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हार्दिक आभार. 
हिस्दूधमंका मूल वेद हे । कोई भी पदार्थ जगतुमे एक ही रूप- 
रेखासे रह नहीं सकता यह व्यापक नियम हे। धर्मके लिये भी यही 
बात है। वह भी सदा परिवर्तित होता रहता हे । परिवर्तन कभी | 
स्वाभाविक होता हे, कभी नैमित्तिक । नैमित्तिक परिवतंत्में तत्कालीन 1 
महापुरुषोंका हाथ होता है। स्वाभाविक परिवर्वनमे महाकालकी 
अनन्त शक्ति कार्य किया करती है। नेमित्तिक परिवतंनमें हिन्दूधसंने | 
कभी वेदोंकी उपेक्षा नहीं की हे । पुराण आये और दर्शनशास्त्र आये । 
इन्होंने ही धर्मके देहकों परिवर्तित किया हे। परन्तु विशेषता यह है 
कि छोटे और बड़े सभी परिवर्तन वेदोंसे अलग होकर नहीं आये। 
सबमें श्रुति, वेद, निगम साथी ही बने रहे । ईश्वरका अङ्गीकार न करने" 
चाले सांस्यदर्शन और मोमांसाद्शनने भी वेदोंका अङ्गीकार किया हे । 
हिन्दधमंमें सहापरिवर्तन करनेवाले पुराणोंने वेदको अपने साथ रखा है। 
चार्वाक-धम, बोद्ध-घमं वस्तुतः ये धमं नहों थे, तार्किक सिद्धान्त थे। , 
वे पृथिवी, जल, वायु, तेज, आंकाश आदि तत्वोमेसे निष्पन्न परिणाम 
थे, ऐसा भी कहना अनुचित न होगा। उनको धर्मका, स्वरूप तो 
बहुत पोछेके कालमें प्राप्त हुआ। मेरे कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
जिसे आयं-घर्स अथवा हिन्दू-घमं कहते हैं उनका सूल चेद है। उसके 
चारों ओर वेदोंको भित्ति खड़ी को गयी है। अतः हिन्दू-घभं आजके 
वेज्ञानिक मुग भी-- भले निषकस्परूपसे निर्भयरूपसे 
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सका है। हमारे घमंका निर्माण:बेदिक अक्षरों से और वैदिक अक्षरको 
सहायतासे हुआ हे, यह निर्विवाद हे । अतः वेदोंके प्रति हिन्दुमात्रकी 
श्रद्धा आज सहल्नों वर्षासे लगभग समानरूपसे स्थिर है । 

मेते देखा कि वेदोके उपलब्ध भाष्य, मुख्यतया सायणाचार्य और 
महीघराचारयके भाष्य, यद्यपि अवइय ही वे पाण्डित्यपूणं वल स्या तथापि वेदोंके 
* मन्त्रोको कर्सकाण्डसें विनियुक्त कर देना, और उस समयमें भी ऐसा 
करना जब वैदिक कर्मकाण्डके लिये कोई“अवकाश नहों रह गया और 
उस समयमें भी, जब शङ्कराचायंने यज्ञादिके द्वारा सोक्षप्राप्तिके सिद्धान्त 
को इतने बलसे हिला दिया कि वह सर्वया निर्बल और निस्तेज हो 
गया हो, बुद्धिमत्ता और भविष्यद्वेत्तत्वसे दूरकी बात हे । यदि वेद केवल 
कर्माथं ही आये हैं तो अवश्य ही वे आज निरथंक हैँ क्योंकि आज 


४वेदिक कर्म सोम, अश्वमेघ, गोमेध आदिके लिये अनुकूल समय नहीं' 


'हे ओर भविष्यमें किसी अनुकूल समयकी आशा नहीं हे । ऐसी परि- 
स्थितिमें वेद निरर्थक ग्रन्य बनकर, अक्षत, पत्र पुष्पसे पुजा प्राप्त 


. करनेके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते । अतः मैने सामवेद पर भाष्य 
करनेका विचार किया । 


मेरे इस भाष्यमें यज्ञादि कर्मोका सम्बन्ध नहीं हे । भेरी बृ 
यज्ञादि कर्म मानवताकी रचना ओर युगरचना करनेको क्षमता नहों 
रखते । चेदमेसे ऐसे सिद्धान्तोंका स्वरूप बाहर आना चाहिये जो ऐसे सिद्धान्तोंका स्वरूप बाहर आना चाहिये जो 
सदा हो देश ओर कालसे अबाधित रह सि ओर कालसे अबाधित रहें। वेदोंमेंसे ऐसे सिद्धान्त 
यर कि नादि लो. किसे र मि आलम) (किसी) पान जि त्ते. र i जो किसी चरण) / किसी। ।2किसी» मोःमान- 
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वीय विभागसे परे हों। मेरा यह 'सामसंस्कारभाष्य' इसी प्रकारका है । 
ज्ञान के और चरित्रसंगठनके साधन सार्वभौम होने चाहिये । अमुक वणके 9 
लिये और अमुक जातिके लिये जीवनधारण करनेवाला ग्रन्थ अल्प समयमें 
ही निष्प्राण बन जाता हे । मेने, मेरे ज्ञानचक्षुसे सामवेदमें सार्वभौम 
तत्त्वोका दर्शन किया । मानवताके जीवनसुत्रोका मुझे उसमें दशन 
हुम । मेंने अपनी दृष्टिको, अपने दर्शनको साक्षी बनाकर इस भाष्यका ...:, 
निर्माण किया । 0 
सामवेद दो भागोंमें -विभक्त हे । एकको पूर्वाचिक कहते हैं और - 
दुसरेको उत्तराचिक। दोनों हीं भाग गेय हँ। सामगान अत्यःत मनो-. 
हर होता हे । अच्छे गायक के मुखसे यदि साम गाये जायें तो अवश्य, 
ही हृदय मुग्ध हो सकते हैं। विद्वानोंने सासवेदको गानप्रधान सान- 
कर ही इसके महत्त्वको स्वीकार किया हे । छान्दोग्य उपनिषदूसे 


सामवेद एव पुष्पम्‌' कहकर इसे वेदोंका पुष्प साना है। मेरी दृष्ट 


सबसे अलग हे । सामवेद संगीतशास्त्र बनकर आया होगा, इस बातका 
स्वीकार तभी किया जा सकता है जब हम निश्चेमरूपसे यह मान लें 
कि याशिकोने यज्ञमण्डलमें नवीन प्रकाश उत्पन्न करनेके लिये, वातावरण- । 
को संगीतमय मधुर बनानेके लिये क्रग्वेदसंसे अमुक-अमुक सन्त्रोका 
संग्रह किया। परन्तु इसे न मानकर, यह सार्ने कि सृष्टिके आरम्भमें ईझ्वर- 
ने ही सामवेदको केवल गानेके लिये ही उपदिष्ट किया तो रङ्ग फोका पड़ 
जाता है, वेद फीके पड़ जाते हैं, ईइवर भी फोका पड़ जाता है । केवल 
गानके लिये वेद नहीं आये हैं, केवल यज्ञके लिये वेद नहों आये हैं, 


अपना । में वेदोके अक्षरोंको अनियन्त्रित सानता 
यह मेरा, | । डू मत है, Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 
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हैं। ऐसा माननेसे ही निरुक्तकार यास्कके कथनानुसार वेदमन्त्रोके अनेकं 


अर्थ हो सकते हैं और तभी अनन्ता वै वेदाः का सार्थक्य हो सकता 


\ हैं। इसीलिये मेने वेदमन्त्रोके ऊपर लगे हुए स्वरोंकी उपेक्षाकी हे । 
र एफ पा” 2 
स्वरोके साथ में चल नहीं सकता था । स्वर मेरे साथ चल नहीं सकते 


थे। मेने उन्हें छोड़ा और मन्त्रोंको निर्वन्ध बनाकर उनसेंसे, भक्ति, 


| ज्ञान ज्ञान, चारित्र, संयम आदि ढूंढ लिये संयम आदि दूंढ लिये । यह भाष्य किसी भी साम्प्रदायिक 
। भावनासे परे हे। आग्रहसे और पूवंग्रहसे विमुक्त मेंने इसे रखा है, 


इसीलिये इस भाष्यका नाम 'सामसंस्कारभाष्य' रखा गया है। 

.. सामवेदसंहितामे कुल १८७५ मन्त्र हैँ। पूर्वाचिकर्म ५६ मन्त्र, 
' उत्तराचिकमें ३, मन्त्र और महानाम्नीके १० मन्त्र अर्थात्‌ ५६+ ३१ + 
१०= ९७ मन्त्र ऋग्वेदके नहीं हैं। अतः १८७५ - ९७ == १७७८ मन्त्र 
ऋग्वेदे बचते हैं। इनमें २७२ मन्त्र पुनरुक्त है । अतः यदि इन्हे 
निकाल दे तो १७७८-२७२ = १५०६ मन्त्र ऋग्वेदके हें । ऋग्वेदके ९७ 
मन्त्रोंमेंसे ९ मन्त्र पुनरुक्त हैं। अतः ९७ - ९ = ८८ मन्त्र अऋग्वेदीय हैं। . 
इनमेंसे १७ मन्त्र अथवंवेदके ओर दो मन्त्र यजुर्वेदके हैं । तब १७ + २ = 
१९ मन्त्रोंको ८८ से पृथक करे तो ८८--१९ = ६९ मन्त्र बचते हा 
सामवेदके ६९ हो स्वतन्त्र मन्त्र हैँ 


यह गणना शुद्ध होगी, ऐसा 
००.0. IDR HNTB ata vidyaaya Collection. 
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एक प्रार्थना 


मेरा यह शरीर ९४ वर्ष सात या आठ महीनेका 
हो चुका है। अतः में इस भाष्यकी इस आवृत्तिका प्रूफ 
नहीं देख सका हूँ । यह कार्य न्यू ज्वाला प्रेसके स्वामीको 
ही मेने सांप दिया था संभव है कि इसमें कहीं भूल या 
भूले रह गयी हो या रह गयी हों तो विद्वत्पाठक महानु- 
भाव सुधार लेंगे । 


'राजनगर सोसाइटी निवेदक 
` अहमदाबाद-७ | भगवदाचार्य 
- ता० २०-४०७४ 


केन” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# ओइस्‌ # 
` स्वतन्त्रस्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंसपरिग्राजक-“'पण्डितराज' 
“सारस्वतसार्वभौम” स्वामिश्रीमदृभगवदाचार्यमहाराजप्रणीतेन 
सामसंस्कारमाष्येण 
समुपवृंहिता 


सामवेद-संहिता 
पुर्वाचिकः ( छन्दआचिकः ) 
आग्नेयं काण्डम्‌ ( पर्व ) 


प्रथमेध्याये प्रथमा खण्ड! 
प्रथमप्रपाठके प्रथसोर्धेः 


लालितोस्मि महाभाग्यो बाल्यादेवोरसा यया । 
वात्सल्यरूपया भृत्या सातरं तां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
यस्य च्छायां समाधित्य परमां झान्तिमइनुवे । 
बेदवुक्ष तमल्लाय तपंये भाष्यवारिभिः॥ २॥ 
भाष्यकारश्च येः पू्वेवेंदाः समुपद्गंहिताः। 
आष्याक्षरेरहं तेभ्यो धारयाम्यादराद्‌ बहु ॥३ ४७ 
अथमाध्यात्मिकं वक्तुं सामवेदस्य कुत्स्नशः 


Goo, ni अनाना Maha एल, १.८, 
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२ सामवेदसहितायाम्‌ [ प्रपा.१, अ. प्र.१, द.१ 


गुरूणां पाढुके नत्वा स्मृत्वा तेषां वचांसि च। 
चेदरत्ताकरं निर्भीः प्रविशासि तभोनुदः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मसत्राण्युपस्कृत्य व्यास्यायोपनिषद्गवीः । 
वर्धयामि प्रयत्नेन सर्वंपुज्या थुतिथियस्‌ ॥ ६७ 
अहं भगवदाचार्यो यतीनां विहरन्पथि। 
रचयाम्यात्मतोषाय कृतिमेनामनुत्तमाम्‌ ॥ ७ 0७ 
दुधियां घीप्रकस्पाय सुधियामचंनाय च । 
शिवायाध्येतृवगंस्य भूयादेषा कुतिमंम ॥ ८॥ 


# अथ सामसंस्कारभाष्यम्‌ ॐ 
प्रथमा दशतिः 


अनवधिकाघमर्षणकदणामसृणमानसो भूतभावनो भगवानभिनव- 
भवविभवसमारम्मेवतारयामास कृत्याकृत्यहेयोपादेयादिविचारचतुः 


पस्त्व ८ 


= 


 केश्चन | मन्त्रेवितततनुतु 


11 


साध्यन्दिन सि ine सीम “iri el एव साम 


अध्या [एख १/ 110 उपुर्वा चिके प्आाम्मेषोकीण्डण्‌।॥ and 009190 ३ 


वाग्वे सामेष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वमि” ति ( बृहदारण्यक 


१।३।२२ ) । अस्य व्राह्मणवाकयस्यायमर्थः-एतच्छब्देन पूर्वत 
उपक्रान्तः प्राणशब्दो ग्रहीतव्यः | प्राण एव साम । न केवलं प्राण 
एव सामापि तु अन्यदपि किञ्चिदिति सामेतिसंज्ञार्थावबोधार्थ 
सामशब्दं स्वयमेव निर्वक्ति ब्राह्वाणश्रुतिः वाग्वे सेति । अत्र स्त्रोत्व- 
विशिष्टस्तच्छम्दो थावरसस्त्रीत्वविशिष्टशब्दाभिधेयं यत्किञ्चिदिह 
विद्यते तत्सवं व्याप्नोति। पुस्त्वविशिष्टरेतच्छब्दशच यावत्पुस्त्वविशिष्ट- 
चाब्दाभिधेयं यत्क्रिञ्चनेह विद्यते तत्सर्वं स्वकुक्षौ निक्षिपति। एवं 
च साशब्देत सर्वस्त्रीसमाजोनुगुह्यते। एषशब्देन चाखिल- 
पुंसमाजोनुगृह्यते । तथा च स््त्रीपुंसयोळंतागुल्मनदीनदशुकशुकी- 
तारकातारकाविपतिगोवृषभनरनारीस्त्रीपुरुषादिरूपयोः संग्राहकतया 
साम्नः सामत्वमिति | श्र॒तौ श्रुतोमशब्दः प्राणाथंक: प्राणविशेषणं 
चा । अमति सवंत्र गच्छतीत्यम इतिञ्युत्पत्तेः । यथा सर्वेषां चरा- 
चराणामाश्रयो भवति निराश्रयो भगवांस्तथेव ज्ञानगानतानादि- 
भिस्तन्वानः समेषामानन्दाम्भोधिमयमपि सामवेदः सर्वेषामाश्रय 
एव । अत एव वेदानां सामवेदोस्मीत्युक्तिः सङ्गच्छते । किच ब्रह्मण 
इव साम्नः प्रजोत्पादयितृत्वमप्यभिहितमथवंवेदे | तथा हि “अमो- 
हमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यूक्‌ त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ | ताविह सं 
भवाव प्रजामा जनयावहै ॥” ( अथर्व १४।२।७१ ) अनेन मन्त्रेण 
भार्यायां शक्तित्वकत्वंपृथिवोत्वादि भतंरि च प्राणार्थकामत्वसासत्व- 
च्चलोकत्वाद्यध्यारोप्य प्रजाप्रजनत्तकमंसम्पकः सूचितः। बृहदारण्य- 
कान्ते च “अरथैनामभिपद्यतेमोहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यंमोहं सामाह- 
मस्मि ऋक त्वं द्यौरहं पृथित्री त्वं तावेहि संरभावहै सह रेतो 
दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तय इति" ( बृह० ६।४।२० ) अत्राथर्वणि 
पठितस्य मन्त्रस्य यत्किञ्चिद्विपर्यंस्तस्य गाहँस्थ्यकर्मणि विनियोगो 
दृशे भवति । “उमे वाचो वदति सामगा इव" ( ऋ० २।४३।१ ) 
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MRS ore 0 ८. पप 
“उद्गातेव शकुने साम गायसि” ( ऋ० २।४३।२ ) इत्यनयो- 
मन्त्रयोः साममाधुर्यं सामगानां प्राशस्त्यं च शकुन्तिशकुनी द्वारीकृत्य 
श्रूयेते । “यूयमृषिमवथ सामविप्रम्‌” ( ऋ० ५।५४।१४ ) इत्यनेन 
सामविप्रस्य रक्षणसूचने्त साम्नो माहात्म्यमगम्यं दूरगामि च 
भवति । 

एतादुशो मादुग्दुगविषयमहामहिम्तो भगवतः सामवेदस्या- 
स्मन्भाष्यप्रस्तावे स्वरो न निदिश्यते मया । यद्यपि शतपथीये 
वृहारप्यके तृतीये ब्राह्मणे “तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति 
हास्य स्वस्‌ । तस्य वे स्वर एव स्वम्‌” ( वृह० १।३।२५ ) इति 
श्रुत्या स्वर एव सामवेदस्य स्वमित्यृच्यते; तथापि मया स्वरनिदेशो 
मेव कृत: । अत्र श्रुतौ स्वरशब्देन कण्ठमाधुरयमेवाभीष्टस्‌ । मधुरेण 
कण्ठेन गीयमानमेवामानमपि साम शोभातिशयं पुष्णाति चान्यथेति 
सामगानां संवाद: । स च स्वर उदात्तादिस्वरनिदेशमन्तरेण न 
जीवितुं गबनोति ¡ तथापि मया स नैव निदिष्टः। गौण एव सः | 
प्राधान्यं हि वेदाक्षरार्थस्य। तथैव चाहुर्यास्काचार्याः “स्थाणुरयं 
भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योर्थंस्‌ । योर्थज्ञ इत्सकलं 
भद्रमञ्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे” ति “यद्गृहीतमविज्ञातं निग- 
देनेव शब्द्यते । अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वळति कहिचित्‌” इति च 
निस्वते। “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” रित्युवितदिशा मुवतो भवापाराकूपार- ` 
पारगमनरूपायां वेदाक्षरज्ञानसहकृततत्त्वज्ञानस्य कारणता न चोदात्ता- 
दिस्वरसमूहस्य कण्ठसोष्ठवस्य वा | “मन्त्रो हीनः रवरतो वणंतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र- 
| श्रुः स्व्रतोपराधात्‌ ॥” ( पाणिनि-शिक्षा ५२ ) इति पाणिनीय- 

\ | मतानुसारिशिक्षावचनं तु यागानुष्ठानकालविषयमिति न क्षतिः | यदि 

४ स्वरः प्रयुज्येत न मिथ्या प्रयुज्येतेत्येवेतस्य तात्पयंस्‌ । “हस्तहीनं तु 
ोचीते 'स्थस्वर्गचिवाज्तिभ'| “०४१ ारमभिदश्धो ०विंशौनिमधिः 
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गच्छति ॥” ( पा. शि. ५५) इति बालविभीषिका तु याज्ञिकागा- 


राज़नमधितिष्ठन्ती न तत्त्वज्ञानद्रविणमधिजिगमिषुमभितः समुत्सा- 
रितसकळश्रम्रमिमभिपर्‍्यतीति निष्क्रण्टकः पन्थाः | वेदानां साम- 
वेदोस्मीतिश्रीकृषणवचःस्वादादराद्‌ भगवत्स्वरूपस्य भगवतः साम- 


वेदस्य भगवत्स्वरूपानुरूपमाध्यात्मिकमर्थं न केनापि विदुषा भग- . 


वत्तत्वज्ञेन सम्पादितं विस्पष्टरयितुंसंक्षिप्ताक्षरमप्यक्ष रवेदनसमर्थ समर्थ- 
मिति प्रस्तौमीदं भाष्यम्‌। स्वरपाठाग्रहिभिः स्वरपाठविद्याविशारदा 
उपसेवनोयाः । स्वरपाठपटोथोभिरपि स्वराग्रहाग्रहीतैशच बिद्वद्‌- 
भिरत्र महोदारा दुङनिक्षेपणीयेति । 

इदानीमुपलभ्यमानासु जेमिनिकोथुमराणायनीयसामसंहितासु 
राणायनीयानां संहितामियमनुबावति संहता । कोथुमानामपि 
नास्त्यत्र विरोध: । केवलं मन्त्रगणनावत्मंविभेदः । राणायनोया: 
प्रपाठक्रार्धप्रपाठकदशतिभिग्रेन्थविभागं मन्त्रगणनां च साधयन्तिः 
कोथुमाइचाध्यायेः खण्डेश्‍चेति | अल्पीयानेवानयोः संहितयोः पाठः 
. भेदः । जेमिनीयानां तु पाठमेदबाहुल्यं विद्यते । अस्तु । राणायनी- 
यानां सामवेदसंहिताया अयं प्रथमो मन्त्रः= 

१, अग्न आ याहि वोतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि॥ १॥ 
( ऋ० मण्डळं ६, सूक्त १६, मन्त्रः १० ) 

अस्यां दशत्याँ सर्वेषां मन्त्राणामरिनर्देवता गायत्री च च्छन्दः । प्रति- 

सन्त्रमृषिनिदेश्ञं करिष्यामः । अग्न इति । भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । 


अग्रमुत्कृष्ट पदं भक्तं ज्ञानिनं वा नयतीत्यग्निः । अङ्जनममिः 


व्यक्तं प्रकाशस्वरूपं स्वं नयति प्रापयति स्वोपासकहृदयमिति वा | 
अङ्गति सर्वत्र गच्छति सवे व्याप्तोतीति वा | एवमन्यत्राप्यरिनशन्दो 
निर्वाच्य: | हे अग्ने त्वयि निरतांस्त्वद्भक्ताञ्ज्ञानिनो वात्युत्कष्टं स्वं 
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पद प्रापयितः परमेश्वर आ याह्यागच्छ । सवंव्यापकोपि त्वमस्मा- 
कमज्ञानाद्‌ दूरे स्थित इव प्रतीयमानोस्मददयप्रदेशमाप्नुहीति 
तात्पर्यम्‌ । कि कर्तुस्‌ ! वीतये । अयनमितिः। इण गतावित्यस्मा- 
ड्वातोः क्तिन्‌ । विशिष्टेतिवींति: । तस्ये वीतये । विशिष्टरूपेण प्राप्तये । 
हृदयाद्दूरीभूतोसि | हृदयमागच्छ। तेन तव प्राप्तिरस्माकं भवि- 
ष्यति | अथवा वयनं वीतिः। असनार्थकवीधातोः क्तिन्‌ । वीतये- 
सनाय क्षेपणायास्मन्मनोमालिन्यस्यानन्तकालाददुढं स्थितस्य मन- 
स्यन्धतमसस्य क्षेपणाय विनाशाय प्रकाशप्रदानाय चागच्छेतिभावः । 
कि च हव्यंदातय आगच्छ | होतुं योग्यं हव्यम्‌ । हुधातुः प्रीणना- 
र्थोपि | तेन कृपाकटाक्षनिक्षेपेण प्रीणयितव्यरानां त्वदनारतभक्तिभाव- 
विभूतिभाजां जोवानामस्माकं सञ्न्तितक्रियमाणप्रारव्धादिकमंणां 
तज्जनितबन्धनव्यथानां च दातय उच्छेदाय | दाप्‌ रूचने। किभूत- 
स्त्वम्‌ ? गुणानः स्तूयमानोस्माभिस्त्वन्महनीयदयादाक्षिण्याजवादिगुण- 
मणिसमाङ्गष्टचेतोमिः प्रक्ृतिविरक्तेरनन्यभक्तेः | अथवा गृ सेचने ! 
भोवादिकत्वेप्यस्य विकरणव्यत्ययेन इना । गरति सिञ्चति भक्तां- 
स्तदिष्टप्रदानानिष्टनिग्रहणाभ्याम्‌ । अथवा गृ शब्दे | गृणात्याह्नयति 
परमकृपया जीवान्कल्याणवत्मनि वतितुम्‌ । अथवा ग्‌ निगरणे गिरति 
निगिरति नयत्यपक्षयं सवंदोषाञजीवानामिति । कि च होतासि 
त्वम्‌ | जुहोषि ददासि कृपापरवशो जीवेभ्यः स्वपदमिति होता । 
जुहोष्यत्सि सर्वाणि दुरितानि स्वी भूतानां जीवानामिति वा । अतो 
वहिषि भवतानामस्माक हृदयान्तरिक्षे। बहिरित्यन्तरिक्ष _ नाम 
(निघ० १।३।४) वृहि वृद्धौ । इसिः प्रत्ययः। बृंहति वद्धंतेनेनोपासक 
) इति बहिः । पवित्रहनदयेनैवोपासका वर्धन्त इति बहिहंदय॒म्‌ । निसत्सि 
` "निषीद नितरां सन्तिषठस्वेति ॥ १॥ 
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२. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देचेभिर्मानुषे जने ॥ २॥ ( ऋ. ६।१६।१ ) 
त्वमग्न इति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मत्‌, विश्वेषां यज्ञानां श्रेष्ठतमानां कमेणाम्‌ । 
“्यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म” ( शत० प्र० ५, ब्रा० ४, क० ५) | त्वं 
होतासि सम्पादयितासि। अतो देवेभिर्देवेविद्वद्धिः । विद्वांसो वे 
देवा ( शत० ब्रा० )। मानुषे जने मनुष्यलोके हितो निहित 
उपास्यत्वेन संस्थापितोसीत्यर्थः । श्रेष्ठतमानि कर्माणि कुवंत्तोन्येः 
कारयन्तरचैव लोके तत्त्वविच्धि: प्रजाप्राणकल्याणत्राणपरायणेः 
सनिघीयन्ते । त्वं श्रेष्ठतमानां कमंणां कर्ता कारयिता चासीति 
स्वीकृतोस्युपास्यत्वेन सकलेरिति भावः ॥ २॥ 
३. अग्नि दूतं वृणीसहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ (ऋ. १।१२।१ ) 
अग्निमिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 
दूतं दुरितनिरतसन्तापकभ्‌ । टुदु उपतापे। होतारं सवपापः 
शापापवारकम्‌ । हु अदने । महोपदेशकं वा । हेज स्पर्धाया शाब्दे 
च। विव्ववेदस॑ निखिलविद्यानवद्यद्रविणस्वामिनम्‌ | वेदसशब्दो 
घननामसु निघण्टौ ( २1१ ०] ) पठित: । अस्य प्रवतंमानस्य यज्ञस्य 
ज्ञानरूपस्य भक्तिरूपस्प च श्रेष्ठतमस्य कर्मणो निष्पादक सुक्रतुं. 
पवित्रकर्माणं पवित्रप्रज्ञं वा | कर्मेनामसु प्रज्ञानामसु च क्रतुशन्दः 
पठितः ( निघ० २१११० ३९५ ) तथाविधमरन . परमात्मानं 
वृणीमहे स्वीकुर्मो भजामः ॥ ३ ॥ 
४. अग्निवृत्राणि जङ्घनद्द्रबिणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ ( ऋ. ६।१६।३४ ) 
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अरिनिरिति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 


अग्निः सर्वव्यापकः परमात्मा वृत्राणि विवेकवेराग्यशमदमा- 
"दीनां परमाभ्युदयहेतूनामाच्छादकान्यविद्यादीनि भिद्योद्धयकल्पानि 
दुरितानि जङ्कनन्नितरां हन्तु । कीदुशः सः ? विपन्ययाविरतविरति- 
'निरतेः शिष्टेषु प्रषठेभक्तैः सम्पादितया स्तुत्या द्रविणस्ुर्जञानरूपं 
“बले दित्सुः | द्रविणं बलं ( निघ० २।९।२६ ) चरन (निघ० 
२१०२५ ) च | कि च विपन्ययंव समिद्धः सम्यगिद्धः प्रदीप्तः 
प्रकाशितः साक्षात्क्ृत इत्यर्थः | शुक्रो हृदयाकाशदीपकस्तेजस्स्वरूपो 
-वा। शोचतीति शुक्रः। शोचतिञ्वंलतिकर्मा ( निघ० ११६५ ) 
आहुतो हृदये संस्थापित आहूतो वा विपन्ययेव | विपन्या नाम 
'प्रेमातिशयविद्रुतहृदयद्रुतरसोत्कषंः | अनन्यभबितिरसास्वादविह्वल- 


सनस्केभंकतभवरेरयथित: परमात्मा सपद्व सहसा मनसानुभू : परमात्मा सपदद्यव सहसा मनसानुभूतो 
र शयः || ४॥ 


५. प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे सित्त्रमिव प्रियम्‌ । 
अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥५॥ (क्र. ८।८४।१ ) 
प्रेष्ठमिति । उशनाः काव्य ऋषिः । 
ऋषिरुशना वदति- है जीवा अह प्रेष्ठं प्रियतमं प्रियं प्रियकरं 
हुदयसन्तर्पक मित्त्रमिव स्तिरधजनमिवातिथि निरन्तरगमनशीलमिव 
प्रतीयमानं सवंव्यापकमिति भाव: | रथं स्थिरम्‌। स्थिरतिहि नैरुवतो 
'घातु: । घः प्रत्यय: । सकारेकारयोर्लोपः | अक्षरयोविपर्यासः | अथवा 


/ स्वजननिर्जनमनोमन्दिरेषु रममाणम्‌ | रमते रूपम्‌ | न इव | नेत्यु- 


 पमावाचकमव्ययस्‌ ( निघ० ३।१३।३ ) । वेद्यं वेत्तृयोग्यस्‌ इत्थंभूत- 
मरनेग्नि परमात्मानस्‌ । अरत इत्यत्र विभक्तिविपर्यासः । वो युष्मभ्यं 
युव यभा सी हितहितज्िद्धक्नफ्रं्नि्तगभाव०॥,<स्तुपे०क्तौमि | 


अध्या?!१छे0 ty Arya 5घुर्याजिके भब्येषं काङडाछ्‌॥1 and 8081190 ९ 
re की ERR 0 न स्स 
सर्वव्यापकत्वात्सवंत्र रममाणोपि परमात्मा कलिदलबलदलनभक्त- 
जनामलहृदयकमलदलचत्वरेपु विशेषेण साक्षाद्रममाण इव भवती- 
त्युशनस आशय: ॥ ५ ॥ : 
६. त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विइवस्या अरातेः। 
उत द्विषो स्त्यस्य ॥ ६ ॥ (त्र. ८१११ ) 
स्वं न इति । सुदीतिपुरुमीढावाङ्गिरसौ ऋषी तयोरन्यतरो वा । 
हे अग्ने परमात्मन्‌, त्वं महोभिस्त्वत्तेजोभिविश्वस्याः सर्वासु 
दिक्षु वर्तमानात्‌ । विभक्तिवचनविपरिणामः | अरातेरशान्तिहेतोः 
प्राणिन उतापि च द्विपो द्वेषकर्तुमंत्यस्थ मर्त्यात्मनुष्यात्‌ । विभक्तिः 
विपरिणामः | नोस्मान्पाहि त्रायस्व । विरोधिवेचित्त्यसंचायकेभ्यो 
व्यापारेभ्योस्मान्निवारयेति भावः। संवेनियमननियतमत्त:शमनानना- 
न्तःस्थितोपि मनुष्यो मनुष्यं ढेष्टौत्याइवर्यमिति द्योतयितु श्रुती मत्यं- 
स्येति पद्‌ ॥ ६॥ 
७, एहयषु ब्रवाणि तेऽन इत्थेतरा शिरः । 
एभिवेर्ास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ ( ऋ.६।१६।६ ) 
एह्य, इति । वामदेव ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्नेह्यागच्छ मम हृदयप्रदेशम्‌ इति शेषः। उ 
यतस्तव सन्तिधानेनेति भावः। इतरा इतरा अपि सामान्या अपि 
सामान्यव्यवहारे प्रयुक्ता अपि गिरो वाच इत्था सत्याः । इ्त्येति 
सत्यनाम ( निघ० ३।१०।५ ) । सु ब्रवाणि सम्यरब्रवाणि वदानि। 
भगवत्सान्तिध्येनेव सत्याः सत्यतायाः सवत्र संभव इत्याशयः । 
इन्दुभिः सत्यमाषणाचरणादिना समिद्धः परमेश्वयंसम्पन्ने भंक्ति- 
रसाङ्रमनो मिर्वे भत्वं वर्धसि वर्धस्व । यथा 
समद्धाभिः प्रजाभिरेव प्रजानाथः समेधते तथा निखिलहेयप्रत्य- 
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नीकगुणगणप्रवण रेव भवतेभंगवान्वर्धत इवेतिभावः। कापट्यं परि- 


त्यज्य निष्प्रपञ्चेन भक्तेन भगवान्भावनीय इतिभावः ॥ ७ ॥ 
८. आ ते वत्सो मनोयमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वां कामये गिरां ॥ ८॥ (त्र. ८११७) 
आ त इति । वत्सः काण्व ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्निरन्तरं त्वयि निरतचेता अयं वत्सस्त्व- 
दाह्वानासक्तः | वदेः सः | ते तव मनः परमाच्चित्सर्वोक्कष्टादपि 
दुलोकाददुश्यलोकादितिभावः | आयमदायमयत्यावजं॑यति । गिरा 
गीभिः स्तुतिवाग्मिस्त्वां त्वामेव कामयेभिळषामि | द्युलोको हि 
परमेरवरस्य प्रकाशमयो लोको वेदिकेरुपासकेः कल्पितः। स च 
दूर एवेत्यपि कस्पितम्‌ । दूरस्थं तं मत्वेव तस्थाह्वानं स्तुतयश्च 
प्रवतंन्ते || ८ || 
९. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
मु्ध्नो विश्वस्थ वाघतः ॥ ९ ॥ ( ऋ. ६।१६।१३ ) 
त्वामग्न इति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः 1 


हे अग्ने परमात्मन्विश्‍वस्य सर्वस्य वाचतो मेधाविनो ज्ञानिनः 
वाघत्‌ इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।२४ ) ! चहेरतप्रत्ययः | उप- 


_ घावृद्धिहुकारस्य घकारदच निपात्येते । वहति प्रापयति बोधयति 

वा शब्दार्थानिति | मूध्नं: शिरस इव श्रेष्ठात्युष्करादन्तरिक्षलोकात्‌ । 
) पुष्ठरमन्तरिक्षम्‌ ( निघ० १।३।१३ ) । पुषेः करन्‌ प्रत्यय: । पुष्णाति 
` सबमवकाशसमपंणेनेति । अधि ततोप्यधिकांत्परमश्रेष्ठछोकादर्थर्वा- 
` _ विनाशी निश्चल; स्वसङ्कल्प दुढो जीवो भक्तो ज्ञानी वा त्वां निर- 


स यासात । दयथान्दोलितहृदयं व्यधत्तेतिभाव: । सवंत्रेव 
वव्यापुकस्य ी ” प्युच्नेरपि गी सुवुमेव 2 
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व्याप्यावस्थितः सः । तथाप्पाह्वानं तस्योपरि-प्रदेशादेव जनस्वभाव- | 
सम्पन्नम्‌ । अतः सवंलोकापेक्षया कल्पितादुपरितनलोकात्तस्याह्वान- 
मित्यत्र प्रबोध्यते तदबोधवता भगवता भरद्वाजेन ॥ ९॥ 


१०. अग्ने विवस्वदा भरास्मम्यमूतये महे । 
देवो ह्यसि नो दृशै ॥ १० ॥ ( नायमृग्वेदे मन्त्र: । ) 
अग्ने विवस्वदिति । वामदेव ऋषिः । 


हे अग्ने परमात्मन्नस्मभ्यमस्माकम्‌। विभक्तिव्यत्ययः | 
ऊतये पथाद्रक्षणाय महे .महसे श्रेयसे च विवस्वद्विवस्वन्तस्‌ । 
लिङ्गव्यत्ययः । ज्ञानिनं महापुरुषमा भराहरानय । “विवस्वन्तो- 
मनुष्या:” ( निघ० २।३।२४) । विविधं वस्त आच्छादयति रक्षतीति 
विवो ज्ञानम्‌ | विवोस्यास्तीतिविवस्वान्‌ | अथवा विविधं वसनं 
विवस्तद्वान्‌ । विवो विवसनं विविधं वसनमित्यर्थः । न हि ज्ञानी 
वसत्येकेनैच रूपेण । उपदेशदेशनया विहरन्क्वचिद्ग्रामे वासः 
क्वचिदरण्ये क्वचिद्राजप्रासादेपि | अनपेव रीत्या वस्तव्यमितिः 
नाग्रहो ज्ञानिनः । ततः क्वचित्स्थण्डिलशायी भवति क्वचिदाश्रयति 
पय्य॑द्धुमपि क्वचित्काष्ठफलकमपि | त्वं देवोसि दिव्यदृष्टिविशि-` 
्ोसि ततः सर्वमस्मदीयमभिलषितं जानीषे । जानीषे, तत एव 
नोस्माकं दुशे दद्दांनाय तव साक्षात्काराय निःश्रेयसोपपत्तये च 


-ज्ञानिनमाचार्यंमावहेतिभावः । नहि मूर्ख निरक्षरो जगद- 


भिलाष॒को ललनालालनलुलितमनीष आचार्यपदमारोढ्मह इत्यनेन' 
ज्ञाप्यते ॥ १०॥ । 
इति प्रथमा दशतिः । इति प्रथमः खण्ड? 
© 
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११. नमस्ते अग्न]|ओजसा गुणन्ति देव कृष्टयः । 
असेरमित्रसदँय ॥ ११७ (त्र. ८।७५।१० ) 
अस्यां ददात्यां सवेषां मन्त्राणामर्निदेदता गायत्री च च्छन्दः । नमस्त 
इति । आयुडक्ष्वाहित्रदषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌ कृष्टयो मनुष्याः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम 
( निघ० २।३।७ ) । कर्षणं कृष्टम्‌ । तच्च कमं । भावे क्तः। तदस्या- 
स्तीतिकारप्रत्ययः | कमंवन्त इत्यरथः । ओजसे शमदमादिवला- 
वाप्तये ते तुभ्यं नमो गृणन्ति नमस्कारं कुर्वन्ति। नमस्कारः 
वचने: परितोषितस्य तवाकम्प्ययानुकम्पया मनुष्याः शमदमादसम- 
जंनसमवनसमर्था भवन्तीत्याशयः। हे देव दयादानदाक्षिण्यवात्स- 
ल्यार्जवादिदिव्यसम्पत्समवेत, अमेबंलेस्तेजोभिर्वा । अम यत्यादिंषु । 
अमिन्त्रमपास्तस्नेहं कामक्रोधलोभमोहादिकं दुहूंदयं वार्दय विनाशय । 
-कामक्रोधादिमहाविकारा भगवदधिगमवत्मविरोधिनः। विरोध्य- 
सद्भावे हि भगवञद्ूबितवीजोद्गमसंभवो नान्यथेति तन्तिरसनं 
प्राथ्यंत ॥ १॥ 
१२. दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहसमत्यंम्‌ । 
यजिछमृञ्जसे गिरा ॥ २॥ ( क्र. ४।८।१ ) 
इतमिति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
र्‌ हे अग्ने परमात्मन्दूतमपथप्थिकमन्थनसमर्थ विश्ववेदसं विश्वं ` 
- वेदो ज्ञानं यस्य तथाविधं सर्वज्ञमिति यावत्‌ । निखिलज्ञानधन वा | 
। वेद इति धननाम (निघः २।१०।४) । विद्यते लभ्यते धर्मादिरनेनेति । 
` ₹त्यवाहं हव्यानां प्रीणयितव्यानां भकतानां स्वसन्निधौ च वोढारम- 
मत्यममरणघर्माणं यजिष्ठं मोक्षसम्पदोतिशयेन दातारं वस्त्वाम्‌ | 
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वचन-व्यत्यय: | गिरा दीनवचसाहमृञ्जसे प्रसाधयामि प्रसादयामीति 
भाव: । ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मेति निरुक्तम्‌ (६२१) 
१३. उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः। 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ८।१०२।१३ ) 

उप स्वेति । प्रयोगो भार्गव ऋषिः । 

हे अग्ने परमात्मन्‌ हविष्कृतो हूयते निधीयते तवोद्देश्येन त्वय्ये-- 
वेति हविर्मनः । परमेश्वरप्रसत्तये स्वकल्याणाप्तये च भक्ता ज्ञानि- 
नश्च सर्वदा स्वमनो जातवेदस्स्वरूपे परमेश्वरे तदेकमनसो जुह्वति | 
निदधति । तेन हविरिह संहृतविषयविषास्वादेहमदेहं पुतं मनः। 
तत्करोतीति हविष्कृतु । तस्य हविष्कृतो मनःप्रसादमासादयतोमा- 
निनो ज्ञानिनोनुदिनं त्वय्यासक्तस्य भक्तस्य च गिरः स्तुति- 
वाचः प्राथेनावाचरच त्वा त्वामुप तिष्ठन्ते । उपोपसगंबलाद्योग्यस्ब 
स्थाधातोरध्याहारः । का इव ? देदिशतीरदेदिशन्त्यः स्वञ्चातृसप्रशंस- 
माना जामयो भगिन्यस्ता इव | जमतिर्गतिकर्मा ( निघ० २।१४ी- 
१०४) जमन्ति गच्छन्ति प्रायेण प्रेमबशाद्श्रातृगृहमिति जामयः | 
इण प्रत्ययः । अतिशयग्रेमवत्यो हि भवन्ति तृषु सहोदरेषु 
भगिन्योतस्तास्तान्सर्वंदा स्तुवन्ति । युद्धकाले तु रणभूमि जिगमि- 
पून्धुतघनुरिषून्भ्रात्‌ स्तद्विजयाकाङ्‌क्षिण्यो भगिन्यः कुङ्कुमतिलक- 
कुसुमस्रगादिसमपंणपुरस्सरमद्यापि - स्तुवन्ति क्षत्रियकुलजा इति 
सर्वपरिचिता वार्ता | अत एव ताः स्वसारः । स्वस्वात्मसु स्वसमीपः 
इत्यर्थः सारयन्ति गमयन्ति स्थापयन्ति सहोदरानिति स्वसार्‌ः। 
एवं च यथा सुभगा भगिन्यो शतुगुणान्त्स्तुवत्यो भ्रातनुपतिष्ठन्ते 
तथैव भक्तानां ज्ञातिनां च प्रार्थतावाचः स्तुतिवाचश्च त्वा मुपतिष्ठत्त 
इति पिण्डिताथंः । भवतास्त्वां सवंदा स्तुवन्ति प्रार्थयन्ते चेति तात्प- 


न वायोः सवंगतस्य पर्वसु स्व परमेइवरस्य तवात्तीके 
पस कि, ते पे भक्ता, वायो स 7 


TRanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ सामवेदसंहितायाम्‌ [ प्रपा. १, अ. प्र.-१, द. २ 


समीपेस्थिरन्‌ स्थिति लभन्ते त्वय्येव स्थिति भजन्त इति 
भाव: ॥ १३॥ 
१४. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नसो भरन्त एससि ॥ ४॥ ( ऋ. १।१।७ ) 
उप स्वेति । मधुच्छन्दा वेशवामित्र ऋषिः । 


अग्ने ज्योतिस्स्वरूप परमात्मन्‌ हे दोषावस्तः। दोषेतिरा- 
“त्रिनाम ( निघ० १७५९ ) | सा चेहाज्ञानरूपा । वस्ताच्छादयिता । 
अज्ञानान्धकारं स्वेन ज्योतिषाच्छादयति निरस्यतीतिभावः, स 
दोषावस्ता । तत्सम्बुद्धौ दोषावस्तः। दोषावस्तोरित्यपि पाठः। 
-वस्तोरित्पहर्नाम ( निघ० १।९।१)। एवं च दोषावस्तोरित्यस्य 
रात्रिन्दिवमित्यर्थः । वेदेष प्रायेण सवंत्र वस्तोरेव ददानम्‌ | न विभ- 
-कत्यन्तरद्शंनम्‌ । दोषाशब्देन समस्तस्यापि तस्योपलब्धिः | यथा- 
'स्मिन्नेव प्रकृते मन्त्रे । यथा वा “दोषावस्तोहंविष्मती घृताची” 
(ऋ० ७।१।१६) “दोषावस्तोवंहीयसः प्रपित्वे” ( ऋ० १।१०४।१) । 
'असमस्तस्यापि दर्शंनस | यथा “कुह स्विद्दोषा कुहवस्तोरश्विना” 
(ऋ० १०४०२) । वस्तरित्यपि दिननामेति सायणाचार्या ऋग्वेदे । 
-वस्तुतस्तु दोषानावस्त आच्छादयति निराकरोतीति दोषावस्ता 
-तत्सम्बुद्धो दोषावस्तरिति पूर्वमुक्तम्‌ | दिवे दिवे प्रतिदिनं नमो 
-मस्कारं भरन्तः सम्पादयन्तो धिया वृद्धया मनसा वा वयमुपास- 
 कास्त्वदुपासनेन दुरितनिरासकात्वा त्वामेव उप एमसि उपागच्छामः 
हँ सराप्चुम: ॥ ४ 


१५. जराबोध तद्विविडिढ विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोसं रुद्राय दुशीकम्‌ ॥ ५ ॥ ( त्र. १।२७।१० ) 
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“जरा स्तुतिः। जरतेः स्तुतिकमंणः' ( निरु० १०।८ )। 
जरया स्तुत्या बोधो जागृतिदंयोदबोध इति वा यस्य स जराब्रोधः । 
तत्सम्बुद्धौ हे जराबोध स्तुतिप्रसदनोन्मुख परमात्मन्‌ यज्ञियाय 
भगवञद्क्तिरूपसर्वो्कष्टफलसिद्धये विशेविशे प्रतिमनुष्यम्‌ | विश 
इति मनुष्यनाम ( निध० २।३।५ ) | लक्षणया भक्तानां त्वन्नाम- 
मननशीले मनसि विविड्ढि व्याप्नुहि । प्रविश भक्तानां सद्भाव- 
भृतं मन इति भावः। रुद्राय शुभं भूयादित्याइवासनशब्दवते 
तुभ्यम्‌ । रोतीति सुत्‌, शब्दः ततो मत्वर्थीयो रः । दुशीकं दशे- 
नीयं मनोहरं स्तोमं स्तोत्रं वयं भवता रचयाम इति शेषः ॥ ५ ॥ 
` "९६. प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । 

सरुद्धिरग्त आ गहि॥ ६॥ ( अ. १।१९।१ ) 

प्रति त्यसिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 

हे अग्ने सर्वव्यापक परमेश्वर त्यं तमेतमिति भावः। चारं 
रमणीयमध्वरं वेरहिसादिदोषकोषशून्यं सर्वोत्कृष्टं भक्तियज्ञं 
ज्ञानयज्ञ वा ध्वरतिवंधकर्मा ( नि० २।१९।३ ) । तत्प्रतिषेधो यत्र 
स च भक्तियज्ञ एव ज्ञानयज्ञ एव वा। मरुद्धिम्रियन्ते क्षणमपि न 
क्षण लमन्ते भूतानि येविना तैः सर्वोज्जीवनशक्तिविशेषेः । सह आ 
गहि आगच्छ । “मरुतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद्‌- 
द्रबन्तीति वेति निरुक्तम्‌ ( ११।१३ ) । किमर्थं मामाह्वयसीत्युच्यत 
चेत्‌, गोपीथाय गवामिन्द्रियाणां तद्व्यवहाराणां च्‌ पीथाय पानाय 
रक्षणाय त्वं त्वदुपासकेः प्र हूयसे प्रकषेणाहुतो भवसि । मेन्द्रियाणि 
भूवन्विषयप्रवणानीति रक्षार्थं तवाह्वानमितिभावः ॥ ६ || 

५७, अइवं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नसोभिः। | 


न्तमध्वराणाम्‌ ॥ ७॥ ( ऋः १।२७।१ ) 
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अइवमिति शुनःशेप आजीगर्तिऋषि: । 

चारवन्तं दीर्घलोमानमश्चं न =इवाध्वराणां हिसाविरहित- 
भक्तिज्ञानयज्ञानां सम्राजं स्वामिनं तं प्रसिद्ध त्वा त्वास्‌। अथवा 
सम्राजन्तमित्येकपदस्‌ । अर्थस्तु सम्राजमित्येव । अग्नि तेजस्स्व- 
रूप परमात्मानं नमोभिनंमस्कारवचनेवंन्दध्ये वन्दितुं वयं 
अगवडूबताः प्रवृत्ताः। “पुच्छे कण्ठे च लोमानि यस्य दीर्घाणि 
वांजिन: | भाग्यवन्तः सुखं स्वेषां स्वामिभ्यस्तेपंयन्ति हि” इति 
चाजिशास्त्रानुसारेण यथा जागत्कसुखप्रदातारमर्वं लौकिकाः 
स्तुवन्ति तथा जगद्स्पृष्टोत्कष्टसुखसमर्पयितारं सवंविधातारं 
परमात्मानं वयं स्तुम इति भावः । अथवा नेति पादपुरणाय । अश्व 
ब्यापक वारवन्तं वरणीयं वृत वा ज्योतिस्स्वरूपमध्वराणां संञ्रा- 
जन्तं त्वां वन्दध्ये वन्दितुं वयं प्रवृत्ता इत्यर्थयोजना | ७ ॥ 

१८. और्वभूगुवच्छ्चिमप्नवानवदाहुवे । 

अग्नि समुद्रबाससस्‌ ॥ ८ ॥ ( ऋ. ८।१०२।४ ) 
और्बेति । प्रयोगो भार्गव ऋषिः । 


ओवंभृगुरप्नवानरच वेदिकसम्प्रदायप्रसिद्धौ सिद्धौ भक्तौ । 
समुद्रवाससमन्तरिक्षनिवासिनम्‌। समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम ( निघ० 
१।३।१५ ) । अदुद्यनिवासिनमित्यर्थः । शुचि पवित्रं तेजस्विनं वारितं 
प्रमात्मानमौवंभुगुवदौभृगुरिवाप्नवानवदप्तवान इव चाहुवेहमा- 
ह्वयामि । अथवा भकितिरसँः सम्यविबन्नमन्तःकरणं समुद्रशब्दार्थ: । 
उन्दी क्लेदने ॥ ८ ॥ 

१९. अग्नि सिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यं: । 


_ अस्निभिन्धे विवस्वभिः ॥ ९॥ ( क. ८।१०२।२२ ) 
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अग्निमिन्थेति । प्रयोगो भागच ऋषि: । 

मर्त्यो मनुष्योविगततत्त्वनिरीक्षणविचक्षणचल्षुमुमुक्षुमंनसा 
विगलितसकलविकार स्रोतसा पवित्रेण मनसेन्धान इन्धानस्‌ | 
विभक्तिव्यरत्ययः | दीप्तं ्रसादोन्मुखं सम्पिपादयिषिष्यन्‌ | धिय 
कर्म । धीरिति कर्मनाम प्रज्ञानाम च ( निघ० २।१।२१।३।९।७ ) | 
क्रियत इति कमं । तथा चानुष्ठीयमानां भक्तिमाराध्यमानं ज्ञानं वा 
सचेत सेवेत । सचत इति सेवाकर्मेति निषष्टुपरिरिष्टे। कि चः 
विवस्वभिज्ञानवद्धि: प्रबोधितः सन्नरिनमिन्धे इन्धास्‌। लकारः 
व्यत्ययः | येन केनापि मूर्खेणाविदिततत्त्वेन बोधितो यदि कश्चनः 
प्रसिसादयिषया परमात्मानं सेवेत निष्फल एव श्रमः स्यात्‌ । अतो 
विद्वद्रोधितस्वरूपो निधनानविगतः सच्चिदानन्दघनः परमात्मा 
-सेवनीय इतिभावः ॥ ९॥ 


२०. आदित्प्रत्नस्य रेतसा ज्योति पश्यन्ति चासरम्‌। 
परो यदिध्यते] दिवि ॥ १०॥ ( क्र. ८।६।३० ) 
आदिदिति। वत्सः काण्व ऋषिः । 
यद्यस्मिन्दिवि दिने परः सवक्लेशक्मविपाकादिभ्यः परः 
परमात्मेध्यते यमनियमादिद्रतद्रातैः प्रकाश्यत आराध्यते सन्तोष्यतः 
आादित्तदनन्तरमेव परमात्मप्रसादनपलानन्तरमेव रेतसो ` गति- 


शीळस्य व्यापकस्य । रि गतो । प्रत्नस्य प्राचीनस्यानादेः परमात्मनो 
वासरमतिदोप्तम्‌ | वासु दीप्तौ । ज्योतिः प्रकाश परिपश्यन्ति 
ज्ञानिनो भक्‍ताइच ॥ १० ॥ 


इति द्वितोया दतिः । इति द्वितीयः खण्ड: 


° 
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` २१. आन वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
-अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ ( ऋ. ८।१०२।७ ) 


अस्यां दशत्यां सर्वेषां मन्त्राणामरिनर्देवता गायत्री च च्छन्दः । प्रति- 
भन्त्रमृषिनिदंञ्ं करिष्यामः । अग्नि व इति । अस्य मन्त्रस्य प्रयोगो भार्गव 
“ऋषिः । 

प्रयोग ऋषिरुपदिशति हे मनुष्या अध्वराणां हिसाशून्यानां 
शमदम भक्तिज्ञानादिसम्पादनरूपसर्वो््कृष्टक्रमंां नप्त्रे नप्तारम्‌ । 
“न पातयितारं परावलम्बनस्य विधातारमितिमावः। सहस्वते 
सहस्वन्तं बलवन्तथ्‌ | उभयत्र विभब्तिव्यत्ययः । पुरूतमं बंहिष्ठ 
व्यापक वृधन्तं भवतानां ज्ञानिनां चाविरतपरन्तपतपश्त्र्यया वधं- 
मानमिवारिन . सवंप्रकाशक तेजस्स्वरूपं वा परमात्मानमच्छाप्तुम्‌ । 
अच्छामेराप्तुमितिशाकपुणिः ( निरु० ५२८ ) | वो यूयस्‌ | विभ- 
ब्तिव्यत्ययः | प्रयतध्वमिति शेष: ।। १ ॥ 


२२. अग्निस्तिम्मेन शोचिषा! यं सह्विइवं च्य ३ त्त्रिणम्‌ 
अग्निर्नो] बंसते रयिम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ६।१६।२८ ) 
अग्निस्तीति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । 


अग्निस्तेजस्स्वरूपः परमात्मा तिग्मेनातितीक्ष्णेनासह्मेन 
शोचिषा तेजसा विश्वं कृत्स्नमत्त्रिणं भक्षयितारं लोपयितारं 
शमदमादीनां, मनशचाञ्चल्यकारणं दूरीकतुं नि यंसत्‌ नितरां 
यस्यति | यसु प्रयत्ने। किंच स एवाग्निः परमात्मा नोस्मभ्यं 
रथि धनं स्वप्राप्तिरूपं वसते ददाति यच्छति ॥ २॥ 


i ००० ताक Pann बि 7 1 Collection. 
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२३. अस्ते सुड महां| अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ ( क्र. ४।९।१ ) 
अग्ने मुडेति । वामदेवो गौतम ऋषिः | 
हे अग्ने परमात्मन्‌ यतस्त्वं महान्सर्वातिशायिमानभुन्महनीयो 
वासि' भवसि | “महान्‌ कस्मात्‌ ? मानेनान्याञ्जहातीति शाक- 
पुणिर्महनीयो भवतोति वा” ( निरु० ३।१३ ) । ततोस्मांस्तव 
भवतांस्त्वामेवाश्चितान्मूड मृडय सुखय । कीदुशस्त्वस्‌ ? अयः सर्वत्र 
गन्ता सवंव्यापक इत्यर्थः । यतस्त्वमीदुशस्ततो देवयुं देवं दिव्य 
गुणं त्वां दिव्यं गुणं वा कामयमानं जनमा इयेथागच्छसि प्राप्नोषि | 
कि च बहिराकाशं हृदयाकाशं त्वद्भक्तस्यासदमासत्तुमधिष्ठा- 
तुं चा इयेथागच्छसि । त्वमागत्यास्मान्सुखयेति तात्पर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
२४. अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति ष्स देव रीषतः" 
तपिष्ठेरजरो दह ॥ ४॥ ( ऋ. ७१५1१३ ) 
अग्ने रक्षेति । वतिष्ठी मेत्रावरुणिऋषिः । 
हे अग्ने दिव्यप्रकाशस्वरूप परमात्मं्त्वं नोस्मानंहसः पापाद्रक्ष 
त्रायस्व। हे देव सर्वाभिलषितशिवस्य प्रदातः। -“देवो दानाद्वा 
दीपनाद्वाद्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीतिःवा । यो देवः सा देवता” 
(तिरु० ७१५ )। रीषतो रिषतो हिंसतो रिपुन्कामादींस्तपिषठै- 
स्तापकतमेस्तेजो भिरजरोहिस्यमानोक्षीयमाणस्त्वं प्रति दह भस्म- 
सात्कुरु । स्मेति पादपूरणम्‌ ॥ ४॥ 
२५. अग्ने युङक्चा हि ये तवाइवासो देव साधवः । 
अरं +बहन्त्याशवः ॥ ५॥ ( त्र. ६१६४३) 


† असि य ईमा इत्यूक्पाठः । { वहन्ति मन्यवे इत्यृषपाठः। - 


ॐ युक्ष्वा इत्यृवपाठः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


२३०८९५ by Arya >4॥श्वानिविरदत हिंती पीर [7 प्रपी: ९३१३९०४. १ लद. रे 


अग्ने युडक्ष्वेति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 


हे अग्ने दिव्प्रप्रकाश ये तव साधवः सर्वोत्कृष्टा भक्तमनो रथ- 
साधका अइ्वासोरवा गुणाः । अश्नुवते निखिलभक्तज्ञानिमनांसीति 
सन्तीति शेष: ये चाशवो गुणा अरमविनाशिनं त्वां भक्तजनान्प्र- 
तिवहन्ति तान्‌ हि मुङक्षत्र योजयास्मद्धृदयेषु स्थापय । दयादा- 
क्षिण्यादिगुणास्त्वयि सन्ति तत एव जनास्त्वद्धक्तभूतास्त्वाय रमन्त 
इतिभावं भावयित्वा त्वद्गुणास्त्वां तान्‌ प्रति वहन्तीत्युक्तिः ॥ ५ || 

२६. नि त्वा नक्ष्य विइपते द्य॒ मन्त धीमहे वयम्‌ । 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ ( क. ७।१५।७ ) 

नि त्वेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि: । 

हे नक्ष्योपगन्तव्य | णक्ष गतौ । हे विश्पते विशां प्रजानां सवे- 
जीवानां विशेषतस्त्वयि संनिविष्टानां भक्तानां पते पातः, आहुत 
हृदयप्रदेशे भक्तेः संस्थापित, अग्ने ज्योतिस्स्वरूप परमात्मन्‌, द्यु- 
मन्तं नित्यप्रकाशस्वरूपं सुवीरस्‌ । वीगंति:। शोभना वीः सुवीः । 
उमीरयति गमयति स सुवीरः परमपदस्य प्रदाता । तं त्वा त्वां 


वयं धीमहे ध्यायामः ॥ ६॥ 
२७, अग्निमुर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपा रेतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ ( क्र. ८।४४।१६ ) 
अग्निम्‌ दति । विरूप आङ्गिरस ऋषिः । 
मूर्धा सवंश्रेष्ठो दिवो दयु तेज्ञानरूपायाः, ककुन्महान्राशिः पृथि- 


व्या: पृथिवीलोकस्य, उपलक्षणमेतत्‌, सर्वेषामेव लोकानां पतिः. 


७ दनु षीस Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पालकोयं ज्ञानिभिभंक्तेशचानुभूयमानोग्निः स्वेप्रकाशकः परमात्मा- 
पामपसां कमंणां रेतांसि प्रसृतानि फलानि जिन्वति प्रोणयति । 
कमंफलप्रदानेन भक्तान्‌ प्रीणयतीतिभावः ॥ ७ ॥ 
२८. इममू षु त्वमस्माकं सानि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 

अन्ने देवेषु प्र वोचः ८॥ ( ऋ. १२७४) 

इमम्‌ इति । शुनःशेप आजीगर्तिऋषि: | 

हे अग्ने परमात्मन्नस्माकमिमदमनुष्ठोयमानं सु सनि. 
झोभनमात्मसमर्पणस्‌ । णु दाने । नव्यांसं नवतरं 
गायत्रं तवाचंनं च। गायतिरर्चनकर्मा (निरु, 
३।१४।२) । देवेष्वन्येषूपमृदितकषायेषु भन्तेपु प्र वोचः 
प्रकर्षेण कथय प्रचारय। अयं भावः। अस्मांस्तव भक्तां- 
स्तत्त्वज्ञानसम्पणेन कार्तार्थ्यं नय। तेन सर्वेषु सर्वत्र स्वयमेव 
प्रचरितो भविष्यति भवतेज्ञानस्य च माहात्म्यातिशय इति ॥ ८॥ 
२९ 1तं त्वा गोपवनो गिरा] जनिष्ठद्ने अङ्भिरः। 

स पावक थुधी हवम्‌ ॥ ९॥ ( ऋः ८।७४।११ ) 

तं त्वेति । गोपवन आत्रेय ऋषि: । 

हे अनने प्रकाशस्वरूप हे अङ्गिरः सवंग गोपवन ऋषिस्पं सर्वथा 
कारुण्यवात्सल्यादिगुणः प्रसिद्ध भक्तहृदयप्रदेशेषु श्रद्धया समितं 
समच्यंमानं च त्वा त्वां गिरा हृद्गतभावावेदकेन स्तुतिवचसा 
जनिष्ठतप्रत्यक्षीकृतवान्‌ । स्तुतिवचसा दयापरतन्त्रो भवस्त्वं 
स्तोतृहृदये सद्योनुभूतो भवसीतितात्पर्यम्‌। हे पावक सर्वेषां 
महापातकिनामपि पतित्रकतंहवमाह्वानं तद्रक्षणार्थं श्रुधि 
म्ण ॥ ९ ॥ 
य यभित्युक्पाठः।  { चनिष्ठद-इत्युक्पाठ: । 
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३०. परि वाजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रमोत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १० ॥ ( क्र. ४१५३ ) 


पीर वाजेति । वामदेवो गोतम ऋषि: । 


वाजपतिबंलस्वामी अन्नस्वामी वा | वाज इति बलनामसु 
अन्ननामसु च पठितम्‌ ( निघ. २।९।२, २।७।२ )। परमात्मा बल- 
स्वाम्यं धत्तेतोबलबछप्रदाने समर्थोन्नस्वाम्यमनुगृह्वातीति सर्वेभ्यो 
योग्यामदनसामग्रीं वितरितुं समर्थः | बलस्वामितया स्वब्रतं द्रढयि- 
तुमात्मवळमभ्यर्थयमानेभ्यस्तहृत्त्वा तान्क्ृतार्थयति। दर्शनं काम- 
यमानेभ्यो दर्शनमपि यच्छत्यन्नस्वामितयेति भाव: । अन्नमिह न 
यवगोधूमादि ग्राह्मम । शमदमोपरतितिक्षादिरूपं हि तद्ग्राह्यम्‌ । 
एतदन्तनिषेवणेनेव जीव: कल्याणं पश्यति नान्यथा । पामरजनैर- 
पि सुलभो भौतिकः पदार्थो न परमेद्वरात्परमाप्राप्यवस्तुप्रदानसम- 
र्थाद्याचनीय इत्यनुभविनां पन्थाः | अथ कविमेधावी ( निघ. ३। 
१५।१० ) क्रान्तदर्शी वा। मेधावी कविः क्रान्तदर्शनो भवतीति 
निरुक्तम्‌ ( १२१३ ) | दाशुष आत्मसमपंणं कुवंते भक्ताय रत्नानि 
रमणीयधनानि ,हृदयावजंनसमर्थानि पुनः पुनः स्वदर्शंनरूपाणि 
दघद्विदधदग्निः परमात्मा हव्यानि प्रसाद्यानि भक्तचेतनजातानि 


' परि मक्रमीत्परितः क्राम्यति व्याप्नोतीत्यर्थः। भक्तान्तःप्रसत्तये 


करुणावरुणालयः स परमात्मा भकतसान्तिध्यं घत्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
३१. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

दुशे विइवाय सूर्यम्‌ ॥ ११॥ ( ऋ १५०१) 

उडु त्यमिति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 


_ त्य तं जातवेदसं जातं जातं वेत्तीति वा जातप्रज्ञानो वा. 
` जातवेदा भवति१०जांतरीच्दीपपदाद्िदेरपुन त पमी भ सर्वज्ञ 
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सूर्य सर्वेषां सारक प्रेरकं देवं द्यो तमानं प्रकाशस्वरूपं केतवः परमा- 
त्मरूपलक्ष्यदशिनो ज्ञानवन्तो वा | कि ज्ञाने । तुः प्रत्ययः । उद्दह- 
न्ति धारयन्ति पद्यन्त्यान्तरेण नेतेणेत्यर्थः । न केवलूमात्मतृप्तये 
तद्शंनमपि तु विश्वाय विश्वेषां सर्वेषां दुशे दर्शनाय । तत्त्वज्ञाः 
स्वयं परमात्मानं साक्षाक्कृत्यान्यानपि जगदरण्यप्रान्त रकान्तारेषु 
परिश्रान्तान्परिश्रमतरच कृपया तं दर्शायन्तीत्पर्थः ॥ ११ ॥ 


३२. कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥ १२॥ ( क्र. १।१२।७ ) 
कविमिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 


- मेधातिथिरुपदिशत्ति हे परमेश्वरभक्तिरसरसिक जीव, 
अध्वरे सवंविधहिसाविरहिते रागद्वेषादिमनोविकारशून्ये भकितियज्ञे 
कचि क्रान्तदशिनं परमविद्वांसं सत्यधर्माणं सत्था एव नाध्यस्ता 
अत एव न मिथ्या दयादाक्षिण्यवात्सल्यादयो जगत्कतृंत्वादयो 
वा घर्मा यस्य तम्‌। अनेन निर्धमंक ब्रह्मेति निरस्तस्‌। 
सत्यस्वरूपं वा । अमोवचातनं कायिकमानसिकादिसर्वरोगनि- 
बारकं कामक्रोधलोममदमोहमास्सर्यादीनां महतां दन्दशूकानां 
वा नाशयितारम्‌। अमीवा रोगः (निघ. ४३४६५ ) । चात- 
यतिवंधकर्मा । अग्नि सर्वानग्रं पदं नेतारस्‌ | “अग्नि: कस्मात्‌ ? 
अग्रणोभंवति, अग्नं यज्ञेषु प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नममानः ( निरु. 
७११४ ) | देवं दिव्यगुणविरिष्टं प्रकाशस्वरूपं वा परमात्मानं 
महावेद्यमुपस्तुहि सामीप्येनोपासनया स्तुहीति यावत्‌ ॥ १२॥ 


३३. इन्नो देवीरभिष्टये! शन्नो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥ १३॥ ( ऋ. १०।९।४ ) 


T देवीरमिष्दाकापो अवृ्तु व्यव) Maha Vidyalaya Collection. 
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शन्नो देवीरिति । सिन्धुद्वीप आम्बरीषस्त्रित आत्यो वर्तिः । 


देवीदिव्या बुद्धयो नोस्माकमभिष्टयेभीष्टलामाय झं कल्याणाय 
'च तथा पीतये रक्षणाय च भवन्तु । दिव्या बुद्धिरेव दिव्यं ज्ञानमेव 
दुरभेद्यमवखेदलछाटन्तपतरणिसन्तप्तानां जोवानां कल्याणप्रदर्हन- 
'मिति सर्ववेदसंवाद:। कि च नोस्माकमुपरि शंयोः कल्याणस्य 
“घारा अभिस्रवन्त्वभिस्रावयन्तु ता एव वृद्धयः ॥ १३॥ 


३४. कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि{ सत्पते । 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४॥ ( ऋ. ८८४७ ) 
कस्येति । उशना काव्य ऋषिः । 


है सत्पते सतां पतमनसां पूतवचसां पूतक्रमंणां च पते 
*स्वामिन्नगने परमात्मन्‌ यस्य ते तव गिरो वेदरूपा वाचो गोषाता 
गवां पृथिवीस्थितानां सर्वेषां मानवानां सातौ लामै लाभाय 
भवन्तीत्यर्थः । अनेन परमङ्गपाकूपारस्य परमेश्वरस्य वेदेषु सर्वे- 
'षामेव ब्राहमप्क्षतरयवेश्यशूद्रातिशूद्रादिविभेदविभक्तानां तत्पुत्राणां 
स्त्रीपुसशरीरभृतां जीवानां समानोधिकार इति विस्पष्ट सूचितं 
भवति | सत्वं कस्य सुखस्य परीणसि बहूनि । परीणसेति 
'बहुनामसु पठितस्‌ ( निघ० ३।१।६) | घियः कर्माणि धीरिति 
'कर्मनाम ( निघ० २।१।२१ ) | वेदप्रतिपादितानि सर्वेरनुष्ठातव्यानि । 
'वेदोदितानि तानि तानि सर्वाणि ज्ञानानि वा। धीरिति प्रज्ञानाम 


( निघ० ३।९।७) । नुनमवश्यं जिन्वसि प्रीणयसि | संवंमनुष्यदेहिनां ` 
' सुखजनकानि वेदिककर्माणि वेदिकज्ञानानि वा सम्पाद्यानीति त्वं 


मन्यस इति भावः | १४॥ 
` इति तृतीया दशतिः । इति तृतीयः खण्ड: 


| १ न एदे सुळ गे इस्यैकधीठे! ५905 Collection. : ुँ 
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३५. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रश्न वयसृत॑ जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ६।४८।१ ) 


अस्यां दशत्यां सर्वेषां सन्त्राणामरिनदेवता बृहती चच्छन्दः । प्रतिमन्त्र 
सूषि निर्देक्ष्यामः । अस्य मन्त्रस्य आंयुर्बाहस्पत्य ऋषिः । 


दांयुरुपदिशति-हे भक्तजीवा यज्ञायज्ञा यज्ञे यज्ञे प्रत्येकं - 
यज्ञेषु दयादानपरोपकारशमदमोपाजंनादितरहुविधेषु गिरागिरा 
वाचा-वाचा स्तुतिरूपया वो यूयं दक्षसे सर्वान्तनिरीक्षणपटवेग्तये 
सवंश्रेषठायाग्रगण्याय परमेश्वराय स्त्रात्मार्पणं कुरुतेति शेषः | 
चोप्यर्थे वयमपि तं जातवेदसं सर्वज्ञं प्रियं प्रियकरं हृदथङ्गमं 
चा तममृतममरणधर्माण मित्त्रं न मित्त्रमेव परमातुकूलमेव 
प्रशांसिषं प्रशंसाम । पादपुरणार्था द्विरुक्तिः प्रशब्दस्य । परमात्मन 
आत्मसमर्पणमेव जीवानां परमो धमं इत्युपदिष्डं प्रथमेन पादेन | 
द्वितीयेन च पादेन वयमपि तं प्ररांसामेत्युक्त्योपदेष्ट्कृतमप्या- 
त्मसमपंणमेव द्योत्यते । तेन हि तत्कृतपरमात्मप्ररांसा प्रशंतनीया 
स्यादन्यथा यूयनात्मसम्पणं कुरुत वयं च तं प्रदांसामेति सन्दर्भा- , 
पामञ्जस्यम्‌ । मित्त्रं नेत्यत्र नेत्यस्यावधा रणमर्थः || १ ॥ 


३६. पाहि नो अग्न एकया पाहचू उत द्वितोया । 
पाहि गोभिस्तिसृभिरूर्जास्पते चतसुभिवंसो ॥ २॥ 
(ऋ. ८।६०।९ ) 

पाहीति । भर्गः प्रगाय ऋषिः । 


परमेसवरस्य प्राघान्येत चतस्रः शक्तयो दया क्षमा विस्मति 
स्निग्धता चेलि। ता उद्य भक्ताः सोत्का महाविषवासशालिन 
n 
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प्रार्थयन्ते, हे अग्ने प्रकाशस्वरूप परमात्मन्नेकया प्रथमया शयत्या 
दयया नोस्मान्पाह रक्ष । उताथवा द्वितोया शबत्याक्षमया पाहि । 
तिसृभिर्गीभिः शृतिरूपाभिऋगयजुःसामनाम्नीभिः संस्तुतेति- 
शेष: । हे ऊर्जा स्वकीयजनरक्षणशिक्षणसामर्थ्यांनां पते तृतीय- 
येत्यपि शेषः । विस्मृत्याख्यया तृतीयया शकत्यास्माकमनन्तापराव- 
विस्मृतिपुरस्सरं नः पाहि। अथ चतसुभिर्गीभिरथवंसहिताभि- 
ऋग्यजुःसामनाम्नीभिः श्रुतिभिः संस्तुतेतिशेषः। हे वसो सर्वेषां 
वासयितः चतुर्थ्या स्तिग्धताख्यया शक्त्या च नः पाहि । अयम- 
भिप्रायः । भक्तिविह्वलो जीवः प्रबलजगदनन्तत्रासात्संत्रस्तस्त्राणं 
प्रार्थयते । तच्च न केनापि द्वारेण प्राप्यम्‌ । अविदितधमंतत्वेन 
जीवेन कृतेपि धर्मे धर्मत्वविश्वासाभावेन दूरं गता तस्य हारता । 
अनुष्ठीयमानाया भन्त्या अद्यापि पुर्णत्वाभावान्न तद्बलं द्वारं 
भवितुमहंति। एवमेवास्येषामपि साधनानामभावात्तेषामपि 
द्वारत्व॑ दुरमपास्तम्‌ । तथा च केवलंभगवद्दयावलमेवावतिष्ठते । 
तता दयया रक्षेति प्रार्थना । तत्रापि स्वयं कृतानां बहूनां 
भगवऱद्भागवतापराधानां भयात्स्वस्मिन्दयापात्रत्वाभावं चिन्तयन्‌ 
'बहुगीतया सर्वेविदितया तया क्षमया रक्षेति प्रार्थना | अक्षन्तव्या 
नामपराधाचां सद्भावादृदुलभैव क्षमेति मनसाकलय्य विसमृत्या- 
ख्यया शक्त्या रक्षेतिप्रार्थना | अपरिमितदयोदधिहि भगवान-. 
वशतयाज्ञाचतथा वा .कृतानपराधान्विस्मरिष्यत्येवेतिविस्वासेच 
तृतीयायाः शक्तेः स्मरणम्‌ | सत्यामप्यपराश्रविस्मृतो दयोदयो 
भवेन्तवेत्याशङ्क्य सिनिग्धतायाः स्मरणम्‌ । स्निग्धता च निहेतुकं 


टर प्रेम । निहंतुकप्रेमपयोनिधिभंगवानवष्य॑ चायस्वेत्युच्चारयतां 
८. स्वस्मित्नतिमतां भवत्येव रक्षायां नियतः || २ ॥ 


रक बृहन रन 'अचिनि/ “शुक्रेण देव दोचिया। 


/ 
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भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्पावक 
दीदिहि॥ ३॥ ( ऋ. ६।४८।७ ) 
बुहद्धिरिति । शंयुर्वा्हस्पत्य ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌ बृहद्धिः प्रभूताभिरभिभिरचनसामग्रीमिः 
शमदमदयादानादिभिरचितः सत्कृतोर्भ्याथतस्त्व हे देव परमप्रसन्न 


शुक्रेण तिग्मेन शोचिषा तेजसा समिधानः सम्यग्दीप्यमानो हेः 


यविष्ठयसवंदा युवतम जरामरणादिविकाररहित हे पावक पवित्र 


कते: सवंजीवानां, भरद्वाजे बिभ्रत्यात्मकं बलं मयि तव भक्तेः 


रेवद्रेवमान आगच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ । रेव प्छवगतौ । रेवदधिकं वाः 
यथा स्यात्तथा दीदिहि दीप्यस्व ॥ ३ ॥ 
३८. त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः। . 
यन्तारो ये मघवानो [जनानामुर्व॑ दथन्त 
गोनाम्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ७१६७ ) 
स्वे अग्न इति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिनऋषिः । 


हे स्वाहुत भक्तैभंक्त्या चादरेणाहृत त्वयेव विहितदये हृदये 


संस्था पिताग्ने प्रकाशस्वरूप सूरयो. मक्तिज्ञानादिप्रंसवकर्तारो विद्वांः 
सस्ते तव प्रियासः प्रियाः सन्तु । ये च तेषां सुरीणां ज्ञानदानपराय- 
णानां विदुषां भक्तानां ज्ञानिनां च मध्ये मघवानो धत्तवन्तो 
भक्तिज्ञानरूपधनवन्त इत्यारायः । यन्तारो दातारो नियन्तारो वा 


सद्बृद्धिवृद्धेरितिभावः। ये च गोनां विद्यानां सदसद्विवेकशालिनां 
ज्ञानानामूर्वं समूह भक्तेभ्योन्येभ्यो लोकेभ्यो दयन्ते ददति तेपि तवः 


प्रियाः प्रेमपात्राणि सन्तु स्युरित्यभ्यर्थंना ॥ ४॥ 


† रेवन्तः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि इत्युक्पाठः । 
t नानाूर्वातित्यकमाङः banini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३९. अग्ने जरिर्तावशपतिस्तेपानो देव रक्षसः। 
अध्रोषिवात्‌ 1 गृहपते महाँ असि 
दिवस्पायुडुरोणयुः॥ ५॥ ( ऋ. ८६०1१९.) 
अग्ने जरितरिति । भर्गः प्रागाथ ऋषिः । 
हे जरितः सर्वान्तरप्रान्तरदुरितदावानलबलोन्मूलनसमर्थं 
सत्कृतिनिरतानां स्तोतर्वा । जरितेतिस्तोतृनाम ( निघ. ३।१६।२ ) | 
.हे देव सवस्पृहणी यसत्सम्पत्सम्पादक, अग्ने अग्रणो: परमात्मंस्त्वं 
बिइपतिः प्रजापतिरसि । रक्षसो दुष्टानां तेपानः सन्तापकरचासि । 
ते प्रजा यस्मात्द्रक्षः | हे गृहपते गृह्यते साक्षात्क्रियते परमात्मा 
-यास्मस्तस्य हृदयरूपस्य गृहस्यानन्याधिष्ठितस्य स्वामिन्नप्रोषिवान्‌ 
-हृदयगृहं परित्यज्य कुत्राप्यन्यत्र न गच्छस्त्वं महानसि महनीयोसि 
सर्वेत्कष्टचासि । स्वीकृतं हृदयं न त्यजसीति महत्वे हेतु: । 
दिवस्चिदानन्दस्य त्वदनुभवानन्दस्य पायू रक्षिता दुरोणयुहं 
*दयगृहाचंको हृदयप्रसादकोपि त्वमेवासि। दुरोण इति गृहनाम 
( निघ० ३।४।७; निरु० ४।५)। योतिरचंतिकर्मा ( निघ० 
३।१४।२७) ॥ ५ ॥ 


४०. अग्ने विवस्वदुषसदिचत्रं राधो असत्य । 
आ दाशुषे जातबेदो बहा त्वमद्या देवां 
उषबुंध: ॥ ६ ॥ ( क्र. १।४४।१ ) 
अग्ने विवस्वेति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 
हे अग्ने सवंप्रकाशक, अमर्त्यामरणधमंन्‌, जातवेदः सकलज्ञ 


` परमात्मन्‌, त्वं राधो धनम्‌ | राध इति धननाम ( निघ० २।१०। 
१७) | तच्च भगवज्ज्ञानरूपमेव न लौकिकस्‌ | लौकिकस्य धनस्य 


ने गहिपतिर्महा इत्यवर्पो४ य" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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न स प्रदाता। तत्तु तद्थिभिः स्ववुद्धिवाहुबलेनेव सम्पादनीयं 
भवति। अलोकिकस्य तस्यावाप्तयेऽलौकिकमेव साधनमपेक्षितम्‌ । 
तच्च परमात्मप्रार्थनरूपमप्येकस्‌। आ वह प्रापय । कस्मै? 
दाशुषे हृदयं दत्तवते भगवत्यात्मसमपंणं साधयते । कीदृश तद्राघः ? 
उषसोज्ञानस्य । उच्छी विवासे | उच्छति विवासयति तथ्यातथ्य-. 
पथ्यापथ्यविचारमित्युषाः । अज्ञानमविद्या वा | विवस्वन्निवतंकस्‌ । 
विवस्वान्विवासनवानिति निरुवतस्‌ ( ७२६ )। चित्रं लोकोत्तरं 
लोकलक्षितलक्षणविलक्षणम्‌ । कि चोषर्बुधो विद्यानिवृत्त्यावगतस्वपर- 
स्वरूपान्देवान्ब्रह्मविदोप्यावह । अकम्प्ययानुकम्पया प्रभाताविद्यावि-- 
भावरीकाणां परिचितपुरुषस्वरूपाणां महापुरुषाणां सन्निधानेनः 
सततमुपासनेन च तत््वज्ञानमुपाजेनीयमिति वेदोपदेशः ।। ६ ॥ 


४१. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं 
तुचे तु नः॥ ७॥ ( त्र: ६।४८।९ ) 


त्वं नेति । शांयुर्वा हस्त्य ऋषिस्तृणपाणिर्वा । 

हे वसो सर्वेषां प्राणिनाम्रप्राणिवां च स्वस्मिस्वासयित्ञः अर्वेषां 
स्वव्याप्त्याच्छादयितर्वा चित्र विलक्षणशक्तिसम्पन्त त्वं नोस्मा- 
कमूत्या ऊत्ये रक्षाये राधांसि धनानि तत्वज्ञानसदाचाररूपाणिः 
चोदय प्रेरय । तत्त्वज्ञानेनैवात्मनां रक्षा भवितुमर्हति न तु लोकिकेन 
विभुनापि वैभवेनेत्यत्राशयः | परमात्मनः सकाशाज्ज्ञानाभ्यथंनायां . 
हेतुमुदाहरति-यतोस्यास्मञ्ज्ञानविषयीभूतस्य धनस्य हे अग्ने. 
प्रकाशशील परमेश्वर त्वं रथीरसि नियन्तासि स्वाम्यसीतिभावः | 
कि च नोस्माकं तुचेपत्यायापतनहेतवे ज्ञानायानन्यभकतये वा। 
तुगित्यपत्यनाम ( निघ० २२१ ) । गाधं प्रतिष्ठां विवेकवेराग्य- 
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-रूपास्‌ । गाघु प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्थे च | तु क्षिप्रं विदा वेत्थ जानीहि 
-लम्भयेत्यर्थः ॥ ७॥ 
४२. त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने |त्रातऋ तः कविः। 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति 
वेघसः॥ ८॥ . ( ऋ. ८।६०।५ ) 
त्वमित्सेति । भगः प्रागाथ ऋषिः । 
हे अग्ने वितपमान देव त्रातज्ञाताज्ञातविविधाघोघव्याघ्य- 
मुखेभ्यस्त्राणकतंः परमेश्‍वर त्वमित्त्वमेव सप्रथा अतिशयेन पृथुरसि 
सर्वतः पृथुरिति वा | सर्वव्यापक इत्यर्थः । त्वमेवर्तोसि परमसत्य- 
-स्वरूपोसि। कविः क्रान्तदर्शी चाप्यसि । हे दोदिव प्रदीप्त देदीप्य- 
मान वेघसो मेधाविनः | वेधा इति मेधाविनाम (निघ० ३।१५।६ ) | 
विप्रा महोपदेशका अपेक्षिणामपेक्षा: पुरयित्ारो विद्यानदोनिष्णाताः 
समिधान समिन्धान हे तपमान त्वामा विवासन्ति सर्वथा 
परिचिरन्ति | विवासतीति परिचरणकर्मा ( नि० ३।५।१० ) नैरुक्तो 
-घातुः॥ ८ ॥ | 


3४३. आ नो अग्ने वयोवृधं राय पावक शंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं. सुनीती 
{सुयशस्तरम्‌ ॥ ९॥ ( क्र. ८।६०।११ ) 

आ न इति। भगः प्रागाथ ऋषि: । 


हे अन्ने प्रकाशात्मन्‌ पावक संशोधक परमात्मंस्त्वं शंस्यं 


प्रशस्तं वयोवृधं श्रेयस्ततिगतिवर्धकस्‌ | वी गतौ। रयिं धनं 
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ज्ञानरूपं सदाचाररूपं वायुष्यवर्धक ब्रह्मचर्यं वा नोस्मभ्यमस्मान्वा 
आ गमय प्रापयेत्यर्थः। आ इत्युपसगंबलाद्योग्यक्रियाध्याहारः। 
हे उपमाते उपममन्तिकमततीत्युपमातिः। संबुद्धौ रूपस्‌ । व्या- 
पकत्वादतिनिकटर्वर्तन्नित्यर्थः | उपम इत्यन्तिकनाम ( निध० २। 
१६।११ )। सुनीती सुनीत्या। विभक्तिव्यत्ययः। शोभनेन नयेन 
विनयेनाचरेण वा पुरुस्पृहं पुरुभिबंहुभिश्चारुविचाराचा रैम॑नुष्यै- 
विद्वद्धि: स्पृहणीयं सुयशस्तरमतिशयितं यशइच नोस्मभ्यं रास्व 

देहि॥ ९॥ 


४४. यो विइवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
सधघोनं पात्रा प्रयमान्यस्से प्र स्तोमा 
[यन्त्वग्नये ॥ १०॥ ( ऋ. ८।१०३।६ ) 
यो विइवेति । सौभरिः काण्व ऋषिः । 
यो होता सर्वेषां जीवानां प्रातिस्विकरूपेण कल्याणमापयि- 
तुमाह्वानकर्ता तृप्तिसमपंको वा । मन्द्रः प्रहृष्टः सदा प्रसन्न 
आनन्दस्वरूपो जनानां जनेभ्यः परमेरवरानुशासनानुशीलनशीलेभ्यो 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि तेस्तैरपेक्षितानि वसु. वसूनि धनानि 
शमदमोपरतितितिक्षामुमुक्षादीनि दयते दत्ते तस्मा अस्मै साक्षा त्क्रियः 
माणायापरोक्षायार्नये व्यापकाय परमात्मने प्रथमानि सवेश्रेष्ठानि 
स्तोमाः स्तोत्राणि तान्येव पात्राणि रक्षकाणि । अथवा भन्तिरसपा- 
नपात्राणि । स्तोत्रद्वारेणेव प्रथमं भक्ताः परमानन्दानुभवामृतमाचा- 
मन्ति । प्र यन्ति प्रगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति | तत्र दृष्टान्तमाह । मधोनं 
जलस्येव, मध्विति जलनाम ( निघ० १।१२।११ ) | अत्र पुस्त्व 
'श्रोतस्‌। यथा गृहे समागतेभ्योतिथिभ्यो जलपात्राणि दीयन्ते तेषां 


, † यन्त्यऱ्नये इत्युकपाठः । 
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तप्तये तथेव मनसा साक्षात्कृतस्यातएवानावृतस्य परमात्मनः 
स्तोत्ररूपाणि पय.पात्राणि समप्यन्ते । स्तोत्ररूपाणि पात्राण्युभयेषां 
भक्तानां भगवतःचोपयोगीनि । स्तोत्रपात्रेरेवे भक्ता रसस्वरूपं 
भगवन्तं रसं पाययन्ति स्वयं च पिबन्तीतितात्पयंम्‌ ॥ १० ॥ 


इति चतुर्थी दतिः । इति चतुर्थः खण्ड: । 
७ 


४५. एना वो अग्नि नमसोर्ज़ो नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिध्ठमर्रात_ स्वध्वरं विश्वस्य 
दुतममृतस्‌ ॥ १॥ (त्र. ७१६१) 
' स्यां दशत्यामष्टमस्य मन्त्रस्येन्रो देवताऱंयेषां 'चाग्निवृंहती च च्छन्दः, 
प्रतिसन्त्रर्माष निरेक्ष्यासः । एना च इति । अस्य सन्त्रस्य वसिष्टो मेत्रावर- 
णिऋषि: । न op 


ऊर्जो बलस्य मानसिकस्य नपातं न पातथितारं रक्षक प्रियं 
प्रियकरं हृद्यं वा चेतिष्ठमतिशयेन चेतनावन्तं चेतनाञ्चितस्वरूपं 
चेतन्यरूपं ज्ञानस्वरूपमरति सवंव्यापकमखर्वशवंगर्वं विनिपात्या- 
मुद्रातन्द्रभद्रप्रदाता वा। ऋ गतिप्रापणयोः। स्वध्वरं दीनो- 
द्वरणरूपसवंप्रेषठश्रेष्ठकर्माणं विश्वस्य सर्वस्यामृत्तं जीवनदातारं 
दूतमखिलानगंलखलबलोपतापकमरिंन परमगतिकं परमात्मानं वो 
युष्मभ्यं युष्मदर्थं हे मनुष्या अहमेना एनेन नमसा नमोवाचा आ 


इवे आह्वयामि | तत्साक्षात्कारे युष्माकं साहाय्यं सम्पादयामीति 
'चशिष्ठाशयः। शरणागतानां रक्षणशिक्षणविचक्षणेराचार्यचरणेः 
सततं सवंत्र सन्ततं परमात्मानं प्रणत्या हुत्याजंवविनिमित्यादिभिः 
§ भरित; प्रसाद्य जक्षाऽचितन्यत् डुलिभावागी। ११०० Collection. 
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४६. शेषे वनेषु|मातृषु सन्त्वा मर्तास इन्धते। 5 म 
अतन्द्रो]|ंहव्यं वहसि हविष्कृुत आदिद्देवेषु 
राजसि ॥ २॥ (क्र. ८।६०।१५ ) 

शेष इति । भर्गः प्रागाथ ऋषिः । 

हे अग्ने सर्वव्यापक परमेश्वर त्वं वनेषु विद्वत्सु महात्मसु ।' 
वन्यन्ते सेव्यन्ते सर्वेरितिवनास्तेषु । वन संभक्तौ । मातृषु ज्ञान- 
प्रतानप्रतिरोधकाज्ञाननिवर्तकेषु | मिनू प्रक्षेपणे । शेषे स्वपिषि 
निवससि । विवेकवेराग्यादिभिः शमदमादिभिशच कामादीनाम- 
तिबलशालितां बलं समूलकाषमुपकष्य निरञ्जनेषु भगवज्जनेषु 
भगवान्‌ प्रकाशत इतिभावः। मर्तासो मनुष्यास्त्वाः त्वां सम्‌ 
इन्धते प्रकाशयन्ति ध्यानार्चनादिना कृपापरायणः कुवन्तीति- 
भाव: । अनन्तविचेतनचेतनचेतनावनकमंण्यनलसस्त्वं हविष्कृतो 
हृदयहुव्य प्रबले महानछे त्वयि जुह्वतो ध्यातुरचंयितुर्वा सन्तोषार्थ 
हव्यं देयं स्वदशंनरूपं मोक्ष वहसि धारयसि । जगद्विभुवेभवबुभु- 
क्षाशुशुक्षणिज्वालामालाभिदंन्दह्म मानानामात्मनामपरिमिता शान्तिः 
परमात्माधीनैवेति भावः। तक्कृपाकुञ्चिकयैव जीवोद्धारा- 
गारद्वारोद्धाट इत्याशय। आदित्सवंदेव देवेषु ` विद्वत्सु भक्तेषु 
च दिव्यगुणगणविरिष्टेषु राजसि विराजसे | न तेभ्यस्त्व द्र 
इति भावः। देवानामीशिष इति वा। राजतिरेश्वयंकम ति- 
निघण्टु: ( २२१४) ॥ २॥ 


४७. अदशि गातुवित्तमो यस्मि्त्रतात्यादधुः । 
उपो षु जातमायंस्य वधंनर्मागन श्नक्षन्तु 
नो गिरः॥ ३॥ (त्र. ८१०३१ ) 


मात्रोरित्यक्पाठ रि छ ८ न र 
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अदर्शीति । सौभरिः काण्व ऋषि: । 
यस्मिन्परमात्मनि ब्रतानि जपतपआदीनि मनुष्या आदधु- 
रादघति तं गातुवित्तमः सत्तममार्गवित्तमो ज्ञान्यदशि पश्यति । 
कालादिव्यत्ययः | आयंस्य ज्ञानिनः सु जातं सम्यक्‌ प्रत्यक्षीभूतं 
वर्धेनं ज्ञानचारित्रप्रदानादिनानन्दस्य वर्घयितारमरिन सर्वनिगरण- 
क्षमं परमात्मानं नोस्माकं गिरः स्तुतिवाचः प्रार्थनावाचो वा 
नक्षन्तूपगच्छन्तु । णक्ष गतौ | नक्षतिगंतिक्र्मा (निघ० २ १४३१) । 
उ इत्यनर्थको निपातः॥ ३ ॥ - 
४८. अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरिध्दरे । 
ऋचा यामि सरतो ब्रह्मणस्पते {देवा अवो 
वरेण्यम्‌ ॥ ४॥ (क्र. ८२७१ ) 

` झग्निरक्य इति । सनुदेवस्वत ऋषिः । 

- मनुः प्रार्थयते, बहिबहिष्यन्तरिक्षे हृदयाकाश उक्थ उबथ्ये 
स्तुत्येध्वरे ब्रह्मध्यानामानयशेग्निर्ज्योतिस्स्वरूप: परमात्मा पुरो- 
हितो निहितः पुरस्तात्स्थापितः। हृदयसरोर्हे समारोपितः। 
वाण इन्द्रियाण्यपि पुरो हितानि। मा तानि कदाचनापुविषय- 
विषविषाणीति विवेकविज्ञानचक्षुषः पुरः स्थापितानि | 
निर्वासनानि निविषयवसनानि चावसन्नगतीनि तानि विहितानीति 
भावः। घनन्ति घमंमागंमजितानीति पग्रावशब्देनेन्द्रियाणि 
गृहीतान्यत्र। हन्‌ हिंसायास्‌। अन्येभ्योपि दुषयन्ते ( पा० 
२।२।७५ ) इति क्वनिप्‌ । पृषोदरादित्वाद्धातोग्रदिशः। मरुतो 
हिरप्यस्याविद्यकावतमसहरणसमर्थस्य ज्ञानस्य!  मरुदिति 
हिरण्यनाम ( निष० १।२।१३)। ब्रह्मणो ब्रह्मीभूतस्य 


| अहाणातिि्यून्माह)n Panini भथ इत्यपो: / £२५१ Collection. 


+ 


धर्या्चिके०आभ्मिसं? त |] ॥। ड़ 
अध्या. [७०५ 0] ४1५8 र्वाशविके आत्म 'केण्डिम' nai and 808190 ३५ 


स्वितपर्ञावस्थस्य चोपासकसमुदायस्य पे स दज चोपासकसमुदायस्य पते संरक्षक ऋषास्तोत्रेण 
देवा देवानामिन्द्रियाणां मा स्म क्लिइनोमो वयं विषयगर्ता- 
पातेनेति वरेण्यं वरणीयं स्वीकरणोयमतिरमणोयमिति वा अवो 
रक्षणं यामि याचामि । यातिर्याच्ताकर्मा ( निघ० ३।१९।२ ) ॥४॥ 


४९. अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अरिनि राये पुरुमीड श्रुतं {नरोऽग्निः 
सुदीतये छदिः ॥ ५॥ ( ऋ. ८।७१।१४ ) 
अरिनिमीति । सुदीतिपुरुमीडावाङ्गिरसा ऋषि: । 
सुदीतिऋंषि: पुरुमीडमृषि रते, हे पुरुमोड शीरशोचिषं 
शोराणि व्यापकानि शोचींषि तेजांसि यस्य तमर्निमिव प्रदोप्ति- 
मन्तम्‌ । शोरमित्यर्निनाम ( निघ० ४।१।१७ ) अग्नि सवंव्यापक- 
परमात्मानमवसे रक्षणाय ममेति शेष: | गाथाभिर्वारिभः स्तुति- 
*सूपाभिः। गाथेति वाङ्नाम ( निघ १११३७ )॥ ईडिष्व 
स्तुहि। कि च राये धनायापि मुक्तिरूपायाज्ञानविनाझकाय 
`वा । रि हिसायाम्‌ । स्तुहि । श्रतं विश्ृतंप्रस्यातमेनं परमात्मानं 
नरोन्येपि नरा नीतिमन्तो मनुष्या: . स्तुवन्ति। सुदीतये 
परमक्षीणज्ञानमणिप्रमाय सुदीतिनामधेयाय मह्यं छदगृहमाश्रयं 
प्रकाश वा परमात्मातं याचस्व। . छुदी सन्दीपने | उच्छुदिर्‌ 
दोप्तिदेवनयोः। पुरुमोडः सुदोतिशचोमावस्य मन्त्रस्य ऋषो । 
पुरुमीडः पुरुमीढो वा विहितपरतत्त्वसाक्षात्कार: | सुदोतिएच 
नवो ध्यानाइवारोहः । मनसश्चाञ्चल्यान्त लमतेसौ सुस्थिरां 
स्थिति परमात्मनि । ततोमुष्य कातर्येण पुरुष पुरुमीडं प्रतोयमुक्ति- 
रिति विज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ र ० 


† चरोऽस्निमित्युक्पाठः । 
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५०. श्रुधि श्रुत्कर्ण वल्विभिर्देवैरग्ने सयावभिः । 
आ सीदन्तु बहिषि मित्रो अयंसा 
प्रातार्यावभिरध्वरे ॥ ६ ॥ ( ऋ. १४४१३ ) 
श्रुधीति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 


हे थ्रुक्कण, अस्मत्माथंनाकणंनक्षमकर्णोपेताग्ने तेजस्विन्पर- 
मात्मज्श्रुधि श्रुण्वस्मद्दीन॒वचनम्‌ | कि तत्‌? उच्च्यते। वल्लि- 


भिरितस्ततः प्रापकेमंनस इति दोषः । सयावभिः सगतिभिइचञ्च- ` 


लेर्देवैरिन्द्रिय: सहायंमा, आये ईश्वरस्तं मातीति, ईश्वरे लग्नमि- 
त्यर्थ:। अध्वरे हिसासाधनीभूत रागादिविरहितम्‌ | मित्त्रो मरणा- 
यत्त्रायते य सः। तञ्च मनः | परित्यज्ज परमात्मानं जगत्प्रवणता 
मृत्युरेव । परमात्मसंमुखीनं मन एवेतादुशान्मरणात्‌ त्रातु समर्थंस्‌ । 
मित्त्र इत्यत्र अयंमेत्यत्र च प्रथमा सप्तम्यर्थे । तथा चेश्वरल्ने 
राग़ादिविरहिते मनसीत्यर्थः। तद्रूपे वहिष्यन्तरिक्षे मनोन्तरिक्ष इति 
सावः । सेन्द्रिये मनोन्तरिक्ष इति पिण्डितार्थः | प्रातर्यावभिः प्रकर्ष- 
_णातति गच्छतीति प्रातः परमात्मा तमुदिश्य यावानो गन्तारः 
परमेस्वरप्रवणा इत्यर्थः | प्रातर्यावाण इत्यत्र रेफरछान्दसः । प्रथमा- 
थंतृतीया । आ आगत्य | उपसर्गवशात्क्रियालाभः। सीदन्तु तिष्ठन्तु । 
परमेश्वरप्रवणानां हृदये स्थितिस्तत्स्मृतिद्वारा | तत्सन्निधानफं 
च तदाचारविचारचार्तास्मृतिसंचरितमनःपृतता । मनश्चञ्चल- 
मिन्द्रियाण्यपि चञ्चलानि । भनुपयुक्तान्येव तेन ज्ञानयज्ञ भवितयज्ञे 
* च। भगवदृभक्ततल्लजानां संतता हि भगवत्स्मृतिः शमयत्येव सर्व- 
दुरितानि मनइन्द्रियचाञ्चल्यकारणानिः। तेन भगवति भगवती 
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भक्तिरपि निरन्तरा रमेतेतिभावः। मान्तधित परमात्मास्मत्तो 
भक्तेभ्यः कदाचिदिति सवं एष प्रयासः ॥ ६॥ 


५१. प्र देवो दासो अग्नि[देंव इन्द्रो न सज्मना । 
अनु मातरं पृथिवी बि वावृते तस्थो नाकस्य 
{शमंणि॥ ७॥ (त्र. ८। १०३।२) 


प्र देव इति । सौभरिः काण्व ऋषिः । 


देवः पारमेश्वरो दासः सेवको मज्मना बलेन परमात्मोपा- 
सनशक्त्या | मञ्मन्निति बलनाम ( निघ० २।९।२३ ) । मातरं 
जननीं पृथिवीं भूमि भौमं निवासमित्यर्थः। अनु, मरणानन्तरं विद्य- 
मानदेहविल्यानन्तरमितिभावः। पृथिवीं लोकं परित्यज्येत्यर्थः | 
श्र वि वावृते निवतंते परमात्मधामानुगच्छति । कुतर्चित्स्थानाद्‌- 
गत्वा कुत्रचित्पुनस्तत्रेव मूलस्थान आगमनं निवर्तनशब्दार्थः | 
मायया सितो जगति प्रसितो जीवात्मा प्रयत्नैर्मायां विनाशय स्वरूपे 
'णावस्थितो भवतीत्यर्थः | प्रवि वावृत इत्यस्यं प्रवतंत इति वार्थः । 
स्वरूपलामायेति शेष: | ततश्च नाकस्य दुःखात्यन्ताभाववतो मोक्ष- 
लोकस्य शर्मणि परमानन्दे । नाकस्य शमंणोत्यत्रामेदाथिका षष्ठी 
राहोः शिर इतिवत्‌ । तथा चानन्दस्वछ्पे मोक्षलोके | इन्द्रः परमे- 
इवरयंविभूषितः परमानन्दस्वरूपोरिननं परमात्मेव तस्थौ तिष्ठति । 
अनेन मन्त्रेण “अग्निदेवो न” इति वदता प्राप्तस्यापि परमानन्द- 
स्वरूपतामुपासनया विगलितमायाबन्थस्य मुक्तस्य जीवस्य परमा- 
त्मसाम्यं प्रतिपाद्यते न तु ताद्र्प्यस्‌ । तद्रूपता वा स्यात्तत्समता वा 
स्यात्‌, सवंथा हि मुक्तौ सवंदुःखात्यन्ताभावस्तु भवत्येव | वेदाति- 
रिक्ताः के संविद्रते मुक्तौ जीवब्रह्मणो भें दर्तिष्ठत्यमेदो वेति | अघरी- 


तदेवां अच्छा न इत्युक्पाठः । { सानवि इत्युक्पाठः । 
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` कृतान्यमाना तत्त्वं जानाना चेयं विश्चता श्रुतिस्तु भेदमेवाभि- 
व्यनक्तीति ॥ ७॥ 


५२. अघ ज्मो अध वा दिवो बृहता रोचनादधि । 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो 
 पुण॥८॥ (त्र. ८। १। १८) 


अघ ज्म इति । मेघातिथिमेध्यातिथी काण्वां ऋषी । 


मेधातिथिमेध्यातिथिर्वोपदिशति शिष्यम्‌, हे इन्द्र मत्सान्निध्ये- 
नोपासितापादित परमेश्वर, अधाधुना ज्मः पृथिव्याः। ज्मेति 

. पृथिवीनाम ( निघ० १।१।३ ) । जनी प्रादुर्भावे। स्वन्नुक्षन्‌ 

| पूषन्‌ प्लीहन्‌ क्लेदन्‌ स्नेहनु मूर्धन्मज्जन्‌ विश्वप्सन्‌ परिञमन्‌० 
` (उणा० ११६५) इति सोपसर्गो निपातितो निरुपसर्गोपि वेदे 
प्रयुज्यतेयं शब्दः | यथात्र तथान्यत्रापि “ये के च ज्मा महिनो अहि- 
मायाः” “अभिक्रत्वेद्धभूरध ज्मन्‌’ इत्यादिषु । जायते वस्तुजातं 
यस्मात्‌ | अघ वाथवा | वेदे प्रायो धथयो रेक्यस्‌ | दिवो द्युलोका- 

दपि महोक्ृष्ट बृहतो बृहन्तं महान्तं रोचनाद्रोचनं प्रकाशं लोक- 

मघि तिष्ठति | कः ? इष्टदेवता परमात्मा । उपसगंवशाद्योग्यक्रिया- 

' ध्याहारः वृहतो । रोचनादित्युभयत्र द्वितीयार्थे पञ्चमी व्यत्ययेन । 
तस्मिन्नेवानालोकावछोकिते लोके मोक्षास्थे प्राप्तया गिरा स्तुतयाः 

- अयानया तन्वानेन शरीरेणेत्यर्थः | हे मम जात प्रिय सुक्रतो शोभ- 
` भात्मज्ञानसम्पन्न त्वं वर्धस्व पृण च सुखीभव | अयेतीदंशब्दनिर्देशो 
_ नवतमानां भौतिकों तनुभुद्द्र्य किन्तूपदेशक्रमेण प्रकरणप्राप्तां 
` बौद्धी वा पारमेश्वरी तनुमिति तु ध्येयम्‌ । वस्तुतो न तस्य करचन 
विशिष्टो लोकः, स्वरूपमेव विशिष्टं प्रकाशमयं चिन्मयमिति। तदेक . 
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` ५३. कायमानो वना त्वं यन्मातृ रजगन्नपः। 
न तत्ते अग्ने प्रमृषे विवर्तनं यद्दूरे 
सन्निहा भुवः ॥ ९॥ ( ऋ. ३।९।२ ) 
कायमान इति । विइवामित्रो गाधिन ऋषिः । 


वना वनं भक्तिः । वन संभक्तौ । संभक्तिः संविभागः। आरा- 
ध्यमानया भवत्यापि परमात्मोपासको जगतः संविभागं भजत इति 
वनं भक्तिः । तां कायमानः कामयमानस्त्वं यन्मातविनाशकत णि । . 
` मीञ्‌ हिसायाम्‌। अपः कर्माणि । अप इति कर्मनाम ( निघ० 
२।१।१। ) । आप्लु व्याप्तो । आप्नुवन्ति हि कर्माणि तत्कत न्‌ । 

जगदगमः परमात्मभक्तिनिरन्तरधाराधरामघरीक्कत्य यागराग- 

भागभवस्तत्ते तव भक्तिमार्गान्निवर्तेनमग्ने गतिशील जीवात्मन्‌ न 
प्रमृषे न सहे। यद्यस्मादिह सन्‌ परमात्मनि स्थिति लभमानस्त्व- 
मिदानीं दूरे अभुवस्तस्मात्पूथगभवः। सर्वाण्येव कर्माणि रागप्रयु- 
क्तानि द्वेषप्रयुक्तानि वा । कमिणामवऱ्यं नाभावो भवति रागस्य 
द्वेषस्य वा । तत्कृतबन्धनं च दुनिवारस्‌ । तदेव नाशः | अतो भव- 
भविभावविभक्तिमाश्चित्याविरतं जीवेन परमात्मनि निरतेनैव भवि- 
तव्यमिति विश्वामित्रमन्त्राक्षराशयः । . 

भक्तिमागंस्य ज्ञानमार्गस्य वातिदुरूहतया स्वोकृत्यापि तं 
तस्मात्पराजयमानमधिगतापमानमधिकृत्य कञ्चन शिष्य विद्वस्प ` 
मित्रभूतो विश्वामित्रो भर्त्सयति । अवश्यं हि कर्मेनिबन्धनं बन्धनं 
दुरिन्धनं जीवायुषः। अहं ब्राह्मणोहं क्षत्त्रियोह वेश्यः फल- 
मेतत्फालयितुमेतत्कर्मं करिष्य इति संकल्प्यासन्तमपि बलात्स्वस्मि- 
न्निरथंक ब्राह्मणत्वादिधमं कल्पयतो जोवस्याविद्यावतो न स्यान्मु- 
क्तिरमणोलाभ इति परमार्थः ॥ ९ ॥ 


† भवः इत्यृक्पाठः । 
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५४. नि त्वामग्ने मनुदंधे ज्योतिजंनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति 
कृष्टयः ॥ १०॥ ( ऋ. १।३६।१९ ) 
नि त्वामेति । कण्वो घोर ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌, ज्योतिः प्रकाशरूपं त्वां मनुरमंननशीछो 
ज्ञानी भक्तो वा शएवते बहवे जनाय मनुष्याय बहुभ्यो मनुष्येभ्यो- 
संख्यानां संख्यावतां तनुभृतां कल्याणायेतितात्पर्यम्‌ । शश्वदिति 
बहुनाम ( नि०३।१।५ ) | त्वां नि दधे स्वहूदये स्थापयत्युपास्त 
इतिभावः | तमुपासीनं दुष्टवान्येपि बहवो जनास्तमनुसरन्त्यनुसरि- 
'ष्यन्ति वेति भावः । कण्वे ऋषो मेधाविनि वा । कण्व इति मेधा- 
'विनाम ( निघ० ३१५७) । ऋतजात ऋतेन सत्यनिष्ठ्या परां 
` क्ाष्टामघिष्ठितया जात उत्पन्नः प्रादुभूंत उक्षितः स्तोत्रादिभिस्तपिः 
-तरच त्वं दीदेथ दीप्यसे । कृष्टयो मनुष्याः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम 
(निघ० २।३।७)। कृषन्ति शमदमतितिक्षारक्षादिभिहृंदयक्षेत्र- 
रोहणसमर्थं परमात्मानं कुवंन्तीति । यं त्वां नमस्यन्ति नम- 
स्कुवेन्ति | १० || 
इति पञ्चमी दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः 
इति प्रयमस्य प्रपाठकस्य प्रथमोधंः प्रपाठकः 
® 
अथ प्रथमस्य प्रपाठकस्य द्वितियोधंः प्रपाठकः 
५५. देवो वो द्रविणोदाः पुर्णा[ विवष्ट्वासिचम्‌ । 
उद्दा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव 
ओहते॥ १॥ (क्र ७१६११) 
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अस्यां दशत्यां द्वितीयस्य मन्त्रस्य ब्रह्मणस्पतिस्तृतीयस्य च यूपो देवता, 
अन्येषां चाग्निः । वृहृती च च्छन्दः । प्रतिमन्त्रमृषि निर्देक्षयामः । देवो व 
इति । वसिष्टो मेत्रावरुणिऋषिः । 

द्रविणोदा ज्ञानरूपस्य बलस्य धनस्य वा प्रदाता । द्रविण बल- 
नामसु घननामसु च (निघ० १०।९।२६; १०।९।२५) | देवो द्योतन- 
शोलद्चिद्रपोग्नि: परमात्मा वो युष्माकं पूर्णा विशुद्धा मासिचं हृदय- 
तन्त्रीम्‌ । आसिच्यते भगवद्भवितयंस्यास्‌ | विवष्टु कामयतामिति 
शिष्येभ्यो वसिष्ठस्याशीवंचनस्‌ । परमात्मना कामयिष्यमाणां कामितां 
वा ताम्‌ उत्सिञ्चध्वमुपसिञ्चत भक्तिरसेनोपपृणध्वमुपपिपूर्तं वा 
परमारमज्ञानेन । आदित्तदनन्तरमेव स देवो द्योतमानः स्वोजसा वो 
युष्मान्परमात्मोपासकान्निरासकांश्च हृदयप्रदेशात्कामक्रोधादीनां ` 
-विकाराणामोहते स्वदेशं सर्वविकाररहितममन्दानन्दमण्डितं प्राप- 
यिष्यति । तत्स्वरूपमेव तस्य स्वदेशः | अयमाशयः-भक्तिरसपरवशं 
हृदयं परमेइवरः सदा कामयते । भक्तिइच ज्ञानमेव | तच्च द्विविध- 
महं तवेत्यहमेव त्वमिति च | अहं तवेति प्रथमा भूमिका । अहमेव 
त्वमिति द्वितीया भूमिका । युष्मदस्मत्प्रत्ययविगमस्तृतौया भूमिका । 
उपास्योपासकभावाप्रतिभासिता हि सिता मतिमतां मता मतिस्तु- 
तीयां भूमिकां स्पृशत्यपि भक्तिरेव भवति। तज्जन्यमपि तत्वेनो- 
च्यते । मनसो जातः क्रोधोपि मन इतिवत्‌ । प्रेम्णः परा काष्ठा हि 
भक्तिः | सामान्थेपि प्रेमणि भेदापगमो दुस्यते किमुत तहि परां 
काष्ठां स्पृशति तर्सिमस्तस्मिन्परमात्मनि लब्धजीविते ॥ १॥ 


५६. परेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा वीरं नयं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं 
नयन्तु नः ॥ २॥ ( क्र. १।४०।३ ) 

' भेत्विति । कण्वो घोरःऋषिः । 
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बरह्मणस्पतिवंदपतिरज्ञानपतिर्वा परमात्मा नोस्माकं यज्ञमुत्कृष्ट- 
मनुष्ठानं भक्तिरूपं ज्ञानरूपं वा प्रतु प्राप्नोतु | सुनृता प्रिया सत्या 
च वाग्देवी दिव्या एतु प्राप्नोतु। कीदृशी वाक्‌? उषा सर्वा- 
ज्ञानकक्षदग्ध्री । उष दाहे। सत्ये नियता हि संयता वाग्द- 
हत्येव सर्वाण्येनांस्येथांस्यनल इव | कि च नर्य॑ नरहितसन्धायकं 
पङ्क्तिराधसं पड्ितर्ज्ञनमुद्रा | . पचि व्यक्तीकरणे | ज्ञानमुद्रया 
हि परमात्मा व्यक्तीक्रियते। ज्ञानमुद्रा तु ज्ञानमेव | तच्च ज्ञानं 
विवेकजन्यमेव । तस्याः पडक्तेज्ञनिमुद्राया राघसं साधकम्‌ | राघ 
संसिद्धो । वोरमविद्यावारक रागद्वेषादिशत्रुशातनसमर्थमाचारयं च 
अच्छास्मदमिमुखमस्मत्समोप इति भाव: | देवाः कृपाद्योतनशीला 
नयन्तु प्रापयन्तु। वीरो वोरयत्यमित्त्रानन्वेतेर्वा स्याद्गतिकर्मणो 
वोस्यतेवतियास्क: ( निर १७१ ) । अच्छामेराप्तुमिति शाक- 
पणिः, ( अभिमुखो भावे-इत्यर्थः ( निर० ५।२८।२ ) ॥ २॥ 
५७. ऊध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघड्धिवि- 


` ह्वयामहे ॥३॥ (क्र. १।३६।१३ ) 
उध्वं इति । कण्वो घोर ऋषि: । 
हे यूप । यु मिश्रणामिश्रणयोः। थे त्वयि युवन्ति मिश्चिता 
भवन्ति ये चामिश्रिता एव तिष्ठन्ति 
_तवास्मीतिमेदोपासनया निरता _भवन्ति . तानुभयान्पाति रक्षतीति 
` नूपः परमात्मा तत्सम्वुद्धौ हे यूप सर्वरक्षक परमेश्वर सविता देवो 
न सूयंदेव इव नोस्माकमूतये रक्षाये उ सु ऊध्वंस्तिष्ठ सवंथोद्यतो 
भव | ऊध्व उद्यतः सन्‌ रक्ष्यरक्षणपरायणो भवन्‌ वाजस्य बलस्या- 
- स्मवलस्य | वाज इति बलनाम ( निघ० २।९।२) सनिता दाता 
भव (पुयृपक्षेाहरमे्मस्माल्चस्मेत्यय)५1बाज इसफमनाम।(-सिच० 


न अच्य[, १, खु. /], Sa ।पुर्वाचके आग्नेय काण्डम and eGangotri i 


२।७।२ ) । यथास्माकमूतये भूतये च दिवाकरः सवंदोद्यतस्तिष्ठति 
तथेव त्वमस्मभ्यमात्मवलप्रदानायोद्यतो भवेति प्रार्थना यद्यस्मादेव 


हेतोरात्मिकबलहेतोरेव वयमङ्जिभिः पवित्रे: । अञ्जू व्यक्तिस्रक्षण- . ( 


कान्तिगतिषु । वार्घद्धिविरद्वाद्धः सह । वाघदिति मेधाविनाम (निघ०- 
३।१५।२४ ) । निवंहन्ति सदाचारं निवहन्ति वा परमात्माचं 
हृदयेन । वि ह्वयामहे विशेषेणाह्वयामस्त्वामित्तिशेषः ॥ २ ॥ 
५८. प्रांयो राये] निनीषति मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ । 
स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना 
सहस्रपोषिणम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ८।१०३।४ ) 
प्र य इति । सोभरिः काण्व ऋषिः । 
हे वसो सर्वेषां चेतनानां वासयितः परमेश्वर मर्तो मनुष्यो राये 
घनाय त्वहृशंनलक्षणमहाधनावाप्तये त्वां स्वह्ृदयं प्र निनीपति स्व-- 
हृदयमन्दिरंचारुतराचारमन्दिरं प्रकर्षेण नेतुमिच्छति । यश्च तेः 
तुभ्यं दाशद्ददाति स्वं स भक्तिभूषाभूषितान्तःकरणो हे अग्ने सर्वेव्या- 
पक प्रकाशस्वरूप वा त्मनात्मना सहस्नपोषिणं परस्सहस्नाणां प्राणिनां 
कल्याणकर्तारमुक्थरांसिनं स्तोत्रैः स्तुतं वीरममित्त्रमर्दनं कामादिमद- 
निषूदनं त्वां धत्ते दधाति | अयमाशयः । यो विरंतसमस्ताविद्ये पर-- 
मात्मनि स्वात्मसमपिपयिषया स्वाश्रितदुरुद्धरदोषोदरदिधक्षया च 
हृदयं तं निनीषति तस्मे प्रसन्नः परमात्मात्मदर्शनं प्रयच्छतीति ॥४॥' 


५९. प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि सुक्तेभिवंचोमि* वुँणीसहे यससिदच्य 
इन्धते ॥ ५॥ (त्र. १। ३६। १) 


ग यमित्युक्पाठः। { निनोषसीत्यृकपाठः । 
* भिरीमहे इत्युक्पाठः। § सीमिदन्य ईडते इत्युक्पाठः । : 
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प्रच इति । कण्वो घोर ऋषिः । 

देवयतीनां देवानात्मन इच्छन्तीनामिच्छतां पुरूणां बहुनास्‌ । 
पुरु इति बहुनाम ( निघ० ३।१।३ ) । वि्ञां मनुष्याणास्‌ । विश 
इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।५) | वो युष्माकं कल्याणाय 
-यह्वं महान्तम्‌ । यह्व इति महन्नाम ( निघ० २।३।१३ ) । यजतेवंत्‌ 
भ्रत्ययः । जकारस्य हकारः। यजति ददाति ज्ञानसदाचारादिकमिति 
`यह्वः। यह्व इति महतो नामधेयस्‌ । यातश्च हुतञ्च भवति ( निरु० 
८८ ) इति निरुक्तदिशा द्विधातुजत्वमस्य | अरिंन सर्वखर्वाखवं- 
पदाथव्यापनशोलं परमात्मानं सूक्तेभिः सूक्तैः सुष्ठूक्तैवंचोभिः 
"स्तोत्ररूपे: प्रवृणीमहे प्रकर्षण कामयामहे | यमग्नि परमात्मानमन्य 
इत्‌ अन्ये जना अपि सम्‌ इन्धते सन्दीपयन्ति सम्यगुपासत इति 
“आवः | परमात्मनि वाङ्मनसाभ्यां निरतान्मनुष्यानुदिश्य मस्त्रद्रष्टुः 

| 'कण्वस्यो क्तिरियम्‌ ॥ ५ ॥ 


६०. अयमरिनिःसुवीयस्योशे हि सोभगस्य। 

राय इशे स्वपत्यस्य गोमस॑ ईशे वृत्र- रो 

हयानाम्‌ ॥ ६॥ ( ऋ ३१६१) 

अयमग्निरिति । उत्कील: कात्य ऋषि: । 

अयं सवंत्रानुभूयमानो ज्ञानिभिः परमेकान्तिभिर्भक्तैङ्चाग्तिः 
अकाशस्वरूपः परमात्मा | हिरिति निश्चये | सुवीर्यस्य महाबलस्य 
| ह तिफंगानत्य सौभाग्यस्य सुभगत्वस्य परमात्मसायुज्य- 
. स्येशे इष्टे स्वामी भवति | तत्स्वामिकमेव मोक्षमन्दिरम्‌ | तदनुकम्प- 


र येव विदेहगेहावाप्तिरिति तत्र तत्स्वामित्वप्रतिपादनं नापादयत्यनो- 
| _चित्यस्‌ । किच, गोमतो बिद्यायुक्तस्य । गोरिति वाडनाम ( निघ० 
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१।११।४ ) । विद्येव वागित्युच्यते | स्वपत्यस्य नितरामपतनशील- 
स्यात्यक्तमर्यादस्य रायो धनस्य भक्तिज्ञानरूपस्य सर्वपापक्षयस्य 
वा । रीङ क्षये । ईशे स ईष्टे । कि च वृत्रहथानां पापहननानां पाप- 
प्रणाशानामपि स ईष्टे । तत्कृपयेव सौभाग्यं विद्यावदपत्यं सर्वपापा-- 
पक्षयं वा जीवः समवाप्नोत्तीति भाव: ॥ ६॥ ; 
६१. त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे। 
त्वं पोता विइववार प्रचेता यक्षिंयासि च 
वार्यम्‌ ॥ ७॥ ( ऋ. ७१६५ ) 
त्वमग्न इति । वष्टो मंत्रावरुणिन्ऋहंषिः । 
हे अग्ने परमात्मंस्त्वं नोस्माकं गृतपतिद्ृ॑दयमन्दिराधिपतिरसि | 
अध्वरे हिसाशून्ये भक्तियोगे च त्वमेव होतासि नेतासि। हे विश्व-- 
वार सवेवरणीय त्वमेव पोता पावयितासि । प्रचेताः प्रङृष्टज्ञानोसि । 
यक्षि यजास्मान्याजय कल्याणवत्मंनि प्रेरयेति भावः | वार्यं वरणीयं 
भक्तं ज्ञानिनं वा यासि च प्राप्नोषि च ॥ ७॥ 


६२. सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये। 
अपां नपातं सुभगं{ सुदंससं सुप्र- 
तुतिमनेहसम्‌ ॥ ८॥ ( क. ३।९।१ ) 
सखायस्त्वेति । विइवामित्रो गाथिन ऋषि: । 
हे परमात्मन्‌, भजरत्वेनामरत्वेन चेतनत्वेन च सखायः समान-- 
धर्माणो वयं मर्तासो मनुष्यास्त्वा त्वां देवं दिव्यगुणमृतय आत्मरक्ष 


णाय ववृमहे स्वीकुमंः । किभूतं त्वास्‌ ? अपामरक्षितानां नपातं न 
पातयितारं शोभनेनेश्वर्यण युवतं सुदंससं पवित्रज्ञानदानदातारंः 


सुदी दितिमित्यवपाठ 
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४ no Nr SSNS 
सुप्रतुति जगज्जळनिधितरणप्रकृष्टसाघनमनेहसं पातकशून्यं 
नपवित्रम्‌ ॥ ८ ) 
इति षष्टी दशतिः । इति षष्टः खण्डः 
छि 

६३. आ जुहोता हविषा मजंयध्वं नि होतारं गृहपत 

दधिध्वम्‌ । इडस्पदे नमसा रातहुव्यं सपयंता 

यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति । ) 
अस्यां दशात्यां देवता सर्वेषामग्निः। प्रतिमन्त्रमुषि छन्दइच निर्देक्ष्यामः । 
:आ जुहोतेति । इयावाशवो वामदेवो|वा ऋषिः । निष्टुप्‌ छन्दः । 

भन्त्रषिरुपदिशति । हे मानवा यूयं होतारं सवंद्रविणप्रदातारं 
-परमात्मानं हविषा तत्रसादनसाघनीभूतपवित्रमनसा आ जुहोत 
प्रसादयत मर्जयध्वं शोधयध्वं मृडयध्वं च वा । गृहपति गृह्यते निगृ- 
“ह्यते स्थाप्यते परमात्मा यस्मिस्तद्गृहं हृदयम्‌ | तस्य पति हृदयः 
-स्वामिनं तं नि दधिध्वमन्तःकरणरूपे गृहे नितरां धारयध्वम्‌ । 
रातहुव्यं रातं दत्तं हुव्यमन्तःकरणादि यस्मे तं यजतं यजनीयं पूज्यं 
च परमेश्वर पस्त्यानां गुहाणामिडस्पदे स्तुत्यस्थाने नमसा नमस्कार” 
-वचचैः स्तोत्रे: सपर्यंता पूजयत। पस्त्यं गृहम्‌ ( निघ० ३।४।६ ) । 
:पसि नाशने | पंसयति पंसयति वा । शरीरमेव सर्वाञ्जोवान्स्वस्मि- 
'न्नियोज्य परमात्मविमुखान्कत्वा नाशयति। पततेर्वा । पतन्ति कमं- 
-विवशा यस्मिन्‌ । कर्माधीना हि शरीरसम्पत्तिः ॥ १॥ 


। ८६४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो 


सातराव| न्वेति घातवें। अन्धा यद«जीजन- 


1 स्यावास्ववामदेवा ऋषी इति अजमेरीयपुस्तकपाठः । 
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दधा चिदा ववरक्ष[त्सद्यो महि दृत्यां३ 
चरन्‌ ॥ २॥ (क्र. १०।११५।१ ) 
चित्र इति । उपस्तुतो वाहिष्टव्य ऋषिः । जगती छन्दः । 
यः परमात्मा शिशोः स्तनन्धयस्य तरुणस्य यूनश्च वक्षथो 
नाहक: | वक्षतेः संघातार्थकाद्‌ रोषार्थकत्वाद्वा अथ प्रत्ययः | वक्ष 
रोषे संघात इत्येक इति धातुसूत्रम्‌ । शिशोस्तरुणस्य चेत्यवते शेशवं 
तारुण्यं च विवक्षिते । शेशवं नाशयति तारुण्यं च । ते द्वे यस्य न 
स्त इतिभावः। यो धातवे रक्षाये | डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः | 
मातरो मातापितरौ नान्वेति नानुगच्छतिः। यस्य मातापितरौ न स्त 
इतिभावः | अनूधा अनूढः सन्नथवाक्लिन्नः सन्‌ यद्योजीजनत्सर्वाः 
अजाः । प्रादुभूंतोपि विविधेश्चराचररूपैन॑ स कयाचिद्गभं उह्यते न 
चा स क्लिद्यते । अघा चिदथापि आ ववक्षदावहति सवं जगदित्या- 
शय: | कि कुवन्‌? सद्योविलम्बेन महि महद्दूत्यं दौत्यमुपतापं 
शत्रणां कामादोनां दुर्जनानां च 'चरन्सम्पादयन्‌ । एतादृशं स कर्म 
करोत्यतर्चित्र इत्‌ चित्र एवाश्चयंप्रद एव ॥ २॥ . 
६५. इदं त एकं पर*उ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा 
सं विशस्व । संवेशन$स्तन्वेर चाररेधि प्रियो 
देवानां परमे जनित्रे॥ ३॥ (त्र. १०५६१) 
इदं त इति। बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । त्रिष्टप्‌ छन्दः । 
हे अग्रे परमेश्वर, इदं दृश्यमानं जगत्ते तवेक शरीरस्‌ । परो 
जडाङ्धिन्ते चेतनं जीवास्यं ते तवेकं द्वितीयमित्यर्थः शरीरम्‌ । 
तृतीयं तव शरीरं ज्योतिस्स्वरूपस्‌ । तेन ज्योतिषा प्रकाशस्वरूपेण 


† च नु इत्यृक्पाठः । | वपक्ष स" । 


० 'ऊ इत्यवपाठः। §ने तन्वे इत्युक्पाठः । 
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_ तृतीयेन शरीरेण चेतनाचेतने उभे शरीरे सं विशस्व प्रविश | अयः 
मेव वेदिकः सिद्धान्तो विदिष्टाद्वेतवेदान्तिभिः स्वीक्रियते । तन्वे 
तन्वां जीवरूपायाम्‌ | सप्तम्यर्थं चतुर्थी । संवेशनः सम्यर्वेशनं 
प्रवेशनं यस्य स त्वं चारु: सुन्दर एधि भच | सर्व प्रविष्टोपि परमात्मा 
यदा श्रद्धयानन्यया च भवत्या जीवेनोपा्िंतः प्रवेशपदवीं लभते तदा 
जीवसौन्दर्यं समृद्धि तनृते। जीवसौन्दर्येण च परमात्मापि सौन्दर्य 
बानिव प्रतिभासते तदुपासकस्य जीवस्येव नान्यस्य । किच परमे 
महति जनित्रे परमानन्दोत्पादके लोके मोक्षलोक इत्यर्थः । देवानां 
विदुषां भक्तानां ज्ञानिनां वा प्रियो भव । सिद्धानुवादोयस्‌ । तदुपा- 
सनेन परंधामाधिगतानां स प्रियो भवत्येव || ३ ॥ 

६६. इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा 
मनीषया । भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने 
सख्ये मा रिषामा वयं तव ४॥ ( त्र. १९४१ ) 
इममिति । कुत्स आङ्गिरस ऋषि: । 
अहंते पुज्याय जातवेदसे सर्वज्ञाय परमात्मने मनीषया विशुद्ध- 
वुद्धथेमं स्तोमं स्तोत्रं रथमिव यथा रथकारो रथं संस्करोति तथा 
सं महेम संस्कुम | प्रेम्णेकनिष्ठया च स्तोत्रपाठ एव स्तोत्रसंस्क्रारः । 
तस्य फलमाह-अस्योपासकस्य संसदि संसर्ग नोस्माक हि खलु भद्रा 
कल्याणकारिणी प्रमतिः प्रकृष्टा मति: स्यात्‌ । हे अग्ने प्रकाशस्वरूप 
तव संसग वयं मा रिषाम न नश्याम | पारमेद्वरं संसगंमनुशील- 
यन्तो नानुभवन्ति विनाशं जरामृत्युकृतक्लेशवेषादिकमितिभावः ।।४।} 
६७. मूर्धानं दिवो अर्रात पृथिव्या देशवानरभृत आ 
जातमग्निम्‌। काव सस्राजमर्तिथ जनाना- 


मार्स न्तः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ५॥ ( न्ह. ६।७।१ ) 
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मूर्घानमिति । भरद्वाजो वाहृस्पत्य ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


दिवो द्युलोकस्य मूर्धानं ततोप्युपरिस्थितमिति भाव: | पृथिव्या 
अरति गतिम्‌ । ऋते सत्ये हृदये जातं सवेथा जनिष्यमाणम्‌ प्रकटी 
भविष्यन्तं प्रकटीमवन्तं वा कवि क्रान्तदशिनम्‌ ।. जनानां सम्राजं 
स्वामिनं दोप्तिप्रदं वा । अदिथि_ सर्वेत्र-गत्ं_व्यापकम्‌ | आसन्‌ 
आसनि आस्ये । आस्यं मुखं श्रेष्ठम्‌ । पात्रं लोक्ररक्षकस्‌ । वेश्वानरं 
सरवंजनहितैषिणम्‌ । अग्नि परमात्मानं देवा विशुद्धान्तः-करणा जनाः 
आ जनयन्त हृदय उत्पादितवन्त उत्पादयन्ति ॥ ५ ॥ 


६८. 1वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः ॥ 
तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याज न गिवंवाहोः 
जिग्युरदवाः 0 ६॥ (क्र, ६२४६ ) 

वि त्वदाप इति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । 

'हे अग्ने परमैखयंपम्पन्न परमात्मन्‌, त्वत्त्वत्त उकथेमिरुथे 
स्तोत्रवचनेः पर्वेतस्य पृष्ठादापो नाप इव देवा ज्ञानिनो विविधान्प-- ` 
दार्थान्‌ मोक्षं च वि जनयन्त विशेषेण जनयन्ति। त्वदुपासनया 
जनाः सत्क्र्माणो भवन्तीत्याशयः। कि च हे गिवंवाह गीभि 
स्तुतिरूपाभिवंहनोयाहवनोय प्रापणीय परमेश्वर तं त्वा त्वां वाज- 


यन्ति बलयुक्तं कुर्वंन्ति सुष्टुतयः शोभनाः स्तुतयो यासु ता गिरः 
किच, ता एव गिरस्त्वा जिग्युर्जयन्ति | अशवा आजि न, यथा अशवा 


युद्धं जयन्ति तद्वत्‌ । निर्धारण उ: ॥ ६॥ 
६९. आ वो राजानमध्वरस्य सुटर होतारं सत्ययजं रोदस्योः ।. ` 


| वि त्वदापो न पर्वतस्य पुष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः। तं त्वाभिः 
सुष्ट्तुभिर्वाजयन्त आजि न जग्मुगिर्वाहो अश्वाः ॥' इत्यूक्पाठ: । 
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अर्नि पुरा ततयित्नोरचित्ताद्विरण्यरूपसवसे कृणुध्वम्‌ 
॥७॥ ( ऋ. ४।३।१ ) 
आ च इति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 


हे मनुष्याः, तनयित्नोः स्तनयित्नोविद्युत इवाकस्मादागन्तु- 
कादचित्तान्मरणात्पुरा प्राग्‌ वो यूथम्‌ | विभवितव्यत्ययः। अध्वरस्य 
भक्तिरूपस्य हिसाविरहिताचारस्य राजानं दीपयितारं रुद्रमुपरदेष्टारं. 
श्रत्युपदेशेनेतिभावः । होतारं सर्वापिक्षितपुरयितारं सत्ययजं सत्येरं व 
याज्यं सेव्यं रोदस्योः पृ्थिव्याकाशयोवंतंमान सर्वव्यापक्रमतिभावः | 
हिरण्यरूपं प्रकाशस्वरूपमरिनि परमात्मानमदसे रक्षणाय कृणुध्वं 
सम्पादयध्वम्‌ । मृत्योः पूर्वं तथा कुरुत येन परमात्मा जन्ममरणरूप- 
महादुःखाद्रक्षणायोन्मुखो भवेदित्याशयः ॥ ७१ 


७०, इन्धे राजा समर्यो नमोभियंस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । नरो 
हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्र[मुषसामशोि ॥ ८॥ 


(त्र. ७८१ ) 
इन्ध इति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषिः । 


राजा दीप्तिमानयं: स्वामी नमोभिनंमस्कारवचनेः सम्‌ इन्वे 
समिध्यते संवध्यंते पुज्यते | यस्य प्रतीक प्रतीतिघुंतेन द्रुतेन दीप्तेन 
ज्ञानाग्निना प्रकाशितेनाहुतमाहुतोपस्थापिता भवति। घृ सेचने 
( भ्वा० ) घृ क्षरणदोप्त्यो: ( जुहो० ) घु प्रस्रवणे । स्रावण इत्येके 
( चुर० )। सबाघः सबलो ज्ञानबलान्वितः । बाध इति बलनाम 
` ९ निघ० २२८ )। नरो मनुष्यो हव्येभिहंव्येजंपतपआदिभिस्त- 
` ' मोडते ईट्टे स्तवीति। उषसामग्ने प्रातःकाले सोरिनः परमात्मा आ. 


1 उषसा इत्युक्पाठ: 
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अशोचि समन्ताद्दीप्यते। प्रायेण प्रातःकाले सव ध्यानादिद्वारा 
परमात्मानं दीपर्यान्त ॥ ८ ॥ 


७१. प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
दिद्चिदन्तांडपसाँ उदानडपामुपस्थे महिषो ववर्धे ॥ ५॥ 
( ऋ. १०८१ ) 
प्र केतुनेति । त्रिशिरास्त्वाष्ट्र ऋषिः । त्रिप, छन्द: । 
वुषभस्तपंकः सर्वषामिच्छापूरको ग्निर्व्यापकः परमात्मा बुहता 
महता केतुना प्रज्ञानेन । केतुरिति प्रज्ञानाम ( निघ० ३॥९२ ) । 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ । प्र याति प्रकर्षण गच्छति व्याप्नोतोत्यर्थ: । 
आ रोरवीति च, सम्यक सर्वानुपदिशति च । रु शब्दे | शब्दरचो- 
पदेशोत्र | न केवलं द्यावा पृथिव्या एव व्याप्नोति किन्तु दिवदिचिद्‌ 
लोकस्यापि अन्तान्बहि:-प्रदेशानुपमान्समीपांदच प्रदेशान्‌ | उपम 
इत्यन्तिकनाम ( निघ० २1१६१११) अप्युदानड्त्कषेणाइनुते । 
महिषो महान्‌ पुजनीयो वा | महिष इति महन्नाम (निघ० ३।३।८)। 
स परमात्मापामपसां कमंणां भक्तीनामुपस्थे समीपे ववधे वधंते 
च॥९॥ 


` ७२. अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्यु[त॑ जनय* त 


` प्रशस्तम्‌ । दुरेदुशं गृहपतिमथयुंस्‌॥ (क्र. ७११) 
गन नर इति। वसिष्ठो मेत्रावरणिक्रषि; । त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री 
छन्द: । 


नरो नेतारो मनुष्या अरण्योभंक्तिज्ञानये: । ऋच्छति गच्छति 
प्राप्नोति परमात्मानं याभ्यां ते । अपंयतः प्रापयतः परमात्मानं 


य तो इत्युक्पाठः । ॐ न्त इत्यृक्पाठः । 
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जीवानितिवा । ऋ गतिप्रापणयोः हस्तच्युतं हसत्यनेनेति हस्तो 
मुखं तस्माच्च्युत॑ निगंतमिव प्रशस्तं पुरुषोत्तम दरे. दृश भूत 
भविष्यदपि जानन्त गृहपत्ति मनःस्वामिनस्‌ गृह्णाति सर्वान्संस्का- 
रानिति गृहं मनः । अथर्युं सततातनवन्तं सततगमनवन्तं व्यापकम्‌ । 
अत सातत्यगमने | युस्‌ प्रत्ययः । धातोरथरादेशः। प्रत्ययसकार 
इत्संज्ञकः । अग्नि परमात्मानं दीधितिमिर्दीप्तिभिभंक्तिभिज्ञनिन वा 
जनयत हृदये जनयन्ति प्रादुर्भावयन्ति गृहपतिमथव्युमितिपाठेपि स 
एवार्थः। अथवाथव्युमविनाशिनम्‌। हिसार्थकथुर्वीधातोनिष्पः- 
दनीयः सः ॥ १०॥ 

इति सप्तमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः 


छ 


७३. अबोध्यरिनः समिधा जनानां प्रति धेनुसिवायतीमुषासम्‌ । 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः|सख्रते नाकः 

मच्छ॥ १॥ ( ऋ. ५११) 

अस्यां दश्यां तृतीयस्य मन्त्रस्य पूषा देवता । अन्येषां चारिनः । त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः। प्रतिमन्त्रमुंषि निर्देक्ष्यामः । अबोध्येति । बुधगविष्टिरावात्रेयौ ऋषी । 
जनानामुपासकानां समिधा भवत्या | समिध्यते प्रदीप्यते मनसः 
पावित्र्येणेति समित्‌ | अग्निस्वरूपः परमात्मांबोधि बोध्यते । तत्र 
दृष्टान्त: | आयतीमागच्छन्ती मुषासमुषसं प्रति उषःकाल इतिभावः । 
घेनुमिव, यथा दुग्धकामा प्रातर्धनुं बोधयन्ति तद्वत्‌ । प्रबुद्धस्य 


प्रसन्नस्य परमात्मनो भानवरतेनांसि। भा दीप्तौ । नाकं सुख- 
मच्छाभिमुख्पेन प्र सस्रते प्रसारयन्ति। क इव? वयां शाखां 
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पत्त्रपुष्पादिसहितास्‌ । “वयाः शाखाः । वेतेर्वातायना भवन्ति” 
इतिनिरुक्तम्‌ ( १।४ ) । प्र उज्जिहानाः प्रकर्षेण प्राप्नुवन्तः शाखा- 
भिवंतंमाना इत्यर्थः । यद्वा महान्तः । यह्व इति महुन्नाम ( निघ० 
३।३।१३ ) । सामर्थ्याद्वृक्षा इत्यध्याहतव्यस्‌। नाकं सुखं प्रसा- 
दयन्ति यथा तथा । यथोपसि दुधुक्षया केचिद्धेनुं पत्रो वयन्ति प्रसा- 
दयन्ति तद्रुचिकरहरिततृणादिप्रदानेन तथेवोपासका विशुद्धयान- 
न्ययाः भवत्या परमात्मानं प्रसादयन्ति तं दिदुक्षमाणाः। यथा 
शाखिनः शाखामिइछायासमपंणेनाश्रितान्सुखयन्ति तथैव भगवद्ध- 
बतान्भगवतो भानव इति संकलितार्थ: || १ ॥ 

७४; प्र भुजंयन्तं महां विपोधां| सुरेरमूरं पुरांदर्माणम्‌ । 
{नयन्तं गीभिवंनां धियं धा हृरिइमश्रुं न वमंणा 
धनाचिम्‌ ॥ २॥ ( नट. १०।४६।५ ) 

प्र भूरिति । वतपप्रिर्भालम्दन ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

जयन्तं जयनशीलं महान्तं विभुं विपोधाम्‌। विपानां मेघा- 

विनां धातारम्‌ । विप इति मेधाविनाम्‌ ( निघ० ३।१५।१४ ) । 
मूरेमृढमंरणशोलेवा सह वर्तमानमपि स्वयममूरममूढमम रणवर्माणं 
पुरां शुभाशुभकमंणां दर्माणं दारयितार नयन्तं कल्याणिनं 
` पन्थानं सर्वाञ्जीवात्‌ प्रेरायतारं गो भिर्वारिभर्वेदोपदेशे हुरिशमश्च हरि 
हारिणो इमश्रु दया यस्य तम्‌ | इम शरीरं तत्र श्रिता भवति दयेति 
इमश्रुशव्देनेह कृपैवोच्यते। काचन मानसी वृत्तिदंया भवति। 
अनस्तु शरी रान्तगंत एव ज्ञानयन्त्रविशेषः | यद्यपि नास्ति परमात्मनो 
लौकिक शरीरं तथाप्यपासकेः कल्पितमस्त्येव तत्‌ । अथवा शरीर- 


ग मूरा अमूरइत्यूक्पाठ: । 1 नयन्तो गर्भ वनां धियं धुहिरिइमश्नु - 
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शब्देन कृपाश्रयो ग्रहीतव्यः। स च परमात्मेव। परमात्मरूपाश्रये 
सा श्रिता भवत्येवेति न विशयः कतंव्यः। धनाय धन्वनाय प्रीणना- 
यार्चिरर्चा पूजा ध्यानरूपा यस्य तस्‌ । प्र भूः प्रभव समर्थो भवानु- 
कूलयितुमितिशेषः । नेति चकारार्थकः। वमणा रक्षकेण ज्ञानेन सह 
वनां वननीया स्तुत्या धियं धा वुद्धि घेहि तस्मिन्स्थापयानय 
वा॥ २॥ 


७५. शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विवा हि माया अवसि[स्वघावन्‌ भद्रा ते पूषन्निह 
रातिरस्तु ॥ (क्र. ६५८१ ) 


शुक्र त इति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । 


हे परमात्मन्‌, त्वं विषुरूपे भिन्‍तरूपयोरहनी अह्लोर्चोरिवा- 
काश इवासि। अहनी इति द्विवचनेन रात्रिगुंहीता वेदितव्या । 
विमक्तिव्यत्ययः। ज्ञ जहाति प्रकाशमिति यथार्ददिनं तथैव न 
जहाति प्रकाशं शान्ति चातो-सबिरप्यहः | यथा दिवा नक्तं चा- 
काश एकोपि भिन्नस्वरूपो भवति तथैव ते शुक्र प्रकाशरूपं ज्योति- 
स्स्वरूप रूपमन्यद्यजतं यजनीयं च ते रूपमन्यत्‌ | निष्कलोपि 
त्वमुपासक: सकलः कल्प्यस इति भावः | हे स्वघावः स्वधावन्‌ स्वको- 
याना भक्ताना धारक परमात्मंस्त्वं -विश्वाः सर्वा माया: प्रज्ञा: । 
` मायेति प्रज्ञानास्‌ ( निघ ३।९/९ ) । त्वत्म्रवणा: प्रज्ञास्त्वमवसि 
रक्षसि। हे पूषन्‌ पोषणकर्त: स्वामिन्‌, भद्रा कल्याणी ते तव 
राति: प्रज्ञादानं सदबुद्धिप्रदानमस्तु भवतु | सवंदेव त्वया भक्तिः 
प्रज्ञा देयेतिभाव: ॥ ३ ॥ » 
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७६. इडामग्ने पुरुदंसं सनि गोः झाइचत्तमं हवमानाय साघ । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूंत्वस्मे 
॥४॥ (ऋः ३।६।११ ) 
इडामग्न इति । विइवामित्रो गाथिन ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌, हवमानाय हवमानेभ्यो जुह्वानेभ्य आत्म- 
समर्पण ` कुवंद्भथोस्मभ्यं पुरुदंसं पुरुदंसास्‌। लिङ्कव्यत्यथः। 
पुरुम्यो बहुभ्यः पापेभ्यो दंसयति मोक्षयतीति पुरुदंसा तास्‌। 
पापेभ्यो दुःखेभ्यो वा मुक्तिप्रदात्रीं गो रश्मेः सनि राति दानमिति 
भावंः। शश्वत्तमं नित्यं साध साघय देहि। तथाभूतं प्रकाशः 
प्रदानं कुरु येन नः पापविध्वंसनं स्यात्‌ । तथा इडां वाचं ज्ञान- 
मिति भाव: | देहि। हे अग्ने, तनयो विस्तृता । वचनव्यत्ययः | 
सूनुः सम्यक स्तुतिः । पृषोदरादिः । विजावा विशेषेण जायते तथा- 
भूता स्याद्भवेदित्याशंसा | अस्मे अस्मासु सा ते तव सुमतिरा- 
शीर्वादो भूतु भवतु ॥ ४॥ 


७७, प्र होता जातो महान्नभोविन्नुषांद्मा सीदद[पां विवते | | 
#दघद्यो घायि$सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ` 
॥५॥ ( क्र. १०४६१) 

प्रहोतेति । वत्सभ्रिर्भालन्वन ऋषि: । 
यः परमात्मा होता सवंपदार्थानां दाता भक्षयिता वा जातो 
जात एव महान्‌ । यदा विद्वस्धि: प्रथममवगतः स तदा महानेवा- 
सीदितिभावः। नभोविद्‌ दिव आदित्यस्य च वेत्ता। नुषद्मा नृषु 


ढा इत्यृकपाठः।  पामुपस्थे इत्यृक्पाठः । 
दर्मो इस्यु कपमा. साते बया ५०,०७७ Collection. 
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सद्म निषदनस्थानं यस्य सः | अपामपसां कर्मणां विवर्त विवतं- | 
भूतायां भक्तावन्तरिक्षस्य वा विवतं निगूढे स्थाने घ्र सीदत्‌ प्रकर्षेण 
सीदति तिष्ठति । दघद्धारयति सकलं जगत्‌ । स एंव सुत उत्पादिते 
भवितियज्ञे भक्तैरधायि निहित उपास्यत्वेन । वयांसि वयसामन्नानास्‌। 
चय इत्यन्ननाम ( निघ० २।७।७)। यन्ता नियन्ता प्रापको वा स 
“एव । स एव तनूपाः शरीर रक्षको जीवरूपशरीररक्षको वा सन्‌ 
चसूनि घनानि ज्ञानोपासनरूपाण वि धते विधत्ते विदधाति ॥ ५॥ 


७८. प्र]सस्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्ङृतानि]वन्दद्वाराशवन्दमाना$विवष्टु 
॥६॥ | (ऋः ७६१) 


प्र सद्वाजेति । वसिष्ठो सेत्रावरणिऋषि: । 


` असुरस्प घ्राणप्रदस्य। अघून्प्राणान्रातीत । प्रज्ञाप्रदातुर्वा । 
असुरिति प्रज्ञानाम । निघ० ३।९।६ ) | पुंसः पुरुमनस उदारमनसः 
पुमान पुरुमना भवति पुंसतेवीत यास्कः ( निरु० ९1१५ ) कृष्टीनां 
जनानास्‌ । इष्टयो मनुष्या: । अनुमाद्यस्य समच॑नीयस्य । मदति- 

ँ रचनकर्मा | परमेच्वरस्य सम्राजं सम्यग्राजमानां सवंत्रशोभमानां 
मशास्त प्रशंसा स्तुतिमितियावत्‌ । प्र गायतेतिशेषः । इन्द्रस्य जीवस्य 
तवसस्तवसा बलेनेव | विभक्तिव्यत्यय: | कृतानि कर्माणि वन्दद्वारा 
चन्दद्वाराण स्तुतिप्रमुखाणि वन्दमाना वन्द्यमानानि स प्र विवष्ट 
कामयताम्‌। मनुष्याणां कल्याणाय सदिच्छां करोत्वितिभावः ॥६॥ 


|. सम्नाजो असुरस्य प्रशस्तिमित्युक्पाठ: । 
_ बैवन्देदारम्‌ +वन्दमानो। ` i 
$ $ हिनकिमिइस्यादय एकक्राठरियाएं Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७९. अरण्योनिहितो जातवेदा गभं|इवेत्सुभृतोर्गाभणोभिः । 
दिवेदिव ईड्यो जागुवद्धिहंविष्मद्धिसनुष्येमिरग्निः 
॥७॥ ( ऋः ३।२९।२ ) 

ठ.रण्योरिति । विइवामित्नो गायिन ऋषि: । 


अरण्योमंनोबुद्धयोः । अपंयति घ्रापयति परमात्मानमित्यरणिः। 
अष गतिप्रापणंयोः। निहितः संस्थापितो जातवेदाः संज्ञो जागु- 
चच्ड्रिविचारशीलेहंविष्मल्धि: शद्वार्वाद्भिमंतुष्येमननशीलेदिवेदिवे 
प्रतिदिनमीडयः स्तुत्योग्तिः परमात्मा गभिणीभिगं्भ इव सुभुत 
इत्सुरक्षित एव ॥ ७॥ 

८०. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु 
जिग्युः। अनु दह सहमुरान्क[यादो मा ते हेत्या मुक्षत 
देव्यायाः। | (क. १०८७६५) 

सनादग्न इति । पायुर्भारद्वाजः ऋषिः । 

हे अग्ने परमात्मंस्त्वं सनान्निरन्तरं यातुधानान्‌ यातून रक्षांसि 

दधति पुष्णन्ति ते यातुधानाः। यातवो राक्षसा: । इन्द्रोपि पराशर _ 
उच्यते । पराशातयिता यातूनामितियास्कः (६1३०) । दुष्टाच्‌ दुष्टपक्ष 
यातिनो वा मृणसि मारयसि। पृतनासु मनुष्येषु । पृतना इति 
मनुष्यनाम । ( निघ० ३।३।२५ ) रक्षांसि दुष्टाः परमदुष्टात्वां न 
जिग्युजितवन्तो जयन्ति च । सहमूरान्सापत्यांस्तान्कयादः क्रव्या- 
दाननु दह क्रमेण भस्मसात्कुरु। कि च ते राक्षसाः कामादयो देव्या- 
स्लोकोत्तराद्धेत्या हननसाधनान्मा मुक्षत मुक्ता मा भवन्तु । बाह्या 


1 “इव सुधितो गभिणीषु" इत्यूक्पाठः । 


1 हावो हाद ‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आभ्यन्तराइच द्विविधाः शत्रवः। उभये हि क्रव्यादः। उभयानपि 
नाशयेत्यभ्यर्थंना ॥ ८॥ 
इत्यष्टमी दशतिः । इत्यष्टमः खण्डः 
७ 
८१. अग्न ओजिष्ठमा भर द्युम्नमस्मम्यमध्रिगो । 
प्र नो 1राये पनी[यसे रांत्स वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १॥ 
( क. ५११०१ ) 
अस्यां दशत्यां सववषां मन्त्राणामग्निदंवता । अनुष्टुप्‌ छन्द: । प्रतिमन्त्र- 
मुषि निदेक्यामः। अग्न इति । अस्य गय आत्रेय ऋषि: । 
हे अग्ने परमात्मन्नध्चिगोरनिवारितगतेः सवंव्यपकस्य तव 
अधृताप्रतिहता गतियंस्य सोधिगुस्तस्य | अधृतशब्दस्याध्रिभावः। ` 
ओजिष्ठं तेजस्वि द्युम्न॑ प्रकाशशीलं घनं ज्ञानरूपमस्मभ्यमुपासकेभ्य 
आ भर आहुर । पनीयसे सुत्याय राये ज्ञानघनाय प्र वाजाय प्रकृष्ट- 


गतये मोक्षायेतिभावः। नोस्मभ्यं पन्थां पन्थानं प्र रत्सि प्रदर्शयेति- 
भावः । अध्रिगो इतिपाठे सम्बोधनपदमेतत्‌ ॥ १ ॥ 


आ जुद्वदधव्यमानुष्क शमं भक्षीत देव्यम्‌ ॥ २॥ 
( चायं मन्त्र ऋरवेदे ) 
यदीति । वामदेव ऋषिः । 


यदि मत्यों मरणधर्मा मनुष्यो वीरः कामक्रोधादिशत्रुणां 
निवारकोनु ष्याङ्भवेदरिनि सवंग परमात्मानमिन्धीत हृदयप्रदेशे 


 अकाशयेतु। आनुषगनुषक्त परमात्मनीतिभावः। अनुपूर्वात्‌ षञ्ज 
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सङ्गे इत्यस्माद्धातोः क्विप्‌। न लोप: | उपसर्गाकारस्य छान्दसं 
दोघेत्वस । हव्यमन्तःकरण यद्या जुद्ध॒दा जुहुयात्य रमात्मने समपंयेत्‌ | 
देव्यं दिव्यं दिव्यलोकभवं वा शमं परमानन्दं स्वरूपलाभरूपमोक्षं 
भक्षोतानुभवेत्‌ ॥ ३॥ 

८३. त्वेषस्ते धुम ऋण्वति दिवि[सञ्छ्क्र आततः । 

सुरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ 
. (ऋ. ६२६ ): 

त्वेषस्त इति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 

दिवि दिने यस्मिन्दिन इति भाव: । द्यौरित्यहर्नाम ( निघ० 
१।९।२ ) त्वेषः प्रकाशस्वरूपस्य ते तव धूमो दुर्जनमनोविकम्पनः 
कामक्रोधादिघातको वा । धमतोति घूमः। घमतिवंधकर्मा । सन्नुत्तमः 
शुक्रः प्रकाशः । शुच दीप्तौ । ऋण्वति गच्छति प्राप्नोत्युपासकाचां ` 
हृदयप्रदेशमित्यध्याहायंस्‌ । तदा हे पावक हृदयमलापनेतः कृपाः 
समर्थया दुता दीप्त्याततो व्याप्तस्त्वं सूरो न सूर्य इव रोचसेः 
शोभसे । यथाक्राश आतत एव सूर्यः शोभते तथा त्वं भक्तहूदयेषु 
प्रकटित एव शोमसे' अन्यथा प्रतीतिरेव न स्यात्‌॥ ३॥ 


८४. त्वं हि क्षैतवद्यशोग्ने मित्रो न पत्यसे । . 
त्वं विचषंणे भवो वसो पुष्टिं नः पुष्यसि ॥ ४ ॥ 
( ऋः ६।२।१ ) 
त्वं होति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मँस्त्वै तव । विभक्तिव्यत्ययः | क्षेतवत्समर्थ ।' 
व्यापक वा । क्षयतिरैशवर्यकर्मा | यशो मित्त्रो न मित्त्र इव सूर्य इकः 
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पत्यसे पत्यते ऐस्वर्यवङ्ूवति । पत्यत इत्येदवयंकर्मा | हे विचर्षणे 
-सवंद्रष्ट: हे वसो स्वस्मिन्सर्वेम्यो निवासप्रदातः, त्वं श्रवः श्रवसा 
शब्देनोपदेशन वेदद्वारेत भावः । श्रव इत्यत्र विभक्तिविपयंयः । 
-नोस्माक पुष्टि पोषणं पुष्यसि । अस्माकं ज्ञानपुष्टि करोषीत्यर्थ:। 
-बवचिन्न पुष्यसीति पाठस्तत्र नेति चार्थः || ४ ॥ 

८५. प्रातरर्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 

गविइवे यस्मिन्नमत्यें हव्यं मर्तास इन्धते ॥ ५ ७ 
(क. ५।१८।१ ) 

प्रातरग्निरिति । द्वितो मृक्तवाहा आत्रेय ऋषिः । 

हे विशो मनुष्याः, पुरुप्रियो बहुप्रियः सबंप्रियो वातिथिः सवत्र 
गतिमानरिनः परमात्मा । सर्वत्र कर्मार्था द्वितीया छान्दसी । पुरुः 
“प्रियमतिथिमरिनिमित्यर्थः । प्रातः उषःकाले यूयं स्तवेत स्तुत । 
-यस्मिन्तमर्त्येमरणधर्मणि परमात्मनि विशवे सर्वे मर्तासो मनुष्याः । 
मतं इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।१३ ) । व्यं स्वमनोवृत्तिङपं 
“बा इन्धते प्रदीपयन्ति ॥ ५॥ 


८६. यद्वाहिष्टं तदग्नये बृहदचं विभावसो । 


महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६॥ 
| (क्र. ५२५३) : 
यहाहिष्टमिति । वसूयव आत्रेया ऋषयः । १ 


है विभावसो विशिष्टा विभा प्रभैव धनं यस्यैवम्भूत परमात्म- 
न्नस्माकं यद्वाहिष्ठं त्वत्समीपे वहनसमर्थ यन्मनोस्ति तत्तुभ्यमग्नये 
` सवंव्यापकाय समपंयामीतिश्रुतिभाव: | यच्च बृहत्तव पाइवें विद्यते 
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मोक्षरूपं वस्तु ` तन्मह्यमचं देहि। त्वत्तव सकाशान्महिषी महती । 
महिषो महानिति निघण्टुः ( ३।३।८)। रयिर्दातिर्दानमपेक्ष्यते । 
त्वत्‌ त्वत्त एव वाजा गतयः सुगतय उदीरत उद्गच्छन्ति॥ ६॥ 

८७. विशोविशो चो अर्तिथ वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो दुय वचः स्तुषे शुषस्य मन्मभिः ॥ ७॥ 
( ऋ. ८७४१), 

विशोविश इति । गोपवन आत्रेय ऋषिः । 

हे मनुष्याः, विशोविशः प्रत्येकं मनुष्या वो यूयं पुशप्रियमत्यन्त-- 
प्रियमतिथिमविनाशिनं परमात्मानं वाजयन्तोचंयन्तस्तिष्ठत | वाज- 
यतिरर्चंनकर्मा ( निघ० ३।१४।३६ ) अहं च गोपवनो वो युष्मभ्यं 
युष्मदर्थ शूषस्य सुखस्य । शूषं बलं सुखं च ( निघ० २९१३; ३। 
६१०) । प्राप्तये मन्मभिमंननीयेराचारेदुं्यं गृहस्थितं मनस्थि-- 
तमरिनि परमात्मानं वचो वचसा स्तुषे स्तवीमि ॥ ७॥ 


८८. बृहद्वयो हि- भानवेर्चा देवायाग्नये । 
यं सित्रं नांप्रदास्तये मर्तासो दधिरे पुरः॥ ८॥ 
(क. ५।१६।१ )' - 
बृहुद्दय इति । पुररात्रेय ऋषिः । | 
पुरुरादिशति। हे उपासक भानवे स्वंप्रकाशकदेवायारनये परमा-- 
त्मने बृहद्‌ दीर्घं वय आयुरचं समपंय | सर्वमेव जीवनं तस्मे समपं-- 
येतिभावः। यं परमात्मानं मित्त्रै न सखायमिव मर्तासो भक्तमनुष्याःः 
प्रशस्तये कल्याणाय पुरः पुरस्ताहृधिरे साक्षाच्चक्रभूतकाले, धार-- 
यन्ति च वतंमानकालेपि ॥ ८ ॥ 


1 प्रशस्तिभिमर्तासों इत्यक्पाठः । ३ 
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८९. पृँअगन्न वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमर्निसानवस्‌ । 
क्यः स्म धुतवॅन्नादर्ये बृहदनीक इध्यते ॥ ९ ॥ 
| ( ऋ ८७४४) 
झगन्मेति गोपवन । आनेय ऋषिः । 
वृत्रहन्तममतिशयेन पापनिवारकमज्ञाननिवारक वा ज्येषं श्रेष्ठ 
ःमानवं स्तुत्यमग्नि परमात्मानं वयमगन्म गच्छामः प्राप्नुमः । यः 
परमात्माक्ष्य । ऋक्षः परमात्मा। ऋच स्तुतो। अच्यंते स्तूयत 
इत्यक्ष:। तस्य सम्बन्ध्याक्ष्यों भवतस्तस्मिन्‌ बृहृदनीको बृहन्महदनीक- 
-मायुष्यं यस्य स चिरंजीवी नित्य इति तु हार्दम्‌ । इध्यते इन्धे 
-दीप्यते प्रकाशते | किम्भूत आक्ष्ये ? श्रतवेन्‌ श्रुतवंणि | ङिलोपः । 
अरति गच्छति ,परमात्मानमित्यर्वा मन । श्रुत प्रसिद्धं परमात्मानं 
“प्रति गन्तु मनो यस्य स तस्मिनु। सर्वेरेवोगायेरन्ते मनः परमा- 
-त्मानमेव गच्छतीति सर्वावगति: । स्मेति पादपूरणे ॥ ९ ॥ 


९०. जातः परेण घमंणा यत्सवृद्डि: सहाभुवः । 
पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता सनुः कविः ॥ १० ॥ 
य ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
म इति । वामदेवः, कश्यपो वा मारीचो, मनुर्वा बेवस्वत उभो वा 


अने परमात्मनु परेण सर्वोत्कृष्टेन धर्मणा कारुण्यवात्सल्यौ- 
'दार्यादिख्पेण जात: प्रादुभूंतस्त्वमसि | यदू यस्त्वं सवृद्धिः सहः 
वतंमानेः सहवधंमानर्वा भक्तेः सहाभुवो भवसि वर्तस इति भावः | 
संगत्य त्वामुपासीन भक्तेः सह त्वं वतंत इतितात्पयंस्‌ । यद्यइचा" 


“ज्ज 
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ग्निः। सवंत्रगमनशीलो व्यापकोपि कद्यपस्याविद्यामदिरापानवतो 
जीवस्य पिता रक्षकः। तस्याज्ञानसमाकलितस्य जीवस्य माता तु 
श्रद्धा । यथा मातृवशगः पुत्रः सन्मार्गगामी भवति तथेव श्रद्धारूपां 
मातरं योनुसरति सोवश्यं सन्मागं प्राप्नोति । कविः क्रान्तिदर्शी 
सहाविद्वाँस्तस्य मनु ज्ञनिदातोपदेशकश्च भवति । परमात्मा य॑ 
रक्षितुमिच्छति तं श्रद्धा विद्वान्‌ गुरुश्च स्वयमेव प्राप्नुत इति 
भावः॥ १०॥ | 
इति नवमी दशतिः । इति नवमः खण्डः 
७ 
९१. 1सोमं राजानं वरुणसरिनमन्वारभामहे । 
[आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च ब्रृहस्पतिम्‌ ॥ 
( ऋ १०।१४१।३ ) 

अस्यां दशत्यां प्रथमस्य मन्त्रस्य विइवेदेवा देवता द्वितीयस्याङ्गिरा 
अन्येषां चाग्निः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । प्रतिमन्त्रमृषिनिर्दक्ष्यामः । सोममिति । 
अस्याग्निस्तापस ऋषिः 1 

सोमं परमशान्तं राजानं दीप्तिमन्तं वरुणं वरणीयमादित्यम- 
खण्ड्यं विष्णं सुवंव्यापकं सूर्य सवंप्रेरकं ब्रह्माणं बहन्तं बृहस्पति 
बृहतां महतामपि पतिमरिनि स्थिरं परमात्मानमन्वारभामहे पुनः 
` युन: स्मृतिपथमा रोपयामः ॥ १॥ 

९२. इत एत उदारहन्दिवः पुष्ठान्या रुहन्‌। 

प्र भूर्जयो यथा पथो द्यार्माङ्गरसो ययुः॥ २॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 

† सोमं राजानमवसेर्भग्त गीभि्हवामहे । ३ 
उँ आदित्यान्‌ विष्णुः सूयं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ इत्युक्पाठः । 
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इत एत इति । वामदेवः काइयप ऋषिः । 
इतिहासमाह वामदेवः | एते भक्ता ज्ञानिनो वेतः परमात्म- 
स्मरणादेवोदारुहन्नुध्वंगति प्राप्नुवन्तो दिवो द्युतिमल्लोकस्य पृष्ठानि 
बहुल्‍लोकानतीत्य मोक्षकोकमित्यर्थ:। आरोहन्नारोहन्ति यथा पथः 
यथा लौकिकेन मागंण लोका स्वेष्टं स्थानं गच्छन्ति तद्वत्‌ । भूजंयो 
जन्मजितो ज्ञानिनोङ्गिरसः, शिष्या इतिशेषः, द्यां द्युलोकं 
प्रययुगंता: ॥ २ ॥ 
९३. राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि। 
ईडिष्वा हि महे दुषन्‌ द्यावा होत्राय पृथिवी ॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
राय इति । वामदेवः काइयप ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌ हे वृषन्‌ कामानां वषंक त्वा त्वां महे महते 
दानाय त्वत्तो दानं प्राप्तुं समिधीमहि दीपयामः प्रसादयामः । 
महे महते होत्राय यज्ञाय ज्ञानार्जनरूपाय पृथिवी पृथिव्ये भूलोक- 
शान्त्यवाप्तये द्यावा द्युलोकायं परलोकशान्त्यवाप्तये च ईडिष्व 
हि स्तुमः खलु । पुरुषवचनव्यत्ययः | वृषं द्यावेति पाठे वृषं वर्षकः 
` मिच्छापूरकं त्वामिंतियोजना ॥ ३॥ 
| ` ९४. दधन्वे वा यदीमनु वोचदांब्रह्मेति वेर तत्‌। | 
परि विश्वानि काव्या नेमिइचक्रमिदा]भुवत्‌ ॥.४॥ 
( ऋः २।५।३ ) 
दघन्व इति। सोमाहुतिर्भागिव ऋषिः । | | र 
, परमात्मेव दधन्वे सर्वं धारयति | वा अथवा ईमेनं परमात्मा- 


ट्र क 1 याणि इच्मक्पाठ: ॥ रिव इता Colecion. 
क जक = 3 


इ 


Ss A 
ESI SIN, Rs: )] 


अध्या, १c YylArya पुरा ज्िके आफतेय -कछाएइस, nai and eGangotri® 


नमनु लक्ष्यीकृत्य यद्‌ब्रह्मेति। इतिः स्वरूपनिदेशे। वोचदवोच- 
त्तद वेर = वेः उ, जानीहि । उ: पादपूरणार्थः । ऋषि: परमात्मान- 
मुद्दिश्य यद्वस्तु ब्रह्मत्वेनोपदिदेश तदेव ब्रह्मेतिपरमात्मेति वा 
जानीहीति स्पष्टार्थः। विश्वानि सर्वाणि काव्यानि कविकर्माणि परि तं 
परितोभुवदभवन्‌। तदर्थमेव काव्यानां प्रादुर्भावः । तत्र दृष्टन्तः 
नेमिस्चक्रमिव । यथा नेमिश्चक्रं परितो भवति तथेव विदुषां सर्वे 
व्यवहाराः परमात्मानं परितो भवन्ति॥ ४॥ 


९५. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्ड्ाणाहि{विइवतस्परि । 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्यु+ब्जवीयंम्‌ ॥ ५॥ 
( ऋ. १०८७२५ } 


प्रत्यग्ने इति । पायुर्भारद्वाज ऋषि: । 

हे अग्ने परमात्मन्‌ हरसा ज्योतिषा क्रोधेन वा । हर इति ज्यो- 
तिर्नाम क्रोधनाम च ( निघ० ४।१।४० ) | प्रति हरः प्रतिद्ठन्द्विनां 
कामादीनां विश्वतस्परि सवंतस्तेजो बलं वा श्युणाहि विनाशय । 
कि च यातुधानस्य दुष्टेभ्यो विचारेभ्य आश्रयप्रदात्‌ रक्षसो दुष्टस्य 
मनसो बलं वीर्यं शक्ति च न्युब्ज नितरां कुण्ठितानि कुरु । न्युब्ज 
वीयेमितिपाठे बल कुण्ठितवीर्यं कुवित्यर्थो ज्ञेयः । बलं वि रुज वीर्यः 
मिंतपाठे बलं वीर्यं च नितरां रुज भङधीत्यर्थः । दुविचारशून्य मे 
मनः कुविति तात्पर्यम्‌ ॥ ५॥ १ 

९६. त्वमग्ने वसँरिह रुद्रा आदित्यां उत। 

यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घुतःषम्‌ ॥ ६॥ 
: (त्र. १४५१ )' 
त्वसग्न इति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । नक 


1 णोत्युक्पाठः । { बिइवतःप्रतीत्यक्पाठः । ॐ विरज वोर्यमित्यक्पाठः ॥ 
सए०0 से ०२७७० Domain’ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त र नमाण 
हे अग्ने परमात्मंस्त्वं वसूनि वासयन्ति लोकान्स्वेषु तान द्वानु- 
पदेशकानादित्यान्सबंपापविनाशकानुतापि च मनुजातं जाता मनुर्ज्ञानं 
यस्य तं विवेकिनम्‌ । निष्ठापूवॅनिपाताभावइछान्दसः । स्वध्वस्ड 

त्कृष्टकर्माणं घृतप्रुषं त्रुटीनामपाकर्तारं जनं यज प्रीणय ॥६॥ 

इति दशमी दशतिः । इति दशमः खण्डः 
इति प्रथमस्य प्रपाठकस्प द्वितीयोरेः प्रपाठकः 
प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः 


© 
सामवेदे पूर्वाचिके द्वितीयस्मिन्‌ प्रपाठके 


प्रथमोधं: प्रपाठकः 


९७. पुरु त्वा 1दाशिवाँ वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा । 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १७ 
| ( क्र. ११५०१ ) 
अस्यां दशत्याँ पञ्चमस्य मन्त्रस्य पवमानो देवता षष्ठस्यादितिनंव- 
मस्य च विश्वेदेवा अन्येषां चाग्निः । उष्णिक छन्दः । प्रतिमन्त्रमृषि निर्दे- 
क्याम । पुरुत्वेति । अस्य दीर्घतमा ओचथ्य ऋषिः । र 
हे अग्ने परमात्मन्‌, दाशिवान्दाइवान्‌ हृदयसमर्पकोहं त्वा त्वां 
पुर्‌ ह तते ्रवोमि प्राथंये । तव स्वित्तवेव आ सर्वथा अरिरर्ता 
सेवकोस्मि । दृष्टान्तमाह्‌ । यथा महस्य महतस्तोदस्य गृहस्थस्य 
स्वामिनः । प्रेरणार्थक्रस्तुदिः। शरणे गृहे कश्चिदाज्ञावह: सेवक- 
स्तथा॥ १ ॥ 
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९८. प्र होत्रे पुव्यं वचो$रतये भरता बृहत्‌ । 
विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे ॥ (क्र. ३१०५) 
प्र होत्र इति । विश्वामित्रो गायिन ऋषिः । 
विइवामित्र उपदिशति। हे जीवा विपां वाचां वेदविद्यानामि- 
तिभावः। विप्‌ इति वाङ्नाम ( निघ० १।११।४१ ) । विप प्रेरणे। 
सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ | प्रयंते मनक्षा । ज्यार्तीष प्रकाशान्विद्याते- 
जांसोतिभावः । बिभ्रते धारयते वेधसे न मेधाविन इव। वेधा 
इतिमेधाविनाम ( नव० ३1१५६ ) । होत्रे दात्रे कल्याणस्य, 
अग्नये परमात्मने पूवं पूर्वे: कृतं बृहन्मह्द्रचः स्तुतिरूपं प्र भरत 
सम्पादयत ॥ २॥ 
९९, अग्ने वाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो । 
अस्मे [देहि जातवेदो महि अवः॥ ( ऋः १।७९।४ ) 
अग्न इति । गोतमो राहूगण ऋषिः । 
हे अग्ने सर्वव्यापक हे यहो आहुत प्राप्त च । यातेह्न यतेश्‍चो- 
रादिकस्य मृगय्वादित्वात्कुप्रत्यये निपातनाच्च यहुरितिरूप- 
सिद्धि: । यात चाहूत चेत्यर्थः | यातः प्राप्तः । त्वं वाजस्य बळस्यो- 
च्वंगतेर्वा गोमत इन्द्रियदमयितुः सहसः साँसारिकभोगानभिभावः 
यितुः | सहिरमिभवार्थ । जीवस्य भक्तस्येशान स्वामिन्‌। हे जातवेदः 
सर्वज्ञ अस्मे अस्मासु अस्मभ्यं महि प्रभूतमुत्तमं वा श्रवो यशो 
ज्ञानहेतुक॑ भक्तिहेतुक वा देहि प्रयच्छ ॥ ३ ॥ 
१००. अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्देवयते यज । ST 
होता मन्द्रो वि राजस्यति त्रिशः ॥ ४॥ ( क्र. ३१०७ ), 


† नः इत्यृक्पाठः । 1 घेही इत्युक्पाठ : । 
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झग्ने यजिष्ठ इति । विइवामित्रो गाथिन ऋषिः । 


हे अग्ने परमातमंस्त्वं यजिष्ठ उत्कृष्टकर्मासि । अध्वरे भक्तियोगे 
देवान्विदुषो ज्ञानिनो देवयते यजते समचंयते मह्यं यज मम मनीषितं 
देहि । होता सर्वंकल्याणानामाह्वाता मन्द्रो भक्तहूदयानां मदयिता 
प्रासादयिता, एवंविधस्त्वं ख्रिधः गत्रृतति भतिक्रम्याजातशत्रुरितिः 
भावः । वि राजसि विशोभसे ॥ ४॥ 
१०१. जज्ञानः सप्त) मातुभिर्सेघामाशासत थिये । 
अयं ध्रुवो रयोणांशचकेतदा ॥ ( ऋ. ९।१०२।४ } 
जज्ञान इति । त्रित आप्त्य ऋषिः । { 
हे मातृभिभंक्तिभूमिकाभिभक्तिभूमिकारूपाभिर्वा सप्त परि- 
चरित परमात्मन्‌ | सपतिः परिचरणकर्मा। जज्ञानः प्रादुर्भूतः श्रिये 
त्वद्धाम्ने त्वद्धामप्राप्तय इतिभावः। मेघां नवनवोन्मेषशािनीं प्रति- 
भामाशासत,देहि। पारोक्ष्येणाह, अयं परमात्मा रयीणां ज्ञानरूप- . 
घनानां ध्रुवः स्थिरोचल आश्रयः सन्ना चिकेतत्‌ अनुजानाति 
तज्ज्ञानधनदानं करोतीत्याशयः ॥ ५ | 
१०२. उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । 
सा शन्ताईता मयस्करदप स्रिधः ॥ ६ ॥ 
(ऋ. ८१८७७ 
उत स्येति । इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः । 


उत अपि च स्या सादितिरदीना महत्यखण्डनीया वा मतिस्तव 


 ै नमित्युवपाठ: । - { मातरो वेघामशासत थिये इत्यूबपाठः ४. 
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धाम्नः प्राप्तेरितिभाव: । दिवा सवंदा ऊत्या ऊतये रक्षाये आ गम- 
दागच्छतु । शंताता कल्याणप्रवतिका सा भगवद्रतिविषयिणी मति- 
मंयः सुखं करक्तरोतु । खिघः शत्रून्‌ प्रत्यवायांश्च अप अपनयतु । 

उपसगंवशाद्योग्यक्रियाध्याहारः ॥ ६ ॥ 

१०३. ईडिष्वा हि प्रतोव्यां ३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 

चरिष्णुधुसमगुभीतशोचिषम्‌ ॥ ७॥ 
(त्र. ८२३।१ ) 

ईडिष्वेति । विइवमना वेयशव ऋषिः । 

हिरित्यवधारणे । प्रतीव्यं प्रतिकूलान्दमयितारं तमरिनि परमा- 
त्मानमेवेडिष्व स्तुहि। कि च चरिष्णुधूमं चरिष्णुः स्वंतरचरण- 
शीलो धूमो विकम्पनं यस्य तस्‌ अगृभीतशोचिषं न गृभीता शोचि- 
दीप्तिः प्रकाशो यस्य तमनपहतप्रकाशं जातवेदसं सर्वज्ञं यजस्व 
पुजय । जोवानुदिश्य ऋषे रुपदेशः॥ ७॥ 


१०४. न तस्य मायया चन रिपुरोशीत मत्यंः । 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥ ८ ॥ 
(ऋः ८२३१५) 


न तस्येति । विइवमना वयशव ऋषिः । 

यो जनो हव्यदातये जीवनसामग्रीप्रदात्रेग्नये परमात्मने ददाश 
ददाति स्वकीयं सर्वस्‌ | तस्य भगवद्धक्तस्य मर्त्योवश्यं विनास्यो 
रिपुझ्चोरः कामादिः । रिपुरिति तस्करनाम ( निघ० ३२४४) | 
मायया छलेन चन कदाचन नेशोत न भवति समर्थः भगवद्भक्तं 
कामादिरिपुर्मामया प्रतारयितु न शक्नोतीतिभावः ॥ ८॥ 


गे दातिभिरित्युक्पाठः । 
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१०५. अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ ९॥ 


(त्र. ६।५१।१२३ ) 
अप त्यमिति । ऋजिवा भारद्वाज ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मस्त्वं त्यं तं प्रसिद्धं स्तेनं हिंसकं दुःखस्य वा 
चिन्तकं रिपुं शत्रुं वृजिनं पापं परमात्मपरित्यागरूपं तद्विस्मृतिरूपं 
वा दविष्ठमतिदूरमप अस्य, अपास्य अपक्षिप। कि च हे सत्पते 
सतां साधूनां पते रक्षक सुगं सुतरां गन्तव्यं प्राप्तव्यं सुखं परमानन्द 
प्राप्तिरूपं कृधि कुरु ॥ ९॥ 


१०६. भृष्टचग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विइपते । 
नि मायिनां स्तपसा रक्षसो दह॥ १०॥ 


( क्र. ८।२३।१४ ) 
अृष्टयग्न इति । विश्वमना वेयशव ऋषिः । 


हे वीर, अमित्रविनाशक विश्पते विशां प्रजानां पते पालक 
अग्ने परमात्मन्‌ नवस्येदानीं सम्पाद्यमानस्य सम्पादितस्य वा मे 
मम स्तोमस्य स्तोत्रस्य । द्वितीयार्थे षष्ठी । नवं स्तोत्रमित्यर्थः । 
श्रृष्टी शरुत्वा मायिनो मायीनि वञ्चकानि भगवस्मागंविरुद्धमार्गेष्वा- 
कर्षकाणि रक्षस इन्द्रियाणि तपसा तेजसा नि दह नितरां दह भस्मी- 
कुरु | इन्द्रियाणि सन्मा प्रेरयेत्यथं: ॥ १० ॥ 


इति प्रथमा दशतिः । इत्येकादशः र पडः 
| ] 
न. 
| † तपुषा इत्युवपाठ: । 
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१८७. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतान्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ (त्र: ८।१०३।८ ) 
अस्यां दश््यामग्नर्देवता, उष्णिक्‌ छन्दइच । प्रतिमन्त्रमृषि ` निदे- 
क्ष्यासः । प्र महिष्ठायेति । अस्य प्रयोगो भागव ऋषिः । 
हे उपस्तुतास उपस्तोतारः, यूयं "मंहिष्ठाय दातृतमाय । मंहते 
इति दानकर्म । ऋताव्ने सत्यवते बृहते महते शुक्रशोचिषे परम- 
तेजस्विनेग्नये परमात्मने प्र गायत स्तुति कुरुत ॥ १॥ 
१०८. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवी राभिस्तरति। वाजकर्मभिः । 
यस्य स्वं सख्य+माविथ ॥२॥ . ( ऋः ८।१९।३० ) 


प्र सो अग्न इति । सोभरिः काण्व ऋषिः । 292 

हे अग्ने प्रकाशस्वरूप त्वं यस्य जनस्य सख्यं सखित्वमाविथ 
प्राप्तोषि स तव सुवोराभिः पराक्रमशालिनीभिर्वाजकमंभिः स्वघा- 
मोन्नयनकर्मभिरूतिभी रक्षाभिः प्र तरति दुःखमहासागरस्‌॥ २॥ 

१०९, तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमर्रात दघन्विरे । 

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ २ ॥ ( क्र. ८।१९।१ ) 

तं गूर्घयेति । सौभरिः काण्व ऋषिः । 

हे भक्तजीव स्वर्णरं परमानन्दपु्णछोकनेतारं तं परमात्मानं 
गूधंय समचंय । ूर्घयतिरचंतिकर्मा नैरुक्तधातुः। देवासो दिव्य- 
गुणविशिष्टा भक्तास्तमेवारतिमरू मति पर्याप्तमति सर्वज्ञं स्वामिनं 
देवं दधन्विरे गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । धन्वतीति गत्यर्थः । देवत्रा 


= हली 


टण पप्णापा 5 


य तिरते इत्युक्पाठः । त भर्मभिरित्युक्पाठः । 
* मावर इत्युक्पाठः। ` § मोहिरे इत्यूक्पाठ: । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


७२ सामवेदसंहितायाम्‌ [ प्रपा. २, अ. प्र. १, द. २ 


1 DiqgtzgdbyAya SamarFoundetoretematandecenge_ द्वितीया rya Samaj Fou randeSenrge— 
देवान्‌ । थ त्रा प्रत्ययः | इन्द्रियाणि हृव्यमाहवनीयं परमा- 
त्मानमूहिषे प्रापयन्ति ॥ ३॥ 

११०. मा नो|हणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 

यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४॥ (क. ८।१९।११ ) 
. मा नो हृणोथा इति । प्रयोगो भागंवः सौभरिः काण्वो वा ऋषिः । 
एषोरिनः प्रकाशस्वरूपः परमात्मा वसुः सर्वेषां वासयिता पुरुः 
प्रशस्त: सुप्रतिष्ठितशचास्ति। यः परमात्मा सु होता दिव्यदान- 
कर्ता स्वध्वरो दिव्यकर्मा चास्ति । तमतिथि सवंव्यापकं परमात्मानं 
नोस्मत्‌ । विभक्तिव्यत्ययः | अथवास्माकं हृदयान्मा हुणीथाः कोपि 
मा हरतु दूरीकरोतु ॥ ४॥ 


१११. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः [सुभगा भद्रो अध्वरः। 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ५॥ (क्र. ८।१९।१९ ) 

भद्रो नो अग्निरिति । सौभरिः काण्व ऋषि: । 
आहुत आहूतोरिनः प्रार्थनयोपस्थापितः परमात्मा नोस्माकं भद्र: 
कल्याणकृ्धवतु । अस्य रातिर्दानक्रिया भद्रा कल्याणी सुभगा महै- 
चवर्यप्रदायनी च भवतु। कि च सोध्वरः प्रशस्तमागंप्रदशको 
भवतु । उत अपि च तस्य प्रशस्तयः स्तोत्राणि भद्रा भद्राणि 


कल्याणकारीणि भवन्तु॥ ५ ॥ 
११२. यजिष्ठं त्वा ववुमहे देवं देवत्रा होतारममत्यंम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६॥ ( ऋ. ८।१९।३-) 
यजिष्ठमिति । सोभरिः काण्व ऋषिः । 
† हृणीतामतिथि्व इत्युक्पाठ: । | सुभग ॥.. 
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हे परमात्मन्‌ यजिष्ठं यष्ट्रषु श्रेष्ठ कमंकतुंषु परमोत्तमं देवत्रा 
देदेषु देवं .महादेवमित्यर्थः । होतारमस्मदिष्टफलानामाह्वातारं दाता- 
रमित्यर्थः । अमर्त्य॑ममरणधर्माणमस्योपस्थितस्य क्रियमाणस्य यज्ञः 
स्योपासनारूपस्योत्कृष्टकमंण: सुक्रतुं सुष्ठु कर्तारं कृपया निविध्न॑ 
सम्पादयितारं त्वा त्वां ववृमहे वृणीमहे संभजामः ॥ ६॥ 
११३. तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा| सदने कञ्चिदत्रिणम्‌ । 
सन्युं जनस्य]ृढयम्‌॥ ७॥ (ऋ. ८१९0१५) 
तदग्न इति । सोभरिः काण्व ऋषिः । 
हे अग्ने परमात्मन्‌, तद्द्युम्तं धनं यशो बलं वास्मभ्यमा भरा- 
हर यद्येन सदने विसरणशीले विषण्णे वान्तःकरणे कञ्चिदत्त्रिणं 
भक्त्यनुकूलभावनाविध्वंसकं दृष्टं ढुढ्यो दुधियो जनस्य मन्यु ज्ञानं 
च सासाह सासहेऽत्यथमभिभवेयंम्‌ । दुष्टानां क्रोधस्य वुद्धेशचाभिम- 
'वितृ बलं देहीतिभावः॥ ७॥ 
११४. यद्वा उ विइपतिः शितः सुप्रीतो मनुषो »बिशे । 
विइवेदरिनः प्रति रक्षांसि सेघति ॥ ८॥ 
( ऋः ८।२३।१३ ) 


यद्वेति । विश्वमना वेयश्व ऋषिः । 

यद्यदा वा उ खलु विइपतिः प्रजापतिः शितस्तपरचयंयात्यन्त- 
प्रसादितोत एव सुप्रीतः सम्यक्‌ प्रसन्नोरिनः प्रकाशस्वरूपः परमा- 
त्मा मनुषो मनुष्यस्य विशे हृदये प्रादुर्भवतीतिशेषः तदेति च शेषः | 
विस्वा इत्‌ विश्वानि सर्वाण्येव रक्षांसि कामक्रोधाद्याख्यानि स प्रति 
सेधति निषेधति दूरीकरोति नाशयति ॥ ८॥ 
इति द्वितोया दशतिः । इति द्वादशः खण्ड 


1 हत्‌ इत्यूबपाठ: ।  दूढध इत्यृक्पा5ः। + विशि इत्युक्पाठः । 
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११५. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने ।.. 
श यदगवे न शाकिने ॥ १॥ ( ऋ. ६।४५।२२ ) 
अस्याँ दशत्यामिन्द्रो देवता गायत्री च छन्द; । क्रषीसिदेक्ष्याम: । तद्वो 
गाय इति । अस्य मन्त्रस्य शंयुर्वाहंस्पत्य ऋषिः । 
` है मनुष्या वो यूयम्‌ | विभक्तिव्यत्ययः। सुते सर्वगाय । सुषु 
गतो । अथवा जगन्तिर्मात्रे । पुजन अभिषवे, पूज्‌ प्राणिप्रसवे वा पुरु- 
हुताय बहुभिराहूताय सत्वने सादयित्रे कामादिशत्रणास्‌, सचा सहैव 
संघशस्तत्प्रार्थनावचो गाय गायत यद्‌ शाकिने सर्वंसमर्थाय परमा- 
त्मन श सुखकरं प्रसादोन्मुखविधातृ स्यात्‌ । गवे न, यथा मृदुवचनं 
गवे सुखकरं दुरधवृद्धिकरं च भवात तथेति दृष्टान्त: ॥ १॥ 
११६. यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः। . 
तेन नुनं मदे मदेः॥ २॥ ( क. ८९२१६ ) 
यस्त इति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरस ऋषि: । 

-शतक्रतो अतान्यनन्तानि तवः कर्माणि ज्ञानानि वा यस्य 
de | ऋतुरिति कर्मनाम ( निघ० २।१।१० ) घ्रज्ञानाम च . 
( निघ० ३१९५ ) | है इन्द्र, इन्दना यज्ञेनोत्कृष्टकमंणा द्रवणशील । 
सी द्र्वते रमतेर्वा निपातनम्‌ । इन्दुरिति यज्ञनाम ( निघ० 
2 1१७1१३) | यज्ञ उत्कृष्ट कमं | अथवा हे परमैक्वययुक्त । इदि 
अलग “क ह तमो यशस्वितमो मद आनन्दोस्ति स्वरूप 

मद मदेनानन्देन ऊनं मां न क्षिप्रं 
मदेमादय ' नु क्षिप्रं ( नु + ऊनम्‌ ) 


अत्त्तर्भावितण्यथं 
४ *<॥ २॥ 
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११७. गाव [उप वदावटे सही यज्ञस्य रप्सुदा । 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३॥ ( क. ८।७२।१२ ) 


गाव उपेति । .हर्यतः प्रागाय ऋषिः। ` 


हे परमात्मन्निहावटे ध्यानरक्षणपट्न्येकान्ते स्थाने गावो गा 
वाचो वेदोपदेशवाचस्त्वद्धयानकमंनियोजिनीगिर उप वदोपदिश । 
किभूता गाः? महो महीमंहतोः । विमक्तिवचत्तव्यत्ययः-। यस्त्व 
यज्ञस्योत्कृष्टक्रमंणो रप्सुदा सम्मतिदातासि प्रेरकोसि | उभो कर्णो 
ममोपासकस्येति भावः । हिरण्यया सुभगया वाचा प्रोणय ॥ ३॥ 


११८. अरमंशवाय गायति[शुतकक्षारं गवे । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४॥ (क. ८९२।२५ ) 
अरभिति । श्रुतकक्ष माङ्गिरस ऋषिः । 
श्रुतकक्षषिरात्मकृत्युपवणंनेनान्यान्प्रेरयितु तन्मार्ग आह । श्रुत- 


कक्षादवाय सर्वमइतृवते व्याप्नुवते गवे प्रकाशरूपायेन्द्रस्य महैदव- 
यस्य धाम्ने धारणकत्रे परमात्मनेरमलं गायति परमात्मानं स्तवो-- 


तौति भावः ॥ ४॥ 
११९. तमिन्द्रं वाजयामसि महे वुत्राय हन्तवे । 
स वृषा वुषभो भुवत्‌ ॥ ४॥ . ( ऋः ८९३७ )” 
तमिन्द्रमिति । पूर्वोक्त ऋषिः । 
तं परमप्रसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं महे महुते वृत्राय पापाय ॥ 


कर्मणि चतुर्थी । महात्पापमित्यथं: । हन्तवे हन्तुं निवारयितुं वा ज- 
यामसि अर्चामः पूजयामः । वाजयतिरचंनकर्मा । तेन स वृषा सेचकःः 


| उपवतावतमित्युक्गाठः ! | श्रुतकक्षा अरमित्युक्पाठः । 
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सवंसन्तापनिवारकोस्माकं वृषभः सेचकः सन्तापनिवारको मनोरथ- 

परको चा भुवद्‌ भवतु ॥ ५॥ 
०. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । 

त्वं सन्वृषन्वृषेदसि॥ ६ ॥ (क्र. १०।१५३।२ ) 

त्वभिन्द्रेति । देवजामय इन्द्रमातर ऋषिकाः । ` : 

हे इन्द्र जीव, ओचित्यात्सामर्थ्याच्चेहेन्द्रपदेन जीवग्रहणस्‌ । 

त्वं बलाद्बलस्वरूपात्सहसः सर्वाभिभवनसमर्थादोजसः क्रोधस्वरूपा- 

त्परमात्मनोधिजातः प्रकटितः । सर्वस्येव प्राकट्यं परमात्मन एवेति 

सर्गादो जीवानामपि तत एव प्राकट्यमितिभावः | अधिजातत्व- 

रवणेन जीवस्य नित्यत्वं निवत्यंते चेन्निवतंतां नाम देवजामीनां 

मते। ततो हे वृषन्‌ बलस्वरूपाज्जातत्वेन सर्वमनोरथपुरणबलवत्वेन 


सवंमनोरथपुरक, त्वं सन्नुत्तमो वृषा इत्‌ असि परोपकारेण सर्वेषां 
न्तृप्तिजनक एवासि ॥ ६॥ 


१२१. यज्ञ इन््रमवर्धयद्यदभूमि व्यवतंयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ (क्र. ८।१४।५ ) 


यज्ञ इन्द्रमिति । गोष्क्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनावृषो । 

उभावेवेतावृषी साक्ष्यं दत्त:--दिवि दिव्यलोके ओपशम्‌ आ 
समन्ताइुपशयनं स्थिति चक्राणः कुर्वाणो यज्ञो यजनीयः परमात्मा 
इन्द्र जीवमवर्धयद्रधयति मोक्षप्रदानेन बृद्धिमन्तं करोति। यद्‌ 
जीववृदिप्रदानरूपं कर्म भूमि व्यवतंयद्विवृतां करोति । परमात्मा- 
-नुकम्पया जोवस्य भक्तस्य सद्गतिममिज्ञाय भूमिष्ठाः सवं एव 
जीवास्तदुनमुल्ला भवन्तीतिपरमाथं ॥७॥ 


ती त्वं बुषन्‌ वृपेदसि इत्यक्पाठ: । | 
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Dh ति tf SSCS 
१२२. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌) ८॥ (ऋ ८१४१ ) 


यदिन्द्रेति । उपर्युक्तावुषो । 


हे इन्द्र जीव यथा त्वमेक एव वस्वो बहूनां शक्तीनामोशिष' 
ईश्वरो भवसि तथा यद्यद्याहमपि स्तोता स्तुतिकर्ता तस्य, स्यास्‌, 
अहमपि बहूनां शक्तीनामीशीय । गोषखा ज्ञानसखो ज्ञानवान्‌ पर- 
मात्मा च मे मम स्यात्‌ । स्तुत्या प्रसन्नः परमात्मा मदीय, स्यादि-- 
त्याशयः ॥ ८ ॥ 


१२३, पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावतं मद्याय। | 
सोमं वीराय शुराय ॥ ९ 0 ५ (ऋ. ८२२५ ) 


पन्यपन्यमीति । मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 


हे पन्यंपन्यमत्यर्थ स्तुत्यं सोमं शान्त भक्तिरसं स्तुत्यस्य शान्त-- 
स्य भक्तिरसस्य स्तोतारो भक्तिरसनिष्पादका यूयं मद्याय प्रसाद्याय 
प्रसादयितं योग्याय वीराय दुर्बुद्धिपराभवकारिणे शूराय सर्वपापवि- 
नाशकाय परमात्मने आं धावत समन्तात्‌ सबंथा गच्छत तमेव शरणं 


कुरुतेति भावः ॥ ९ ॥ 


१२४. इदं बसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ | 
अनाअयित्ररिमा ते ॥ १०॥ (क्र. ८२१). 


इदमिति । उपर्युक्त ऋषिः । ; 
हे वसो भक्तजीव | वसति परमात्मनीति वसु: | इद सुत 
पूर्वेमंबतप्रवरेरुपस्थापितमाविष्कृतमन्थ आध्यातव्यं भक्तिरसमुदर 
सु पुणं यथा तथा कणेहत्येत्यर्थः | पिबानुभव । हे अनाभयिन्‌, अनेनः 
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रसास्वादनेनापगतमयो भविष्यतीत्यनाभयिन्नितिसम्बोधनम्‌ | तं 
-भक्तिरसं ते तुभ्यं ररिम दद्यः ॥ १० ॥ 
इति तृतीया दशतिः । इति प्रथमः खण्ड; 
७ 


१२५, उद्धेदभि भ्रुतासघं वृषभं नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेषि सयं॥ १॥ ( ऋ. ८।९३।१ ) 


अस्यां दशत्यामिन्द्रो देवता गायत्री च च्छन्दः । प्रतिमत्त्रर्माष निर्दे- 
प्देयाम: । उद्धेदभोति । अस्य सुकक्षधुतकक्षावृषी । ८ 
उद्‌, घ, इत्‌, अभीतिचत्वायंव्ययोपसर्गपद।नि । उदित्येषीत्यने- 
-नान्वेति । घेति प्रसिद्धार्थकम्‌ । इत्‌ एवकाराथंक: | अभीत्यस्याभित 
'इत्यथं: । हे सूयं भक्तानां ज्ञानिनां च हृदयाकाशे सरणशील पर- 
'मात्मंस्त्व श्रुतामघं श्रुतमघम्‌ | मघ इति घननाम ( निघ० 
२।१०।१ ) । श्रुतं प्रख्यातं दीनेषु वितोर्ण सद्धनं यस्य तं दीनेप 
'घनसमपंयितारमधिकारिपृ ज्ञानापंणकर्तारें वा वृषभं ज्ञानेन भक्तिर- 

` सेन वा सर्वेषां हृदयसेचनसमथं नर्याणि नरहितानि अपांसि कर्माणि 


यस्य तं परोपकारिणमस्तारमित्‌ `कामक्रोधादिशत्रणां निरसितार- 
-ेवामित उदेष्याविर्भवसीति घ प्रसिद्वकथा ॥ १॥ 


१२६. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूयं । 

सवं तदिन्द्र ते वशे ॥ २॥ ( क्र. ८९२३४) 
यदच्चेति । उपयुक्तावृषी । 
' _ हेसूयं परमात्मन्‌ हे वृत्रहन्‌ ज्ञानाच्छादकाविद्यातिमिरविना- 
अक, अद्य यत्कच्च यत्क्रिञ्चित्पदार्थजातममि अभिङक्ष्यो दिश्य 


द्द 0, उद्गतो ~ र 
= सणा उद्गतोसि, हे इन्द्र परमसामध्यंसम्पन्न त्स ते तव 
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` चशेस्ति। पदार्थरेव परमातमसत्ता निश्चीयते तत्कतृंत्वेन । तस्मा 
देव यत्कच्चोदगा इत्युक्तस्‌ ॥ २॥ 


१२७. य आनयत्परावतः सुनीती तुवंशं यदुम्‌ । 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ ३॥ ( त्र: ६।४५।१ ) 
य आनयदिति । भरद्वाज ऋषिः । 


य इन्द्रः सर्वसामरथ्योपेतः परमात्मा सुनीती सुनीत्या दयया 
वरावतो दूरदेशात्सन्मगंवमुख्याद्यदुमुपरतं परमात्मवमुखस्‌। यमु 
उपरमे । दुक्‌ प्रत्ययः | अनुनासिकलोपः । तुर्वशं मनुष्यस्‌ | तुवंश 
इति मनुष्यनाम ( निघ० २३१५) । तुर्वी हिसायास्‌ । अशच्‌ 
प्रत्ययः । त॒ब्यंते हिस्यते व्याध्यादिभिमृंत्युना च | आनयत्स्वमाग 
स्थापयति स युवा जरामरणादिरहितो नोस्माकं सखा मित्त्रस्‌॥ ३ ॥ 


१२८. मा न इन्द्राभ्या ३ दिशः सूरो अकतुष्वा|यमत । 

त्वा यजा वनेम तत्‌ ॥ ४ 0 ( का. ८९२२१ ) 
सा न इति । शुतकक्ष आङ्गिरस ऋषिः । 

इ्द्राभ्या इत्यत्र इन्द्र अभि आ इतिच्छेदः । हे इन्द्र परमसमर्थ, 
अक्तो रात्रौ । अक्तृरिति . रात्रीनाम ( निघ० १।७।४ ) । अक्तु- 
भी रात्रिमिरिति 'विद्यामेषि रजः’ इतिमन्त्रव्याख्याने यास्कः। अञ्जू 
व्यक्तिञ्रक्षणकान्तिगतिषु । रात्रावेव शरान्ता जना विभ्रमा निद्रया 
व्यक्ता गतश्रमा भवन्ति। आ दिश आदेष्टा इद अ ताजा 102 
त्यादेशं कूर्वाणः सूरोतिबलवान्‌ । उरस्‌ बलाथंः। सु अतिश यतसु 
न क विशेष्यविश्ेषणयोलिङ्गव्यत्ययः । सामर्थ्यादराक्षसः 
काम: | रात्रौ कामो बलिष्ठो भवति कामिनास्‌ । नोस्मात्मा आ 


अमत इत्यवपाठ: । . ३ ट 
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यमत्त मा नियमयतु नियन्ता मा भवत्वस्माकम्‌ | यदि भवेन्नियन्ता 
तहि त्वा त्वया युजा त्वया सह युक्ता वयं तत्तं वनेम हिसाम ॥ ४॥ 


१२९. एन्द्र सानसि रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । 
वर्षष्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ ( ऋ. १८१) 
एन्द्रमिति । मधुच्छन्दा वेइवामित्र ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌, सानसि संभजनीयम्‌। पण संभक्तौ । 
असिः प्रत्ययः । वृद्धिः । सजित्वानं समानघमंजेतारम्‌। भक्ति 
ज्ञानस्य समानधर्मा। तदपेक्षयो्षं्रणेतारं सदासहं कामादीना- 
मभिभवितारं वपिष्ठमतिशयेन वृद्ध प्रभूतं श्रेष्ठ वा रयिं भगवत्स्व- 
रूपप्रदातारस्‌ | रा दाने | इः प्रत्ययः | बाहुलकाद्युक्‌, धातो हुं- 


स्वच । ज्ञानरूपं धनमित्यर्थः । ऊतथेस्माकं पारलौकिकरक्षानिमिः 
तमा भर आहर ॥ ५ ॥ 


१३०, इन्द्रं बयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे । 
युज वृत्रेषु बत्त्रिणम्‌ ॥ ६॥ (त्र. १७५ } 
इन्द्रमिति । उपयुक्त ऋषि: । 


महाधने पारलोकिके मोक्षरूपेभीप्सिते सति वयमिन्द्र प 

महाः द्रं परमा- 
त्मानं सवं सामर्थ्य हुबामह आह्वयामः प्रार्थयामहे । अभेल्पे जागत्के 
चा वनेभोप्सितेपि तमेवा ह्यामः । नापरं कञ्चित्यार्थयामहे 
भरपन्नत्वादितिभावः | कथमूतमिन्द्रस्‌ ? युजं समाहितं वृत्रेषु पापेषुः 
ज्ञानाच्छादकेषु पापाचारेषु च वाञ्चण पापवर्जक्रम ॥ ६ || 

१३१. अपिवत्कदुवः सुत मिन्द्र; सहस्रबाह्वे । 


तित्राददिष्ट पोस्यम्‌ ॥ ७॥ (क्र. ८४५२६ } 
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भपिवदिति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः । 

इन्द्र: परमात्मा कद्रुवः क्ुतिसतगतिमतोभक्तजीवस्य सुतं विचा- 
रितं पापमज्ञानं वा सहस्रबाह्वे सहस्रबाहवे सहस्रधा बाधनसम- 
थायाज्ञानायापिबत्पीतवान्माशितवानित्यर्थः | अज्ञानाय पिबतोति 
भावः। मशकाय धूम इतिवत्सहस्रवाह्न इति चतुर्थी । सहस्रबाहु- 
निवृत्यर्थमित्यर्थः । यदा परमेश्वरः पापिनमपि पावयति तत्र 
तस्मिन्काले पौंस्यं तस्य पौरुषमददिष्टादेदिष्टादीप्यत दीप्यत इति- 
भावः ॥ ७॥ 

१३२. वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ । 

विद्धी त्वा ३ स्य नो दसो ८॥ (ऋ. ७३१४) 

बयमिन्द्रेति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषि: । 

हे वृषन्नस्माकं मनोरथानां वर्षयितः,प्रदातः इन्द्र परमात्मत्‌, 
त्वायवस्त्वां कामयन्त इति त्वत्कामा वयमभि प्र नोनुम आभिमु- 
ख्येन प्रकर्षण पुनः पुनर्नुमः स्तुमः। हे वसोस्मदत्तर्वासिस्त्व 
नोस्माकमस्येद॑ स्तुतिवचनस्‌ । विमक्तिव्यत्यय' | तु शीघ्रं विद्धि 
जानीहि॥ ८ ॥ 

१३३. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तुणन्ति बहिरानुषक्‌ 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९॥ ( क्र, ८४५१ } 

आ घा य इति । त्रिशोकः काण्व ऋहृषिः । 3 

ये भक्ता ज्ञानिनो वारिनि परमात्मानस्‌ आ इन्बते सम्यगुपा- 
सते घ.खलु येषां च युवा जन्ममरणरहित इन्द्रः स परमात्मा सखा' 
सहायकस्त आनुषगनुषक्तमानुपूर्व्यण बहिवृंद्धि सतृणन्त्याच्छादयन्ति 
आप्नुवन्ति ॥ ९॥ | 


०0650. ॥ 0 का. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३४. भिन्धि विधवा अप द्विषः परि बाघों जही मृधः । 
बसु स्पाहं तदा भर ॥ १०॥ (क्र. ८।४५।४० ) 
भिन्घौति । उपर्युक्त ऋषिः । 
हे परमसमर्थ परमात्मन्‌ विश्वाः सर्वा द्विषः कामक्रोधादिवृ- 
त्तोरप भिन्धि विदारय । वाघो वाधिका विष्नकर्त्रोमुँघो हिसिकाइच 
द्विषो मानसीवृंत्तोरन्या: परि जहि समन्ताद्विनाशय। स्पाहँ 
स्पृहणीयं सवंभकताभिळपितं तद्ठसु धनं पारमेइवरं दशनमा 
भराहर ॥ १० ॥ 
इति चदुर्थी दशतिः । इति द्वितीयः खण्ड: 


चे 


३५. इहेव श्युण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 

नि यामञ्चित्रमुञ्जते ॥ १॥ (त्र. १३७३) 
अस्यां दश्षत्यामिन्द्रो देवता गायत्री च छन्दः । ऋ षिनिर्देश करिष्यामः । 

इहेवेति । अस्य भन्त्रस्य कण्वो घौर ऋषि: । 
एषां विदुपां भक्तानां च हस्तेषु मुखेषु । हसत्यनेनेति | स्थिता 
कशा वाच: | कशेति वाङ्नाम ( निघ० १।११।४३ ) । काशयति 
अकाशयत्यर्थानिति। यद्ददन्त्युपदिशन्ति तदिहेवात्र स्थित इव 
शृण्वे श्वणोति गा उर्पव्यत्ययः | यामन्यामनि याञ्ञायां “ममोपरि 
ठेपा कुर, अधिक च तत्त्वमुपदिश” इत्येतादृसि प्रार्थनायां चित्रं 
यथा तथा नि ऋज्जते ज्ञानदानेनाविद्यां भर्जते विनाशयति | 


E ` इन्द्रः कर्ता ॥ १ ॥ 


९१३६. इमउत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्रसोमिनः । 
र 00:00 रुदावस्तो 3010010101 ata vidkafa ८0१६ ) र्‌ 
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इम इति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः । 


>> 


हे इन्द्र समर्थपरमात्मन्निम उपस्थिताः। सोमिनः सोमः ` 


परमात्मा । सूतेमृतं मोक्षमिति। अथवा सोमो भक्तिः । सापि 
मोक्षं सुते । तद्वन्तः परमातमवन्तो भक्तिमन्तो वा हृदयेन 
परमात्मानं दधाना इति भावः। सखायः समानधर्माणो 
मनुष्यास्त्वा उ त्वामेव वि चक्षते वदम्ति स्तुवन्ति विपश्यन्ति 
चा। चष्टे इति पञ्यतिकर्मा। दृष्टन्तमाह । यथा पुष्टावन्तः 
पोषणवन्तः पोषणमिच्छन्त इतिभावः। पशुपोषणकामा जना 
पशु पोष्यं वात्सल्येन दयया च परयन्ति तद्वत्‌ ॥ २॥ 


१३७. समस्य सन्यचे विज्ञो बिश्वा नमन्त कृष्टयः । 
समुद्रायेव सिन्धवः रे (ऋ, ८६४ ) 
समस्येति । वत्सः काण्व ऋषिः । 
यथा सिन्धवो नद्यः समुद्राय समुद्रमालिङ्गितुं सं नमन्त 
प्रह्मीभवन्ति तद्वद्विरवाः सर्वाः कृष्ठयो मनो विलिख्य विचारे- 
णोन्मथ्य पापतिप्क्रषंणेच्छवो विशो मनुष्या अस्य परमात्मनो 
मन्यवे ज्ञानाय परमात्मस्वरूपज्ञानाय सं नमन्त सन्नमन्ति ॥ ३॥ 
१३८. देवानामिदवो महत्तदा वृणोमहे वयम्‌ । 
दृष्णामस्मभ्यमूतये ॥ ४॥ ` (त्र. ८८३।१ ) 
देवनामीति । कुसीदी काण्व ऋ षिः । 


वृष्णा कामानां वर्षितृणां समीहिंतसम्पादकानां देवानां विदुषां 
सच्चरि्राणामस्मभ्यमस्मदर्थं यन्महदवो रक्षणं तदूतयेस्मास्कं 


रक्षाये इत्‌ एव वयमा वृणीमहे वृणुमः स्वोकुभंः। सन्तुनाम - 
काममह्य ह्रा-ऋेपां नम ळुवतिदव्छतप्ाम्रेत्र जसमा. 
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१३९. सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
कक्षोवन्तं य औशिजः ॥५॥ (ऋ. ८१८१ ) 
सोमानमिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 
हे ब्रह्मणस्पते वेदवाचस्पते परमात्मन्‌ सोमानं भक्तिमन्त- 
मुद्दिश्य स्वरणं मम गमनम्‌ । स्वरतिगंत्यर्थः। ल्युट्‌ । कृणुहि 
कुरुसम्पादय । भक्तानां विमलकमलचरणपरिचर्यायां निरतो भवामि 
यथा तथा कुविति प्रार्थना । कमिव ? य ओशिजो मेधाविसमाजः 
उशिज्‌ इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१९ ) । यथा कक्षीवन्तमेत- 
न्नाम्ना प्रसिद्धं महाचार्यं कञ्चिद्वेदकाल उपासपंत्तथेव । सोमाना- 
मितिपाठे भक्तानां सविध इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
१४०. बो धन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः। 
शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. ८।९३।१८ } 
बोधन्मना इति । श्रुतकक्ष आङ्गिरस ऋषि: । 
भूर्यासुतिभूरयो बह्वच आसुतयः प्रार्थना यस्मे स बहुसंस्तुतो 
वृत्रहा पापवृत्तिविनाशकः परमात्मा नोस्माकं बोधन 


भावबोधक एवास्तु। शक्र मौ स्मॉकमारि मित 
° प्रतापवान्सीस्माकमारिषमाशसनं 
शुणोत्वङ्गीकरोतु ॥ ६॥ 


१४१. अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सोभगम्‌ । 
परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥ ७॥ ( ऋ. ५।८२।४ }. 
. अद्येति । इ्यावाइव आत्रेय ऋषिः । 


है सवितः सर्वोत्पादक ज्ञानोत्पादक वा देव परमात्मन्नद्य 
foe J OS 
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नोस्माक  प्रजावत्प्रकृष्टं जननं प्रजा ज्ञानं तदवत्सौभगं ज्ञानवत्सोभाग्यं 
सावीः प्रेरय । दुष्वप्न्यं परमात्मातिरिक्तविपयकः स्वप्नो 
दुष्वप्नस्तज्जन्यं दुःखादिकं परा सुव दूरं क्षिप || ७॥ 

१४२. क्व ३ स्य वुषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 

ब्रह्मा कस्तं सपर्यति ॥ ८ ॥ ( ऋ. ८६४७) 

कव ३ स्येति । प्रगाथः काण्व ऋषिः। * 

स्यः स वृषभस्तपंको युत्राविनश्यद्योवनो नित्य इत्यथः । तुवि- 
ग्रीवो बहुशिरा व्यापक इत्यर्थः | तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१।२ ) 
अनानतः कदाचिदपि बवचिदप्यनवनतः केश्चिदप्यतिरस्क्ृतः परमा- 
तमा कव ? इति विद्वत्सूपासकस्य प्रश्‍न: | कः सुखी ब्रह्मा ब्रह्मज्ञान- 
वांस्तं सपयंति पूजयतीत्युत्तरस्‌। नेद प्ररनानुगतमुत्तरमितिचेत्‌, 
स वव केनोपास्यत इति प्रश्नमुद्धाव्योत्तर कल्प्यस्‌ | यशच विद्वानु 
यश्चानन्दकामः स एव यत्र तत्र तमुपास्त इत्याशयः ॥ ८ ॥ 

१४३. उपह्वरे गिरीणां संगमे] च नदीनाम्‌ । 

घिया विप्रो अजायत ॥ ९ ॥ ( त्र. ८६२८) 

उपहृर इति । वत्सः काण्व ऋषिः । 

तमेव पूर्वोक्तं प्रइनं वतसोपि स्वमन्त्रेण निराकरोति | गिरीणां 
'पर्वेतानामुपह्वरे समीपे गुहासु नवीनां च संगमे रमणोयप्रदेशे । विप्रो 
मेधावी | विप्र इति मेधाविनाम ( निघ? ३।१५।१ ) । विशेषेण 
पूरयति जिज्ञासूनामभिलाषमिति । धिया परमात्मविषयकबुद्धया- 
जायत सम्पन्नो भवति। कुत्र केन पुज्यते परमात्मेतिप्ररनस्योत्तर- 
सेकान्ते रमणोये ध्यानविध्ताभाववति प्रदेशे मेवाविना स उपास्यत 
इत्युत्तरम्‌ ॥९॥. 


थेइत्यृक्पाठत | | 
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१४४. प्र सर्राजं चर्षणोनामिन्द्र स्तोता तव्यं 
गोभिः । नरं नुषाहं मंहिष्टस्‌ ॥ १० ॥ (त. ८१६१) 
प्र सम्नाजमिति । इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः । 
हे भक्ताः, चर्षणीनां मनुष्याणाम्‌ । चर्षणिरिति मनुष्यनाम 
(निघ० २।३।८) । सम्राजमधीइवर नव्यं स्तव्यं नरं परमधामनेतारे 
नृषाहं दुर्जनानामभिभवितारं मंहिष्ठं दातृतममिन्द्रं परमसमथ 
परमात्मानं गी भिः स्तोत्रवचनेः प्र स्तोत प्रवर्षण स्तुत ॥ १०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः । इति तृतीयः खण्डः 
इति द्वितीयस्य प्रपाठकस्य भ्रयमोर्धः प्रपाठकः 


७ 


१४५. अपादु शिप्रयन्धसः सुदक्षस्य. प्रहोषिणः । 
इन्दोरिन्द्रों यवाशिरः ॥ १॥ ( ऋ. ८९२४ ) 


अस्यां दरात्त्यां पंचमस्य मन्त्रस्य भरतो देवता अन्येव चेन्द्रः । गायत्री 
च च्छन्दः । ऋषिनिर्देशं करिष्यामः । अपादु इति । अस्य मन्त्रस्य भुतकक्ष 

“ माङ्गिरस ऋषिः। 
यवाशिरो यवान्धमंतः पृथग्भूतानाश्पुणातीति तथाभूतः। 
अपसपुधेथामानृचु० (पा० ६।१।३६) इति सुत्रेणाशिर इति निपात्यते। 
इन्द्रः परमात्मा सुदक्षस्य भक्तिमार्गतिनिपुणस्य प्रहोषिण: प्रकर्षण 
परमेश्वरे स्वं होतुभंगवन्तिष्ठस्येन्दोभंगवद्धयातृतया भगवत्प्रकाश- 
ड | प्रकाशितस्य जीवस्यान्धसोन्धकारमज्ञानम्‌ । विभक्तिव्यत्ययः शिप्री 
६ शिप्रम्‌। अपात्‌ उ पिबत्येव | अस्मिन्नुपासके परमेद्वरप्रीतिः परां 
कप काष्टा स्पृशाति तद्धृदयनिष्ठमज्ञानान्धकारं निःशेषं नाशयति परमा- 
लेति पाह १} Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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१४६. इमा उत्वा 1ुरवसोषभि प्र | नोनुवुगिरः । 

*गावो बस्सं न घेनवः॥ २॥ (क्र. ६४५२५) 
इमा उ इति मेधातिथिः काण्व ऋषि: । 
हे पुरुवमो पुरूणां बहूनां सर्वेषां वासयितः परमात्मन्धेनवो 

नवसूतिका गावो वत्सं न वत्समिवेमा अस्माकं प्रयुज्यमाना गिरः 

स्तुतिवाचस्त्वा उ अभि त्वामेवाभिलक्ष्य प्र नोनुवुः प्रणुवन्ति 

स्तुवन्ति ॥ २॥ 
१४७. अत्राह गोरमन्वत नास त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 

इत्या चस्रससो गुहे ॥ ३॥ ( कर. १।८४।१५ ) 
अत्राहेति । गोतमो राहूगण ऋषिः । 


सूर्यो रात्रौ 'स्वरदमोन्निशाकरे निधायापगच्छतीतिजनसंवादः | 
नास्ति चन्द्रमसः स्वोय प्रकाश: | सूर्यप्रकाशेनेव स प्रकाशते । इम- 
मेवाथे दृष्टान्तपक्षे श्रुतिः प्रतिपादयति | अत्राह्‌ अत्रेव चन्द्रमसो गृहे 
` मण्डले त्वष्टुः सूर्यस्यापीच्यमन्तहितमन्तहितान्‌ गोर्गा रइमीनमन्व- 
ताआनन्‌ जानन्ति विद्वांसः । इत्था अनेनैव प्रकारेण चन्द्रमसो 
निपुणनिर्मातुरन्तःक्करणस्थ मनसः । चन्द्रश्चासौ निर्माता चेति 
चन्द्रमाः | चन्द्रशब्दउपपद मातेरसुन्‌। अन्तःकरणं हि सुन्दरमसुन्दरं 
सवै कल्पयति । तेन कल्पितेपु पदार्थेषु जीवस्य मनो निलीनं भवति | 
परमात्मस्वरूपं च विस्मरति । मनसो गुहेभ्यन्तरे भक्त्यातिस्वच्छे 
संजाते त्वष्डुस्तृणमदमुवतः, परमात्मनो गोर्गा रव्मोनपोच्यं स्वेष्वन्तः 
हितानमन्वत विजानन्ति भक्ता: । विछक्षणोयं मन्त्रः | भावृत्तिम- 
पेक्षते | आवृत्त्येवा पेक्षितमर्थं ददाति ॥ ३॥ 


† शतक्रतोभि इत्युक्तपाठः । |: णो इत्यूक्पाठ: । + इन्द्रवत्सं न मातर 


इत्यक्पाठः । 
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१४८. यदिन्द्रो अनयद्रितो महोरपो वृषन्तमः । 
तत्र पुषाभवत्सचा ॥४॥ ( त्र. ६।५७।४). 
यदिन्द्र इति । भरद्वाजो चाहंस्पत्य ऋषिः 1 


यद्यदा वृषन्तमोतिशयेन वर्षक इन्द्रो मेघोपो जलानि रितो 
“गमचस्वभावा महीः पृथिवीरनयत्प्रापयत तत्र तदा पूषा भास्करः 
सचा सहायकोभवऱद्वति। सूर्यरर्मिसाहाय्येगैव मेघो जलं वर्ष- 
तीत्युक्तम्‌ । इत्याधिभोतिकोर्थः। आधिदेविकरचायस्‌ । वृषन्तमो- 
तिशयेन हृदयसन्तर्पक इन्द्रः परमात्मापः कमं । अप इति कर्मनाम 
( निघ० २।१।१ ) । लक्षणया कमंकारणभूतमन्तःकरणम्‌ महीमंहती 
रितो वृत्तीमंनोवृत्तीरित्य्थः। रि गतौ। वृत्तयो हि गमनशीला 
भवन्ति । गच्छन्त्यागच्छन्ति च। वृत्तौ महत्त्वं च परमात्मविषय- 
कत्वेन मन्तव्यम्‌ | अनयन्नयति तदा पूषा पोषणकर्त्ताचायं: । सचा , 
सहायकोभवद्धवति । आचार्यो हि भगवद्विषयिणीं रतिमुपदेशेन 
सुष्णाति। ततः परमात्मनः कृपा भवति। ततः स जीवोन्तःकरणं 
परमात्मविषयिणीवृत्तीनंयति । तदेवान्तःकरणे पारमेइवर्यो वृत्तय 
उद्धवन्तीतिभाव: । मह्या रित इति विशेषणदानेन पृथिवी चलेव न 


त्वचछेति बोध्यते ॥ ४॥ 
१४९. गोधंयति मरतां अवस्युर्माता सघोनाम्‌ । 
युक्ता बल्ली रथानाम्‌ ॥ ५॥ (क्र. ८।९४।१ ) 


. गोधंयतीति । बिन्दु: पुतदक्षो वाङ्गिरस ऋषिः । 
मरुतां देवानां विदुषाम्‌ | द्विधातुजं रूपं भरुदिति | मितममितं 
| वा रोचते वा रोचयते वा रोती वा रावयति वा | विद्वांसो मूखेभ्यो 
मितं ge रोचन्तेमितं च ज्ञानिभ्यः अथवा तेमितं यथा तथा रुवन्ति 
 सन्दायन्ते परमात्मघर्मानिति। माते: पूर्वाद्धं रूपं रोचते रोतेर्वोत्त- 
oe ` एब्छा, एावटाहिल्यात्साचुः॥मधोस्नं परजावतत'प्रत्िरष्रितांना'्र्थानां 
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परमात्मनि रममाणानाम्‌ । रमते रथ इति । युक्ता योग्या वहः 
भक्तात्परं घाम वोढी माता मातृवद्रक्षिका श्रवस्युयंशों भगवदुहूप . 
धनं वा इच्छन्ती गौर्वाग्‌ धयति भगवन्नामस्मरणजन्यं रसं 
पिबति ॥ ५ ॥ 

१५०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ६॥ ( ऋः ८।९२।३१ ) 

उप न इति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषिः । 

हे मदानां नोस्माकं परमानन्दानां पते, दर्थनाज्ञापाळचसदा- 
चरणप्रभृतिजा बहुविधा आनन्दा इति बहुवचनस्‌ । हरिभिमंनुष्य- 
भक्तैः । हरयो मनुष्याः ( निघ २।३।१० ) । सुतं सारवद्धृदयस्‌ । 
यथौषधादिकं वह्लयादिसंयोगेनाभिषूय तत्सारो गृह्यते तढ्द्धबिति- 
वहिसंयोगेन हृदयं रसप्रधानं सारवत्क्रियते भक्तेः उप याहि उप- 
गच्छ प्राप्नुहि । देन्यमौत्सुक्य प्रार्थना रसविह्नलतां च ्योतयितुमुप | 
नो हरिभिः सुतमिति पुनरुक्तिः । श्रुतकक्षस्य प्रार्थनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

१५१. इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्र [वुधन्तो अध्वरे । 

अच्छावभूथमोजसा ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८९३२३ ) 

इष्टेति । भुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषिः | 

अध्वरे भक्तियज्ञ ओजसा भकितितेजसाच्छामिमुख्येन वुघन्तो 
चर्घमानानां प्रगतिशाछिनास्‌ । विभक्तिव्यत्ययः | भक्तातां प्रपत्तानां 
बा इष्टाभिलाषिता होत्रा वाक्‌ । होत्रेति वाङ्नाम (निघ० १।११। ३५)। 
इन्द्र परमात्मानमसुक्षतासूजत्सृजति प्राडुर्भावयति ॥ ७ ॥ 


२५२. अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्र1ह । 


अहं सूयं इवाजनि ॥ ८ ॥ (ऋ ८६।१० ) 
T वुघासो इत्युक्पाठः । | भ इत्युक्पाठः । 
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अहमिद्धीति । दत्सः काण्व ऋषिः । 


परमात्मान साक्षात्कृत्य कृतक्कत्यात्मा वत्सो वदति | अहस्‌ इत्‌ 
हि अहमेव हि ऋतस्थ परमसत्यस्थ पितु्जेनकस्प रक्षकस्य वा मेधां 
वुद्धिमनुकम्पात्मिका परि जग्रह परिगृहीतवान्‌। अतोहं सूर्यं इव 
सप्रकाशोजन्यभूवम्‌ ॥ ८॥ 
१५३. रेवतीनंः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुदिवाजाः । 
क्षुमन्तो याभिमंदेस॥ ९ ॥ ( ऋ. १।३०।१३ ) 
रेवतीरिति । शुन:दोप आजीगतिन्हषिः । 
्षुमन्तोन्नवन्तो भवितज्ञानर्पान्नवम्तो वयम्‌ | क्षु इत्यन्ननाम 
( निध० २७१० ) इन्द्रे परमात्मनि सधमादे समीचीनतया प्रसन्ने 
सति याभिमंदेम मदयुक्ता आनन्दयुक्ता भवेम ता नोस्माक्रमन्तः 
करणवृत्तयो रेवती रेवत्यः स्फुरणशोलाः | रीङ गतौ, इत्यस्माद्रयिः । 
रयिशब्दान्मतुपि रेवतीतिरूपं छान्दसम्‌ । तुविवाजा अत्यन्तं 
परमेइवराचिका: सन्तु भवन्तु । वाजयतिरचंतिकर्मा ( निघ० 
२१४३६ ) अथवा तुविवाजा वहुवला: प्रमूतानन्दवला भवन्तु । 
वाज इति बलनाम ( निघ० २।९।२ ) || ९ || 
१५४. सोमः पुषा च चेततुविवा हां सुक्षितीनाम्‌ । 
देवत्रा रथ्योहिता ॥ १०॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
सोम इति । शुनःशेप आजीगतिर्वाभदेचो वा ऋषि: । 


विद्वासां विस्वेषां सुक्षितीनां सज्जनानाम्‌ । क्षितिरिति मनुष्य- 
नाम ( निघ० २।३।६ ) | अथवा विश्वासां सुक्षितीनां लक्षणया 
भूमिष्ठानां सञ्जनानां सोमः शान्त: शान्तिप्रदाता पूषा पोषकशच 
शमदमादिप्रदानेन, परमेइवरइचेततुर्जानाति कल्याणं सम्पादयती- 
तिमावः | यतः स देवत्रा सज्जनरक्षको रथ्यो रथिनो रथसम्बन्धि- 


ह चावासो छ 
न्न सोहिता हितकारकल्च (ममल पर एक मोम; क- पक पूछा । 
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उभौ शब्दौ परमात्मवाचकौ विशेषणमुल्लेन। विशेषणद्वित्वमादाय 
चेततुरित्यत्रापि द्वित्वम्‌ । वस्तुतस्तु तत्र कृत्वमेव । तथव व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १०॥ 
इति षष्टी दशतिः । इति चतुर्थः खण्ड: 
छ 
१५५. पान्तमा वो अन्धस इस्रसभि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षेणीनास्‌ ॥ १ ७ 
( त्र. ८९२१) 


अस्यां दशत्यामिन्द्रों देवता । गायत्री छन्दइच । ऋषि प्रतिमस्त्रं निर्दे-- 
क्ष्यामः । अस्य मन्त्रस्य शरुतकक्षः सुकक्षो वाज्िरस ऋषिः । 


हे मनुष्या यूयं वो युष्माकमन्धसोन्ध आध्याचीयं ज्ञानमा पान्तं 
समन्ताद्रक्षन्तं विदवासाहं सर्वेषामनिष्टानाममिभवितारं शतक्रठुमः 
नेकविधक्र्माणं चर्षणीनां मनुष्याणां प्रजानां वामिलषितस्य महि 
दातृतममिन्द्रं परमात्मानमभि प्र गायत आमिमुख्येन प्रकषण भजत 
स्मरत ॥ १॥ 
१५६. प्र व इन्द्राय मादनं हयंश्वाप गायत 
सल्वायः सोमपाव्मे ॥ २४ (क्र. ७१३११ )' 
प्र च इति । वसिष्ठो मेत्रावदणिऋषिः । ! 
हे भक्ताः सल्ायः.समानख्यातिमभ्तः समानतभक्तिमन्तो वा वोः 
यूयं हर्यादवायाभिलबिताथंज्ञानवते । हर्यतिरिच्छाथंक: । ह्यत इति 
हरिरिच्छा।। तामझ्नुते व्याप्नोति ज्ञानेन, जानातीत्यर्थः स हर्यश्वः 
स्तस्मै सोमपाव्ने शान्तिरक्षकायेर्ट्राय समर्थाय परमात्मने मादनं 
` प्रहयंणं स्तोत्रं प्रार्थनावचनं प्र गायत ॥ २॥ 
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१५७. वयमु त्वा तदिदर्था इन्र त्वायन्तः सखायः 
कण्वा उवथेभिजंरन्ते ॥ ३॥ (क्र. ८२१६) 
चयमु त्वेति । मेघातिथिः काण्वः प्रियमेधाशचाङ्गिरस ऋषी । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ कण्वा मेधाविनः। कण्व इति मेधाविनाम 
4 निघ० ३।१५।७ ) । उवथेभिरुक्थेः स्तोत्रस्त्वा त्वां जरन्ते स्तुवन्ति 
जरतिः स्तुतिकर्मा । तदिदर्थाः तदेव त्वत्प्रसादसम्पादनमेवार्थः प्रयो- 
जनं येषां ते वयस्‌ उ अपि सखायः समानख्यातिमन्तस्त्वायन्तस्त्वा- 
-मात्मन इच्छन्तो जरामहे स्तुमहे ॥ ३॥ 
१५८, इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। 
अकमचेन्तु कारवः॥ ४॥ ( त्र. ८९२।१९ ) 
इन्द्रायेति । धुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरिस ऋषिः । 
मद्दने माद्यति तच्छीलाय.भक्तजनत्रारथनया प्रमदनशीलाय सदा- 
' चारेवा प्रसदनशीलायेन्द्राय परमात्मने नोस्माकं गिरो वाचः सुतं 
“पवित्र जातं हृदयं परि ष्टोभन्तु परितः स्तुवन्तु | “अस्मदीयं हृदयं 
सदाचारपूतमित्यत्रागत्य तिष्ठे” ति कथयन्तु । कारवः स्तोतारो- 
्येप्यकं देवमर्चनीयमचंन्तु पृजयन्तु । अर्को देवो, भवति । यदेनम- 
-चन्तीति निर्त्रतस्‌ (५४) । कारुरिति स्तोतृनाम ( निघ० 


-३।१६।३) ॥ ४ ॥ 
१५९. अयं त इन्द्र सोमो निपुतो अधि बहिषि । 
` एहीमस्य द्रवा पिब ॥ ५॥ (क. ८।१७।११) 


` अयं त इति । इरिम्बिठिः काव ऋषिः । 


= -: इरिस्बिठिबंदति । हे इन्द्र परमात्मन्तस्योपासकस्य बहिष्यन्त- 
' "रिक्ष कशे ते तुभ्यं त्वदर्थं निपूतो नितरां पवित्रोयं सोमः 
“शाम्तिजलम्‌ | ईम्‌ इदानीमेव एह्यागच्छ । द्रव शीघ्नमागच्छ। 

ष्व [ उएद्दाग,ज८फरुत्रकाम्‌ fakinllkanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१६०. सुरूपकृत्नुमूतये सुढुघासिव गोदुहे । 
जुहुमसि विद्यवि ॥ ६॥ ( ऋ. १४१) 
सुरूपझृत्नविति । मधुच्छन्दाः चेशवामित्र ऋषि: । 
गोदुहे गोर्दोग्धे सुदुघामिव सुष्ठु दोग्ध्रीं गामिव सुरूपडृत्तुंः 
सुन्दराणि रूपाणि येषां तेषां कमंणां कृत्तुं कर्तारं परमात्मानमूतये-- 
स्माकं रक्षाये विद्यवि दिने दिने जुहूमसि आह्वयामः॥ ६॥ 
१६१. अभि त्वा वुषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । 
तुम्पा व्यइनुही मदम्‌ ॥ ७॥ (तट. ८।४५।२२ )- 
अभि त्वेति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः । 
हे वृषभ सर्वमनोरथराशेः पूरक परमात्मन्‌ सुते मनसि पवित्री- - 
कृते सति सुतं सारयुक्तं कृतं पावित्र्यरूपसारयुक्तस्य मनसः |: 
षष्ठ्यर्थ द्वितीया । पीतय आस्वादनायात्र स्थित्वा मत्कृतां भक्तिः 
द्रष्टुमित्यथः । त्वा त्वामभि सृजामि आभिमुख्येनोत्पादयामि ।. 
आगत्य तुम्प तृप्य मदमानन्दं च व्यर्नुह्मनुभव ॥ ७॥ 
१६२. य इन्द्र चमसेष्वा सोमइचमुषु ते सुतः । 
पिबेदस्य त्वसीशिषे ॥ ८ 0॥ ( ऋ. ८८२७ )* 
य इन्द्र इति । कुसीदी काण्व ऋषिः । 
चमसेष्विन्द्रियेष । चमन्ति भक्षयन्त्यास्वादयन्ति स्वस्वविषया- ` 
' निति। चमूषु सवंग्राहिणीषु वृत्तिषु च यः सोमः शान्तरसः शम 
इत्यर्थः । सुत उत्पादितः, हे' इन्द्र परमात्मत्वं तं पिवेत्पिबे: | पुरुष- 
व्यत्ययः | तत्र पाने कारणमाह -त्वमस्य सोमस्य शमस्येशिषे | 
त्वद्थभेवेष शम इतिभावः ॥ ८ ॥ 
१६३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
-00-0112008खाम द्भतु Maha vioyalayh "०१०७ )” 
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योगेयोग इति । शुनःशेप आजीगर्तिऋषि: । 

योगेयोगे प्रतिसमाधि वाजेवाजे प्रत्येक संग्रामे दुराचारिभि- 
रिन्द्रियेमंनुष्येरच संघर्ष पराजयकाले च तवस्तरं बलवत्तरभ्‌। तव 
इति बलनाम ( निघ० २।९।५ ) | इन्द्रं परमात्मानमूतये स्वरक्षाये 
* हवामह आह्वयामः ॥ ९॥ 

१६४. आ त्वेता नि षोदतेन्द्रमभि प्र गायत । 

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १०॥ ( त्र. १।५।१ ) 

आ त्वेता इति । मधुच्छन्दा वेशवामित्र ऋषि: । 

आ तु आ इतेतिच्छेद: | आ इत द्विः श्रयते | उपसगंदरांना त्क्रि- 
याध्याहारः। इतेति क्रियेका श्रूयते । अन्याध्याहार्या | अथवा 
श्रुताया अस्या एवेतेतिक्रियाया आवृत्तिः कतंव्या । तु क्षिप्रमिति- 
गतम्‌ । परमात्मकीतंनप्रसङ्गे समवृत्तोनां बन्धूनामामन्त्रणं करोति 
मधुच्छन्दाः | हे स्तोमवाहसः स्तोत्रवाहकाः स्तोमेन स्तोत्रेण पर- 
मात्मन आवाहकाः स्तोत्रपाठकर्तारः सखायो मित्त्राणि तु शीघ्रमा 
इत आगच्छत अग्र इत आगच्छत । आगत्य चेन्द्रमभि परमात्मान- 
मभिलक्य प्र गायत प्रकर्षेण गानं कुरुत ॥ १० ॥ 

इति सप्तमी दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः 
७ 


१६५. इदं ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते । 3 

पिबा त्वा ३ स्प गिर्वणः ॥ १ ॥ ( ऋ० ३।५१।१०. ) 

` अस्या बशत्यामिम्द्रो देवता गायत्री च च्छदः । त्रषिनिरदेश 
(करिष्यामः । इदं होति । अस्य मन्त्रस्य विदवासित्र गाथिन ऋषिः। 

हा _ है राघानां सिद्धीनां पते गिवंणो गोभिवंननीय स्तव्य परमा- 

_ 'सस्हेजपराांतेक्त।ऱ्डच्जाआर्जवे॥!" ईनः तत नषि दिति रमेः 


टर 
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ला र x’ 
लक्षणभक्ति रसस्‌। इदमिति क्लीवं छान्दसस्‌ | अस्थ परमभक्तस्य 


पिब। तुः क्षिप्रार्थक्र: । अनुरिति क्रमद्योतनार्थकः । क्रमेण पिवेति 
भाव ॥ १॥ 


१६६. महां इन्द्रःपुरश्च नो महित्वमस्तु वस्त्रिणे । 
धोने घ्रयिना शवः ॥ २॥ (चट. १८५ ) 

सहाँ इन्द्र इति । मधुच्छन्दा वेशवामित्र, ऋषिः । [ 

परमात्मा गुणेमं हान्सर्वातिश्ञाय्यप्यस्तीन्द्रोषि सर्वेश्वय॑सम्पन्नो- 
प्यस्ति। अत एव च पुरः सर्वपालकः | पृ पालनपुरणयोः। पुर 
अग्रगमने | इत्यस्माद्वा धातोनिष्पन्तः पुर शब्दः। अत एव च 
पुरः सवंश्रेष्ठोपि । नोऽस्माकम्‌ अस्तु भवतु । ततोस्मै वज्िणे 
विनाशकशक्तिमते गतिमते सवंव्यापकाय वा महित्बं पृज्यत्वमस्तु | 
एतैगुंणेयुंक्तः पूजामरहंति | कि च द्यौनं द्युलोक इवास्य शवो बलं 
ग्रथिना प्रथिम्ना पृथुत्वेन संगच्छतास्‌ ॥ २॥ 

१६७. आ तु न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं 

गुभाय। महाहस्तो दक्षिणेन ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८८११ ) 

आतु न इति । कुसोदी काण्व ऋषिः । 

हे इन्द्र परमात्मन्‌ महाहस्ती दीर्घबाहुस्त्वम्‌ । शक्त्या सर्वं 
गृह्णातीति महाहस्तित्वस्‌ । चित्रं चयनीयं ग्राभं ग्राह्यं क्षुमन्तं 
शब्दवत्तं प्रार्थना कुवेन्तं नोस्माकं मध्ये प्रस्तुतमिमं स्वभवतं तु 
क्षिप्रमा सं गुभाय संगृहाण । केन ? दक्षिणेन हस्तेनेतिशेष: | ग्रहण 
प्रायेण दक्षिणेनैव हस्तेन भवति । “दक्षिणो हस्तो दक्षतेरुत्साह- 
कर्मणो दाशतेर्वा स्याद्दानकमंणो, हस्तो हन्तेः प्राशुहंनने इति यार ह: 
( १७ ) 1 लौकिकी ह्येषा हस्तक़्ल्पना ॥ ३॥ i 


गी पसच न शिफ्ट, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१६८.. अभि प्र गोपत गिरेन्द्रमचे यथा विदे । 
सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४७ ( तट. ८६९४ ) 
अभि प्रेति । प्रियमेधा आङ्गिरस ऋषिः । 
हे भक्त यथायमिन्द्रः परमातमा त्वां सत्यस्थ सूनुं पुत्रवरिप्रयं 
विदे जानाति तथा त्वमिमं गोपति वाचस्पति सत्पति साधूनां 
' पातारमिन्द्रमेमि आभिमुख्येन गिरा स्तुत्या प्र अचं समचंय ॥ ४ ॥ 
१६९. कया नद्चित्र आ भुवदूती सदावृधः 
सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ५ ॥ 
(ऋ ४३११) 
कयेति । वामदेवो गोतम ऋषि; । 
चित्रश्‍चायनीयः पूज्य: सदावृधः सवंदा वर्धमानः सखा मित्त्रं 
प्रममित्त्रं परमात्मा कया उती ऊत्या प्रसादनविधिना कया च 
शचिष्ठयातिशयेन प्रज्ञावत्या । शचीति प्रज्ञानाम ( निघ० ३।९।८ ). 
वृता वतंनेन व्यवहारेण नोस्माकस्‌ आ भुवद्‌ अभिमुखो भवेत्‌ ? 
भगवद्विरहानलप्रतप्तान्तःकरणानां प्रपन्नानामियमातंवाणी ॥५॥। 
१७०. त्यमु बः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 
आ च्वावयस्युतये ॥ ६ ॥ ( त्र. ८९२७ ) 
त्यमु व इति । थ्रुतिकक्षः सुकक्षो वाज़िरस ऋषि: । 
सत्रासाहं सर्वेषां दुष्टानां पराभवितारस्‌ | सत्रेति वहुनाम । 
विद्ववासु सर्वासु गीषु श्रुतिषु आयतं विस्तृतं प्रसिद्धं त्यमु तमेव 


परमात्मा वो युष्माकमूतये सम्य्रक्षाये आ च्यावयस्याच्यावय 
अवतारय ॥ ६॥ स्‌ 


१७१. सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
००१५० = ० ॥० ५००७ ९७६) 
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सदसस्पतीति । मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
सदसस्पति जगतः पतिस्‌ । षद्ल विशरणगत्यवसादनेष । 
अद्भुतमाइचर्यमयमिन्द्रस्येन्द्रिवतो जीवस्य प्रियं प्रेमस्थानं काम्यं 
कमनीयं च तं परमात्मानमयासिषं प्राप्तवानस्मि, किमर्थम्‌ १ सति 
ज्ञानदानं मेधां भवितिप्रवणां बुद्धि च प्राप्तुस्‌ ॥ ७ ॥ 
१७२. ये ते पन्था अधो दिवो येभिव्यहवमेरयः । 
उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ ८॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
ये त इति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
वामदेव: कथयति । हे इन्द्र परमात्मन्‌ ये ते तव पन्थाः पन्थानो' 
दिवो दिव्यलोकादधोधस्ताद्वतंन्ते येभिर्येः पर्थिभिस्त्व व्य्वं शीघ्र 
सेरय आगच्छोत्र भक्तिशालायां तैरेव मार्गे: सततमिति शेषः । भुवो 
भुवि अस्मिनुस्थाने इतिभावः। आगत्य नोस्माकं श्रोषन्तु म्पुणु 
प्राथना अस्मदीया इति शेषः । उत इति पुरणार्थश्चार्थोवा ॥ ८ ॥ . 
१७३. भद्र भद्र न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो । 
यदिन्द्र मृडयासि नः ॥ ९॥ ( त्र. ८।९३।२८ ) 
भद्ंभद्रसिति । श्र॒तकक्ष : सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषि: । 
हे शतक्रतो बहुविधप्रज्ञ इन्द्र सर्वेश्‍वये त्वं यद्‌ यदि नोस्मान्‌ 
कृपया मुडयामि सुखयसि सुखयितुमिच्छसि तहि नोस्मभ्यं भद्र भद्र 
कल्याणतममर्ज बलवदिषं ज्ञानरूपं धनमन्नं वा आ भर आहर्‌ ॥५॥ 
१७४. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य सरुतः । 
उत स्वराजो अश्‍्विना ॥ १० ॥ ( ऋ, ८२४४ ) 
झस्तीति । विन्दु पूतदक्षो वाङ्गिरस ऋषिः । 
भक्ता भवतानाह्वयन्ति भक्तियज्ञेषु । अयं विद्यमानः सोमः शमो 
भव्तिर्पयज्ञ;, सुत्‌, उपस्थापित स्ति । ट्र मि, विभक्तिव्य- 


सा० स७०--७ 
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त ताज क क क्स्मत मात तोल २ .- 
त्ययः । मरुतो विद्वांसः स्वराज: स्वतो राजन्ते शोभन्ते ये ते नान्य- 
बद्धिनेया इत्यर्थः । उत अपि चारिवना प्रेम्णा शांघ्रमागमनशीलाः 
'पिबन्त्यनुमवन्ति ॥१०॥ | 

इत्यष्टमी दशतिः । इति षष्ठः खण्डः 
१७५. ईङखयन्तोरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 
1चन्वानासः सुवीर्यम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।१५३।१ ) 


अस्यां दशत्यामिन्द्रो देवता गायत्री च छन्दः । प्रतिपन्त्रमुविं निर्दे- 
क्यास: । ईङ्खयन्तोरिति। अस्य मन्त्रस्ल देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः । 


परमात्मोपासने व केवलं पुरुषा एवाधिकारिणः स्त्रियोपि 
तत्राधिक्रियन्त इत्याह । ईङ्खखपन्ती रोङ्खयन्त्यो गच्छन्त्यः परमेश्वरं 
प्रति | प्रथमार्थे द्वितीया | इंङ्खतिगंतिकर्मा । अपस्युवः परमेश्वरस्य 
सेवाख्पं कर्मात्मन इच्छन्त्यो देवजामय ऋषिकाः सुवीयंमत्यन्तबल- 
शाखिनं समर्थमिन्द्रं परमात्मानं जातं जातमिव साक्षात्प्राप्तमिव 
चन्वानासः याचमाना उपासते। अथवा हृदये जातं प्रकटितमनु- 
भूततेजस्क परमात्मानं प्रार्थयमाना सत्य उपासते ॥ १ ॥ 
१७६. $नकि देवा इत्तोमसि नवया योपयाससि । 
मन्त्रधृत्यं चरामसि ॥ २७ ( ऋ. १।१३४।७ ) 
नकि देवा इति । गोधा ऋषिका । 


हे देवा दिव्यविचारवन्तो विद्वांसः । नकि इनीमसि न किमपि 
हिस्मो वयम्‌ | मनसापि कमपि न पीडयाम इत्यर्थः । नकि न वा 
आ योपयामसि विमोहयामः प्रलोभयामः किमपि सत्त्वम्‌ । यथा 


थ भेजानास इत्युक्पाठः । 


§ नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि 
स ठाध लासमसिक"पक्षेनिरपिककेसिराि रमाह १।९६याठः \ 
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OO 
वयमाचरामान्येप तथाचरेयुरितोदुशी नास्ति दुगस्माकस्‌ | स्वयं 
विचार्येव सर्वे रावरणोयं न तु वृद्धाचरणं दुष्ट्वा युवभिरपि तथेवा- 
चरणीयमित्याशंसा नः । मन्त्रश्वृत्यं मन्त्रेवदमन्त्रेयंच्छ्ुत्य श्रव्य तत्‌ 
चरामसि चरामः। वेदादेशानुसारेणेवास्माकमाचरणोयमितिः 
भावः ॥ २ ॥ 
१७५. दोषो आ गाद्ब्रृहद्गाय द्य॒सद्गामन्नाथचंण । 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥३॥ . ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
दोषो आ गेति । दध्यङ्ङाथवंगनह षिः । 


युमद्गामन्दीप्तिमद्गामिन्‌ प्रकाशस्वरूपपरमात्मानं प्रति गन्त- 
राथवण। अथर्वाहिस्यः परमातमा तस्य भक्त आथर्वणः | त्सः 
।स्बुद्धो । परमात्मोपासक। दोषा उ आ. गाद्‌ रात्रिरागता | बृहृद- 
धिक गाय तद्धमंगानं तद्धमंस्मरणं वा तथा कुरु यथा गणरात्रेषु 
गतेष्वस्था अपि रात्रेनिरथंकत्वेन गणना न स्यादित्यधिकशब्दस्य 
“परमार्थः | किच सवितारं सर्वोत्पादक देवं परमानन्दस्वरूपं परमा- 
"समान तं स्तुहि । हे परमेश्वर त्वमेतादुगसीत्येव रूपं स्तवनं नात्र 
` विवक्षितम्‌ । तद्धमंस्मरणपूर्वक्रतद्धमंतापत्त्यभिछाषोल्छास एवात्र 
स्तवनम्‌ | दोष आ गादिति पाठे दूषयति नाशयति तम इति दोषः 
` शब्देन प्रातःकालो ग्रहोतव्यः । नवतं प्रातद्च परमात्मस्मरणस्या- 
त्मचिन्तनस्य परमानुकूल्यमिति परमातमचिन्तकचक्रचूडामणीनाम- ` 
नुभवः ॥ ३॥ । 
१७८. एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। 
स्तुषे वामश्विना ब्रृहत्‌ ॥ ४॥ (क्र. १४६१) 
एपो उषा इति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । ` | 
एषोपस्थितापूर्व्यातिरमणीया । उ एव । प्रिया प्रियकरी । उषा 


भगवच्छनितः f ub वीनि in दृहुति, । खन तिन, h “दुतित्रारखणोविति |. 
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उष दाहे। दिवो दिव्यदेशादपगतसवेविकारात्पवित्रह्ृदयप्रद्शाद 
शत्य । प्रिया इत्यत्र आ इति प्रचलेषणीयस्‌ । तथा चोपसगंवशादोग्य- 
क्रियाध्याहारः । व्युच्छति यत्किञ्चिदवशिष्टमज्ञानं विवर्जयति नाश- 
यति । हे उषः परमात्मशबते वां युवामक्विनौ । अब्नुवाते व्याप्जुतः 
सर्वमित्यश्विनौ शवित॒शक्तिमन्तो परमातमशक्तिपरमात्मानौ । न हि. 
शबितमन्तमन्तरेण शक्तिः शक्तावस्थातु बवचिदपीति प्रस्कण्व 
ऋषि: स्तवनकाले प्रमात्मातमपि स्मरति । अथवा शव्तिरूप एक. 
परमात्मा तथापि लोकदृष्ट्या शक्तिशक्तिमतोः स्मरणमत्राघिगन्त- 
व्यम्‌ । वृहत्मभूत॑ स्तुषे स्तोम ॥ ४ ॥ 


१७९. इन्द्रो दधीचो अस्थभिवूत्राण्यप्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीनंव ॥ ५ 0७ ( त्र. १।८४।१३ ) 


इन्द्रो दघोति । गोतमो राहूगण ऋषिः । 


दघीचो घ्यानस्थस्योपासकस्य । ध्यानमञ्चतीति . दध्यङ्‌; । 
घ्यानशब्दोपपदादञ्चतेः बिवन्‌ । पृषोदरादित्वाद्वयानशब्दस्य दधि- 

भावः । अप्रतिष्कुतो निरशब्दोप्रतिगत इति वा । इन्द्रो द्युतिमान्पर- 

मात्मा। अस्थभिरसनशीलामिः प्रक्षेपणशीलाभिः दाबितभिवुंत्राणि 

पापानि नवतीर्नवन्ति। न अवतीति नवत्‌ । नवन्तीति द्वितीया-बहु- 

वचनम्‌ । अकारलोपस्तु च्छान्दसः। नवतीरिति लिङ्गव्यत्ययेनः। 

न रक्षकाणि रक्षाकमंप्यसमर्थानि। नवेर्द्रियाण पञ्च ज्ञानेन्द्र 

' . याणि चत्वारि चान्तःकरणानि जघान हन्ति] पापापन्नेष्विन्दरियेषु 
नास्ति रक्षणसामर्थ्यम्‌। पापेन्द्रियाणां पामराणां विनाश एव 
` नियतः । परमात्मध्यातुरिन्द्रियाणि निष्पापाण्येव भवन्तीत्याशयः॥५॥। 


१८०. इन्द्र हि सत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोसपर्वेभिः । 
र 5 CC-0 1 ?५० वहन जभिष्टिरोजसी १३६१ Vidyalaya C९०१९ १ ) 
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इन्द्रेहीति । मधुच्छन्दा वेरवामित्र ऋषिः । 
इन्द्र परमात्मन्‌, आ इहि एहि मम हृदये। आगत्य च तत्र 
विएवेभिरखिलेः सोमपर्वभिः इामपवंभिरहिसास्तेयमानसशोचादि- 
भियंमेरन्धसस्तमसोज्ञानरूपस्य॒ नाशेन मत्सि माद्य । त्वमोजसा 
बलेन पराभिभावकतेजसा वा महां महानसि। अभिष्टिरभिगन्ता 
सवंत्रामनकुरालशचासि ॥ ६॥ 
१८१. आ तु न इन्द्र वूत्रहज्तस्माकमर्घमा गहि । 
सहान्‌ महीभिङतिभिः॥ ७॥ (ऋ. ४३२१) 
आ तू न इति । वामदेवो गौतम ऋषि: ।` 
इन्द्र समर्थ, वृत्रहन्‌ पापविध्वंसिन्‌ परमात्मन्‌, नोस्मान्‌ तू 
शीघ्रम्‌ | आ गहि आगच्छ । अस्मस्सर्वक्लेशशमनार्थं प्राकटयमाप्नुः 
हीतिभावः। महान्‌ त्वं महानसि, भतो महोभिमंहतोभिरूतिभो 
रक्षाभी रक्षानिमित्तेनेतिभावः । अस्माकमर्धं समीपमागच्छ । पुचंत्र 
आ इत्युपसगंबलाद्धातुपरिग्रहः। उत्तरत्र आगहीति स्पष्टनिदेश: | 
एवं च परमात्मद्शनस्यातुर्यं निवेद्यते || ७॥ 
१८२. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतंयत्‌ । 
इन्द्रशचसंव रोदसी ॥ ८ ॥ (क्र. ८६५१ ) 
ओजस्तदेति। वत्सः काण्व ऋषि: । 
- अस्येन्द्रस्य परमात्मन तत्प्रसिद्धमोजः पराभिभवितु बलं तित्विषे 
त्वेषते दीप्यते । यद्ये नौजसा स इन्द्र: परमसमर्थो रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यो समवतंयत्संवतंयति संवेष्टते व्याप्य संतिष्ठत इत्यर्थः । 
किमिव ? चर्मेव | यथा चर्मण वेष्टितं यत्किमपि वस्तु चमं रक्षति. 
रक्षया च तत्प्रशस्यत एवं परमातमा द्यावापुथिव्यौ तदन्तराले स्थितं 


तदन्यद्स्तमात्रं च संवेष्ट्य तिति रक्षत च। रक्षया चानया 
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दीप्यतेत एव प्रशस्यते । उपास्यो हि देव उपासकानां दिवि पृथिव्यां 
च स्थितानां सम्यय्र्षां सम्पादयतीति प्रतिपाद्यतेनेन मन्त्रेण || ८ ॥ 

१८३. अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 
चचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ९॥ ( ऋ. १।३०।४ ) 
अयमु त इति । शुनः शेप आजीगतिऋषिः । 
हे परमात्मन्नयमहं ते उ तवेवास्मि। त्वं गर्भेधि मम हृदयाः 
काशमन्तःकरणाकाशं वा। गीर्यत उद्गीयंते शब्द्यते वेति गर्भो 
निखिलब्रह्याण्डप्रसविता परमात्मा | गर्भो गृह्वातेर्वा। सर्वेमना- 
यासेनैव गृह्हाति । स गर्भः परमात्मा घोयते यस्मिस्तमन्तःकरणा- 
काशम्‌ । तच्चित्‌ तस्मादेव समतसि प्राप्नोषि | दृष्टान्तमाह । यथा 
कपोतः पक्षी गर्भाध गर्भधात्रीं कपोतीं रक्षार्थं समतति तथा । प्रिय- 
भार्यो हि कपोतो भवत्यतो गर्भकाले निपुणं कपोतीरक्षां विधत्त इति 
पक्षिशास्त्रज्ञाः । कि च त्वमपि कपोतः । कस्य सुखस्य परमानन्दस्य 
पोत इव नौरिव | यथा पोतेन वस्तुमात्रमुह्यते तथा त्वयाप्यानन्द 
उह्यते । अहं तवास्मोतिहेतोरेव त्वं नोस्माकं ममान्येषां च भक्ता- 


नामुपासकानां ममेव त्वां प्रपन्नानां वचः प्रार्थनाम्‌ आ ऊहप्त आव- 
हसि शुणोषोत्यथ: ॥ ९ ॥ 


१८४. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हुदे। 
| प्रांन आयू षि तारिषत्‌ ॥ १०॥ (क्र. १०१८६१ ) 
लू चात इति । उलो वातायन ऋषिः । 
व वातः परमात्मा । वाति सर्वत्र गच्छतीति । नोस्माकं हृदे हृद 


याय हृदयसन्तोषायेत््यर्थः। शाम्भु परमकल्याणसम्पादकम्‌ । शां 
भावयतीति | मयोभु सुखसम्पादकं च । मयः सुखं लोकिकं शमादि- 
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जन्यं वा भावयतीति। भेषजं परमानन्दम्‌ । भेषजमिति सुखनाम 

(निघ० ३।७।१३) । मिषज्यतिरत्र प्रमोदार्थः । आ वातु आगमयतु 
्रापयलु । परमात्मा तथाविधमानन्दं प्रयच्छतु प्रादुर्भावयतु येन 
सत्सङ्गादिजन्यं शमादिसमाधिजन्यं च सुखं स्वयमेवापतेदितिभावः | 
न हि तल्लौकिकं भेषजस्‌। न हि तद्धृदयाय भवति, भवति च 
केवलं रोगाय । न वात्र लौकिको वातः। न हि स परमानन्दानय- 
नाय प्रवहति प्रवहति च केवलं प्राणनाय। स वातः परमात्मा: 
नोस्माकमायूपि प्र तारिषत्‌ प्रवर्धयतु । पुरुषायुषश्रा्त्या स्वस्यान्येषां 
च महानुपकारः कृतो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


इति नवमो दशतिः । इति सप्तमः खण्डः 
८ 2 


१८५. यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
गन किः स दभ्यते जनः॥ १॥ (ऋ १४११) 
अस्यां दशत्यां सवंत्रेनद्रो देवता गायत्री च च्छन्दः । प्रतिप्रमन्त्रमुषि 
निर्देक्ष्यामः । यमिति । अस्य च कण्बो घोर ऋषिः । 


यं जीवं प्रचेतसः प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं यस्य स इति वा प्रकृष्टं चेत- 
यत इति वा | सर्वज्ञः वरुणो भवतावारको भक्तरक्षकः । मित्त्रो- 
मृत्यो रक्षकः। प्रमीतान्मरणात्त्रायत इति । प्रमीतशन्दस्य 
मिङ्भावः । अयंमा व्यापकः । इयर्तीति । परमात्मा रक्षन्ति रक्षति 
यं स जनो न किनं कदापि दभ्यते हिस्यते पीडते वा । प्रचेतसो 
चरुणो मित्त्रोर्यमेत्यादयो लौकिका अपि देवाः । एते देवा यं रक्षन्ति 
तस्य न लौकिको व्याधिः । रक्षन्तीति छान्दसं बहुवचनं परमात्म- 
पक्षे । प्रचेतस इत्यपि छान्दसं बहुवचनम्‌ ॥ १॥ 


चित्‌ नुपाठः। 
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१८६. गव्यो षु णो यथा पुराइवयोत रथया । 
वरिवांस्या[महोनाम्‌॥ २॥ (त्र. ८।४९।१० ) 
गव्यो षु ण इति । वत्सः काण्व ऋषिः । 


हे परमात्मन्‌ यथा पुरा पूर्वकाले नोस्मानस्माकं पूर्वंजान्वा त्वं 
गव्या वाचोपदेशवाचाश्वया व्याप्त्या उताथवा रक्षया रक्षणसाम- 
ग्र्या दशनादिना च सु अवरिवस्यः सुष्ठु प्रातादयस्तथाधुनापि 
महोनां मघोनां वलवतां पूज्यानां वा श्रेष्ठ वरिवस्य सन्तोषय ॥२॥ 


१८७. इमास्त इन्द्र पुशनयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ७ (क्र. ८६१९) 


इमास्त इति । वत्सः काण्व ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्तिमाः पृष्नयो द्योरादित्याइच । प्रपूर्वादइनो- 
तेः स्मरतेर्वा निप्रत्ययः । पृरिनिरादित्यो भवति प्राइनुत एनं वणे 
इति नसक्ता: | संस्रष्टा रसान, संस्रष्टा भासं ज्योतिषाम्‌, संस्पृष्टो 
भासेति वा । अथ द्योः स्पष्टा ज्योर्तिभिः पुण्यक्काद्रशच ( निरु० 
२।१४ ) | ते तव | तवायत्ता: सन्तीत्याशयः । तास्त्वत्प्रेरिता घृतं 
क्षरणशीळम्‌। घृ क्षरणे | आशिरं विनाशशील च। श हिसा- 
यास्‌ । मनुष्यं दुहत पुरयन्तु । शतवर्षायुष्कानसर्वान्मनुष्यान्‌ कुर्वन्तु । 
की दुश्यस्ताः ? ऋतस्य सत्यस्य परमसत्यस्य तवैनां प्रजां मनुष्य- 
रूपामन्याश्च पशुपकष्यादिरूपाः पिप्युषोरवधंयित्रः । आदित्यादयः 
प्रजासमृद्धिसम्पादनार्थमेव परमात्मनोत्पादिताः । स्वकर्मणि व्या- 
पुता सर्वे स्वकायं सम्पादयन्त्येव | तथापि विह्वलो वत्स क्रषिः 


` प्राथयते परमात्मानं स तांस्तत्तत्कमंण नियोजयेदिति ॥ ३ ॥ 
Ee ज्‌ न न”. 


ठसा इत्युक्ताडा 11511. $ अहामझ इत्युमप53 Yidyalaya Collection. 


०५ REIS 00201 RCN 
hy P.O "७ कह?) ey ७2 


1202 ized,by Arya 5 चिके | nnai and 89931५0०85 ७ 
अघ्या. २९९८ ^ थूक एको डि ९० 


१८८. अया धिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्ठुत । 
'यत्सोमेसोस आभुवः ॥ ४॥ ( ऋह- ८।९३।१७ ) 
अया धियेति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषिः । 


हे पुरुनामन्‌ पुरूणि बहूनि नामान्यग्निवाय्वादित्यस्दरेन्द्र- 
प्रभृतीनि यस्य तथाभूत । अथवा पुरूणि बहुनि सकलान्येव वस्तूनि 
नमयति स्वाधिकारे स्थापयतीतितथाभूत हे पुरुष्टुत बहुभिऋ 
षिभिः स्तुत परमात्मन्वयमयानया गव्यया गा ज्ञानमात्मन इच्छ- 
न्त्यायाधि भवितप्रधानया युक्ताः सदा भवेम यद्येन त्वं सोमेसोमे 
प्रतिसोमं सर्वेष्वाराधनावसरेषु आ भुवः समन्तात्रत्यक्षितो भवेः । 
ज्ञानधियेव भक्तिधियैव वा परमात्मा सन्निधीयत इतिभावः ॥४॥ 


१८९. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनोवतो । 
यजं वष्टु धियावसुः ॥ ५७ ( ऋः १।३।९० ) 
पावकेति । मधुच्छ'दा चेइवामित्र ऋषिः । 


हे परमात्मन्नोस्माकं सरस्वती वाक्‌. पावका ज्ञानोपदेशेन 
सर्वेषां पावित्र्यसम्पादने पट्वी वाजेभिर्वाजेर्बलेर्वाजिनीवती बल- 
चती च स्यात्‌ । वाज इति बळनाम ( निघ० २।९।२ ) । सत्यो- 
यदेशे मा तामभिभवेङ्धीरिति बलप्राथंनप्रयोजनस्‌ | सा धियावसुः 
रज्ञानिमित्तभूता । घीरिति प्रज्ञानाम कर्मनाम च ( निघ० ३।९।७ ) 
यज्ञं सर्वोत्कृष्टं कमं त्वन्नामस्मरणरूपं त्वद्ध्मोपदेशरूपं वा वष्टु 
कामयतास्‌ ॥ ५॥ 0 
१९०. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र' सोमस्य तर्पयात्‌ । | 
स नो वसुन्या भरात्‌ 0 ६ ॥ ( नास्त्ययमुग्वेदे ) 


Sh en ~——— ‘ 
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ुत्युक्पाठः । 
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क इममिति । वामदेवो गोतम ऋषि: । 

क आनन्दस्वरूपः स परमात्मा सोमस्य भगवदाराधनस्याव- 
सरे नाहुषोषु मानुषीषु प्रजासु मध्ये | नहुष इतिमनुष्यनाम ( निघ० 
२।३।९ )। इममिन्द्र प्रसन्नेन्द्रियं भक्तण्‌ आ तपंयाहृशनादिना 
सम्यक्तपंयेत्‌ु ॥ स च नोस्माकं वसूनि ज्ञानधनानि आ भरादा- 
हरेत्‌ । मन्त्रषिवचनम्‌ ॥ ६॥ 

१९१. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा 

इमम्‌ । एदं बहिः सदो मम ॥ ७॥ ( ऋ. ८।१७।१ ) 
आ याहीति । इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्वयं ते त्वदर्थं सोमं शान्तिप्रवानं भक्तिरूपं 
यज्ञ सुषुम उत्पादितवन्तः | आ याह्यागच्छ । इमं सोमं भक्तिरूप- 
यज्ञं पिबानुभव-अनुभूय तृप्तो भव। ममेदं बहिहृंदयाकाशस्‌ । 
आ सद आसोद । सप्तम्यर्थे द्वितीया । तत्र निषीद ॥ ७॥ 


१९२. महि त्रीणामवोऽस्तु दक्ष मित्रस्यार्यम्णः । 
दुराधषं वरुणस्य ॥ ८॥ ( ऋ. १०।१८५।१ ) 
सहि त्रीणामिति। सत्यघृतिवारुणिऋषि: । 
मित्रस्यायंम्णो वरुणस्य चेति त्रोणां त्रयाणां देवानां महि 
महद चुका दीप्तं इराघष केनाप्यनमिमवनीयमवो रक्षणमस्तु । 
मित्रः सूर्य: । अर्यमा ईदवराराधकः | अयं इतीञ्वरनाम ( निघ० 
|` २२२२२ ) । अथवा पितृणां देवता । वहणइच जलदेवता । एतेषां 
` ` कृपयेव शरीरस्वास्थ्यं तदधीनं च मनस्सौष्ठवं रक्षितव्यं स्यादिति 
भावः॥ ८॥ 
१९२. त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्रा प्रणेतः । 


_ __ ०००, हि उस्‌ ॥७९/३।५०।२ ५०५१-क ०४४१.) 


अध्या पूणा a 5०1६ ह्र दीर्ण्डिमे ९ and eGangotrie ०७ 
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त्वावत इति । वत्सः काण्व ऋषिः । 
हे पुरूवसो सर्वेषां निवासस्थान इन्द्र परमसमर्थ, हे प्रणेतजे-- 
गन्निर्मातः । हरीणां मनुष्याणाम्‌ | हर्य इति मनुष्यनाम ( निघ०- 
२।३।१० ) । स्थातः शुभे कर्मणि स्थापयितः परमात्मंस्त्वा-. 
वतस्त्वत्सदुशस्य तब स्वस्थ सादुश्यं धत्त इति त्वावत इत्युक्तस्‌ |" 


इति दशमी दशतिः । इत्यष्टम; खण्डः 
इति द्वितीयस्य प्रपाठकस्य द्वितीयोर्घः प्रपाठकः 
दवितीयः प्रपाठकः समाप्तः 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 


१९४. उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः ह राधो 
: । अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ १॥ 
द (ऋ ८६४१. )' 
अस्यां दशास्यां सबत्रेखो देवता गायत्री च च्छन्ः। ऋषि प्रतिमन्त्रं 
निर्देक्ष्यामः । उत्वैति 1 अस्य प्रगाथः काण्व ऋषिः । त. 
अस्माकं 
अद्रिवः आदरणीयशक्तिमन्‌ छ मा है 
इः झान्तिस्तुतयो वा त्वा त्वामुत्‌ त्कषेण मादयन्तु 
प्रसादयन्तु | प्रसन्तस्त्वं राधो ज्ञानवन भक्तिधनं वा कृणुष्व कुरु 
सम्पादयास्मभ्यम्‌ । राध इति धननाम (निष० २।१०।१७) । ब्रह्मः 
द्विषो ज्ञानरूपान्न ये द्विषन्ति तानवं जहि विनाश्य । ब्रह्मेति घन-- 
नाम अन्ननाम च ॥ १ ॥ 
Ce hse TIT 
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१९५. गिवंणः पाहि नः सृतं मधोर्धाराभिरज्यसे । 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ ( ऋः ३।४०।६ ) 
गिर्बण इति । विश्वामित्रो गाथिन ऋषिः । 
हे गिवंणः, गीर्भिवंननीय स्तोतव्य इन्द्र परमात्मन्नोस्माक सुत- 
-मुत्पादितं त्वञ्भक्तिरसं पाहि | न स शुष्येत्तथा कुरु । त्वमस्माभि- 
“संधोर्ज्ञानस्य भक्तेर्वा | मन्यतेतिशयेन जनेरिति मधु | पुंस्त्वमार्षस्‌ । 
घाराभिर्वागिभिः। ज्ञानपूर्णवारिभभंक्तिपू्णवार्भिर्वाज्यसे सिच्यसे 
-तप्यंसे । त्वादातं त्वया शोधितं पवित्रीकृतस्‌ | त्वेति तृतीया । दात- 
, मिति “दैप्‌ शोधने” इत्यस्य रूपस्‌। अथवा दत्तम्‌ | डुदाञदाने । 
' -यशोनोस्तु। इत्‌=एव॥ २॥ 
१९६. सदा व इन्द्रशचकक षदा उपो नु स सपंयन्‌ । 
न देवो वृतः शुर इन्द्रः ॥३॥ ( ऋग्वेदे नास्त्ययं मन्त्रः ) 
सदा च इति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
हे मनुष्या वृतो देवे: स्वामित्वेन स्वीकृतः शूरः शत्रुषु पराक्र- 
'मितेद्रो न परमात्मेव स देव: समर्थ इन्द्र: परमात्मा | न हि तस्य 
कर्चिदोपम्यं भजतेतः स एव तस्योपमा । वो युष्माकमुप समीपेनु 
सपयन्नन्यान्महापुरुषान्‌ गमयस्प्रापयन्सदा सर्वदा आ चङ्क षद्युष्म- 
-दीयानि कर्माणि साहाय्यप्रदानरूपाणि करोतु ॥ ३॥ 
१९७, आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
ee न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ ४ ॥ (ऋः 4९२२२ ) 
._ आ स्वेति। भुतकक्ष आङ्चिरस ऋषिः । 
| ह ये इन्द्र परमश्वयं परमात्मन्निन्दवो यज्ञा भक्तिरूपाः । इन्दु- 
pe याद, यज्ञनाम ( निघ० ३।१७।१३ )। उन्दी वलेदने । क्लियते' 
। दयाद्र; क़ियते।परमाल्म सित (सवयस्य \दिदांन्तुः आष्मुवस्लु || 


| 
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दृष्टान्तमाह । सिन्धवो नद्यो यथा समुद्रं सागर प्रविशन्ति तद्वत्‌ । 
भवतिहि मानसी वृत्तिः | सा च ज्ञानविशेपरूपा । यथा नद्यः सागरं 
प्रविइय स्वनामरूपादि विहाय सागर एव भवन्ति तथास्माकं भक्ति-- 
स्त्वां प्राप्य त्वद्रूपेव भवतु । भगवदाकारतां भजन्ती. भक्तिभंक्ति- 
भवतीति रहस्यम्‌। कोपि त्वामतिरुचिरचरित्रं परमपवित्रं च नाति-- 
रिच्यते नातिशेते । त्वमेव सर्वानतिशेषेतस्त्वामन्तरेण नान्यत्किमपिः 
भवत्या कामयामह इतिभावः ॥ ४॥ 


१९८, इन्द्रसिद्गाथिनो ब्रृहदिन्द्रमर्केभिरक्षिणः । 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ५॥ ` (त्र. १७१): 
इन्द्रमिति । भधुच्छन्दा वेशचामित्त्र ऋषिः । | 
गाथिनो वाङमन्तः सवं इन्द्रमित्परमात्मानमेव नुवन्ति स्तुव- 
न्ति | अकिणो मन्त्रा मन्त्रज्ञा मन्त्राथंत्रा वा सर्वेपि तभेवेन्द्रं बुहद्‌- 
बाहुल्येनार्कभिरकँमन्त्रे: प्रार्थनामन्त्रैः स्तुवन्ति | अस्माकमपि वाणी- 
वाचस्तमेवेन्द्रमनूषत नुवन्तु । गाथेति वाङ्नाम (निघ० १११३७) 
अकं इति मन्त्रनाम (निघ० ४।२।२४) ॥५॥ 
१९९. इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिम्‌ । 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ९७ ( ऋः ८।९३।३४.) 
इन्द्र इति । श्रुतकक्ष आङ्गिरस ऋषिः । 
इन्द्रः परमात्मा चोस्मभ्यमिषे गमनाय परमात्मानं प्रति गन्तुं 
परमात्मस्वरूपमवाप्तुमित्यर्थः । ऋमुक्षणमुभुक्षाणं सहान्तस्‌। 
ऋभुं मेवाविनं ज्ञानाचाय्यंम्‌ । रयिं च सात्तविकवृत्तिरूपं धनं चः 
ददातु। कि च स॑ स्वयं वाजी भवति ख वाजो वेगस्तद्वार्भवति,. 
अनोस्मभ्यमपि वाजिनं वेगवन्तं र स्वं ददातु साक्षात्कार 
यतु स्वमुस्मानितिभाव: । ऋभक्षा इति महन्नाम ( निघ०३।३।-- 
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" १०) । ऋ गतौ । भुक्षितक प्रत्यय: । ऋमुरिति मेघाविनाम 
( निघ० ३।१५।८) । उस विस्तीर्ण भाति, ऋतेन सत्येन भाति भवति- 
-वेत्यूमु: ॥ ६॥ 
२००, इन्द्रो अङ्ग महज्भूयमभो षदप चुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो विचर्षणिः ( क्र. २।४१।१० ) 
इन्द्र इति । गुत्समदः शौनक ऋषिः । ववचिद्विइवामित्र ऋषिरित्यपि । , 
गृत्समद उपदिशति । हे अङ्ग प्रियरिष्य, इन्द्रः परमात्मा मह- 
दधिकं भयंममि सद्‌ अभिभवति, अप चुच्यवदपच्यावयति च। हि 
यतः स स्थिरोकम्पो विचर्षणिविद्रष्टा सर्वेषां पदार्थानां यथायथं 
।विशेषेण द्रष्टास्ति । विचषणिहिं ज्ञानी भवति । ज्ञान्येव भयमभि- 
+भवति नान्यः। विचर्षणिविद्रष्रेत निघण्टः ( ३।११।६ ) ॥ ७॥ 
२०१. इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिवंणो गिरः। 
तगावो वत्सं न धेनवः ॥ ८॥ ( क्र. ६।४५।२८ ) 
इमा उ स्वेति। अरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । ी 
हे गिवंण:, गीमि: स्तुत्य परमेश्वर, इमा गिरोस्मदोया: प्रार्थ- 
| “नावाच: सुतेसुते प्रतिभक्तियज्ञं त्वा त्वां नक्षन्त एव प्राप्नुवन्त्येव । 
त्वामेवो द््यास्मत्रार्थनागिरः प्रवर्तन्त इतिभावः । दृष्टान्तमाह । 
-घेनवो दोग्ध्रयो गावो वत्सं न स्ववत्समिव | यथा गावो वियोग- 
` मसहमाना वेगेन स्ववतसान्प्राप्तु गहं गच्छन्ति तद्वत्‌ । नक्षतिगंत्यर्थः 
I । निघ० २।१४।३१ ) व्याप्त्यथंदच ( निघ० २१८२) ॥ ८ ॥ 
` २०२. इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 
; हुवेम वाजसातये ॥ ९ ॥ ( ऋ. ६।५७।१ ) 
f 
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१ अध्या, ४ दि” १५४१४० व्युव्र्चिक' एक कषमि and at) ११ 
इन्द्रेति । भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । र 
इन्द्रा इति पूषणा इति चापि द्विवचनम्‌ । इन्द्रश्‍च पूषा चेतीन्द्रो 

पूषा चेन्द्रश्चेति पूषणो । उभयत्रेकशेषरछान्दस: | यदेन्द्रशब्दाथं- 
स्य प्राधान्यं विवक्षितं तदा तस्यादौ प्रयोग: | यदा च पुषार्थस्य 
प्राधान्यं विवक्षितं तदा तस्यादो प्रयोगः । वेदिकप्रयोगाणां वेलक्ष- 
ण्यख्यापनायेवेदुशाः प्रयोगा भवन्ति। वयमुपासका इन्द्रं सर्वक्षाम- 
थ्यं पूषणं सवंथा सर्वंपोषणकर्तारं च परमात्मानं सख्याय समा- 
नख्यात्यवाप्तये मत्र्ये वा स्वस्तये परमकल्याणाय .वाजसातये 
ज्ञानदानाय च हुवेमाह्वयामो नु क्षिप्रम्‌ || ९॥ 
२०३. 1 नकि इन्द्र त्वदुत्तर॑ न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । 
नक्येवं यथा त्वम्‌ ॥ १० ॥ ( ऋ. ४।३०।१ ) 
नकीति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मं्त्वदुत्तरं त्वत्तः श्रेष्ठमुत्कृष्ट नकिं नकिः न 
कोपीत्यर्थः । त्वत्त्वत्तो ज्यायो ज्येष्ठमपि प्रशस्यतरमपि . हे वृत्रहन्‌ 
पापघ्न न कोपि विद्यते। तहि तत्समं स्यात्किञ्चिदिति तदपि 


निषेधति | यथा त्वमसि एवं नकि न कोपि। त्वत्सदुशोपि न 
कोपीतिभावः ॥ १०॥ 


इति प्रथा ददतिः । इति नवमः खण्ड: 
हे 


२०४. तर्राण वो जनातां त्रदं वाजस्य गोमतः । 
समानमु प्र शंसिषम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋः ८।४५।२८ ) 


† नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायां अस्ति वृश्रहन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌ ॥ 
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४५) आस क्ली SMD 
अस्यां दक्षत्यां स्त्र द्रो देवता गायत्री च च्छन्द: । त्रटषिनिदंश करि- 


ष्यामः। तरणिमिति । अस्य त्रिशोकः काण्व ऋषिः । 

न्रिशोकोक्तिः। वो युष्माकं जनानां तर्राण भवसिन्धुतारकं वाजस्य 
पारमेस्वरे पथि गतेगंमनस्य, गोतमो जितेन्द्रियस्य च त्रदं रक्षक 
समानम एकमेव न भित्रस्‌ । सवंक्रियासामर्थ्यवन्तं तमेव परमात्मानं 
प्रशंसिषं प्रशंसामि ॥ १॥ 

२०५ असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । 

न सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ २॥ (ऋ. १९४) 
झसम्रमिति । मघुछन्दा वेवामित्त्र ऋषिः । 

हे इन्द्र परमात्मन्नहं ते तुभ्यं गिर प्रार्थनावचांसि स्तोत्राण्यसुग्नं 

संष्वानस्मि । ताश्च सजोषाः सर्वेर्भवतेः समानमेव सेवनीयाः । 
जोषणं जोषः समानो जोषो यासां ता: । प्रार्थना बृषमे तपंकं परति 
पातारं त्वां प्रत्मुदहासतोत्कर्षण प्राप्ता भवन्तु । ओहाङ्‌ गतौ । 
सजोषा इत्यत्राजोषा इतिपाठे ताः प्राथंनास्त्वमजोषा अजुषः म्युण्वि- 
त्यथः | २॥ 
२०६. सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमयंसा । 
मित्रास्पारु[त्यद्हः ॥ ३॥ ( क. ८४६४ )' 
सुनीथ इति । वत्सः काण्व ऋषि: । 

स म्यों मनुष्यः सुनीथः प्रशस्यो भवति । .घेति प्रसिद्धो । स 
कः? यं मरुतो थमयंमा मित्त्राशच यं पान्ति रक्षन्ति । किंभूतास्ते 
त्रयः ? अद्रुहो न केनापि सह तेषां द्रोहो विद्यते । मरुदादयः परमे- - 
इवर एव । प्रतिशब्दमथंभेदाद्दय वितभद इव प्रतीयते | देवदत्त एव 
पाठक: सं एव पाचकः क्रियाभदाद्यथा तत्र भेदस्तथेव दान्दार्थभेदा- 


द्यक्तिभेदं स्वीकृत्य पान्तीति बहुवचनम्‌ | सुनोथ इति प्रशस्यनाम 
(निघ० २८७) ॥३॥ 


यु नृक्षरा ४० | 
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२०७. यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । 
बसु स्पाहं तदा भर ॥ ४॥ ( क. ८।४५।४१ ) 
यद्वीडेति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः। ` 


हे इन्द्र. परमातमन्‌, वीडुबंछं दुढं वा । वीडौ बलवति पदार्थे 
यद्ठसु धनमानन्दरूपं पराभृतं विन्यस्तं स्थापितमस्ति यच्च स्थिरे 
दुढे पर्वतादौ पराभृतं यच्च पर्शाने विमशंन क्षमे पराभृतं तत्स्पाहँ 
स्पृहणीयं मोक्षरूपं वस्वानन्दस्वरूपमा भराहरास्मभ्यस्‌। वीडुः 
स्थिरः पर्शानश्च केवळ परमात्मा । तस्मिन्निहितं धनं परं ज्ञानं 
परमानन्दो वा । तदेव प्राथ्यंते। अयमाशय: । वस्नुसामन्यस्य 
त्रिथा स्थितिः। बलवत्सु रक्षाकुशलेषु. जनेषु यत्किञ्चिद्वस्तुस्था- 
. पनम्‌। स्थिरेषु भूमिमित्त्यादषु च गोपनम्‌। सोलभ्येन प्राप्येषुः 
स्थानेषु च स्थापनम्‌ | तां त्रिविधामेव स्थितिमुद्दिशय त्रिलोक 
ऋषि: प्रार्थयते यत्र कुत्रापि लभ्यं येन केनाप्युपायेन च लभ्यं 
मोक्षरूपं वस्तु समानयेति ॥ ४ ॥ 

२०८. श्रुतं वो वृत्रहन्तसं प्र शधं चर्षणीनाम्‌ । 

- आशिषे राधसे सहे ॥ ५॥ ( क्र. ८।९३।१६) 

शृतं व इति । सुकक्ष आङ्गिरस ऋषिः । 

हे मनुष्या: श्रुत वेदेषु प्रसिद्ध वृत्रहन्तममतिशयेन पापहन्तारं 
शर्घ बलं बलरूपमित्यर्थः। परमात्मं वो युष्माकं चर्षणीनां 
मनुष्याणां महे महते राधसे घनाय मोक्षरूपाय महाकल्याणाय 
प्र आ शिषे प्रकषेणाइनबे । उपदिशामीतिभावः । अइनोतेलेंटयुत्तम 
इटि सिप्‌। बहुलं छन्दसीत्याडागमः। राध इति घननाफ 
( निघ० २१०७) ५॥ 


† शु इत्युक्पाठः । 
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२०९. अरं त इन्द्र थवसे गमेम शुर त्वावतः। 
अरं शक्र परेमणि ॥ ६ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
अरं त इति। वामदेवो गौतम ऋषिः । 

- हे इन्द्र परमात्मन्‌, शूर कामादिशत्रणां विशरणकतंः, त्वा- 
वस्त्वत्सदुशस्य ते तवारं बळ श्रवसे धनाय मोक्षरूपाय गमेम 
गच्छेम प्राप्नुयामेत्याशंसा | हे शक्र दीप्तस्वरूप परेमणि परा- 

` सर्ररिमर्त्वय्यरमलं तिष्ठेम । त्वय्येव वयमनुरवता भवेमेतिभावः। 
श्रव इति धननाम ( निघ० २१०२६ ) ॥ ६ ॥ 


२१०. धानावन्तं करम्मिणसपूपदन्तमुक्थिनम्‌ । - 
इन्द्र प्रातजुंषस्व नः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ३।५२।१ ) 
घातादन्तामिति । विइवामित्त्रो गाथिन ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्नोस्माकं मध्ये धानावन्तं ध्यानवन्तस्‌। 
दघाति हृदये परमात्मानं यया सा ध्यानवृत्तिः। घाना इति 
नित्यस्त्री। करम्भिणं दातारम्‌। करेण भ्रियत इति करम्भो 
दानं तदन्तं दानवन्तस्‌। अथवा केन सुखेन रभ्यत इति करम्भो 
भक्तिस्तद्वन्तं भक्तिमन्तमित्यर्थः । अपूपवन्तमविनाहिनं स्वव्रता- 
दच्युतम्‌ | न पुग्यत इति | पूयो विशरणे । उव्थिनं शब्दवन्तं 


प्राथंयमानस्‌ । वच परिभाषणे । भवतपुरुषं त्वं प्रातजुंषस्वानु- 
गृहाण ॥ ७॥ 


२११. अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतंयः। 
विइवा यदजय स्पुधः ॥ ८ ॥ ( ऋ. ८।१४।१३ ) 
अपासिति । गोषुक्त्यदवसक्तिनौ काण्वायना ऋषि । 


व्य २" र ०००. in है झाडा पर मा त्म॒न्नुपां | कमस} पचि. ,त्रिघण्योक्रर्प्राथंकोप:- 
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शब्दः सकारान्त एव पठितस्तथापि वयुत्पत्तिसामान्यादपूछब्दोपि 
कर्माथंक एवात्र प्रयुक्तो वेदितव्यः | फेनेन वृद्धया । स्फायी वृद्धौ । 
नमुचेर्मायायाः। न मुञ्चतीति । शिरो मोहनप्रधानशक्तिमदवतंय 
ऊध्वेमवतंयोच्छिन इत्यर्थः | अस्माकं भक्तिशस्त्रेण त्वं नमुचेः 
शक्तिमच्छिन इत्यर्थः । यदू याश्च स्पृत्रः स्पर्धमाना अन्या अन्तः- 
करणवृत्तय आसंस्ता अपि विश्वास्त्वं तेनेव शस्त्रेणाजयः। भक्तिः 
स्ंदोषविनाशिनीतिभावः ॥ ८ ॥ 


२१२. इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । 
तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ ९ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) . 
इषे त इति । वामदेवो गौतम ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्निमे वतमाना ये सोमा भक्तियज्ञास्ते तुभ्यं 
त्वदर्थं सुतास उत्पादिता अस्माभिः, ये च सोत्वा अभिषोतव्या 
उत्पाद्या: सन्ति हे प्रभूवसो सर्वषामाश्रयदातः, बहुज्ञानधन वा। 
तेषां तेः | विभवितव्यत्ययः । मत्स्व माद्य प्रसीद ॥ ९ ॥ 


२१३. 1तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तोणं बहिचिभावसो । 
स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥ १० ॥ ( ऋ ८।९३।२५ ) 
तुभ्यमिति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वाङ्भिरस ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्‌, हे विमावसो प्रक्राशरूपद्रविणाधिष्ठातः, 
अथवा प्रकाशानामाश्रय, इमे सोमा भवितयज्ञास्तुम्यं सुतास उत्पा- 
दिता आरब्धाः। इदं बहिरपि हृदयाक्राशमपि तुभ्यं त्वदर्थमेव 


1 दुम्यं सोमाः सुता इमे स्तीणं बहिविभावसो । स्तोतृम्य इन्द्रम वहा 
इत्युक्पाठ; । न 
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स्तीणंमस्मामिः। स्तोतृभ्यो भवतेभ्यो मृडय । तान्‌ सुखय वृंह्यते 
वध्यते ज्ञानादिभिरिति बहिमंनः ॥ १० ॥ 


इति द्वितीया दशतिः । इति दशमः खण्डः 
® 


२१४. आ व इन्द्र क्रिव यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः १॥ ( ऋ. १।३०।१ ) 

अस्यां दशत्यां षष्ठस्य मन्त्रस्याश्विनौ मित्रावरुणो वा देवता 0 
अष्टमस्य मरुतो नवमस्य विष्णुरन्येषामिखो देवता गायत्री च च्छन्दः । 
न्रहरषिनिदेशं प्रतिमन्त्र करिष्यामः । आ व इति । अस्य शुनःशेप आजीगर्ति 
ऋषिः । 

वाजयन्त उत्तमां गति कामयमाना वयं शतक्रतुं बहुविधकर्मा- 
णमिन्द्रं मंहिष्ठमतिशयेन प्रवृद्धं तमिन्दुभियज्ञेभक्तियज्ञरूपोत्कृष्ट- 
कमंमिर्वो युष्माकं कल्याणाया सिञ्च आसिञ्चामः प्रार्थयामहे । 
दृशान्तमाह | यथा क्रिविस्‌। यथा कूपं जलेन जना आसिञ्चन्त्यु- 
'त्लाय पूरयन्ति तद्वत्‌ । क्रिविरिति कूपनाम ( निघ० ३।२३।८ ) ॥ 
मन्त्रधिवचनस्‌ ॥ १॥ 


२१५. अतड्चिदिछ्य न उपा याहि शतवाजया । 
इषा सहस्रवाजया ॥ २॥ ( ऋ. ८।९२।१० ) 
अतरिचिदिति । श्रुतकक्ष आङ्गिरसं ऋ षिः । 


। है इन्द्र परमात्मन्नतश्चिदत एव-त्वां तपंयामोत एव दात- 
चाजया शत वाजा गतयो यस्यास्तया सह॒स्रं वाजा यस्यास्तया बळ- 
४ Soo 
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वत्तमयेषा गत्या नोस्मान्तुप आ याह्य पागच्छ। शतसहस्नशन्दा- 
चानन्त्यवाचको व्यापकत्वे च पर्यवसितो ॥ २॥ 


२१६. आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्वि मातरम्‌ । 
क उग्राः के ह शृण्विरे ॥ ३ ॥ ( क्र. ८।४५।४ ) 

आ बुन्दमिति । त्रिशोक काण्व ऋषिः । 

जातो हृदयप्रदेशे प्रकटीभूतो वृत्रहा पापघ्नः परमात्मा बुन्द 
मिषुमा ददे गृह्वाति। रक्षाथं भक्तानां परमात्मनो घनुग्रंहणं श्री 
चष्णवानामुपास्यदेवं साकेतवासिनं श्रीरामं घनुग्रहियति । मातरं 
भगवद्दर्शनस्य याचितारमुपासकं च स वि पृच्छाद्विशेषेण पृच्छति । 
कि पूच्छति ? के उग्रा उपद्रवकराः सन्ति? के च श्युण्विरे युष्मान्‌ 
ध्नन्ति ? बन्द इषुभंवति वृन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भास- 
मानो द्रवतीति वेति यास्कः ( निरु० ६।३२ )। मायते याचत इति 
निघण्टुः ( ३।१९।१७ ) । नेरुक्तोयं घातुः । श्यणातिहं॑न्त्यथे:। श 
हिसायाम्‌ । निघण्टावपि ( २।१९।२५ ) ॥ ३ ॥ 


२१७. ब्रुबदुक्य हवामहे सृप्रकरस्नफुतथे । 
सा[धः कृण्वन्तमवसे ॥ ४॥ ( ऋ. ८।३२।१० ) 

बृबद्विति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 

बुबदुक्थं महदुक्थ सर्वे: स्तुत्यमिति भावः । वृबदुक्थो महदुक्यो 
चक्तव्यमस्मा उक्थभिति ` बुंबदुक्थो वेति यास्कः ( निरु० ६।४ ) । 
ऊतये भक्तानां रक्षणाय सुप्रकरस्नं प्रसुतबाहुम्‌ | “सुपः सपंणात्‌ । 
इंदमपीतरस्सुप्रमेतसमादेव । सपिर्वातिलै वा। “सुप्रकरस्नमू- 
तये” इत्यपि निगमो भवति। करस्तौ बाहू कमंणां प्रस्ातारा- 


4 च्छ -इत्मुनपठः।} ०००. फु कक्या॥१॥ Maha Vidyalaya Collection. ° 
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विति यास्कः ( निरु० ६१७ ) करस्नौ बाहू इति निघण्टौ ( २। 
४।७) | करांसि कर्माणि स्नायतो वेष्टेते इति करस्नौ | षणे वेष्टः 
ने । कः प्रत्ययः साध: साधक ज्ञानरूपं भक्तिरूपं च क्ृण्वन्त दुर्व॑न्तं 
जनयन्तं परमात्मानमवसेस्माकं रक्षणाय हवामह आह्वयामः ॥४।। 
२१८. ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयाति विद्वान्‌ । 
अयंमा देवैः सजोषाः ॥ ५॥ (ऋ. १।९०।१ } 
ऋज्बिति । गोतमो राहूगण ऋषिः । | 
वरुणो वरणीयोयंमारीणां नियन्ता मित्रः स्निग्धोन्यैर्देवेभक्तैः 
सजोषाः समानप्रोतिः परमात्मा विद्वानस्माक हार्दं जानानः सन्नू- 
जुनीत्या प्रशस्तमार्गण नोस्मान्नयति नयतु ॥ ५ ॥ 
२१९. दुरादिहेव यत्स)तो५रुणप्सुरशिश्वितत्‌ ( 
वि भानुं विइवथातनत्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ८५।१ ) 
दूरादिति । ब्रह्मातिथि: काण्व ऋषि: । 
अरुणप्पुररुणं सूर्योदयात्माग्भवीयमव्यक्तं रागं प्साति अक्ष- 
यति सोरुणप्सु:। अव्यक्तरागोत्र परमात्मविषयक: | हृदया- 
तर निगूढमव्यकतरागमव्यक्तपरेमाणं यदा परमात्मा प्सात्यनु- 
हर्‌ तदा सोरुणप्सुभंवति । एवंभूतः स यद्‌ यदेह दुरादिव 
दुरे स्थित इव सतो भक्तानशिदिवितद्भक्‍तद्ददयमतिदायेनार- 


व्जयद्रञ्जयति प्रेमयुक्तमतिक्षयेन करोति तदा स भक्तसमाजो. 


भानु स्वतेजो विश्वथा विश्वधा बहुभिः प्रकारेवि - 
` तनोद्विस्तारयति ॥ ६॥ 


GOOF? t CC-0.In Public Domam-Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२०. आ नो मित्रावरुणा घतैगंव्युतिमुक्षतम्‌ । 


मध्वा रजांसि सुक्रतु ॥ ७॥ ( ऋ. ३।६२।१६ ) 
आ नो मित्रेति । विश्वामित्रो गाथिनो जसदरिनर्वा ऋषिः । 
हे सुक्रतू शोभनकर्माणो मित्रावरुणौ । मित्रो दिवसाघिष्ठात्री 
देवता । मित्त्रसाहचर्याद्वरुणो रात्रेरधिष्ठात्रो देवता । उभे देवते 
अहोरात्रं च । अथवा वरुणो वरेण्यो मित्त्र: स्तिंग्धरच परमात्मा | 
तत्सम्बद्धौ । कमंभेदविवक्षयेकस्मिन्तपि परमात्मनि भेदं स्वीकृत्य 
द्विवचनोपपत्तिः। नोस्माकं गव्यति गोरुतं वाचो निस्सृतं शब्द 
घृतैजंलैः स्नेहरूपेरा उक्षतमासिञ्चतम्‌ । अस्माकं प्रार्थनाशब्द 
शरुत्वान्तनिहितो तावहोरात्रेण सह सन्तावस्माय्रक्षतमित्थः । 
अस्माकं रजांसि लोकान रञ्जनस्थानान्यन्तःकरणवृत्तीच मध्वा 
मधुरेण रसेन प्रेमरसेनासिञ्चतम्‌ ॥ ७ | 
२२१. उडु त्ये सुनवो गिरः काष्ठा 1यज्ञेष्वत्नत। 
वाधा अभिज्ञु यातवे ॥ ८ ॥ ( ऋ. १।३७।१० ) 
उदु त्य इति प्रस्कण्व काण्व ऋषिः । 


त्ये ते गिरो वाचः सूनवः उत्पादकाः प्रार्थनाशिक्षणगुरवो 
यज्ञेषु भक्तियज्ञेषु काष्ठा: प्रकाशानुद्‌ ? अत्त उदतनिषत बाहुल्येन 
तन्वन्त्वित्यर्थः । उनिइ्चयार्थकः। अभिज्ञु अभिज्ञुमभिगते जानुनी 
यस्य तं जानुभ्यां स्थितं मां प्रति आ यातवे आयातुं वाश्राः शब्दा- 
यमाना हम्भारवं कुर्वाणा गाव इव भवन्तु। यथा गावो हम्मां 
कूर्वाणा वत्सं प्रति घावन्ति तथा म उपदेष्टारो मां प्रति प्रेम्णाग- 
च्छन्त्वितिभावः। काष्टा इत्यत्र काश दीप्तो, इति ` धातु: । क्थन्‌ 
प्रत्ययः | कांशयन्ति दीपयन्तीति काष्ठाः प्रकाशा: ॥ ८ ॥ 


1 [12:11 इर्युवपा58॥19॥1, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२२. इदं विष्णुव चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ९॥ ( ऋ. १।२२।१७ ) 
इदं बिष्ण्रिति । मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 


विष्णुः परमात्मा । वेवेष्टि सर्वं जगदिति । अथ यद्विषतो भवति 
ततद्विष्णुभंवति। विष्णुविरतेर्वा व्यरनोतेवंति यास्कः (निरु० १२।१८) 
इदं जगत्सवं वि चक्रमे विक्रमते । त्रेधा त्रिधा च पदमत्र निदधे 
निधत्ते पृथिव्यामन्तरिक्षेधस्ताच्च। यद्यपि परमात्मा त्रिधा पदं 
निदधानः पुथिव्यामप्युपासकदष्टग्राह्मलोकेपि वतंत एव तथापि 
सोस्योपासकस्य पांसुरे धूरावज्ञानरूपायां समूढमदुइयो भवतीति- 
भावः | विण्णुशन्दव्याख्यानावसरे श्रोयास्काचार्येण मन्त्रोयमेवं 
च्याख्यातः-यदिद किञ्च तद्वक्रमते विष्णुस्त्रि्धा निधत्ते पदं 
चेघामावाब पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः समारोहणे विष्णु 
पदे गयशिरसीत्यौणंवाभः | समूढमस्य पांबुरे प्यायनेन्तरिक्षे पद 
न दृश्यत इति | अपि वोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पांसुर इव पदं न 
दुश्यतःइति पांसवः पादैः सूयन्त इति वा पन्नाः शेरत इति वा 
पंसनीया भवन्तीति वा ॥ ९ ॥ 

इति तृतीया दशतिः । इत्येकादशः खण्ड: 
७ 


२२३. अतीहि सन्युषाविण सुघुवांसमु|पेरय । 
{अस्य रातो सृतं पिब ॥ १ ॥ ( क्र. ८३२।२१ ) 
हक, अतीहोति । अस्यां दशत्यां सवंत्रेन्दो देवता गायत्री च च्छन्दः । 
ऋषिनिददेश करिष्यामः । अस्य मन्त्रस्य मेघातिथि: काण्व ऋषि: । 
है 10240 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 
.  इत्मृक्माठः। [| इमं रातं सुतं पिबेत्यृक्पाठ: । 
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हे इन्द्र परमसमर्थ मन्युषाविणं क्रोघोद्गारिंणं क्रोधिनमिति- 
भावः । अतीह्मतिगच्छातिक्रम्य गच्छः। मा तेषां समीपे गमस्त्वस्‌ । 
सस्‌ सुषुवांसं सम्यक्‌ छान्त्या यस्तव भवित सुनोति हृदयाद्धुदये 
चा प्रादुर्मावयति तं भक्तमहानुभावमुपेरयोपगच्छ। अस्य च त्वङ्भः 
कतस्य रातौ दाने हृदयप्रदाने तव चरणयोः समपिते हृदये सुतमु- 
-त्पादितं भक्तिरसं पित्रानुभव ॥ १ ॥ 


२२४. कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । 
तदिद्धयस्य वर्धनम्‌ ॥ २॥ (ऋग्वेदे नास्त्ययं मन्त्रः ) 
कढु इति वामदेवो गोतम ऋषिः । 
महे महते प्रचेतस उदारमनसे परमात्मने देवाय ययोतमानाया- 
-नन्दस्वरूपाय वा कट्दच उ सुखवचः सुखजनकं वच एव शस्यते .' 


शस्तं प्रशस्तं भवति। तदिद्धि तदेव सुखजनकं वचनं अस्य वर्धनं 
-चुद्विप्रदायकं दीप्तिकरं वा ॥ २॥ 


२२५. उक्थं चन|शस्यसानं नागो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ३॥ ) ( ऋ. ८२१४ ) 


उक्यमिति । मेघातिथिः काण्व प्रियमेधइचाङ्गि रस ऋषि । 


रयिः सबंदाता परमात्मा । अगोरगायतः परमेइवरस्तुतिमकुवंतो ` 
जनस्य शस्यमानं निगद्यमानमुवथं स्तोत्रं स्तुतिस्‌ । वच परिभाषणे 
थक प्रत्ययः | चन अपि । गीयमानं गायत्रं चापि न आ चिकेत न 
जानाति । यः परमात्मनि निइछलां निश्चलां च भिति नातनुते तस्य 
गोयमानं स्तोत्रादिकं स न स्वोकरोतोतिभावः || ३ ॥ 


-† ल्यमभिभभो रणिराचिकेता इत्युक्पाछ: ५8908 Vidyalaya Collection. 
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२२६. इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाज्जपतिः। 
हरिशांत्सुतानां सखा ॥ ( ऋग्वेदे नास्त्ययं मन्त्रः ) 
इन्द्र इति । दिइवामित्रो गाथिन ऋषि: । 
` इन्द्रः परमातमोक्थेभिरु्थेः स्तोत्रमन्दिष्ठोतिशयेन मदिषणु- 
भंवति। स हि वाजानां धनानापुत्कृष्टततोनां च। अर्चानां वा। 
चाजयतिरर्चार्थकः। वाजपतिः समथंस्वामी | हरिव न्ह्रयो मनु- 


ष्यास्तहान्‌ । मनुष्याणां पतिरित्यर्थः | स सुतानां श्रद्धयोत्पादि- 
तानां भक्तिरसानां सखा मित्त्रं वर्धक इत्यर्थः| ४ ॥। 


२२७. 1आ याहचुपनः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः । 
` महाँ इव युवजानिः ॥ ५ ॥ ( ऋ. ८२1१९, ) 
| आ याहीति । मेघातिथिः काण्वः प्रियमेघश्चाङ्गिरस ऋषी । 
हे परमात्मन्नोस्माकं सुतं भक्तियज्ञमुष आ याह्यागच्छ | कोः 
वाजेमिर्वाजेर्वाजानुत्कृष्टयती: प्रदातुस्‌ | विद्यया वसतीतिवत्तृतीया । 
मा हृणीयथा श्रान्त्या जातेनास्माकमपराघेन मा क्रुध्य | हृणीयत 
इति क्र्यतिकर्मा ( निघ० २१२४ )। आगमने दृष्टान्तमाह । 
महान्‌ युवजानिरिव | युवती जाया यस्य स यथा स्वकीयां प्रियां 
 जायामुदिश्य तत्कतमपराघमविगणय्य तत्समीपे गच्छत्येव न च 
क्रुध्यति तदाश्रयाये तस्ये; एवं त्वदाश्रयेभ्योस्मभ्यं सापराधेभ्योफि 
मा क्रुध्य ॥ ५ ॥ | 
र न २२८. कदा वसो स्तोत्रं [हयंत आ अद इमञ्ञा रुघद्वा: । 
दोघे सुतं वाताप्याय ॥ ६॥ ( क्र. १०।१०५।१ ) 


` (नषु याहि बाज न्ती 
17 सरबत माका BF ENR lection. 
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कदेति । दुमित्त्रः कोत्स ऋषि: । 

हे वसो सर्वेषां वासयितः परमात्मन्नस्माकं स्तोत्रं कदा हर्यते 
काम्यमानाय काम्यमानं त्वास्‌ । विभक्तिव्यत्ययः | अव रुघदव- 
रोत्स्यति कदा च आ वा आवारयिष्यति । कृपानिधि त्वां मयि 
कृपां विधातुं कदा मदीया प्रार्थनावरोत्स्यति कदा च मा प्रत्याव- 
रिष्यत्यावजयिष्यतीत्याशंसा । का इव ? इमशा इव । इमशा कुल्ये- 
ति ( ४।२।४६ ) निघण्टु : | यथा कुल्या इतस्ततः प्रवहन्ति वारोणि ` 
निरुध्य जलमिच्छत्सु पादपेषु लतादिषु च नयति तथेव कदा 
सर्वत्र दयावारिधारां तन्वानं त्वां मदीया प्रार्थना मदर्थमवःः 
रोत्स्यतीति भाव: | हे वात सर्वत्र गमनशील दीर्घ 'महान्त सुत 
भक्तियज्ञमाप्यायाप्यायस्व वर्धवस्वेतिभावः ॥६॥ | 

२२९. ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोसमृतूरनु । F 

तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ ( ऋः १।१५।५ ) 
्राह्मणादीति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 

हे इन्द्र परमात्मत्‌ ब्राह्मणाद्‌ब्रह्मसम्बन्धिनो राधसो धत्ताद्धन*- 
भूतादन्तःकरणादन्तःकरणं प्रविष्येत्यर्थः | ऋतुननु प्रत्येकमृतो' 
प्रत्यहमित्यर्थ: | सोमं भक्तिरसं पिब | तवेदं मया स्वोकृतं स॒ख्यं: 
सम्बन्धमस्तृतमविच्छिन्तमस्तु ॥ ७॥ 

, २३०. वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंणः 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ क्र. ८।३२।७ ) 
वयमिति । मेघातिथिः काण्व ऋषि: 1 
हे गिर्वण, गीभिवंननीय इन्द्र परमात्मन्वयमुपासका चेतिः 
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निञ्चयद्योतकमव्ययपदम्‌ । अपिरेवार्थः । ते तवेव स्तोतारः स्मसि 
-स्मः। हे सोमपा भक्तिरसास्वादक त्वं नोस्माञ्जिन्व प्रीणय ॥८॥ 


२३१. एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नुम्णं तनुषु धेहि न: । 
सत्राजिढुंग्रपौस्यम्‌ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
एन्द्रेति । विइवामित्रो गाथिनोमीपाद उदलो वा ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ कासु चित्‌ पृक्षु संपुक्तासु दृष्टेः सह प्रजा- 
“सु = दुष्टसम्पकपु केपुचिदपि संसगंदोषं निरोद्धुं नास्माकं तनूषु शरी 
॥ -रेषु नृम्णं बलम्‌ | नुम्णमिति बलनाम | । निघ० २।९।९ ) आ घेहि 
`घारय स्थापय देहीत्यर्थ: | तथा । सत्राजित्सर्वदानिष्टजयन- 


शीळमुग्रपॉस्यं महद्बलं महत्पौरुषं च देहीत्यन्वयः। उग्र पौंस्यमि- 
` तिपाठे उग्रेतिसम्बोधनम्‌ ॥ ९॥ 


२३२. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। 
एवा ते राध्यं मनः ॥ १०॥ ( क्र. ८।९२।२८ ) 
एवा ह्येति । शुतकक्ष आङ्गिरस ऋषिः । 
हे भक्त, त्वं वोययर्वीरान्कामक्रोघादीन्हुन्तुं कामयमानोसि । 
न्श्र एव शत्रृणां कामादोनां विशारणकर्तवास । उत स्थिरः केर्चि- 
दपि प्रलोभनेरकम्प्यश्‍चासि । ते तव मनो राध्यं स्तुत्यमेव । 
` परमात्माशीवंचोमिर्भक्तं प्रसादयत्येतेन मन्त्रेण । श्रुतकक्ष एव 
` चा स्वकीयं कञ्चिच्छिष्य प्रोत्साहयति ॥ १० ॥ 
ह य इति चतुर्थो दशतिः । इति द्वादशः खण्डः 
23: दितीयोष्यायः । 
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अथ तृतीयोध्याय: 


२३३. अभि त्वा शुर नोतुमोऽग्घा इव घेनवः । 
ईश्ञानमस्य जगतः स्वदृंदमीशानसिन्द्रतस्थुषः ॥१॥ 
( ऋ- ७३२२२) 
अस्यां ददात्यां नवमस्य मन्त्रस्य मरतो देवता अन्येषां चेद्ः । बृहती ` 
च च्छन्दः । ऋषि प्रतिमन्त्रं निर्देक्ष्यामः । अभि त्वेति । अस्य च वसिष्ठो 
सेत्रावरुणिऋंषिः । 
हे शूर सवंदुष्टविनाशिन्निन्द्र परमेश्वर वयमुपासका अस्य & 
जगतो जङ्ग मस्य पशुपक्षिमनुष्या देरीशानमीक्वर तस्थुषः स्थाः 
बरस्य वृक्षळतागुल्मगिरिसरिदादेशचशानमीश्वर स्वामिनं स्वदुशषं 
सर्वेद्रष्टारे पूत दृष्टिं वा त्वा त्वामभि नोनुमः पुनः पुननुमः । का 
इव ? अदुग्धा घेनव इव । यथादुर्धाः पयः पूर्णोबस्का घेनवो कै 
दोहनाथ॑ स्वामिनं नवन्ति हम्भारवेणाह्वयन्ति तद्वत्‌ । आतुय . 
दृष्टान्त: ॥ १॥ 
` २३४. त्वासिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 
. त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठांस्ववत: ॥ 
- (ऋः ६।४६।१ )- 
त्वामिति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । 
हें इन्द्र परमात्मन्वयं. कारवः स्तोतारो वाजस्य सातावूध्वे- | 
गतिदानप्राप्त्यर्थ त्वामितत्वामेव हवामय आह्वयामः | चरः स्वेप्यन्ये 
विवेकिनो वृत्रेषु दृष्टेष्वावरकतां गतेषु त्वामेव सत्पतिमाह्वयन्ति । 


र 1 स्य काष्ठासु सीमासु यदा सर्वे 
nom लमेत जना के ह्वयन्ति ॥ २॥ 
प्रयत्ना निष्फला भवन्ति तदा त्वामव ह 
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२३५. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे। 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु सहस्र णेव शिक्षति॥ ३॥ 
( त्र. ८।४९।१ ) 


अभि प्रेति । प्रस्कण्वः काश्व ऋषिः । 


ऋषिरुपदिशति । हे भक्त त्वं यथा विदे विदं ब्रह्मविद्वांसमचंसि 
-तथेनद्रमप्रकटितमदुश्यमग्राह्यंपरमात्मानममि अभितः प्र अच प्रकर्षेण 
पूजय। कोदृशं तम्‌ ? वो युष्माकं सुरावसं महासम्पदस्‌ । परमे वरो 
हि भवतानां महती सम्पत्‌। यः परमात्मा जरितृभ्यः स्तोतृभ्यो 
भक्तेभ्यो मघवा सर्वेधनसम्पन्नः पुरुवसुमंहाद्रविणस्वामी सहस्रेणेव 
सानन्देनेव शिक्षति ददाति | अभीप्सितांमतिशेषः । . शिक्षतिर्दानार्थः 
( निघ० ३२०८) ॥ ३ ॥ 


२३६. तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धसः। 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्र' गीभिर्नवासहे ॥ ४॥ 
( क्र. ०८८१ ) 
तं व इति । नोधा गौतम ऋषि: । 


हे भक्ता वो युष्माकं कल्याणाय दस्मं दर्शनीयमृत्तीषहं शत्रणां 
कामादीनाममिभवितारं वसो वसुना सर्वपापनिवर्तनेन परास्मिन्धा- 
मनि वासंयित्रान्थसोन्वसा भक्तिरुपेणान्तेन मन्दान प्रसीदन्तमिन्द्र 
' परमसवयं परमात्मानं गीभिवचोभिः स्तुतिरूपाभिरभि नवामहे- 
"भिचुमः | तत्र दृष्टान्त: । स्वसरेषु | स्वसर इति दिननाम ( निघः 
३०५) | धेनवो वत्सं न। यथा दिवसे बहिगंता गावो गोष्ठे . 
स्थितानु[्मुनो नि्राहरुएरंअमाएममिसुचन्ति।\व्दायस्ते।लक्त्‌ः १४११०7. 
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२३७. तरोभिर्वो विदटइसुमिन्रं सबाध ऊतये। 
ब्रृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारणम्‌ ॥५॥ 
(क्र. ८६६१) 
तरोभिरिति । कलिः प्रागाथ ऋषि: । 
हे भक्ता वो यूयस । विघक्तिव्यत्ययः । सुतसोमे समुत्पादि- 
'तमानसशमेध्वरे भक्तियज्ञे विदद्वसुं स्वज्ञानवेत्तारं सर्वज्ञानलस्भयि- 
तारं वा । वासयति स्वरूप इति वसु ज्ञानम्‌ । इन्द्रं परमसमर्थं 
परमात्मानं सबाधो वाधासहिताः सन्तो वृहदतिशयेनगायन्तः 
ग्राथेयमानास्तरोभिवंले: । तर इति बलनाम ( निध० २।९।४ ) 
ऊतये रक्षाये भवविषमज्वालावलीढानात्मनो रक्षितुं स्मरतेतिशेषः | 
कलिः कथयत्यहमपि भरं पोषणकर्तारं कारिणं न कल्याणकारिणं 
च नेति चार्थ । तं परमेश्वरं हुव आह्वयामि || ५॥ 
२३८. तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 
आ ब इन्द्र पुरहूतं नमे गिरा नेमि त्टेवांसुद्रुवस्‌ ॥६॥ 


| ( ऋ. ७।३२।२० ) 

तरणिरिति । वसि्ठो भेत्रावरणिऋ षिः । 

युजा सहायभूतेन पुरन्ध्या बहुधिया महाविदुषा प्रेरित इति 
शेषः । भक्‍तस्तरणिरित्तृणंमेव क्षिप्रमेव वाजं वाजयति मोक्षं गमयति 
तमिन्द्रं परमात्मानं सिषासति भजते । वसिष्ठः कथयति, अहमपि 
तं पुरुहृतं बहुभिराहूत परमेश्वरं वो युष्माकं कल्याणगिरा प्राथंना- 
बचोभिरा नमे आनमाम्यानमयामि। अन्तप्यंर्थः। दृष्टान्तमाह । 
यथा तष्टा वर्धकिः सुद्रुवं शोभनं दारु नेमि चक्रस्थ नलयमुहिञ्य 

नमयति तद्वत्‌ ॥ ६॥ 


† सुद्र्वम्‌ इत्यूवपाठः । 
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२३९. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्रगोमतः। 
आपिर्नो बोधि सधसा थे वुधे३ऽस्माँ अवन्तु ते धियः ॥७॥ 
( ऋः ८३1१) 


पिबेति । मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्नोस्माकं सुतस्य हृदयादुत्पादितस्य रसिनो 
रसवतो भक्तियज्ञस्य | द्वितीयार्थ षष्ठी । रसवन्तं रस्यतेच्यंत इति 
रसः परमात्मा । रसतिरर्चाकर्मा ( निघ० ३।१४।४० ) । परमात्म- 
चन्तम्‌ । भवितयज्ञमितियावत्‌ | गोमतो गोमन्तं प्रार्थनावचःसहितं 

त्वं पिब तदनन्तरं मत्स्व माद्यस्व प्रसीद | सधमाद्ये सह माद्यन्ति 
भवता यस्मिस्तस्मिन्भक्तियज्ञे भवितमण्डपे वा नोस्माकमापिरा- 
पयिता स्वस्याप्यायिता वास्माक बोधि बुध्यस्व सम्मुखो भवेत्यर्थः | 

| किमथंम्‌ ? वुधेस्माक वृद्धये । ते :तव धियस्त्वत्सम्बन्धिन्यः प्रजाः 


अस्मानवन्तु रक्षन्तु ॥ ७॥ 
२४०. त्व॑ होहि चेरवे विदा भगं बसुत्तये। 
उद्वावुषस्व सघवन्‌ गविष्टय उदिद्धाइवसिष्टये ॥ 
( ऋ. ८६१७) 
त्वं होहीति । भर्ग: प्रागाय ऋषि: 
हे इन्द्र परमेश्वर त्वं ह्येहि त्वमागच्छ खल मच्चेतसीतिभावः ।' 
चेरवे चेतमित्रे त्रानसंचेत्रे वा मह्यं त्वदगतचेतसे भगमेइवर्य ज्ञानरूप 


विदा लम्भय यच्छ वा | किमर्थम्‌ ? वसुत्तये वसत सर्व यस्मिन्सः 
_ वसुः परमात्मा । परमात्मदानाय ल्त्सक्षात्कारायेत्यर्थ: । हे 
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" मधवन्सरवेदवयसम्पन्न गविष्टये वेदवाचमिच्छते मह्यमुद्वावृषस्वी- 
स्सिञ्चय । अच्वमध्नुते सवंमित्यश्वः परमात्मा । तं त्वामिष्टय इच्छते 
मह्यमुद्वावृषस्वोत्सिञ्चय । वेदविद्यादानेन व्वद्दशंनदानेन च मां 
तर्पयेति भाव: ॥ ८ ॥ 
२४१. 1 न हि वश्चरमं [च न वसिष्ठः परिसंसते। 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विइवे पिबन्तु कामिनः॥९॥ 
( ऋ. ७।४९।३ ) 
न हीति । वसिष्ठो मेत्रावरणि ऋषिः । 
वसिष्ठो चो युष्माकम्‌ । निर्धारणे षष्ठी । युष्मासु मध्ये चरमं 
चनाधममपि न हि परिमंसते परिवज्यं न स्तोत्यामन्त्रयति वा। 
अधममपि स्तोतीतिभावः। भक्तानां ज्ञानिनां च वुद्धो नास्ति 
कुत्राप्युत्तमत्त्वमधमत्वं वा । सर्वे भगवद्धक्ताः समाना इतिभावः । 
अद्यास्माकं सूते यज्ञे भक्तियज्ञे विरवे सर्वे कामिनो भक्ति कामय- 
' माना मरुतो देवा विद्वांसः सचा सहैव संगत्य पिबन्तु भक्तिरस- 
पानं कुर्वन्तु ॥ ९ ॥ 
. २४२. सा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्रमित्स्तोता वुषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥१०॥ 
` (क्र. ८११ ) 
सा चिदिति । प्रगाथो घौरः काण्व ऋषिः । " 
हे सखायो यूयमन्यत्परमात्मन्तोन्यत्स्तोत्रै मा वि शंसत मा 
, विशेषेण शंसतोच्चा रयत । मा रिषण्यत मां हिस्त कमपि विरोधि- 
नमपि प्राणिनम्‌ | वृषणं सर्वमनोरथपुरकमिन्द्रं परमात्मानमेव स्तोत 


गैनहि इत्युवपाठः । | चन इत्युवपाठ: । + पिबत इत्यूक्पाठ: । 


सा० संर -९ 
IE CDI Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८2 


१३०००००००/ ०० उाम्नेक्सहिमछ। आए 3०७037 द. ६. 


वि किल ककि नन ति जता 7“ जत 
स्तुत । सुते यज्ञे भक्तिरूपे मुहुः पुनः पुनः सचा संघीभूय संहत्यो- 
कथोच्यन्त इत्युक्थानि स्तोत्राणि च शंसत ब्रूत ॥ 
इति पञ्चमी दशतिः । इति प्रथमः खण्डः 
इति तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोर्धः प्रपाठकः 
ठ । 


२४३. नकिष्टं कमंणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 

इन्द्र न यज्ञेविइवगुतमृभ्वसमधृष्टं 1धृष्णुमोजसा ॥ १॥ 
` (क्र. ८७०३ ) 
अस्यां दशत्याँ सर्वन्रेनद्रों देवता बृहती च च्छन्दः । प्रतिमन्त्रमूषि 

चक्ष्याम: । नकिष्टमिति । अस्य पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषिः । 
यो भक्तजनो यज्ञे: सदावृधं सदावर्धकं विद्वगूर्त सर्वेरेव 
सुरासुरेः स्तवनीयमृभ्वसं महान्तं मेधाविनम्‌। ऋभुरिति मेधा- 
विनाम ( निघ० ३।१५।८) । अधुष्टं केनचिदप्यन्येनाधर्षंणीयमोजसा 
तेजसा बलेन वा घुष्णुमन्थेषां धषंयितारं पराभवितारमिन्द्रं परम- 
इवय सम्पन्न चकार कुर्यात्‌ तं कमंणा सामान्येन दानतीर्थादिरूपेण 
नकिने कोपि नशद्वाप्नुयात्माप्ुयात्‌। कर्मक्रारिंणो ज्ञानिभ्यों 

भक्‍तेभ्यश्‍चावरा इति भाव: | नेति पादपुरणे ॥ १॥ 

२४४. य ऋते चिद्मिश्चिषः पुरा जत्रुभ्य आतुदः । 

सन्धाता सन्धि मधवा पुरूवसु[निष्कर्ता विहुरुतं पुनः ॥२॥ 
( क. ८११२ ) 


. य इति । मेषातिथिमेच्यातियो काप्वादुषीः । 


| ३ ऐ'लू््बोजसम्‌-इत्पृषपाठ; Panini “मुरि र्वाः ०0. 
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यः पुरूवसुः पुरूणां बहूनामाश्रयो मघवा सवेरवर्यसम्पन्तो- 
भिश्चिषोभिर्लिष ऋते चित्सन्धानद्रव्याद्विनेव जन्रभ्यो ग्रीवामल- 
्रदेशादातृदो दिसिताया उच्छिन्नाया ग्रीवायाः सन्धि सन्व्येय- 
. स्थानं पूर्वमेव तत्क्षणमेव सन्धाता योजयितास्ति विहुरुतं 
विच्छिन्न प्रदेशं कबन्धात्पुननिष्कर्ता संस्कर्ता च भवति स एव सेव्य 
इत्यथः | अयमाशयः | अळङकृतोयं मन्त्रः | यथा कञ्चन कुशलो 
` महावद्यः कवन्धादुच्छिद्य भूमौ निपतितं कंचिद्ग्रोवाभागं पतनाव्य- 
बहितक्षणेनेव पुनस्तत्स्थाने संधाति तथैवाय परमात्मा कदाचिद्यदि 
कर्चिङ्भक्तः स्वमर्यादातरच्युतो भवेत्ततक्षणमेव दयालुर्भक्तवत्सलो 
भगवान्‌ कुपाकरावलम्बनं विधत्ते॥ २ ॥ 

२४५. आ त्वा सहुत्रना शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 


बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ ३॥ 
द ( ऋ. ८१२४) 
झा त्वेति । मेघातिथिर्सेध्यातिथिइच फाण्वा क्षी । 
हे इन्द्र परमात्मन्हिरण्यये प्रकाशमये रथे रमणीयस्थानेन्तः- 
करणे युक्ताः संझ्लिष्टा ब्रह्मयुजो ब्रह्मध्यायिन्यः केशिनो रदिमवत्यः। 
केशा रश्मयः । अथवा काशनं काशः प्रकाशः | तद्वान्‌ काशो | स 
एवच्छात्दसः केशी | हरयोन्तःकरणवृत्तयः। ता हि परमात्मानं 
हरन्ति। शतं वा सहस्र वा गणयितुमशक्या इत्यर्थः | सोमपीतये 
' भबितरसपानाय त्वा त्वामा वहन्त्विहानयन्तु ॥ ३॥ 
२४६. आ मब्दरेरिरद्र हरभिर्याहि मयुररोमभिः। 
- मात्वा के चिन्नि|येमुरिन्न पाशिनोऽति घन्वेव् 
तां इहि ॥४॥ | ( ऋ. ३४५१) 


27755 5 >. 
पी यमन्वि न पाशि इत्यृक्पाउः । _ 
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आ मन्द्रैरिति । विइवामित्रो गायिन ऋषिः । द 
हे इन्द्र परमेश्वर मयूररोमभिर्मीनन्ति हिसन्ति मिन्वन्ति 
प्रक्षिपन्ति वा दुविचारानिति मयूराणि । रोमाणि शब्दा: । रु शब्द । 
मनिन्‌ । परमेदवरवाचका ओमादयो यासु ताभिहंरिभिमेनोवृत्ति- 
भिरस्मदीयाभिस्त्वां गताभिमेन्द्रेः प्रसन्नाभिरा याहि भवितयज्ञम्‌ ॥ 
अस्मदीया वृत्तयस्त्वां गतास्ताभिः सहैवात्रागच्छेति प्रार्थना- 
तात्ययंस । त्वा त्वां केचिद्विध्ना मा नि येमुनं नियच्छेयुः । कमिव ? 
पाशिनो जालवन्तो व्याधा वि गतिशीलमुड्डीयमानं पक्षिणमिव। 
यथा जालहस्ता व्याधाः पक्षिणां गति विघ्नयन्ति मा तथा तव 
गति करिचद्रुन्ध्यादितिभावः । धन्वेव मरुभूमिमिव तान्‌ विघ्नकरा- 
नंति इह्यतिक्रम्यागच्छ।। ४॥ 
२४७. त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ सत्यंम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ ५ ४ 
(क्र. १।८४।१९ ) 
त्वमङ्गेति । गोतमो राहूगण ऋषिः । 
अङ्गेति प्रियसम्बोधने हे शविष्ठ बलवत्तमेन्द्र परमेशवर्य- 
इस्तः ऽनः दिव्यगुणविशिष्ट परमातमस्त्वं मत्यं मनुष्यं भवतं प्रः 
शंसिषः प्रकर्षेण प्रशंस । ये त्वयि त्वदाज्ञापाळने च निरन्तरं 


` निरतास्ता्प्रशंस | हे मघवन्त्सवैदवर्योपित त्वदन्यस्त्वत्तोन्यः कश्चन 
ह मडिता सुखयिता सुखप्रदाता नास्ति । अत एव ते तुभ्यं वचः 
हर आयनाहप०। बीमि" त्यो" क्वीन प्रार्थथ "इतितत्पिर्थसूपा ५ का 
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२४८. त्वमित्द्र यशा अस्युजीषो[शवसस्पतिः । त्वं वृत्राणि 
हंस्यप्रतीन्येकइत्पुर्नुत्तश्चषंणीधृतिः ॥ ६॥ 
(ऋ. ८९०५ ) 
त्वभिन्त्रेति । नृमेघपुरुमेघा आङ्गिरसावृषी । 
हे इन्द्र परमात्मँस्त्वं यशा यशस्वी, ऋजीषी ऋहचीषी स्तुति- 
माञ शवसस्पतिर्वलपतिः | पुर्वनुत्तः पुरुमिवंहुभिरप्यनुत्तोपरा- 
जितश्चषंणीघृतिश्चर्षंणीनां मनुष्याणां धारकश्चासि। चर्षणयो 
मनुष्या इति निघण्टुः ( २।३।८ ) त्वमप्रतीन्यप्रतिगतानि केरिच- 
दप्यनिरुद्धानि वृत्राणि पापानि महापापानि चेक इदेक एव हंसि ॥६॥ 
२४९. इन्द्रमिदृदेवतातय इन्द्रं प्रत्यध्वरे। इन्द्र समीके वनिनो 
हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ७॥ ( नर. ८।३।५ ) 
इन्द्रमिति । मेघातिथिमष्यातिथिर्वा काण्व ऋषि: । 
देवतातये देवानां सतां पुरुषाणां वृद्धये समृद्धये इन्द्रमित्पर- 
मात्मानमेव हवामह आह्वयामः । अध्वरे भक्तियज्ञे ज्ञानयज्ञ वा 
प्रयति प्रवतंमाने सतीन्द्रमेवाह्वयांमः। समीके संग्रामे वैराग्य- 
विषयलाम्पटयोः। समीक इति संग्रामनाम ( निघ० २।१७।११ ) 
चनिनो भजमाना इन्द्रं वयमिन्द्रमेवाह्वयामः । धनस्य ज्ञानधनस्य 
सातये लाभायापि तमेवाह्वयामः । ७॥ 
२५०. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धेन्तु या मस। 
पावकवर्णाः शुचयो विपहिचितोशऽभिस्तोमेरनूषत ॥ ८ ॥ 
( ऋः ८२२) 


† शवसस्पते इत्युक्पाठः । || इदनुत्ता चर्षणोधृता इत्युक्पाठः । 
२ ऽभि स्तोमैः | 
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इमा इति । मेघ्यातिथिमेंधातिथिर्वा काण्व ऋषिः । 
हे पुरूवसो सर्वेषां वासयितः परमात्मन्या ममेमाः प्रस्तुता उच्य- 
माना गिरः प्रार्थनारूपाः सन्तिः तास्त्वा त्वां वर्धन्तु उ वर्षेयन्त्वेव । 
पावकवर्णाः पवित्रनामधेयाः शुचयः सर्वथा पवित्रा विपरिचितो 
विद्वांस: स्तोमेः स्तोत्रेस्त्वामभि अनूषतास्तुवन्स्तुवन्ति च ॥ ८ ॥ 
२५१. उ दु त्ये मधुमत्तमाःगिर स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥०७ 
( ऋ. ८३१५ ) 
उदु त्य इति । मेघ्यातिथिमंधातिथिर्वा काण्व ऋषिः । 
हे परमात्मेस्त्ये ते ता मधुमत्तमा अतिशयेन मधुरा गिरः 
प्राथंना: स्तोमासः स्तोत्राणि च त्वामुहिस्येवोद ईरत उद्गछन्ति 
प्रारभ्यन्त इतिभावः। क इव ? धनसा धनेन विद्याधनं भक्तिधन 
वा प्राप्तुं सत्राजितः सहैव संहृत्य विघ्नविजेतारोक्षितोतयोक्षिताः 
क्षयरहिता ऊतयो रक्षणानि येषां ते, वाजयन्त ऊध्वंगतिमिच्छन्तो 
रक्षा रमणशीला रमणसाधनरूपा वा जीवा इव | तथा सर्वे 
जीवास्त्वामुदिश्येव प्रवतंन्ते ऐहिकपारलौकिकव्यवहारेषु तथा ॥९॥ ` 
२५२. यथा गोरो अपा कृतं तुष्यन्नेत्यवेरिणम्‌।' 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥ 
2 ( ऋ. ८४२ ) 
यथेति । देवातिथिः काण्व क्रषिः । 
यथा तृष्यन्पिपासितो गौर उद्योगशीलः | गूरी उद्यमने | अपा 
` इतमङ्गिः पूर्णमिरिणं तृणरहितं ` निमंलतडागादिकं जलक्कते , 
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शीघ्रमव एत्यवगच्छति तथेवापित्वे प्रपित्वे बन्धुत्वे प्राप्तेः 
सति त्वं कण्वेषु मेघाविषु। कण्व इति मेधाविनाम ( निघ० 
३।१५।७ ) तूयमा गहि तूणंमांगच्छ। तूयमिति क्षिप्रनाम ( निघ० 
२।१५।११ ) सचा सहैव विद्वद्धि: सहैव पिब भक्त्यानन्दरसम्‌ | 
साक्षित्वेन भक्तियज्ञं पश्येतिभावः । शेघ्यथेणागमने दृष्टान्तः ॥१०॥ 


इति षष्ठी दशतिः । इति द्वितीय: खण्डः | 


२५३ शग्ध्यू३घु शचीपत इन्द्र विइवाभिङूतिभिः । ` 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शुर चरामसि ॥१॥ 
(त्र. ८६१५ ) 


अस्यां दशत्यां तृतोयस्य सन्त्रस्य मित्रावरणादित्या देवताः । अन्येषा- 
मिन्द्रो देवता । वृहृती च च्छन्दः । ऋषिनिदेशं करिष्यामः । शब्ध्यू ष्विति । 
अस्य मन्त्रस्य भग: प्रागाथ ऋषिः । 


हे समर्थ इन्द्र शचीपते सर्वषां कमंणां सर्वासां प्रज्ञानां 
विद्यानामधिष्ठातः। शचीति कर्मनाम ( निध० २।१।२२) घ्रज्ञा- 
नाम च ( निघ० ३।९।८ ) | शूर मनोविकाराणां विशरणकतंः । 
यशसं यशस्विनं वसुविदं सर्वज्ञानधनप्रापकम | वस॒ निवासे । 
सर्वाज्ञानापहरणविदं वा | वस स्नेहच्छेदापहरणेषु। त्वा त्वां भगं 
न भगमिवास्माकं भाग्यमिवानुचरामस्यनुचरामः। यथा भाग्या- 
नुसारिणी नो गतिस्तथेव त्वदनुसारिगी गतिः | विश्वाभिरखिलाभि- 
रूतिभिरवनसामग्रीभिः सु शोमनतया शग्धिशक्नुहि शक्तो भवा- 
स्माकं रक्षणे। शग्धिरिति याच्ञाकर्मेति यास्क्रः। देहीति. 
सायणू: || १ 1७1० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२५४. या इन्द्र भुज आभरः स्ववाँ असुरेभ्यः । 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे दुक्तबहिषः ॥२॥ 


( क्र. ८९७१ ) 
या इन्द्रेति। रेभः काइयप ऋषि: | 


हे इन्द्र परमसमथं त्वं स्वर्वान्‌ सर्वानन्दोसि। सतामानन्दस्य 
बुद्धये खमपुरेभ्यो दुष्टेभ्यो या भुजो भोग्यसामग्रीः शमदमादि- 
रूपा आभर आहर आहृतवानसि। हे मघवन्नेश्वर्यवन्नस्याभिः 
सामग्रीमिः स्तोतारमिज्ज्ञानभवितिपरायणसमाजमेव वर्धय । ये 
चान्ये त्वे त्वदर्थं वृक्तबहिष आस्तीर्णहृदयाकाशा भवेयुस्ताँरच 
चर्घय । ये सदाचारविमुखास्तेसुरास्तेषां स्वभावादेव शमदमादिभ्यः 


यारळोकिकसाघनेभ्यो वेमुख्यस्‌ । तेत्र शमदमादयः परमात्मनैव तेभ्य 
आहृता इति प्रकल्प्येवेषोक्तिः ॥ २॥ 


२५५. प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 
1वरूष्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ।। ३॥ 
( क्र. ८१०१५ ) 

प्र मित्रायेति । जमदरिनर्भा्गव ऋषिः । 

हे ऋतावसो परमसत्यघन परमेदवरभक्त त्वं मित्त्राय 
सुहृदेयंम्णे तवाह्वानेनागताय वरूथ्याय गृहजनाय । वरूथं गृह- 
मिति निघण्टुः ( ३।४।१७ ) । वरुणे वरुणाय वरेण्याय राजस्वन्येभ्यो 
महापुरुषेभ्यर्च च्छन्दं प्रीणनसमथ स्तोत्रं वचः स्तुतिरूपं वचो 
गायत गाय ब्रूहि। मक्तलक्षणं ज्ञानिलक्षणं चैतद्यत्सवंषां मधुरया 


| चाचा स्वाभाविकी सर्त्कात: |। 


+ 


॥ - 
-€&>0-0९॥७॥८1)०॥8. P: Domain. Panini १.॥, Maha Vidyalaya Collection. 
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२५६. अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त 
पर्यस्‌ ॥ ४॥ | ( ऋ. ८।३।७ ) 


अभि त्वेति । मेधातिथिः लाम ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्नायवो मनुष्या: ( निघ० २।३।१७ )। स्तोमेभिः ` 
स्तौमेः स्तोत्रे: पुर्वेपीतये सर्वेभ्यः प्राक्तव दशंनपानाय त्वा त्वामभि 
स्तुचन्ति | समीचीनासः समीचीनाः सन्मागेप्रवणा क्रभवो मेधाविनः 
( निघ० ३।१५।८ ) त्वां समस्वरन्नगायन्‌ गायन्ति च | ख्द्राः 
झब्दवन्तः प्राथिनोपि पूर्व्यं सवंज्येष्ठं त्वां गुणन्ति स्तुवन्ति॥ ४॥ 


२५७. प्र व इन्द्राय ब्रृहते मरुतो ब्रह्माचंत । 
ुत्रं हनति वृत्रहा शतक़तुत्नंज्ज ण शतपर्वणा ॥ ५॥ 
(ऋ. ८८९३ ) 


प्र व इति । नुमेघपु रमेधावाङ्गिरसा ऋषी । 


हे मरुतो विद्वांसो मितराविणो मितभाषिणो वा वो यूयस्‌। 
-विभक्तिव्यत्ययः । बृहते सवंमहते इन्द्राय परमात्मने परमात्मानं 
प्रसादयितुमित्यर्थः । ब्रह्म वेदं सामरूप॑ प्र अचत प्रकर्षणोच्चार- 
यंत । कि तेन स्यादित्याह-वृत्रहा पापनिवारकः शतक्रतुबंहुकर्मा 
ब़प्रज्ञो वा | क्रतुरिति कर्मनाम ( निघ० २।१।१० ) प्रज्ञानामापि 
(निघ० ३।९।५) | स परमात्मा शतपनंगा शतानि पर्वाणि महोत्साहा 
यस्य तेन वज्रेण गमनेन महोत्साहवत्या गत्या व्यापकत्वेनेतिमावः। 
चुत्रं युष्माकं पापं हनति हन्ति । सर्वान्तर्व्यापको हि ' परमेश्‍वर: - 
व्लप्तनिप्नातेत् पापाडजतान्लिवास्यतीतिभावः |. लक 
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२५८. बृहदिस्द्राय गायत सरुप्तो वृत्रहन्तमम्‌ । 
येन ज्योतिरजयन्नुतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ 
(क. ८८९|१) 


बहदीति । नृमेबपुरुमेघावा ङ्गिरसावृषी । 
हे मरुतो विद्वृद्धक्ता वृहूदिन्द्राय वृइत्त इन्द्राय महैश्वर्थायः 
` भोक्षायेतियावत्‌ । वृत्रहन्तममतिशयेन पापहन्तारं परमात्मानं 
गायत | परमात्मस्मरणं विना मोक्षो दुभ इतिभावः | ऋतावघ: 
सत्यस्य वर्घयितारो येन गानेन ज्योतिः प्रकाश स्वरूपभूतमजय- 
ष्आाप्नुवञजयन्ति प्राप्नुवन्ति च ज्ञानिनः | किम्भूतं ज्योतिः ? देवं 


दिव्यं चोतनशोल वा | जागृवि जागरणशीलम्‌ | न पुनरज्ञानस्वापो' 
जायते येनेतिभाव: || ६ ॥। 


२५. इन्द्र तुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहत यामनि «जीवा 
ज्योतिरशीमहि ॥ ७॥ ( ऋ. ७।३२।२६ ) 
इन्द्र क्रतुमिति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि:। न 
हे इन्द्र परमात्मॅस्त्व नोस्माकमस्मभ्यं वा कतुं प्रज्ञा ब्रह्मज्ञानं 
वः स्वज्ञानमितियावत्‌ । मा भराहर। यथा पिता पालनकर्ता जनकः 
[हि 0 ज्ञान शिक्षति ददाति | शिक्षतिर्दाना्थः 
पृघ० ३।२०।८ 'नस्मिभ्यं तच्छिक्ष देहि + 
` ्राथितास्मिन्यामनि मनोनियमंनकर्मोणि जाद द 
्ञानरूपमशीमहि प्राप्नुयाम ॥ ७ | 
किस शान प २९०. मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये । 


सघर्म सघमी इत्य! lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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च 


त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं सा न इन्द्र 
परा वुणक्‌॥ ८ ॥ (क्र, ८९७७ ) 
मा न इन्द्रेति । रेभः काश्यप ऋषिः । 
हे इन्द्र परमेश्वर त्वं नोस्मान्मा परा वृणक्‌, मा परित्याक्षीः | 
वुजी वजने । कि च नोस्माकं सधमाद्ये सहैवानन्दानुभवयोग्ये भक्ति- 
मण्डपे तिष्ठेतिरोषः । अस्माभिः सहैवात्र प्रसादमनुभवेतिभावः | त्वः 
नोस्माकमूती । ऊतिः शरणम्‌ । त्वमित्त्वमेव नोस्माकमाप्यं प्राप्य 
ध्राप्यभूतं च। तस्माद्धे परमेश्वर नो मा परा वृणक,। द्विरु-- 
क्तिरनुनयद्योतनार्था ॥ ८ ॥ 
२६१. वयं घ त्वा सुतावन्त आपा न वुत्तर्बाहषः। 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वुत्रहन्परि स्तोतार आसते 
(क्र. ८३३१ )' 


वयमिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 
हे वृत्रहन्‌ पापनाशक वयमुपासकाः सुतावन्तः सुतवन्तो भक्ति-- ` 
रसोत्पादकास्त्वा घ त्वां खलु ध्यायाम इति शेषः | पवित्रस्य भक्तिः 
यज्ञस्य प्रस्नवणेष्वारम्भेषु वृक्तर्बाहषः स्तीणंहृंदयाकाशाः स्तोतारः 
स्वे त्वा परि आसते त्वां पयुपासते । तत्र दृष्टान्तमाह । आपो न 
आप इव । यथा प्रस्रवणेषु प्रवाहेषु स्थिताः पतिता वापः समुद्रमेवा-- 
भिधावन्ति तथा ॥ ९॥ 
२६२. यदिन्द्र नाहुषो|ष्वा ओजो नुम्णं च कृष्टिषु । 
यहा पञ्च क्षितीनां दुयुम्तसा भर सत्रा 
विइवानि पोस्या ॥ १०॥ ( ऋः १४०७) 


† ष्वा इत्युक्पाठ: । 
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यदीन्द्रेति । भरदाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । 

हे इन्द्र परमात्मन्नाहुषीषु मानुषीषु कृष्टिसु प्रजासु । नहुष इति 

मनुष्यनाम ( निघ० २।३।९ ) कृष्टयो मनुष्याः ( निघ० २1२७) 

: यदोजो बलं तेजो नृम्णं च ज्ञानरूपं भक्तिरूपं वा यद्धनं यच्च पञ्च 

पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां द्युम्नं द्योतमानं सत्रा सत्यं सत्यनिष्ठताः 

( सत्येष्वेवास्मदीयानीन्द्रियाणि प्रचरन्तु नासत्येष्वितिभावः ) । 

* क्षितीनां मनुष गाणाम्‌ । क्षितयो मनुष्याः ( निघ० २।३।६ ) | मनन- 

` शीलानां सदाचारनिरतानां यद्‌ युम्तं द्योतमानं बलं सत्रा सत्यं 

-च। सत्रेति सत्यनाम ( निघ० ३३१०३ )। विश्वानि च पाँस्यानि 

- सर्वाश्च पुरुषार्थान्धर्मार्थकाममोक्षास्याना भराहर । अस्मासु भक्तेषु 
-सर्वषां यः कोपि विशिष्टो गुणस्तमाघेहीतिभावः ॥ १० ॥ 


इति सप्तमी दशतिः । इति तृतीयः खण्डः 
७ 


२६३. सत्यमित्या वुषेदसि बुषजुतिनों|5४विता। 
वृषा हयुग्र श्युष्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रुतः ॥ १ ॥ 
ः ( ऋ. ८३३1१० ) 
अस्यां दशत्यां सर्वेत्रेन्रो देवता बृहती चच्छन्दः । प्रतिमन्त्रमृषिनिर्देश 
*करिष्यामः । सत्यसित्येति । अस्य मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
हे उग्र तेजस्विन्निन्द्र परमात्मँस्त्व सत्यं सत्प़रमेवेत्त्या प्रकारे- 
> "णानेन वृषेदस्मत्कामानां वर्षकः पुरकोसि । वृषजूतिवृंष्णां सवंका- 
° मानां सवंकामिनां वा जूतिगंमन यत्र तथाभूतोसि | नोस्माकमविता 
_ रक्षिता चासि। त्वं परावति दुरे | परावदिति दूरवचनम्‌ ( निघ 
_ . JCCOMPubeDomat Pann 
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` ३।२६५ ) वृषा मनोरथपुरकः शृण्विषे श्रृयसेर्वावति समीपे च वृषः . 


श्रुत: ॥ १॥ अ 
२६४. यच्छक्राशि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
अतस्त्वा गीभिदुयुंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ 


आ विवासति ॥ २॥ (क्र. ८९७४)! 


यच्छक्रेति । रेभः काइयप ऋषिः । 


हे शक्र प्रकाशस्वरूप वृत्रहन्‌ पापविनाशिन्यद्यस्मात्त्व॑ परावतिः 
दूरदेशेसि यद्यस्मादर्वावति समीपदेशेप्यसि ततो हे इन्द्र थुगद्विव्य-- 
लोकयायी केशिभिः प्रकाशवद्धिविद्वाद्ध: सह । केशिनो द्युस्थान- - 


देवता इति निघण्टौ ( ५६१५ )। सुतावान्सुतव्राना ज्ञानयज्ञ- 


सारब्धवान्‌ भक्तो गीभिः स्तुतिरूपाभिस्त्वा त्वामा विवासति सर्वथा ` 


परिचरति। विवासतिः परिचरणकर्मा ( निघ० ३।५।१० ) ॥ २॥ 


२६५. अभि वो वीरमन्धसो सदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ ।: 


इन्द्रं नाम श्र॒त्यं शाकिनं वचो यथा ॥ ३॥ 


अभि ब इति । वत्स ऋषिः । 


हे भक्ता ज्ञानिनो वान्धस आध्यातव्यस्य परमेइवरस्य मदेष्वा- - 
नन्देषु परमात्मध्यानजन्यानन्देषु वो यूयस्‌। विभक्तिव्यत्ययः [« 


वीर विक्रमवन्तं विचेतसं कवि श्रुत्यं सवदा श्रोतव्यं शाकिनं सर्वे- 


सामर्थ्योपेतमिन्द्रं परमात्मानं यथा वचो यथा युष्माकं वचःशक्तिः- 


'प्रभवेत्तथा महा महत्या गिरा वाचा गायत ॥ ३॥ 
२६६. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं {स्वस्तये । 


† स्वस्तिमत्‌ इत्यूक्पाठः । 
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चर्छदियंच्छ मघवःडूयइच मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४॥ 


( ऋ. ४६९) 


इन्द्र त्रिघात्बिति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । 


हे इन्द्र परमेश्वर त्रिधातु त्रिप्रकारं त्रिगुणात्मकं त्रिवरूथं 

। 'त्रिगृहं त्रिभुवनस्‌ वरूथमिति गृहनाम ( निघ० ३४१७) । 

स्वस्तये कल्याणाय शरणं रक्षकं त्वामुपगतमितिरोषः | एभ्यः शरणः 

-मुपयातेभ्यो मघवद्भ्यः पुजावःद्भयस्तव पूजाक्ृ्य इतियावत्‌ | 

मह्यञ्च वत्साय प्रस्तुतमन्त्रषंये दिद्युप्रकाशशीलं छदिगृंहस्‌ | 

( निघ० ३।४।१८ ) स्वधामेतिभावः। यावय मिश्रय देहीतिभावः 
भी ४॥ 


_ २६७. शरायन्त इव सूयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
बसूनि|जातोजनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ 
( क. ८९०३ ) 
आयन्त इति । नमध आङ्गिरस फ्रषिः । 


पि सूयं श्रायन्त इव सूर्येण सहानन्यभूता रश्मयो यथा सूर्य 
` -अजन्ते तादात्यमुपसेवन्ते तथेव विरवेत्सवं एव यूयमिन्द्रस्य 
-परमात्मनोनन्यभूतास्तस्य तादात्म्यं भजध्वम्‌ । जातो जातानि 
जनिमानि जनिष्यमाणानि च वसूनि तत्तादात्म्यजन्यानि तेजांस्यो- 
` जसोत्साहेन प्रतिभागं न प्रतिभागमिव प्रत्येक भागमिव वयं दीधिम 
` थारयाम | अथवा न सम्प्रत्यर्थ ॥ ५ ॥ 3 
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२६८. ज्ञ सोमदेव [आप तदिषं दीर्घायो मत्यः । 
एतग्वा चिद्य {एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 
( ऋ. ८७०७ ) 
न सोमदेव इति । पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषि: । 
हे दीर्धायो दोर्घायुष्मैश्चिरञ्जीविन्यो मर्त्या मनुष्योदेवोस्ति न 
त्वमुपास्यो देवो यस्य तथाभूतोस्ति त्वय्यनासक्तोस्तीति भाव: | स॒ '. 
सीम्‌ किञ्चिदपीषं धनं ज्ञानरूपमानन्दरूपं वा नापन्नाप्नोति | य 
एतग्वा एतः प्राप्तो ग्वो गन्तव्यो येन सः। चिदेवार्थे परमात्मा- 
नुरबत एवेतिभावः | यश्चेतशो गमनकुशलः परमातमातं प्रतोति-- 
शेषः। तमिन्द्रः परमात्मा स्व भक्ताय हरी कारुण्यवात्सल्ये युयोज- 
तेनुसन्बत्ते । निघण्टौ एतग्वा एतशर्चाइववाचको ॥ ६॥ 
२६९ आ नो विइवासुशहव्यभिन््रं समत्सु भूषतु । 
उप ब्रह्माणि सवनानि $वृत्रहन्परमज्या ऋचीषमः ॥ॐ। 
( क्र. ८।९०।१ ) 
अ न इति । नमेबपु्मेघावाङ्गिरसावृषी । 
द्रव्य आहवनीय इन्द्र; परमात्मा विश्वासु स्वेषु समंत्स्विन्द्रिय- 
त्विषयसंग्रामेषु नोस्माना' भूषत्वळङ्करोतु जयेन । “भूषत” इति- 
' पाठेपि समानोर्थः। ऋचीषमः स्तुतिसमानगुणः परमज्या परमः 
विजेता परमजयसाबनं वा। वृत्रहन्पापध्व: स सवनान्यस्माभिरु- 
पीतानि ब्रह्माणि घनानि पवित्रान्तः करणरूपाणि उप उपगच्छतु 
प्राप्नोतु स्वोकरोत्विति भाव: ॥ ७ ॥ 


पदिषम फी?» ० 
† आपदिषम्‌ इत्यक्गठः। 1. ऐतशा युयोजते हरो इन्द्रो युयोजते 
इत्यृक्पाठः उत्तरार्धे ॐ हव्य इन्द्रः इत्युक्पाठः । § वृत्रहा "” 
इत्यक्पाठ: । ` 
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२७०. तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु 
वृण्वते ॥ ८ ॥ (क. ७२२।१६ ) 
तवेदिति । वसिष्ठो मेत्रावरणि्हषिः । 
हे इन्द्र परमेश्वर अवममधमं जागत्कं क्षुद्रं वसु धनं तवेत्तवेव ॥ 
मध्यमं रत्नादिकं वस्वपि त्वं त्वमेव पुष्यसि रक्षसि । तस्यापि त्वमेव 
स्वामीति भाव: | सत्रा सत्यं व्रवीमि, विश्वस्य सर्वस्य परमस्य जग- 
दवाह्मस्याध्यात्मिकस्य वसुनोपि त्वमेव राजसीशिषे । राजतिरेइवयं "- 
कर्मा (निघ० २।२१।४ ) | त्वा त्वां गोषु स्तोतृषु मध्ये नकिः नः 
कोपि वृण्वते वारयति । सवंसामर्थ्योपीतिभाव: ॥ 
२७१. क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। अलषि युध्म 
खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥९॥ (त्र. ८।१।७), 
क्वेयथेति । मेघातियिमंध्यातिथिश्च काण्वावृषी । 
हे पुरन्दर पुरां दुजनसमाजानां दारयितः क्व इयथ कुऋ 
गतोसि ? क्व इत्‌ आस, इदानीं बवासि ? पुरुत्रा चिद्धि पुरुषू 
भक्तेषु ते तव मनः। अथवा पुरूंस्त्रायत इति पुरुत्रा | लिङ्गव्य- 
त्ययः । सवषां भबतानां त्राणार्थं चरति ते मनः। हे खजङ्गत्लजङ्कूरः 
दुरात्मनां मन्थनकतंः, हे युध्म युद्धकुशल, अलषि आगच्छ । गाय- 
चास्त्वद्गुणगाननिपुणाः प्र अगासिषुः प्र गायन्ति तव गुणगानं 
कर्वन्ति | आर्तोक्तिरियम्‌ ॥ ९ ॥ § 
२७२. वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रिणम्‌। तस्मा उ अछः 
1सबने सृतं {भरा नुनं भूषत श्रुते ॥ ( नह. ८।६६।७ ), 


क न [समना इत्युक्पाठः दर 
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वयमेनमिति । कलिः प्रागाय ऋषिः । 


चयमुपासका इदा इदानीं ह्यश्च भूतकालेपि इहास्मिन्नेवार्चा- 
गृहे वञ्चिण शक्तिमन्तं परमात्मानमपोपेमाप्याययाम आप्यायित- 
चन्तश्च श्रवणमननादिना । तस्मा उ तस्मादेवाद्य सवने भक्तियज्ञे 
सुतं निष्पादितं भक्तियज्चं नुनं भर भरतु पालयतु स. | समृना इति- 
पाठे समने संग्राम इन्द्रियतद्विषययोः प्रवतंमान इत्यर्थः । अन्यत्समा- 
नस्‌ | समनमिति संग्रामनाम ( निघ० २।१७।१६ ) श्रृते च मत्प्रा- 
थेनावचसि आ भूषतागच्छतु च | पुरुषव्यत्ययः || १० ॥ 


इत्यष्टमी दशतिः । इति चतुर्थः खण्डः 
© 


२७३. यो राजा चषंणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा 
 गुणे॥१॥ ( क. ८७०१) 
¬ कस्यां दशत्यां नवमस्य भन्त्रसयनदराग्नो देवते । चतुर्थस्य सुर्यो अन्येषा- 
` क्चेन्द्रो देवता। बृहती च च्छन्दः । प्रतिमन्त्रभृषिनिदज्ञं करिष्यामः । 
योराजेति 7 अस्य पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषिः । र 


यइचरषणीनाँ मनुष्याणां राजा रथेभी रथ रिन्द्रियेश्वाधृतग- 
मनोनिवारितगमनः सन्याता, विश्वासां सर्वासां पृतनानां मनुष्या- 
णास्‌ | पृतना इति मनुष्यनाम ( निघ० २४२५ )। तरुता तार- 
यिता ज्येष्ठ: सर्वेभ्यः पूर्व स्थित उत्पन्न इव प्रतीयमानो यइच 
वृत्रहा सवंदोषनिवतंकस्तं गृणे स्तुवे । ज्ञेष्ठमितिपठेपि रू 
एवार्थः ॥ १ ॥ Ee 
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२७४. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 

सघवञ्छरिघ तव तन्त ऊतये वि द्विषो 

वि मृधो जहि॥ २॥ | ( शष. ८।६१।१३ ) 
यत इन्द्रेति । भर्गं प्रागाथ ऋषिः । 


हे इन्द्र परमेश्वर यतो यत्सकाशाङ्यामहे वयं बिभिमस्तत- 
स्तत्सकाशान्नोस्माकमभयं भयविरहं कुरु । अथवा नोस्मानभया- 
न्कुरु । हे मघवन्‌ ज्ञानथनसम्पन्न शरिधि त्वं शबतोसि । तत्तस्मात्त- 
वोतये ऊतिभी रक्षणशक्तिभिर्नोस्माक मृधो हिसकान्द्रियो मान- 
सिकान्विकारान्विजहि हिन्धि ॥ २॥ 
२७५. चास्तोष्पते ध्वा 1स्थुणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 
ऽद्रप्सः पुरां भेत्ता शइवतीनामिन्द्रो मुनीनां 
सखा॥ ३॥ (ऋ. ८१७१४ ) 
वास्तोष्पत इति । इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः । 
हे वास्तोष्पतेन्तरिक्षलोकरक्षक । वस निवासे । बसेस्तुन्‌ 
णिच्च | वास्तु। तच्चान्तरिक्षे शक्तम्‌ । तस्य पतिः । छान्दसत्वा- 
स्त्वं विभक्तेरलुक षत्वं च । त्वं सोम्यानां त्वदुपासनया शान्तानां 
धुवा निश्चल: स्थूणा स्थिरतास्थापकः स्तम्भोसि । अंसत्रं स्कन्व- 
रक्षक लक्षणया सर्वशरीररक्षकं बलमपि त्वमेवेतिभाव: । स्वेषां त्वं 
. द्रप्सो हषंसाधनमसि । दुप हर्षमोहनयो: । झरवतीनां बह्वीनां मन- 
आदीनां पुरां मायानां मेत्ता विदारको मुनीनां मननशोलानामिन्द्रः 


' समर्थ सखा चासि॥ ३॥ 
80% 005 ६ ती 


| उतिमिर्‌ इत्यृवपाठ: ॥ 7 स्थूणां$्सत्रम्‌ इत्यवपाठः । 
जे ०८-है बोरा सइ इत्मूत्पाठ51/3 Maha Vidyalaya Colleciion. 


२७) 
246: “ 
० है ४ (च १:२९ 
SAS UMN wi! Vet 


अध्या ३ ६" by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
«३२, ख. ५ ] पुर्वाचिके ऐन काण्डम्‌ १०७ 


` २७६. वण्महाँ असि सूर्यं बडादित्य सहाँ असि। 
महस्ते सतो महिमा {पनिष्टम मह्ना देव 
सहाँ असि ॥ ४॥ ( ऋ० ८।१०१।११ ) 
वण्महानिति । जमदग्निर्भागंव ऋषि: । 


हे सूर्याकाशेपि सरणशोल त्वं बट सत्य 
२ सत्यस्‌। बडिति 
का ३।१०।१ )। महानसि सर्वोत्कृष्टोसि । हे अबतार 
स्त्व बण्महानसि । महो महतो व्यापकस्य ते तव सतः सत्तामा- 
हक ण स्तुतं पनस्यते स्तुयते वा.। पनतिरचे- 
र पन्नायतियरप्यचंनकर्मा ॥ 
महानसि ॥ ४॥ ` ली 20020 हा 


२७७ अश्वी रथी सुरूप इद्गोमान्‌! यदिन्द्र ते 
सखा। ३वात्रभाजा वयसा सचते सदा 
*चन्दरर्याति सभाध्ुप ॥ ५॥ (क. ८४९) 
अदवोति । देवातिथिः काण्व ऋषिः । 
है इन्द्र परमेश्वर यद्यस्ते तव सखा समानख्यातिमांस्तव सत्या 
वित्रे च म 
स्थितः सोझ्वी इत्‌ पवित्रेन्द्रियवानेव | इन्द्रियाप्येवाइवा: | झा 
इत्‌ तानीन्द्रियाप्येवेतस्ततो जीवान्नयन्ति । प्राशस्त्ये मतुप्‌ । स रथी 
एव रमणीयशरीरवान्सार्थकशरीरवानेव। तस्येव मनुष्य-शरीरं 
सार्थकमितिभावः। स सुरूपः | रूप्यते ब्रह्म ज्ञायतेनेनेति रूप ज्ञानम्‌ । 


शोभनं रूपं ज्ञानं यस्य स सुरूपः स गोमानेव जितेन्द्रिय एव पर- 
. मेश्‍वरोपासक एवंविध एव भवतीतिभावः | सच उवात्रभाजा इवात्र 
क पिर 


1 पनस्यतेऽद्धा देव इत्यूक्पाठः । 
पै इदिन्देति ऋष्पाठः। +#चन्दर यातोत्यूक्पाठ: । 
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-(्प्रं भजत इतिश्वात्रभाजा भगवत्कृपया शीघ्रमेव प्राप्तेन वयसा 
चनेन ज्ञानरूपेण सदा सचते समन्वेति। चन्द्रेराह्वादकेगुंण: सह 
समां ब्रह्मसमानां भां प्रभामुपयाति । स्वात्रमिति क्षिप्रार्थे ( निघ” 
४२१४ ) । वय इत्यन्ननाम | निघ० २।७।७ ) ॥ ५॥ 

२७८. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 

न तवा वर्‍्तरिन्स्सहस्र' सूर्या अनु न जातसष्ट 

रोदसी ॥ ६॥ ( क्र. ८७०५ ) 
यदृ द्याव इति । पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषि: । 


हे इन्द्र परमेश्वर यद्यदि शतं द्याव: प्रकाशलोका उताथवा शतं 
भूमीभूंमयो विस्तीर्णा: सहनशीला वा स्युस्तथापि ते तव साम्यं न 
दध्युः । हे वजिन्नक्षोभ्य सहस्र सूर्याः प्रकाशमयपदार्थास्त्वा त्वां न 
अनु भनुकुर्वेन्ति नानुकुतुं शक्नुवन्ति । रोदसी माध्यमिका वाक्‌ च 
त्वां नाष्ट नाइनोति वर्णयितुं न शक्नोतीतिभावः। माध्यमिक- 
वाक्छन्देनात्र वेरी वागपेक्षिता वेदितव्या ॥ ६॥ 


२७९. यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यग्वा हूयसे नुभिः। 
सिमा पुरू नषूतो अस्यानवेऽसि प्रशघं 


तुवंशे ॥ ७॥ ( ऋ. ८४१ ) 
यदिन्द्र ति । देवातिथिः काण्व ऋषिः । | 


यद्यस्माद्ध इन्द्र परमात्मंस्त्वं नृभिमंनुष्ये: प्राव, प्राच्यां दिव्यपाक, 
प्रतीच्यामुदगुदीच्यां न्यग्वा नोच्यां वा सवंत्र हृयस आहूयसे तस्माद्धे 
सिम सर्वश्रेष्ठ प्रसं प्रकर्षेण भक्तदोषाभिभवितः परमेद्वर पुर्वाधि- 
[ बयेन पुनः पुनर्वानवे प्राणनकमंणि सम्यग्‌ जीवधारणकर्मेणि तुर्व- ` 
। गोन्तिके नुषूतोसि भक्तजनैः प्राक्टयं नीतोसि । तुवंशे इत्यन्तिकनाम 
2 ८ KF RRRRoyANS a! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्या. ३, ख. ५ ] पूर्वाचिके ऐन्द्रं काण्डम्‌ १४९ 


० 


२८०. कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यो दघषंति। . 
अद्धा †हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं 
सिषासति ॥ ८ ॥ ( ऋः ७२२१४ ) 


कस्तमिति । वसिष्ठो सेत्रावरुणिऋषिः । 

हे इन्द्र परमेश्वर त्वावसुं त्वं वसुर्वासयिता सकलपदनोकह- 
विच्छे्ता वा यस्य तं जनं त्वद्भवतं त्वदाश्रितं को मर्त्यो मरण- 
धर्मा दघषंत्याधषंत्‌ ? न कोपीत्यर्थं: । ते तव श्रद्धा श्रद्धया हि खलु 
मघवन्सर्वंधनस्वामी परमात्मा वाजी गतिमान्‌ सवंग: पार्ये पार- 
यितव्ये पाळयितव्ये दिव्ग्रहनि तत्समाराधनदिने वाजं बळ सिषासति 
सेवते। भक्तक्कतोपासनया स वलिष्ठी भवति सन्तुष्टो भवतीति- 
यावत्‌ । “त्वा वसवा मर्त्यो” इत्यादियाठे हे वसो इति सम्बोधनस्‌ | 
`अन्यत्समानस्‌॥ ८॥ 


२८१. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्ृतीम्यः। 1 हित्वा. [ 
झिरो जिह्वया«रारपच्चरत्त्रिशत्पदा न्यक्रमोत्‌ ॥ 


- ( ऋ. ६५०६ ) 
इन्द्राग्नी इति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 
इयं मदीता श्रद्धा भगवद्विषयिणी रतिर्वापात्पादरहितापि पद्व 

सोभ्यः सपादाभ्यः प्रजाभ्यः पूर्वा प्रागिन्द्राग्नी इन्द्रं च तमरिनिं च 

सर्वेस्वर्यसम्पन्नं प्रकाशस्वरूप चागात्प्राप्नोति। भगवद्रत्या नचिरेण 

` परमात्मा प्राप्य इत्युक्तम्‌ । सा रतिः शिरो हित्वा शिरस्तिष्ठतु यातु 

'वेत्यविगणय्य जिह्वया रारपद्रारपन्तो तन्नामेतिशेषः । चरञ्चरन्ती ' 


गी इत्ते इत्युक्पाठ । 1 हित्वी इत्यक्पाठः । 


* वावदच्च (त्‌ इत्युक्पाठः । 
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सदाचारं तदाज्ञापाळनं च त्रिशात्पदान्यहानि मासस्येतिशेषः। अक्र 
मीत्क्राम्यति ॥ ९ ॥ 
२८२. इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे 
स्वापिभिः ॥ १०॥ (त्र, ८०५५) 
इन्द ति । मेष्यः काण्व ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मंस्त्व मितमेघाभिमितशक्तिभिरूतिभी रक्षाभि- 
न॑दीय इदन्तिकतममेवा इह्यागच्छ । मेघेति धननाम ( निघ० 
२१०२२ )। धनं हि परमात्मनः शक्ति: | एकस्योद्धारे नामित- 
शक्तेः प्रयोजनमिति सवंशबितत्वं द्योतयितुमेव मितमेधाभिरित्यू- 


तिभिरित्यस्य विशेषणम्‌ | हे शन्तम कल्याणतम हे स्वापे शोभना 
आपयः सम्बधिन्यो यस्य सत्वं शन्तमाभिमंहाकल्याणसम्पन्नाभिः 
स्वापिभिः शोभनसम्वन्धिसहितामिरभिष्टिमिरिच्छाभिरासमन्तादा 
आयोजयतु ॥ १०॥ 


इति नवमी दशतिः इति पञ्चम: खण्ड: 
७ 
२८३. इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । आशु 
जेतारं होतारं रथीतममतुतं तु ग्रियावुधम्‌ ॥ 
( ऋ. ८९९।७ ) 
[ या दशत्यां सत्र रो देवता बृहती च च्छन्दः। पञ्चमस्य वरुणो 


. वतेति करिचत्‌। क्रषिनिदँदा करिष्यामः! इत इति। अस्य मन्त्रस्य 
मध आङ्गिरस ऋषि: । 
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हे जीवा यूयं वो युष्माकमूत्यूत्ये रक्षाया अजरं जरारहितं सर्वा- 
वस्थाशून्यं प्रहेतारं सर्वेषां प्रेरयितारमप्रहितं स्वयं न केनापि प्रेरितं 
प्रेषितं वाशुं व्यापनशीरं जेतारं जयनशीलं सर्वेषां जीवानां मर्या- 
दायां स्थापनमेव परमात्मनो जयः । होतारमदनशोलं प्रलयकर्तारं 
रथीतमं रथिनां जीवानां शरीररूपरथस्वामिनां श्रेष्ठमतूर्त केनाप्य- 
हिसितं तुग्रियावृधं तेजोवधंक्रम्‌ | तुग्र आदित्यः तुजति हिनस्ति तमः 
प्रकाशेनेति तुग्र आदित्य: । तुज हिशायास्‌। अथवा तुजन्तीति तुजोः 
रश्मयः क्विप्‌ । तद्वास्तुग्र आदित्यः । तत्र भवं तेजः । आदित्यस्यः 
तेजस इव तेजसो वर्धकमित्यभिप्रायः। परमात्मानमित गच्छत | 
सन्ध्यभावइछान्दसः ॥ १॥ 


२८४. मो षु त्वा वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
1आरात्ताद्वा सघमादं न आ गहीह वा सन्नुप 
श्रुधि॥ २७ ( ऋः ७२२६) 


सो षु स्वेति । वसिष्ठो सेत्रावरणिऋषि: । 


हे परमात्मन्वाघतश्चन मेधाविनोपि | वाघदिति मेघाविनाम । 
बह्‌ प्रापणे । वहति तत्त्वमिति । त्वा त्वामस्मदस्मत्त आरे दूरे मो 
नि रीरमन्‌ न नितरां रमयन्तु । सदुपदेशेन नः परमात्मानं नयन्त्विः 
त्िभावः। आरात्ताद्वा दूरे चेत्स्थितो भवसि तथापि नोस्माकं सध- 
मादमुपासनास्थानग्‌। त्वया सह माद्यामो यत्रेति सधमादस्‌ । आ 
गह्यागच्छ । इह वा सन्समीपे वतंसे चेत्तदपि उपश्रध्यस्माक प्रार्थना 
मुपश्युणु । भगवद्रतिपूणंतायां भगवत्सामीप्यमपुर्णतायां च तददोये- 
मित्यवधेयम्‌ | २॥ ` 


शा आरात्ताच्चित्‌ इत्य॒ब्पाठः । छु 
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२८५. सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वाजणे । 


पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्पुणन्नित्पुणते 
सयः॥ ३॥ ( क्र. ७३२८) 
सुनोतेति । बसिष्टो मेत्रावरणिऋषि: । 


हे भक्ताः सोमपाव्ने सोमः शान्तिरसस्तस्य पात्रे भवित रसपात्रे 
चजिणे परमबलवत इन्द्राय परमसमर्थाय सोमं शान्तरसं सुनोतो- 
त्पादयत | शान्तरसमेव परमात्मा पिवतीतिभाव: । अवसे तर्पयितुं 
तं परमात्मानं पकती: पाक्रान्पचत निष्पादयत । कृणुध्वं कुरुध्वं 
तत्प्रिकराणि परोपकारादीनि कर्माणि। सः इन्द्रः मयः सुखं 
पृणन्नि्भक्तेभ्यः प्रयच्छन्नेव पुणत आनन्दमनुभवति । स्वकी- 
यानां सुखेनेव तत्सुखमित्याशयः । तदर्थ पाकस्तु मनआदोनामान्तर- 
तत्त्वानां तदुपभोगयोग्यताप्रापणम्‌ ॥ ३ ॥ 


२८६. यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हमहे वयम्‌ । 
1 सहन्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु . 
नो बुधे ॥ ४॥ ( क्र. ६।४६।३ ) 
यः सत्राहेति । भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: । 
यः सत्राहा सवेषां दु मनानां नियन्ता विचर्षणि: सन्द्रष्टा चास्ति 
तमिन्द्रं परमात्मानं वयं हुमह आह्वयामः । हे सह्तमन्योनन्तज्ञान- 


स्वरूप तुविनृम्ण बहुबलोपेत सत्पते सतां, सज्जनानां रक्षक समत्सु 
सानन्दषु जनेषु नोस्माकं वृधे वृद्धये भवा भव ॥ 


२८७. शचीभिनंः शचोवतु दिवा नक्तं {दिञस्यतम्‌ । 
टु ह 50? वहि दश्यक्षीऽ 0" “203 दस्यतम ईत्यूाठ °” 
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सा वां रातिरुपदसत्कदा चनास्मद्रातिः 
कदा चन ॥५॥ ( त्र. ११३९५ ) 


शचीभिरिति । परुच्छेपो ठेवोदासिऋषि: । 


हे शचीवसू । शचीतिप्रज्ञानाम ( निघ० ३।९।८ ) । प्रज्ञा एव 
रश्मयो ययोस्तौ ज्ञानप्रकाशौ शनितिशक्तिमन्ती युवां दिवा नक्तं च 
झचीमिरस्मदुपार्जितेरुपासनादिरूपेः कर्मभिः । शचीति कर्मनाम 
( निघ० २।१।२२ ) | दिशस्यतमस्मदमिलषितं दत्तम्‌ । वां युवयोः ` 
-शक्तिशवितमतोर्याभ्यां काभ्यामपि नामभ्यां व्यवह्वियमाणयो राति- 
रस्मदर्थं दत्तं दानं कदा चन कदापि मा उप दसदुपक्षीणं मा भवतु । 
'दसु उपक्षये। एवमस्द्रातिरस्मामिः प्रदत्तं समर्पितं दृदयं कदा चन 
कदापि मा उप दसन्मोपक्षीणं भूत्‌ । युवाभ्यां दत्तं भक्तिज्ञानादिकं 
अयि सक्दा तिष्ठतु, अस्माभिषचापितं मनआदिकं सवंदा युवाभ्यां 
परिपालनीयम्‌ । शब्दभेदाद्द्विवचनस्‌ ॥ 
२८८. यदा कदा च मोहुषे स्तोता जरेत मत्यं: । 
आदिद्दन्देत वरुणं विपा गिरा घर्तारं बि 
व्रतानाम्‌ ६॥ ( ऋग्वेदे नास्त्ययं मन्त्रः ) 
यदा कदेति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
मर्त्यो मनुष्यः स्तोता स्तुतिकर्ता यदा कदा च यस्मिन्कस्मिऽ 
च्नपि काले मीढुषे मनोरथपुरणक्षमर्थाय परमात्मने जरेत गच्छेत्‌ । 
द्वितीयार्थे चतुर्थो | जरतिगंत्यर्थः ( निध० ३1१४७ ) । गत्वा विद्र 
ताना विविधानां संकल्पानामनुष्ठोयमातसदाचाराणां वा धर्तारं 
पोषणकर्तारं वरुणं वरेण्यं तं विपा वाचा | विपेति वाङ्नाम (निघ०- 


† रुप दसत्‌ इत्युक्पाठः । ट 
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| १११४१ ) । स्तुतिरूपया वन्देतादित्प्रणमेदेव । उपदेशोयस्‌ । नहि 


परमात्मानं प्रति लौकिक गमनं सम्भवति। ततो मनसा तं प्रति 
गमनं मानसिकमेव प्रणमनमुपदिष्टै वामदेवेन ॥ ६॥ 


२८९. पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
यः संसिइलो]हर्योर्यो हिरण्यय इन्द्रो बजी 
हिरण्ययः ॥ ७॥ ` (त्र. ८।३३।४) 
पाहि गायेति । मेघातिथिः काण्व ऋषि: । 
हे मेध्यातिथे मेध्यः पवित्रश्‍चासावतिथिश्‍चेति | अतिथिः निर- 
न्तरगमनशीलो व्यापकः | सम्बोधनम्‌ । पाहि रक्षास्मानस्मद्धर्गित 
वा । हे भक्त त्वमन्धस आध्यायनीयस्य परमात्मनो मदे हषे 
स्थित्वेन्द्राय परमेस्वराय गाय स्तुति कुवि्यर्थः। यः परमेश्वरी 
हर्योमनुष्ययोः पतिपत्नीर्पयो गुंरुशिष्यरूपयोर्वा संमिदळ: संमिश्र: 
संमिश्रयिता भवति । यशचेन्द्रो हिरण्ययः प्रकाशस्वरूपो वज्ञो 
बलस्वरूपश्चास्ति। पाहि गा अन्धस इति पाठे गा अस्माकं विद्या: 
पाहोत्यर्थः ॥ ७॥ 
२९०. उभयं श्रुणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वच: । 
सत्राच्या [मघवान्सोमपीतये धिया शविष्ठ 


आ गमत्‌ ॥ ८॥ (क्र. ८६११) 


`. ` उभयमिति । भगंः प्रागाथ ऋषिः। ' 
इन्द्रः परमात्मार्वागन्तिकस्थः सन्नोस्माकमुभयं स्तुतिरूपं 
RR 
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प्रार्थनारूपं चेदमुच्यमानं वचः श्वुणवच्छुणुयात्‌ । च तदन्तरं शविष्ठो 
बलिष्ठो मघवान्परमात्मा सत्राच्या सत्ययुक्तया थिया सत्ययुक्तेन 
सत्येन कमणा । घीरिति कर्मनाम ( निघ० २१२१ )। हेतुभूतेन 
सोमपीतये शान्तिरक्षाथेमा गमदागच्छतु ॥ ८ ॥ 
२९१. महे।च न {त्वाद्विवः परा शुल्काय*दीयसे । 
न सहस्राय नायुताय वजिवो न शताय 
शतामघ ॥ ९॥ (ऋ. ८१५ )» 
महे चनेति । मेघातिथिमेंध्यातिथी काण्वावृषी । 
हे अद्रिवः दारणायोग्य, हे वज्चिवः-परमबलूवन्‌, हे शतामघ-- 
अनन्तैद्वययुक्त महे महते शुल्काय धनायापि महच्छुल्कं प्राप्तुमपिं 
त्वा त्वां न परा दोयसे न परा देयां न विक्रीणीयास्‌ । दोयस इतिः 
व्यत्ययेन रूपस्‌। एवं शताय सहस्रायायुताय दशसह्रायापि नः 
परा देयास्‌ ॥ ९॥ भु * 1 


२९२. वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुज्ञतः । 


साता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय 
राधसे ॥ १०॥ (ऋ. ८१६) ` 
वस्यामिति । मेधातिथिमेघ्यातियी काण्वादुषी । 


- ` 
। हे इन्द्र परमेश्वर त्वं मे मम पितुर्जनकादुताभुञजतोसमान- ` 

. कर्मफलभागिनः। सहोदरावपि न समानकर्मफलभागिनो भवतः ।- 
एकः सुखी दुःखी चापर इतिदर्शनात्‌ | भ्रातुः सहोदरादपि वस्या- 
च्वसीयान्वसुमत्तरो चसुमत्तम ईति यावत्‌ | असि । मदीया माता; 


† चन इत्यृक्पाठः ।  त्वामद्रिव इत्यक्पाठः । 


ॐ देयामित्युक्पाठः । » Ep 
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MR A ., २.२ 
जननी त्वं च मे मम समा समौ । यदि धनलाभेच्छया तव त्यागो- 
भीष्ट: स्यात्तहि मम पिता भ्राता च पुष्क्रलं घनं घत्तः। किमर्थं 
घनेच्छया तव त्यागः? कि च त्वं मतित्रपेक्षया मद्भात्रपेक्षया 
चाधिकं वसु घत्से तहि त्वदर्थं तयोस्त्यागः संभवति न तदर्थं तव 
त्याग इति मर्मार्थः । अतस्त्वं मम ज्रातुसमः | यथा माता न विक्री- 
यते न बा त्यज्यते कथमपि कदाचिदपि तथेव न त्वं मया विक्रेयो 
न वा विहेयः। मातरमिव त्वामहमुपसेविष्ये। मातेव च त्वं मां 
पालयिष्यसीतिभावः। हे वसो ! सर्वषां वा सथितः, वसुत्वनाय व्यापनाय 

“ राधसे सिद्धये च मां छदयथोपवारयथोपथाद्रक्षथो वा पुरुषवचन- 

` व्यत्यय: । रक्षसि | अर्चसि वा । अर्चनं मानदानं सुखोकरणं च । 
'छदयति छदयते इति चाचंतिकर्माणी ( निघ० ३।१४।२१ ) ॥ १०॥ 
; इति दशमी दशतिः । इति षष्टः खण्ड: । 

इति दवितीयोर्धः प्रपाठकः 
क तृतीयश्च प्रपाठक समाप्तः 


७ 
क अथ चतुर्थे प्रपाठके प्रथमोधंः 


_ ४७ २९३. इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
ताँ आ मदाय चजूहस्त पीतये हरिभ्यां 
याह्योक आ॥ १॥ (ऋ. ७३२४) 
अस्यां दशत्यां सप्तमस्य बहुर्देवतान्येषा चेन्द्रः । वृहृती च्छन्दः । 
| “ऋषिनिदेश करिष्यामः । इम इच्छ ति । अस्य वत्तिष्ठो मेन्नावरणिऋषि:ः । _ 
क ण ००० न्नित इल्मथर॥,सोप्रास: फो ५ का ज्तियना| अ्क्तिरूपा 
._ अस्राय परमात्मने सुन्विरे सूयन्ते तत्प्रसादाथंमितिभावः। हे वजू- 


५ 
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` हस्तामोधप्रसादक्रोध तान्भवितयज्ञानुद्दिश्य मदाय प्रसादाय पीतये- 
स्माकं रक्षाय तदास्वादनाय वा हरिभ्यां प्रसादानुकम्पाभ्यामोको . 
भक्तिसदनमा याह्यागच्छ ॥ १॥ 


२९४. इम इन्द्र मदाय ते सोमादिचिकित्र उक्थिनः । 
सभ्रोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तो- 
त्राय गिवंणः ॥ २॥ ( नास्ति मन्त्रोयमृग्वेदे ) ` 
इम इन्द्र सदायेति । वामदेवो गोतम ऋषि: । 
हे इन्द्र परमात्मंस्ते तव मदाय प्रसादायोक्थिन स्तोत्रयुक्ता इमे ` 
प्रस्तुताः सोमा भक्तियज्ञार्चिकितरे ज्ञायन्ते दुक्यन्ते । कित ज्ञाने 
कर्मणि लिट्‌ | रेआदेशः । निष्पादिताः सन्तीतिभावः । एषां भवित- 
यज्ञानां मधोमंधुरस्य रसस्य | द्वितीयार्थ षष्ठी | रसं मधुरं पपानोः-- 
तिशयेन पिवन्नोस्माक गिरः प्रार्थना उपश्युणु । हे गिवंण: गीभि-- 
वेननीय स्तोत्राय स्तोत्रकर्त्र स्तोत्रकतृंभ्यो रास्व देहि प्रसाददुष्टि-- 
भितिशेषः॥ २॥ | 


२९५. आ त्वाउद्य सबढुंघां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्‌ः 
कृतम्‌ ॥ ३॥ (ऋः ८११९), 

आ त्वा३चेति । मेघातियिर्मेघ्यातियी काण्वाबृषी विइवामित्रो वा 
 ऋषिर्वा भक्तोवा कथयति-अहमद्य सबदुंघां पयसो दोरधीं ` 
गायत्रवेपसं समचंनीयवेगाँ सुदुघां सुखेन दोरघुं शक्यामन्यां लोक- 


विलक्षणामिषमेषणीयामुरुधारां बहुदुगधधारां धेनुमिव सङृत्प्रसूतां ` 
गामिवारङ्कुतमतिसमर्थमिन्द्र परमात्मानं तु क्षिप्रमा हुव आह्व-- 


~ 


यामि॥ ३॥ टी 
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२९६. न त्वा ब्रृहुन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडव : | 
गंयच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा 
मिनाति ते ॥ ४॥ ( ऋ. ८८८३ ) 
त त्वेति । नोषा गोतम ऋषि: । 
हे इन्द्र परमात्मन्बृहन्तो महान्तोद्रयोविदार्या वीडवो बलिन- 
सत्वा त्वाँ न वरन्ते न निवारयन्तिः। वोडु ( लु) इति बलनाम | 
अत्र सामर्थ्यत्तिद्ततां ग्रहणम्‌ । सर्वं कतुं त्वं स्वतन्त्रोसीतिभावः । 
मावते मादुशाय स्तुवते स्तुति कुवंते त्वामुपासीनाय त्वं यद्वसु घनं 
-ज्ञानमक्तिरूपं शिक्षसि ददासि ते तव तद्धनं नंक्रिः न कर्चिदा 
“मिनाति हिनस्ति निवारयति ॥ ४ ॥ 


२९७. क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दघे । 
. अयं यः पुरो व्रिमितत्त्योजसा मन्दानः 
_शिप्यन्चसः ॥ ६॥ ( ऋ. ८३३७) 
के क ईमिति ।-मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
चक्षुरादान्द्रियेरनुअवितुमशक्योय॑ यः परमात्मा शिप्री सुप्री 
-गत्तिमांल्लक्षणया' :सवव्यापकोन्धसोन्धसाध्यातव्येन भवितरसेन 
 _ मन्दानो हृष्यन्नोजसा बलेन। पुरो विद्या: | पुरयन्ति दुःखःरिति 
विभिनत्ति: विदारयति । तं सुते प्रस्तुते भक्तिज्ञानयज्ञेदुषयरूपेण 
सचा पिबन्तं प हमि परमात्मानं को वेद 
वेत्ति ? न कोपीत्यथं: | चाञ्नुल्या कोपि निदशंयितु तं शक्नोति- 


तिभावः। क्कि कीदृशं चयो धनं सामर्थ्यं दधे दघा,त स घारयति 
तदपि न कोपि वेत्त" समर्थ; ॥ ५ ॥ 
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२९८. यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । 


अस्माकमंशुं मधवन्पुरुस्पहं वसव्ये अधि 
बहंय ॥ ६॥ ( नास्त्यमृग्वेदे ) 
यदिन्द्रोति । वाणदेवो गौतम ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ यद्येन हेतुना त्वं शासः शासकोसि तेन हेतु- 
चाब्रतं ब्रतनिषेधिनं दुराचारं सदसः स्थानादुत्तमजन्मनो वा परि 
च्यावय परिच्युतं करु । अस्माकं च पुरुस्पृहं पुरुभिबं इभिः स्पृ, णोय- 
मंशुं प्रकाशं ज्ञानं हे वसव्य वासयितव्याधि बहुंय सम्यग्वर्धय ॥ ६॥ 
२९९. त्वष्टा नो देव्यं वच: पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
पुन्रे्नातृभिरदितिनुं पातु नो. दुष्टरं त्रामणं 
वचः॥ ७॥ (-नास्त्यंयमुग्वेदे ) 
त्वष्टेति । वामदेवो गोतम ऋषि: । | 
त्वष्टा जगन्निर्माता पर्जन्यः प्रकष्टो जेता जनयिता वा । सर्वेषां 
तपंको हितश्च वा । ब्रह्मणस्पतिर्ज्ञानस्य घनस्य वा रक्षकोदितिर- 
खण्डनीयः परमात्मा पुत्रेर्ञ्रातृभिबंन्धुभिएच सह नोस्माक देऽ्यं वचो 
देवसम्ब्धां वाणीं सत्यशाब्दोच्चारणकर्त्री पातु रक्षतु । यतो नोस्माकं 
चामणं दुःखत्राणकतु' वचो दुष्टरं दुष्प्रापप्त || ७॥ आ 
३००. कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । अहः 


उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य | 
पृच्यते ॥ ८॥ (क्र. ८५१७ ) 
कदाचनेति | श्रुष्टिगुः काव्य ऋषिः । 


हे इन्द्र परमात्मन्दाशुषे परोपकारदृष्ट्या दानं कुंवंते । षष्ठयर्थं - 
चतुर्थी । दानं कुतस्त्वं कदा चन कदापि स्तरीहिसको न भव- 
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सीतिशेषः। प्रत्युत त॑ दानिनं सश्चसि गच्छस्यनुगृह्वासीतिभावः 1 
सदचतिगंत्यर्थ: ( निघ ० २ १४४१) । हे मघवन्सवंधनस्वामिस्तद्दानं 


~ 


भूय इत्युनरेवाधिक्येन वा ते तव देवस्य सर्वगुणसम्पन्नस्योपोप . 


इत्समीपमेव पृच्यते नु शीघ्रं पृच्यते त्वया सह सम्पर्कं प्राप्नोति । 
पात्रेषु दत्तं दानं त्वय्युपतिष्ठत इतिभाव:.॥ ८ ॥ 
३०१. 1युङक्ष्वा हि वुत्रहन्तम ह्रो इन्द्र परावतः । 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतये उग्र ऋष्वेभि- 
रा गहि॥९॥ ( ऋ. ८।३।१७ ) 
युझ्क्वेति । मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः । - : 


हे वृत्रहन्तमातिशयेन पापनाशकेन्द्र परमात्मान्‌ हरी प्रसाद- 
कारुण्ये युङ्क्ष्व योजय धारय प्रदर्शयेत्यर्थ:। हरति पाथमिति हरि-- 
भगवत्प्रसाद: । हरति दुःखं त्रिविधमपोति हरिः कारुण्यस्‌ । अर्वा 
चीन इत आगन्तुमुद्यतो हे मघवन्परमात्मन्सोमपीतयेस्मन्निष्पादित- 
शान्तरसास्वादनायोग्न उत्क: सन्नृष्वेभिमंहट्रिः । ऋष्व इति मह- 
न्नाम ( निघ० ३।३।३ ) । प्रकाशे: सह परावतोस्मदर्विद्यया प्रतीय- 
मानाद्दुरदेशादा गह्यागच्छ॥ ९ ॥ | 


३०२.' त्वामिदा ह्यो नरोझ्योप्यन्वजिन्भूणय: । 


TE सइन्द्र|स्तोमवाहस इह भ्॒ष्युप स्वसस्मा 


गहि॥ १०॥ ( ऋ. ८९९१ } 
त्वामदेति । नुमेष मारङ्गिरस ऋषिः । ) 
हे वञ्चिन्महारक्षकेन्द्र ममथं परमेश्वर ह्यो गतदिन इदेदानी- 


मद्य च यं त्वां भूणंयो भरणशीलास्त्वद्धारणशीला उपासका नरो, 
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मनुष्या अपीप्यन्भवितरसमपायन्स त्वं स्तोमवाहसः स्तोमवाहसाम्‌। 
वचनव्यत्ययः । स्तोत्रवहनकत्‌'णां स्तोतृणामित्यर्थः | अस्माकं 
प्राथंनामिह भक्तिमण्डपे उप श्रुधि श्यूणु | अस्माकं स्वसर गृह 
हृव्यरूप॑ चा गह्यागच्छ । स्वसरमिति गृहनाम ( निघ० 
३।४१० ) ॥ १० | 5; † स्तोमवाहसमिहेत्युक्पाठः । 


इति प्रथमा दशतिः । इति सप्तम: खण्ड: । 
७ 
३०३. प्रत्यु अवर्श्यायत्यु ३ च्छन्ती दुहिता दिवः। 
अपो 1महो[वृणुते*चक्षुषा तमो ज्योतिष्कु- 
णोति सुनरी ॥ १॥ (त्र. ७८११ ) 


अस्यां दशत्यां प्रथमस्योषा देवता द्वितीयस्य तुतीयस्य चादिवनो । 
अन्येषामिन्द्र: । बृहती च च्छन्दः । ऋषिनिर्देशं करिष्यामः । प्रत्यु अदेति । 
झस्य वसिष्ठ मेत्रावरुणिनऋंषिः । 

आयत्यागच्छत्त्युच्छन्ती व्युच्छन्ती विवासयन्ती तमोन्धकार- 
माळस्यं च देहिनां दिवो द्युलोकस्य दुहिता कन्योषा इत्यथः । 
दोग्धि प्रपुरयति प्रकाशपुञ्जमिति वा दहति नाशयति तिमिर- 
मालस्यमिति वा दुहिता। दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धेवत 
यास्कः ( निरु० ३|४ )। लोकिकी कन्या दूरे हिता सती हिता 
भवति । अन्यथा प्रत्यहं मातृक्रुलमागत्य ततो धनाभूषणादि निरन्तरं 
दोरिध। प्रति अदाशि लोक: प्रतिदृद्यते । सा मही महती पूज्या 
चक्षुषा चक्षुषे दशनाय तमोऽप वृणृतेपवारयति निवारयति। उः 
पादपूरणे । सा च सूनरी सवेषां सुष्ठु स्व्स्वकार्यषु नेत्री योजयित्री ` 


† महि इत्यृक्पाठः । 2 व्ययति इत्युक्पाठ: । + चक्षसेत्यक्पाठ: 8 
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ज्योतिः प्रकाशं कृणोति करोति । रात्रिस्वावानन्तरमुषस आगमनेन 
जागरिता लोका भक्ता भगवत्स्मरणध्यानादिभिर्गाढं तमो हार्द दूरी- 
कुर्वन्ति । ध्यानजन्यं तेजश्च लभन्ते । अत एवोषाः सूनरी ॥ १॥ 


३०४. इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 

अयं वामह्वेऽवसे हचोवसु विशंविशं हि 

गच्छथः॥ २॥ ` ( ऋ. ७७४१ ) 
इमा उ वामिति । वसिष्ठ मेंत्रावरुणिऋंषिः । 


हे अश्विनौ व्यापको शक्तिशक्तिमन्तो दिविष्टयो दिवं प्रकाश- 
लोक मोक्षमिच्छन्त्य उस्ना ब्रह्मतेजोघारिण्यः। वसत्यासु परतेज 
इत्युस्राः । इमाः प्रजा वां युवां हवन्त आह्वयन्ति | उः पादपुरणे । 
अयमहं वसिष्ठोपि शचीवसू प्रज्ञाधनौ वां युवामवसे मम रक्षाया 
अह्न आह्वयामि । हि यतो युवां विशंविशं प्रतिप्रजं गच्छथः । 
शक्तथा सहैव शक्तिमान्परमात्मा सर्वं व्याप्नोति । शक्तिमान्सवंत्र 
प्राप्तोति शक्तिरपि तत्र प्राप्तैव । एवं च शक्तिमतो भगवतो 
लक्ष्मीत्वेन कल्पिता शक्तिरण्वोति वदन्तो | वेदमर्मानभिज्ञा एव । 
शबितमतो व्यापकत्वे न्याय्यमेव शवत्या अपि व्यापकत्वस्‌ ॥ ` 


०, ३०५, कुष्ठः को वामरिविना तपानो देवा मत्यं: । 

ध्तता वामइनया क्षयमाणोंऽशुनेत्थमु 

आइन्यथा॥ ३॥ ( नास्त्ययमुरवेदे ) 
कुष्ठ इति । अहिविनो वेवस्यतो ऋषी । 
अर्विनो शक्तिशनितमन्तो वां युवयोः कुष्ठः पृथिव्यां स्थित 


` को मर्त्यो मनुष्यस्तपानस्तापनः प्रकाशको 


न 
कर्विचरिची ' जीत शम्यादि: 1 दवा देवों वो युथा ction 
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( अश्मया ) व्यात्या घ्नता तमो नाशयतांशुनाप्रकांशेन च क्षयमाणः 
क्षीयमाणोपिं तवोपासक आद्वन्यथा - आद्वन्निव रसवद्धोजन कुर्वाण 
इवेत्यमु इत्थमेव त्वादृशा एव भवतीति तात्पयंस्‌ । यथा करिचत्क्षुधा 
कान्त: पुरुषो रसवदन्नभोजनेन शरीरसमृद्धि लभते तथैव भगवदु- 
पासको भगवद्गता द्वितीयत्वं लमत इत्यर्थः | ३॥ 
३०६. अयं वां मधुमत्तमः सुतः|सोमो दिविष्टिषु । 
तमर्विना पिबतं तिरोअल्लयं धत्त 
रत्नानि दाशुषे ॥ ४॥ ( ऋः १४७१ ) 
अयं वामिति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 
ऋगवेदेस्यापि देवताश्विनावेव | लिङ्गमपि तथेव | तेन तथेव 
स्वीकृत्य मन्त्रोयं व्याख्यायते । हे अस्विनो व्यापकौ शक्तिशवित- 
मन्तो दिविष्टिषु मोक्षलोकं कामयमानानां प्रजानां मध्ये मधुमत्तमो- 
तिशयेन मधुर सोमः शान्तरसमयो भक्तियोगी वां युवाभ्यास्‌ | ` 
विभक्तिव्यत्यथः । युवयोस्तोषार्थमितिमावः । सुतः प्रारव्धस्तं तिरः 
प्राप्तस्‌ ( निघ० ३।२९।५ ) । तृ प्छवनसंतरणयोः अल्ण्यमहन्यहनि 
सवं भक्तियोगजन्यं रसं युवां पिबतम्‌ । भक्तिमार्गेण स्वकीयं हृदयं 
लुभ्यं दाशुषे दत्तवते जनाय रत्नानि रमणीयधनानि ज्ञानभक्तिसदा- 
चारादिरूपाणि धत्तं दत्तम्‌ ॥४॥ हन्ट न 


३०७. {आ त्वा सोमस्य गल्दया श्यदा याचन्नहं ज्या। 


भूणि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न . 

याचिषत्‌॥ ५॥ ( ऋ. ८१।२० ) 
† सोमत्ररतावृधा इत्युक्पाठः । 
पँ मा इत्यृक्पाठः । ॐ सदेत्युक्पाठः । 
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` आत्वेति । मेघातिथिमेव्यातिथि काण्वा ऋषी । 

हे परमात्मन्सवनेषु प्रातः सायंकृत्येषु सोमस्य भक्तिरसस्य ज्या 
ज्यया जबनशोलया जयसाधनभूतया वा गल्दया गलततक्रियया 
( निघ० ४।३।१०६ ) अहं त्वा त्वां सदा आ याचे आभिक्षे । किभूतं 
त्वाम्‌ ? भूणि भूरिनेतारं भर्तारं वा मृगं न मार्गणीयमिव । सवंत्र 
विराजमानोपि त्वं मायया विलोपितो मृग्य इव भवसीतिभावः | 
अथवा यथा करिंचदरुषटः पिता प्रच्छन्नो भवति पश्चाच्च पुत्रेमृंग्यः 
भ्राथितशच भवति तद्वत्‌। याञ्चायां हेतुमाह -चुक्रुधमतिशयेन 
क्रुद्धमीशानं स्वामिनं को न याचिषद्याचेतु ? या चेदेवेत्यर्थः ।। ५ ।। 

३०८. अध्वयो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 

उपो नूनं युयुजे वृषणाहुरो आ च जगाम 


दुत्रहा ॥ ६ ॥ (क्र. ८४११) 
` झध्वयं इति । देवातिथिः काण्व ऋषि: । 


हे आध्वर्यो हिसाकर्मनिवृत्त भक्त त्वं सोमं भवितरसं द्राचय दुतं 
निष्पादय | इन्द्र: परमात्मा तं पिपासति पातुमिच्छति । वृत्रहा सवं- 
पापनिहन्ता स वृषणो सेचको भनोरथपुरणसमर्थौ हरी प्रसादानुग्रहा- 
बुप युयुजे उपयाक्यते स्मरिष्यति नूनमवच्यं चा जगामागमिष्यति | 
उः पादपूरणार्थः ॥ ६॥ 
३०९. |अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
पुरूवसुहि]मघवन्बभूविथ भरेभरे च हव्य: ॥ 


Eh ( ऋः ७।३२।२४ } 
द अभीषत इति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि! । 


डो ह्युक्पाठ/ 1. ०7 धनद रे ठः ॥ 
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हे इन्द्र परमात्मन्‌ हे ज्यायो ज्येष्ठ । प्रथमोत्पन्नत्वेन प्रतोयमान- 
त्वाज्ज्येष्ठत्वं परमात्मनः | पड्चादुत्पन्नत्वेन प्रतीयमानत्वात्कनीयस्त्वं 
जीवात्मनास्‌ । सतः सन्मार्गे निरतस्य कनीयसो मम तत्प्रसिद्धं 
मोक्षाख्यं धनमभि अभित आ भराहर पूरय वा । हि यस्मात्त्वं पुरु 
चसुबंहधनोसि । हे मघवन्‌ सर्वधनस्त्रामिस्त्वं भरेभरे प्रत्यापत्कालं 
भक्तैहंव्य आहवनीयो बभूविथ भवसि! श्रातुभावेनाप्युपासनीयो 

भगवानित्यनेनोपदिष्टस्‌ ॥ ७॥ 

३१०. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । स्तोतार 
मिद्दधिषे रदावसो च पापत्वाय {रंसिषम्‌ ॥ 

( क्र. ७।३२।१८ ) 
यदिन्द्रेति। वसिष्ठो सेन्नावरणिऋंषिः । 
है इन्द्र परमात्मन्‌ यद्यस्य यावतो यावत्परिमाणस्य धनस्य 

ज्ञानस्य सामर्थ्यस्य त्वमीशिष एतावदेतावतस्तावतो ज्ञानादेरहमपी- 
शीयेशवरो भवानि । हे रदावसो रदवसो धनदातः। रदति ददाति 

* चस्विति रदावसुः | स्तोतारमितस्तुतिकर्तारमेव दधिषे दध्यां घा रयेयं 

पापत्वाय पापिने न रंसिषं न दद्याम्‌ । अत्रार्ध्चेन जोवन्रह्मणोभेदो 
निवारितः । ज्ञानसाम्याच्छक्तिसाम्याच्च | इयं च मोक्षदा । उत्त- 
रार्घेनोपासनाया अङ्गभूतस्य दानस्य विधि: प्रचोदितः ये भगंवत्स्तो- 
तारः स्युस्त एव दानपात्रमन्ये च पापित्वान्नेति ॥ ८ ॥ 

` ३११. त्वमिन्द्र प्रसुतिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 

अशस्तिहा जनिताश्वृत्रत्रसि त्वं तृयं 


तरुष्यतः ९ 0 ` (कऋ, ८९०९५ ) 
1 मिद्दिधिषेय इत्युवपाठ:।  रासीय इत्यृवपाठः । 
* विश्वतूरसि इत्युक्पाठः । 
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त्वमिन्द्रेति । नमेघ भाङ्गिरस ऋषिः । 

हे इन्द्र समर्थत्वं प्रतृतिषु रागवे राग्ययोः संग्रामेषु । तुर्वी हिसा- ` 
यास्‌ । विश्वाः सर्वाः स्पृधः संग्रामकारिणीविरुद्धा वृत्तीरभि अस्यभिभ- 
बसि। हे तये विरोधिनीनां वृत्तीनां बाधक त्वमशस्तिहाप्रशस्तिहानिष्ट- 
विनाशकोसि । जनिता सात्त्विकवृत्तीनां प्रादुर्भावयितासि । वृत्रतुः 
पापघ्नस्तरुष्यतो हिसकान्बाधकांश्च त्वं निवारयसि ॥ ९ ॥ 


_ ३१२. प्रायो रिरिक्ष ओजसा]दिवः सदोभ्यस्परि । 
न त्वा विव्या च रज इन्द्र पाथव%मतिईविइचं 
ववक्षिय॥ १०॥ ( क्र. ८८८५ ) 
प्रय इति । नोघा गोतम ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्यस्त्वमोजसा महता पराक्रमेण दिवो लोकस्य 
सदोभ्यः स्थानेभ्यः परि स्वतः परिरिक्षे प्र रिणक्षि प्रकर्षेणातिरिक्तो 
भवसि तं त्वा त्वां पाथिवं पृथिवीस्थो रजो लोको न विव्याच न 


व्याप्नोति । द्युलोकादभूलोकाच्च त्वमति रिक्तोस्पृष्टश्चासीतितात्प- 


यंस्‌ | विश्वं निखिलं जगत्त्वमति ववक्षिथातिशयेन वहसि धार- 
यसि॥ १०॥ 


इति द्वितीया दशतिः । इत्यष्टमः खण्डः 


७ < 
३१३. असाविदेवं गोक्रजोकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो 
जनुषेमुवोच । बोधससि त्वा हयंरव यज्ञे- 
बोधा नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १॥ ( श्र. ७२१।१ ) 


1 हि इत्युक्पाठ: । दिवो अन्तेम्यस्परि इत्युव्पाठ: । 
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अस्यां दशत्यां सर्वेन्द्र देवता त्रिष्टुप्‌ चच्छन्दः । ऋषिनिर्देशं करि- 
ष्याम: । असाबीति । अस्य चसिष्ठो मेत्रावरुणित्रहषिः । 


गोऋजीक गोभिर्वाग्सिक्रेजीक संस्कृतं स्तोत्ररूपवाक्संस्क्ृत- 
मित्यर्थः । देवं दिव्यमन्थोन्तं भक्तियज्ञरूपमसाव्युदपादि भक्तैः |, 
अस्मिन्मभक्तियज्ञरूपेन्ने इन्द्रः परमात्मा जनुषा जन्मना स्वभावत 
इत्यर्थ: | नि उवोच नितरां समवेतो भवति । उच समवाये । इं 
पादपूरणः । हे ह्यस्व मनुष्यद्ददयेष्वभिव्याप्त त्वा त्वां यजञेरत्कृष्टकमं- 
भिभवितर्पैर्वोधामसि बोधयामो जागरयामोस्मदुन्मुखं कुम इत्यर्थः । 
अन्धसोन्नस्यास्य भक्तिरूपस्थ मदेषु हषेषु नोस्माकं स्तोमं स्तोत्र 
बोध म्युणु ॥ १॥ 


३१४. योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिः पुरुहृत 
प्र याहि। असो यथा नोऽविता|वृधड्चिद्ददो 
वसूनि ममदश्च सोसेः ॥ २७ ( त. ७२४१ ) 


योनिष्ट इति । उक्त ऋषिः । 

हे इन्द्र परमात्मन्सदने हुदयप्रदेशे ते तव योनिगृंहस्‌ । योनि- 
रिति गृहनाम ( निघ० ३४1१४ ) । अकारि निरमायि भक्तै- 
रस्माभिः। हे नूभिरस्माभिः पुरुहृत बहुधाहूत तं तां योनि प्र आ 
याहि प्रकर्षेणागच्छ। यथा येन त्वं नोस्माकमविता रक्षकोसो 
भवसि वृधो वृधे | विभक्तिव्यत्ययः । वृद्धये चासो भवसि। वसूनि 
ज्ञानानि ददो. देह्मस्मभ्यस्‌ । सोमेरचेभिः शान्तरसेमंमदश्च 
सादयस्व च ॥ २॥ 

३१५. अददंरुत्समसुजो वि खानि त्वमणंवान्बद्ृधानाँ 


1 वृषे च ददो इत्यूवपाठ: । 
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अरम्णाः । सहान्तमि्ख पर्वत वि यष्ठः 
1सृजद्धारा अब यद्दानवान्हन्‌ ॥ ( ऋ. ५३२१ ) 
अदर्देरदिति । गातुरात्रेय ऋषिः । 
० हे इन्द्र परमात्मंस्त्वमुत्सं कूपमज्ञानकूपमदर्दरुद्विदारितवान्वि- 
दारयसि । पुरुषव्यत्यय: | उत्स इति कूपनाम (निघ० ३।२४।१०) । 
खानीन्द्रियाणि वि असुजो विषयेम्यो विरक्तान्यकरोत्‌ । बद्वधा- 
चान्बाध्यमानानर्णवान्विषयोदकप्रवाहानरम्णा हंसि । रम्णाति- 
वंधकर्मा ( निघ० २।१९।२४ ) । यद्यस्त्वं महान्तं दीघकालसञ्चचितं 
पर्वेतमवयववन्तं कमंराशि वि वः विवृतं करोष्युद्धाटयसि नाशय- 
सीतिभावः | धारा: कमंप्रवाहाञ्जन्ममरणकमंप्रवाहान्वा वि सुजत्‌ 
विसुजसि। यद्यशच त्वं दानवान्दैत्यानव हन्‌ अवहंसि उपास्यस्य 
चमंवर्णनमेतत्‌ ॥ ३॥ 


३१६. सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा {सनिष्यन्तरिचित्त 
विनुम्ण वाजम्‌ । आ नो भर सुवितं यस्त कोना 
भ्तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ (त्र. १०१४८1१ ) 
सुष्वाणास इति । पृथुवेत्य ऋषिः 1 | 
हे इन्द्र सुष्वाणासः सामरसं भक्तिरूपं निष्पादितवन्तो वयं 
त्वा त्वां स्तुमसि स्तुवीमः। हे तुविनृम्ण बहुज्ञानबल । तुवि बहुं 


( निघ० ३।१।२ ) नृम्णं बलम्‌ ( निघ० २।९।९ ) । वाजं मनोवृत्ति 
सनिष्यन्तः संभक्तवन्तो वयं त्वा स्तुमसीत्यन्वयः | चित्पादपुरणे । 


† सृजो विधारा अव दानवमित्यूषपाठः |. | 
{ ससवांसश्च तुवि इत्युष्पाठः । + चाकन्‌ त्मना तना सनुयाम _ 
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to es NEN 
ततश्च नोस्मभ्यं सुवितं सु इतं सुष्ठु प्राप्तव्यं ज्ञानरूपं धनमा भरा 

हर देहीत्यर्थः। यस्य कोना सुखस्य नेयून्यं तहेहीतिभाव: | त्वो- 

तास्त्वयोता रक्षिता वयमात्मनानायासेनैव तना धनेन ज्ञानरूपेण 

तन इति धननाम ( निघ० २।१०।१९ ) सह्याम सग्पन्ना भवामो 

भविष्यामश्च || ४॥ 


३१७. 1 जगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसुयवो 
वसुपते वसूनाम्‌ । विद्या हि त्वा गोपति शुर 
गोनामस्मभ्यं चित्रं दुषणं रयि दाः॥ ५॥ 
( ऋ. १०:४७।१ ) 


जगृह्म ति । सप्तगुराङ्गिरस ऋषिः । 


हे वसुपते धनस्वामिञ्ज्ञानप्रदातर्वा इन्द्र वसूयवो वसुकामा 
ज्ञानकामा वयं ते तव दक्षिणं हस्तं जगृह्या गृह्ठोम:। निरवयवस्य परमे- 
इवरस्य हुस्ताभावाद्धस्तकल्पनेपि कृत्स्नस्य शरीरस्य परमेरवररूपतया 
बलाबळ्योः शुभाशुभयोश्च विचारस्यासम्भवेन दक्षिणहुस्तोपादानं . 
भ्रातिकूल्यस्य वाम्यस्य निषेधार्थम्‌ | हे शूर सवँदोषविशरणकतंस्त्वा . 
त्वां गोनां प्रज्ञानं गोपति स्वामिनं हि विद्मा जानीमः | अतोस्मभ्यं 
चित्रं लोकोत्तरं वृषणं तपंक रि ज्ञानघनं दा देहि । अत्रेदं घ्येयस्‌ । 
“वसूनां वसुपते” “गोनां गोपति” “गणानां गणपतिस्‌? “निधीनां 
निघिपतिस्‌” इत्यादिषु प्रयोगेषु यस्य पतित्वमुपपाद्यते तत्समस्तम- 
समस्तं च भवति | समासरूपवृत्त्या केवल स्वामित्वं प्रतिपाद्चते- 
समस्तेन च बहुवचनान्तपदेन स्वस्य बहुत्वं प्रतिपाद्यत इतिवेदिकः 
पन्था: | लोकेपि क्वचिन्मासानां मासोत्तमे मास इत्यादिषु ॥ ५ || 


प जगृभ्मा । 
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३१८. इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यप्पार्या युनजते 
धियस्ताः। शुरो नृषाता|भवसइच काम आ 
गोमति बजे भजा त्वं नः ॥ ६ 0 । 
( का. ७२७११ 
इन्द्रं नर इति । वसिष्ठो सेत्रावरणिऋषि. । 
नरो नेतुगुणविशिष्टा नरा यद्यमिन्द्रं नेमधिता नेमधिते संग्रामे 
विषयगतरागवैराग्योहंवन्त आह्वयन्ति । नेमधितेति संग्रामनाम 
( निघ० २।१७।१३ ) । यस्य च ताः प्रसिद्धाः पार्या भवसागरतार- 
यित्रीधियो मतोयुंनजते युञ्जन्त्येवंभूतस्त्व शूरः कामक्रोधादिप्रवल- 
शत्रूणां विशरणकर्ता नुषाता मनुष्याणां ज्ञानदाता श्रवसमन्न ज्ञान” 
रूपभोजनं ज्ञानरूपधनं वा च कामः कामयमानो गोमति स्तोत्रवर्ति 
प्रार्थनावति व्रजे समूहे भक्तानां, नोस्मात्मजा भज निरन्तरं स्मर 
मा विस्मार्षीनं इतिभावः ॥ ६॥ 
३१९. वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
नाघमानाः। अप ध्वान्तमुणुहि पधि चक्षु- 
मुंध्या३ स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ 
(त्र. १०१३२६ ) 
वय इति । गोरिवोति: शाक्त्य ऋषिः । 
वयो गतिमन्तः सुपर्णाः सुपु्तिमन्तो ज्ञानपूर्तिमन्तः प्रियमेधाः 
प्रियमेधस ऋषयो नाघमाना याचमाना इन्द्रमुपसेदुमंनसा धिया वा 
जग्मुगंच्छन्ति प्राथयन्ते च हे इन्द्र परमात्मन्‌ ध्वान्तमज्ञानतिमिरः 
मप उणुंह्यपाच्छादय वजंयेतियावत्‌ । चक्षुष्प्रकाशेन पूर्धि पिपू्हि ॥ 
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ज्ञानं देहीतियावत्‌ । निधया पाशसमूहेन बद्धानिवास्मान्मुग्धि छ 
मोचय । निधा पाशसमूह इति निघण्टुः ( ४११२ ).॥ 
३२०. नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हुदा वेनन्तो अभ्य- 
चक्षत त्वा । हिरण्यपक्षं वरणस्य दूतं यमस्य 
योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ ८॥ ( ऋ. १०।१२३।६ ) 
` नाक इति । वेनो भार्गव ऋषिः । 
हे परमेश्वर वेनन्तोचंन्तः। वेनतिरर्चतिकर्मा ( निघ० ३1१४. 
४२ ) । नाकेत्यन्तदुःखाभाववति स्थान उपस्थितं सुपर्णं शोभनप- 
दार्थः पुतिमन्तं पतन्तं सवेव्यापकं त्वा त्वां हृदा हृदयेन मनसेति- 
भावः । अभ्यचक्षताभिपश्यन्ति भक्ताः । कीदुशं त्वास्‌ ? हिरण्यपक्षं 
हिरण्यः कान्तिप्रदो गतिप्रदो वा पक्षः परिग्रहो यस्य तम्‌ | वरुणस्य 
वरणीयस्य स्पृहणीयस्य यमस्य नियमस्य ब्रह्मचयादिर्योनौ स्थाने दूत 
प्रापयितारस्‌ । व्रह्मचयंपाळनस्थानं हि भगवदानन्दानुभवः । शकुन 
कल्याणप्रदं शक्तिमन्तं वा । भुरण्युं भर्तारं भरणकर्तारस्‌॥ ८ ॥ 


३२१. ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो 
वेन आवः । स बुष्त्या उपमा अंस्य विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ ९ ॥ 

( नास्त्युग्वेदे ) 


ब्रह्मेति । बुहस्पतिःकुलो वा ऋषिः । 

सीमतः ' सिनोतीति सीः। स विद्यतेस्येति सीमान्‌। तस्य 
बन्धनवतो बद्धस्य कमंपारोनेत्यर्थः । तथापि शुभकमंसंयोगेन सुरुच 
प्रदीप्तिमतो भगवदुन्मुखस्य जीवस्य पुरस्तात्समक्षं प्रथमं पूवं 
ज्ञानमुत्पन्नं प्रकटितं ब्रह्म परमात्मानं वेनो मेघावी ( निघ० 
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Ms म क 
३।१५।५) वि आव: व्यवृणोत्‌। स एव ब्रह्मविदस्य परमात्मनो 
वध्त्या बध्नाति सवं नियमेनेति वुध्नः परमात्मा | तस्य सम्बन्धि- 
नीविष्ठा विवधस्थितीरुपमा समीपे विवः ( निघ० २।१६।११ ) 
विवृतवान्‌ । सतश्चेतनस्यासतो जडस्यं च योनि मूलस्थानमपि 
'विवः व्यवृणोत्‌ ॥ ९॥ 

३२२. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मं महे बोराय तवसे 
तुराय । विरप्शिने वज्चिणे शन्तमानि वचां[स्य 

८ स्मे स्थविराय तक्षु: ॥ १०॥ ( ऋ. ६२२१) 

| अपूर्व्या इति । सुहोत्रो भरद्वाज ऋषिः । 

महे पूज्याय वीराय कामादिशत्र्णामीरयिभे तवसे बलाय. बल- 

-स्वरूपाय तुराय त्वरमाणाय भक्तोद्वारकर्मोण विरप्शिने महते 

“महोपदेशकाय वा वाज्रिणे रक्षकायास्मे स्थविराय पुराणपुरुषोत्त- 

मायापूर्व्यापूर्व्याण्यतिमनोहराणि पुरुतमानि बहुतमानि शन्तमान्यति- 

शयेन कल्याणकारीणि वचांसि स्तुतिरूपाणि तक्षुविद्वांसस्तक्षन्ति 

“कुर्वेन्तीति। विरप्शीति महन्नाम ( निघ० ३।४।२२) । तवं इति 

“बलनाम ( निघ० २।९।५ ) ॥ १० ॥ क 


इति तृतीया दशतिः । इति नवमः खण्ड: 


1 ७ 

३२३. अव द्रप्सो अंशुमतोमतिष्ठ|ंदोयानः कृष्णो 

js दशभिः सहस्रः । आवत्तमिन्द्रः शच्या 
घमन्तमप+स्नोहिति नृमण अधद्राः ॥ १॥ 

पक, ` ( क्र. ८९६१३) 
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अस्यां दशत्या सर्वत्रेन्रो देवता निष्टुप्‌ छन्दश्च । प्रति भन्त्रमुषि निदे- 
` पैयामः । अव द्रप्स इति । अस्य द्युतानो मारत ऋषिः । र 
दशभिः सहस्रं रनेकेरभिलाषेः संवेष्टितो द्रप्सो द्रवणशील ईयानो 
पः पापरूपकाष्ण्याकलितो जीवोंशुमतीस्‌ । अंशवो विभ- 
जनशीला वृत्तयः सन्त्यस्या इति चञ्चलां मनोदेवतामव अतिष्ठ-- 
दवातिष्ठतावतिष्ठते प्राप्नोति । इन्द्रः परमात्मा शच्या कर्मणा |, 
शचीतिकमनाम ( निघ० २।१।२२ ) | धमन्तमुच्छवसन्तं तं मनस्स- - 
हितं जीवमावतपा्नोत्कृपयेतिभावः। नृमणाः कुपापारतत्त्र्यान्नृषु - 
मनो यस्य स परमात्मा स्नीहिति विनाशकारिणीं वृत्तिमव अधद्रा: 
विनाशितवान्‌ ॥ १॥ 
३२४. वृत्रस्य त्वा इवसथादीषमाणा विश्वे देवा 
` अजहुर्ये सखायः । सरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते 
अस्त्वथेपा विश्वा: पृतना जयासि ॥२॥ 
ृत्रस्येति । दयुतानो मारत ऋषिः। ` 


वृत्रस्य पापस्य दुराचारस्य इवसथाददीर्घर्वासाद्भयप्रदाङ्भूयं : 
्राप्ता ईंशमाणाः परमात्मनः सकाशात्पराङमुखीभूय पलायमाना ` 
विश्वे देवा सर्वाणीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि ये यानि सखायस्ते मित्रा- 
ण्यासॅस्ते त्वामजहुः। तर्हीदानीं कि कतंव्यभित्याह--मरुऱ्हिरन्त: - 
करणवृत्तिभिः सह। म्रियन्ते याभिविना । यदि मनोवृत्तयो न 
स्युभ्रियन्त एवेन्द्रियाणि तद्विषयाइच | हे इन्द्र जोव ते तव सख्य- - 
मस्तु | पूर्वमिन्द्रियाणि त्वद्वशगान्यासम्निदानीं पापेषु प्रवृत्तानि । 
एवं च सङित्व परित्यज्य शत्रुत्व गतानि । यदि त्वमन्तःकरण- 

भः सह सख्यं बध्नासि यदि तास्तवानुकूल्यं सम्पादयेयरथान- - 
न्तरमिमा विश्वाः पृतनाः सेना इन्द्रियरूपास्तद्विषयरूपाइच जयासि-. 
जयसि जेष्यसि ॥ २ ॥ 
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३२५. विधु' दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं 
पितो जगार । देवस्य पद्य काव्यं|सहित्वा- 
द्या ममार स ह्यः समान ॥ २॥ ( ऋ. १०५८५ ) 


विघुमिति । बहढुक्या वामदेव्य ऋषि: । 

पितो धवलकेशो लक्षणया जरा विधुमन्यान्निरपराधिनोपि 
-विध्यन्त पीडयन्तं बहूनां समने संग्रामे दद्राण खद्धूंन च्छुरिकया 
-वान्येषामुदरं दारयन्तं युवानं युवावस्थोपेतं सन्तर्माप जगार निगि- 
लति | देवस्य क्रीडां कुवंतः परमात्मनं काव्यं मेथावित्वं बल वा 
महित्वा महत्त्वोपेतं पश्य । कि तत्र ब्रष्टव्यस्‌ ? एतद्धि द्रष्टव्यस्‌, यो 
“ह्यो गतदिवसे समान प्राणिति स्म स एवाद्य युवापि ममारमृत: । 
अनयर्चा जीवनं जलवुद्वुदसमानमिति मत्वा परोकारादिखूपेश्‍वर- 
न्समाराधनेनैव कालक्षेपो विधातव्यों मरणधमभिरित्युपदिष्टम्‌ ॥ ३॥ 


३२६. त्वं ह त्यत्सप्तम्योऽजायमानोऽशत्रम्यो 
अभवः इत्रुरिरद्र । गुढे द्यावापृथिवी 
अन्वविन्दो विभुसद्धयो भुवनेम्योरणं धाः ॥ 
( ऋ. ८।९६।१६ ) 
त्वं हेति । द्य॒तानो मास्त ऋषिः । 
हे इन्द्र त्वं ह त्यत्तेभ्यः प्रख्यातेभ्यः सप्तभ्यः पञ्चभ्यस्तत्त्वेभ्यः 
"कर्मणः कर्तुंश्चाजायमानो नित्योशत्रभ्यो नास्ति येषां शातयिता 
तेभ्यः कामादिभ्यः | षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । कामादीनां दु्दम्यातां शत्रुः 
शातयिताभवो भवसि। त्वं ह गूढे केनापि निर्मातुमशक्ये द्यावा- 
` पृथिवी द्यावापुथिव्पावन्वविन्दोलभथा नि्मितवानिःयर्थः । विभुम- 
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यो महद्भथो भुवनेभ्यो लोकेभ्यो रणं रमण हर्ष हृषंस्थानं च 
चवं ह धा व्यधा विदधासि | हेति निर्धारणे ॥ ४॥ 
३२७. मेडि न त्वा वजिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं 
वृषभ स्थिरप्स्नुम्‌ । करोष्ययंस्तरषोदुंवस्यु- ` 
रिन्द्र झुक्षं वृत्रहणं गुणीषे ॥ ( नास्त्युग्वेदे ) 
सेडि नेति । वामदेवो गौतम ऋषिः । 
हे इन्द्राहम्‌ । नेति सातत्ये। सततं मेडि धर्मादिभिः शमादिः 
निश्च सम्पर्चंयितारं वस्त्रं . रक्षासाधनसम्पन्तं भृष्टिमन्तं भ्रंशयति 
शत्रूनिति भृष्टिः । तद्वन्तम्‌ । कामादिशव्रृञ्रंशनशक्तिमन्तं पुरुधर्मानं 
सर्वेः प्रपूजितं वृषभं समीहितदातारं स्थिरप्स्नु दुष्टानां स्थिरं भक्षक 
त्वा त्वां वन्द इति रोषः । अर्यः स्वामी गम्यो वा त्वं तरुषीस्तारणं 
करोषि तारयसीतिभावः । दुवस्यर्भक्तानां परिचारकश्चासि | युक्षं 
दीप्तानां निवासस्थानं द्युतिमन्तं वृत्रहणं पापघ्नं पवित्रमितिभावः | 
"गृणीषे शब्दायसे-आह्वयस्यङ्गोकरोषोतिभावः। परिचरसीति वा] 
'परिचरणं रक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
३२८. प्र वो महे महे बुधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात 
कृणुध्वम्‌ । विशः पूर्वाः प्रचर चर्षणिप्राः ॥ 
( ऋ. ७३१।१० ) 
प्र वा इति । यसिष्ठो मंत्रावरणिऋषिः ( ऋणग्वेदे विराट ) । 
हे भक्ता वो यूयस्‌ | विभक्तिव्यत्ययः । महेमहे प्रत्युत्तमकार्य- 
काले वृधे ज्ञानादिवधंयित्रे प्रचेतसे परमोदाराय परमेश्वराय भरध्वं 
भ्ाथयध्वं सुमति शोभनां बुद्धि च प्र कृणुघ्वमतिशथेन कुरुध्वं सम्पा- 
CM MOS. ०0० 


॥ महिवृघो इत्युक्पाठः । { चरा इत्यक्पाठः । 
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ध लायन्स 
` जयत न हि केवलं प्रार्थनयेष्टसिद्धिः । प्रार्थनानुसारिणी बुद्धिरप्यपे- 
क्ष्येतिभावः । भक्तानुपदिश्य वसिष्ठः परमेद्वरं प्रार्थयते हे चर्षणिप्राः 
प्रजापालक पूर्वीर्मानवीः । पुरुरिति मनुष्यनाम ( नि च २।३।२० ) ! 
विज्ञः प्रजाः प्र चर प्रकर्षेण गच्छ प्राप्नुह्मनुगृहाणत्यथः ॥ ६॥ 
३२९. शुनं हुवेम मधवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतसं 
वाजसातो । शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु 
नन्त. त्राणि सञ्जितं|धनानि ॥ ६॥ (नऋ. २।३०।२२) 
शुनमिति । दिंइवामित्रो गाथिन ऋषिः । 
अस्मिन्वाजसातौ प्रगतिपदे भरे रागत्यागयोः संग्रामे शुने सुख- 
स्वरूपम्‌ । शुनमिति सुखनाम ( निघ० ३।६।११ ) । मत्रवानं ज्ञानः 
(सम्पन्नं नृतममतिशयेन नेतारं सन्मार्गान्‌ ऽण्वन्तं भवतप्रार्थे- 
नास । उग्र दष्टेम्यस्तापदं समत्सु संग्रामेषु ( निघ० २१७२२ ) 
ुत्राणि सद्वुद्धयाच्छादनसमर्थानि पापानि घ्नन्तं हिसन्त घना 
घनानां प्रीणनसाधनानां सञ्जितं सम्यरजेतारमिन्द्रमूतये रक्षाय परः 
सात्मानं वयं हुवेमाह्णयामः।। ७॥ 
३३०. उडु ब्रह्माण्येरत शरवस्येन्द्र समर्ये महयां 
वसिष्ठ आ यो विशवानि {श्रवसा ततानोप- 
शोता स ईवता वचांसि ८ ॥ ( ऋः ७२३१) 
उदु ब्रह्माण्येरतेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋंषिः । 
वसिष्ठ उपदिशति | श्रवस्या श्रवस्यया यशइच्छया ज्ञानधने- 
च्छया वा समये मर्येमंनुष्येः सह वतंमाने भक्तियोगे ज्ञानयोगे वा 
रागत्यागसंग्रामे वेन्द्रमुदिदय ब्रह्मापि परमेब्वरस्तोत्राण्युद्‌ ऐरत सके 


/ >68-97#-+9#6-90#घक्‍--7वागाग/ 9 1७18 Vidyalaya Collection. 
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SM न 
भक्ता उच्चारयन्ति । हे वसिष्ठ जितेन्द्रियग्राम जीव त्वमपि स्तोत्रैस्तं 
महय पूजय । यः श्रवसा बलेन शकःया विशवानि जगन्ति आ ततान 
विस्तारयामास स ईवस्तत्समोपं प्राप्नुवतो मे मम वचांसि स्तोत्र 
रूपाणि उप श्रोतापश्रोष्यति ॥ ८ ॥ 
३३१. चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे सध्वि 
च्चच्छद्यात्‌। पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो 
गोष्वदधा ओषधीषु ॥ ९॥ ( ऋ. १०।७३।९ ) 
चक्रमिति । गोरवीतिः शाक्त्य ऋषि: । 
परमात्मनो माहात्म्यमुपवर्णयति। अस्य परमात्मनो यच्चक्रं 
सूर्येरूपमप्सु मेषेष्वा-निषत्तं सवंथा निषण्णमासीत्तदस्मे परमात्मने 
मध्विज्जलमेव चच्छद्यात्‌ वशं नयति | तच्च परमात्मवशं गतं पृथि- 
व्यामतिषितं विमुक्तं निरुद्धं वा थदूधो जलं तद्गोषु घेतुष्वोषधोषु 
` च पयो दुश्धरूपं जळरूपं रसरूपमित्यर्थः | आदघा आदधाति 
अस्माक पुष्टिकरं सुखकरं च सर्ववस्तुजातं परमेस्वरः प्रतिक्षणं 
निर्मिमीत इति भावः | मध्विति जलनाम ( निघ० १।१२।११ ) | 
अथवा, अस्य यच्चक्रं कमं । निघण्टौ चक्रदिति कंनाम ( २११६) 
कुत्रचिच्चक्रतुरिति कुत्रचिच्च चक त्यमिति पाठो दृद्यते । सर्वे 
कर्मार्थकमेव अप्सु कमंस्वेवा निषत्तं स्थितमासीत्‌ । सत्सु जीवकमंसु 
स स्वव्यापारं करोति नान्यथा । जीवकर्मानुसारिण्येव तत्फलदान- 
क्रिया प्रवतंते नान्यथा । तत्तादुशं कर्मास्मा अस्प मधु इन्माधुर्यमेव 
चच्छद्यादावृणोति | धन प्राप्तियाग्यकर्मामावे कर्चन धनाभावेन 
क्षुत्क्षामकण्ठ: सन्मरणशरणं कूर्यात्कोत्रवरस्य मधुरिमा ? उत उ 
तत एवेदं विचार्यव पृथिव्यामतिषितं व्याप्तो यद्य अधोन्चकारोज्ञान- 
रूपो गोषु वाक्षु चातिषितं यत्पयोन्धका रस्तमोषघोषु सवंदाषपातृषु 
सवंदोषशमयितुषु ज्ञानिष्वदधा न्यधात्‌। ज्ञानिषु समायातमज्ञानं 
* हु॥०0स 0१ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्षणमपि न तिष्ठतीति विनाशधियेव तेषु तस्याधानस्‌ । अयमभि- 
प्रायः । अखिल हि कमं बन्धायेव भवतीतिसवंतन्त्रसिद्धान्तः | न हि 
कव्चित्कमंकर्ता ज्ञानं प्रपत्ति चान्तरेण सर्वापद्विमुक्तो मुक्तरूपो 
भवितुमर्हति । कर्मान्तरं तत्फलम्‌। पुनः कमं पुनः फलम्‌ | एवं 
कमपरम्परानपच्छेदात्संसारानपच्छेदः । ज्ञानिनः प्रपन्नस्य च नास्ति 
कर्मबन्ध इति ज्ञानिनमनन्यमक्तं च समवाप्यं कमं रूपान्धकारोपगतो 
अवति स्वयं प्रकाशशचजीवो भवति ॥ ९ ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः ! इति दशमः खण्ड: 
ड , 


३३२. त्यमू षु वाजिनं देवजुतं 1सहोवानं तरुतारं 
रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि पृतनाजमाशुं स्यस्तये 
ताक्ष्येमिहा हुवेम ॥ १॥ (ऋ. १०।१७८।१ ) 


अस्यां दशत्यां सप्तमस्य पवतिन्द्रो देवता । नवमस्य यमो वैवस्वतः । 
अवधिष्टानामिन्र: । निष्टुप्‌ च छन्दः । क्रषिनिर्देश करिष्यामः । त्यमू 
इति । अत्यारिष्टनेमिस्तादयं ऋषिः । 


त्यं तं सुचाजिनं शोभनगतिमन्तं बलवन्तं वा देवजूतं विद्वदुप- 
सि सहोवानं बलवन्तं रथानां जगच्छरीरादीनां तरुतारं प्रेर- 
यितारं वेगेन वोढारं वारिष्टनेमिमबा घितमस्त्रमिच्छारूपं सङ्कुल्परूपं 
वा यस्य तस्‌ । पृतनाजि मनुष्यान्वशयितारं | पृतना इति मनुष्य- 
नाम ( निघ० २।३।३५ ) | आशुः प्रलयकर्तारम्‌ । अश्नाति सवं- 
मिति। तायं सवंव्यापकम्‌ । स्तीर्णन्तरिक्षे क्षियतीति । एवंभूतं 
परमात्मानमिह भक्तिसदने हृदय आ हुवेमाह्वयामः ॥ १॥ 


7लशमाचम्‌पइत्यषाठःं Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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३३३. ज्ातारमिद्धम्तवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवं 


शुरमिन्द्रम्‌ । {हुवे नु शक्त पुरहत[सिन्त्र 
मिदं हविमंघवा वेत्विद्ध: ॥ २॥ ( ऋ. ६।८७।११ ) 
चातारसिति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । 


इन्द्र सर्वातिशाय्येशखवयन्त परमात्मानं हवेहवे सर्वेषूपासनाद्यव- 


सरेषु हुव आह्वयामि । किभूत तस्‌ ? त्रातारमनिट्टेभ्यो रक्षितारम- 


बितारं तपंयितारं सर्वशुभस ङ्कल्पपू्तिकारणेन सुहवं ॥ 
योग्य शूरं विक्रान्तं सवंदुष्टविदारकं वा शक्र ल 
बंहुभिहुंतस्‌ । चतुद्रितीयान्तेन्द्रपदोपादानमुकषंद्योतनाथंम्‌ | स मघवा 
सवज्ञानघन इन्द्र इदं हविरुदक श्रद्धारूपं भक्तिरूपं वा वेतु गच्छतु 
भाप्नोतु अत्तुगृह्मतु वा । हविरिति जलनाम ( निघ० 
१।१२।६५ ) ॥ २॥ 


३३४. यजामह इन्द्रं वत््रदक्षिणं हरीणां रथ्यां ३ 
विव्रतानाम्‌ । +प्रव्सभुभिद्रोधुवदृध्बंत्रा भुवद्ि 
सेनाभिर्भयमानो बि राघसा॥ (श्र. १०२३१ ) 

यजामह इति । विमद ऐन्द्रः, वसुकृदा वासुक्र ऋषिः । 

वज््दक्षिणां रक्षाकर्मणि कुलं वि्रतानां बिविधसंकल्पानां 

हरीणां हारिणां मनसां रथ्यं नियामकमिन्द्रं परमेश्वर यजामहे 
भक्त्या पूजयामः | तदनुकूलाचरणमेव तत्पूजनम्‌ | स च इमश्रमिः 
शरोरान्तर्यामिशक्तिभिद्रोधुवत्रम्पयन्पापादिकस्‌, ऊ््वंधाळष्वं पापः 


1 ह्वयामि शक्रमित्यृक्राठः। सिनं स्वस्ति नो मघवा घात्विन्द्र 
इत्युक्पाठ: ।. 
* भ दमथु दोघ्रवदूध्वंथा भूद्वि सेनाभिर्दयमानो इत्यृष्पाठः । 
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कर्मभ्यः पृथक स्थापयिता वि विशिष्टेन राधसा बलेन शबत्या वा 
सेनाभिः सेनाः पापानाम॒ । द्वितीयार्थं तृतीयार्थ तृतीया । वि भय- 
सानो विभापयमानः प्र भुवत्प्रादुरभवतप्रादुभेवतीत्यरथंः ॥ ३ ॥ 


३३५. सत्राहणं दाधुषिं तुश्नसिद्धं महामपारं वृषभं 
सुवज्त्रम्‌ । हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं 
दाता मघानि मघवा सुराधाः॥ (ऋ. ४१७८ ) 


सत्राहणमिति। वामदेवो गोतम ऋषिः । 

सत्राहणं बहूनां हन्तारं पापिनां दुराचाराणामितिभावः। दाधुः 
षिमतिशयेन धर्षकं पापबलिनामितिभावः | तुग्रं प्रेरयितारं सन्मा- 
गेषु सेप्तारं वा दुष्टानाम्‌ । तुमि: प्रेरणकर्मा । महां महान्तमपार- 
मनन्तम्‌ । आनन्त्यं च ज्ञाने परिमाणे शक्तौ च । वृषभं धर्मस्य 
दीपयितारं सुवचं शोभनस्य शवित्तस्वरूपवज्नस्थ धारकमिन्द्रं पर- 
मेस्वरमाह्वयामः स्तुमो वा । यो वृत्रं पापं हन्ता पापहन्ता । उतापि 
च वाजं प्रकृष्ट्यात भवितरूपमन्तं वा सनिता दाता । मघवा सवं- 
घनसम्पन्नः सनु मघानि मह्यानि पूज्यानि | ज्ञानभक्तिसदाचार- 
रूपघनानि दाता । सुराधाः शक्तिमांरच योस्ति ॥ 


३३६. यो नो वनुष्यन्नभि दाति मतं उगणा चा 
सन्यमानस्तुरो वा । क्षिधी युधा शवसा वा 
तमिन्द्राभी ष्याम वृषसणस्त्वोता: ॥ ५॥ न 

` (नास्त्युग्वेदे ) 


: यो न इति । वामदेवो गोतम ऋषि: । रू 
; .. है इन्द्र यो मतों मनुष्यो वनुष्यन्क्रुध्यन्हनिष्यन्वा । बनुष्यतिः 
 आुम्यलिक्र्मा(विव००२। १२४) १ घध॑वर्मी (० मि0०4२ट.) । 
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वनुष्यतिहन्तिकमेति च निरुक्ते ( ५।२ ) यास्क्रः । नोस्मानभिदात्य- 
अयागच्छति । सामर्यदितदर्थलाभः। द्रातीतिपाठे तु न क्लेशः | 
तस्य गत्यथंत्वात्‌ । द्रा कुत्सायां गतौ । द्रा गतिकर्मा ( निघ० २।१४। 
१०१ ) यो वा मन्यमानोहमेव पण्डितोहमेव च धनिक इत्यादिरी 
त्यात्मानं बहु मन्यमानोमिमाननिपीडितोस्मानभ्यागच्छति, उगणा 
उत्क्रृष्टयणा वा चेदस्मानभ्यागच्छन्ति तुरः क्ररो वा चेदस्मान- 
स्प्रागच्छति क्षिवी क्षयकारकेण युधायुधेन शवसा वेगेन च | तदा 
चोतास्त्वयोता रक्षिता क्षिध्या वयं वृषमणो वृषा इवाच रन्तस्तं 
श्रतिद्वन्द्रितम पी ष्यामाभिभवेमाभिमवामो वा ॥ ५॥ 
३३७. यं वुत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरः 
यन्तो हवन्ते । यं शुरसातो यमपामुपज्मन्यं 
विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ ६॥ ( नास्त्यृग्वेदे ) 
यं वृत्रेष्विति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 
` वृत्रेष्वेश्‍वयेषु । वृत्रमिति धननाम ( निघ० २।१०।२७ ) | विष- 
यसप्तमी । ऐशवयविषय इत्यर्थं | क्षितयो मनुष्याः । क्षितिरिति 
मनुष्यनाम ( निघ० २।३।६ ) | यं स्पर्धमाना यं स्पर्धन्त इतिभावः । 
युक्तेषु योजितेषु भक्तिज्ञानयज्ञेषु तुरयन्त उत्साहेन त्ररमाणा यं 
हवन्त आह्वयन्ति । शूरसातौ संग्रामे रागत्यागयोरितिमावः । शूर- 
सातिः संग्राम इति निघण्टुः ( २१७३५ ) शूराणां मरणं येनेति । 
यमपाक्समीपे हवन्ते भक्ताः । यमुपज्मपृथिव्याम्‌ | इवन्तुक्षन्तित्या- 
दिना परिज्मन्निति सोपसर्ग कनिन्नन्तं निपातितम्‌ । बाहुछका न्तिः 
रुपसगंमपि भवति। विप्रासो ज्ञानिनः। विप्र इति मेधाविनाम 
( निघ० ३।१५।२ ) । वाजयन्तेर्चन्ति.। वाजयतिरचेनकर्मा ( निघ 
३।१४।३६ ) । स इन्द्रो वेदितव्यः । इन्द्रंशब्दवाच्यस्य परमात्मतः 
सामान्यतः स्वरूपतिर्देशोयम्‌ ॥ ६॥ 
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२३८. इन्द्रापवंता बृहता रथेन वामिरिष आ वहतं 
सुवीराः। वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां 
गीभिरिडया मदन्ता ॥ ७॥ ( ऋ. ३।५३।१ ) 
इन्द्रापवंता इति । विश्वामित्रो गाथिन ऋषिः । ; 
हे इन्द्रपवंता इन्द्रपवंतो हे इन्द्र पर्वत इति ववतव्ये इन्द्रपर्वता 
इति वृत्याह । हे इन्द्र परमेश्वयंसम्पन्न हे पवत पाळनकतंः। 
पृणाति पालयतीति । युवां बृहता महता रथेनास्मदादिशरीररूपेण 
साधनेन सुवीरा:-शोभनाः पराक्रमिणो यासु ता वामीर्वननीया ` 
इपो धनानि ज्ञानरूपाणि भवितरूपाणि वावहतं प्रापयतस्‌ । 
अस्माकं शरीरं मनोधिष्ठाय सन्मार्गेष्वस्मार्प्रेरयतमितिभावः । 
हैं देवा देवौ ऐश्‍वयवन्पालयितइचाध्वरेषु हिसाविरहितेषु भक्ति- 
यशपु ज्ञानयज्ञेप्‌ वा हव्यानि श्रद्धाप्रेमहपाणि वीतं भक्षयतमनु- 
भाव: | वीधातुरत्तिकर्मा ( निघ० २८५ ) इडया स्तुत्या 
चाचया मदन्ता मदन्तो माद्यन्ती गीभिः प्राथ्यंनावचोभिवेधेथाम्‌ । 
भावनया प्राय्यंमानस्य गोरवं सूचितं भवतीति लौकिकोपि 


पन्चाः | ७॥ न्‍ 
- २३९. इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः|प्रेरयत्सगरस्य 
बुध्नात्‌ । यो अक्षेणेव [चक्रियो शचीभिविष्वक्त- 
स्तम्भ पुथवोमुत द्याम्‌ ९॥ (क्र. १०८।९।४ } 
इन्द्रायेति । रेणुवँदवामित्र ऋषिः । 


हे भक्त तसमा इन्द्राय परमेश्वराय सरस्य राब्दोत्पत्तिमूल- 
स्थानस्य बुध्नातदेशात्‌ | गीर्यत इति गरः शब्द | तेन सह वंत 


इति संगरः । निघण्टौ सगरशब्दोन्तरिक्षनामसु पठित: | तथाफि 
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` न क्षतिः | शब्दोत्पत्तिमूलस्थानान्तरिक्षस्य मूलादितिभावः। अति- 
शितसर्गा न निशितो । नितरां तनूभूतः सर्गो यासां ता निरन्तर 
प्रवतंमाना इत्यर्थः । गिरः प्रार्थनावचनान्यपः कम च प्राथंनानु- 
सारि प्रेरयत्प्रेरयति प्रेषयति विदधातीतिभावः। यः परमेश्वरः 
शचीभिः शक्ष्तिभि: पृथिवी मुत द्यामन्तरिक्षलोकं विष्वक्‌ समन्तात्त- 
स्तम्भ स्तभ्नाति । तत्र दुष्टान्तःअक्षेण रथाक्षेण चक्रियो चक्रे इव 
यथा रथाक्षस्चक्रद्वयं सवंतः स्तभ्नाति तथेतिभावः॥ ८॥ 


३४०. †आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदणं- 
वाञ्जगम्याः । पितुनंपातमा दघीत वेघा अस्मिन्‌ 
क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ ९॥ ( क्र. १०१०१ ) 


आ त्वेति । वामदेवो गोतस ऋषिः । 


हे परमेश्वर सखायः समानख्यातिमन्त आत्मत्वेन । भक्ताः 
पुरु विस्तीणं व्यापक चिदेव तिरः प्राप्तस्‌ । तिर इति प्राप्त्यर्थकः 
शब्दः | तथाहि निरुक्तम्‌, तिरः सत इति प्राप्तस्य। तिरस्तीणं 
भवति सतः संसृतं भवति (३॥२० )। त्वा त्वां सख्या मित्त्रेण 
मनसां आववृत्युरावतंयेयुः सखिभावेन पितृभावेण मातृभावेन 
पुन्नभावेणान्यथापि वा त्वां ते भजेयुरित्यर्थः । तेन ततः परं तेर्ण- 
चान्‌ जगम्या अणंवत्त्वं लक्षणया परिपूर्णमनोरथत्वं भजेयुभंजन्ती- 
त्यर्थ। अस्मिन्क्षये गृहे मनोख्पे प्रतरामतिशयेन दीद्यानो 
ज्वलन्प्रकाशमान इत्यर्थः दीदयतिज्वंलतिकर्मा ( निघ०:१।१६।४ ) । 
चेघा मेधावी ( निघ० ३।१५।६) सर्वजगन्तिर्माता वा परमात्मा 


न ओ चित्सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ । पितुर्न- 
पातमा दधीत बेघा अधिक्षि प्रतरं दीघ्यान इत्युक्पाठः । : 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पितुः पातु रक्षकस्य नपातममावराहित्यमा दधोत । सर्वदा रक्षकत्वेन 
स उपस्थित एव स्यादितिभावः ॥ ९॥ 
३४१. को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो 
भाभिना इुहृ णायून्‌ । 1आसन्नेषासप्सु वाहो 
मयोभून्य एवां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥१०॥ 
; (त्र. १८४१६) . 


ऋतस्य सवंगस्य परमात्मनो धुरि प्रलयकारिष्यां दुष्ठसंहारि- 
ण्यां वा शक्तो गा वाचोद्य को युङ्क्ते योजयति ? तस्य सवंसंहा- 
' रिणीं शक्ति वर्णयितुं न कोपि शकत इतिभावः कि भूतस्य तस्य ? 
शिमीवतो विविधकमंण: । शिमीतिकमंनाम ( निघ० २।१।२४ )1 
भामिनो दुष्टेषु क्रोधकारिण: | दुहंणायून्दुहृंणायो दष्टेषतिदञयेन 
क्रोषवतः। हृणीयतिः क्रृध्यतिकर्मा ( निघ० २१२४ ) । षष्ठ्यर्थ 
द्वितीयाच्छान्दसी। एषां . भक्तानामासन्नास्येषु मुखेषु वाक्ष्वि- 
तिभावः। अप्सु कमंसू च मयोभून्मयः सुखं तस्य भावयितन्‌ । 
अत्रापि शष्ठयर्थ द्वितीया | भावयितृणां विचाराणां वाहो वाहको 
भवति ` परमात्मेतिशेषः। यो जीं एषां सुखभावयितृणां विचारा- 
गां भृत्यां भरणकमं ऋणधत्‌ समर्धयति परिचरति वा । ऋणद्धीति 
परिचरणकर्मा ( निघ० ३।५।७ )। स एव जीवात्सफलजन्मा 
५ अवतीतिरेषः॥ १०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः । इत्येकादशः खण्डः 
इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमोधः प्रपाठक: 
क ° 
2 तमान इन र घन Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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) १ को अद्येति वामदेवो गोतम ऋषि: । 
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३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽच्त्यर्कमकिणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ १॥ 

(ऋ, १।१०।१ ) 


अस्यां दशत्यां सर्वत्र न्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ अच्छन्दः । ऋषिनिदेश 
करिष्यामः । गायन्तीति । अस्य मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । 


हे शतक्रतोनन्तकमंन्ननन्तप्रज्ञ वा परमात्मन्‌ गायत्रिणः 
स्तोत्रगातारस्त्वा त्वां गायन्ति स्तुवन्ति। अकिणोचंका 
अकमचंनीयं त्वामर्चन्ति त्वदाज्ञानुरूपमाचरन्ति । ब्राह्मणो ब्राह्म- 
'णा ज्ञानिनस्त्वा त्वामुद्‌ येमिर उद्यच्छन्ति समुन्नतं कुर्वेन्ति। 
'कमिव ? वंशमिव । यथा राष्ट्रध्वजिनं वंशं लोका उन्नयन्ति सुपु- 
त्राः स्ववंशमुन्न यन्ति शिष्या वा गुरुवंशं तथा । ब्राह्मणः समुन्नयनं 
नाम तदाज्ञावशवतित्वस्‌॥ १॥ 

३४३. इन्द्रं विवा अवोवुधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ २॥ 

(क. ११११) 
इनदरं विश्वमिति । जेता माधुच्छन्दस ऋषिः | 
विइवाः सर्वा गिरः स्तुतिवाच इन्द्रमवोवृधं वधितवत्यो वर्धय- 

न्तिच । किभूतमिन्द्रम्‌ ? समुद्रव्यचसं समुद्रवदन्तरिक्षवद्दयचसं 
व्यापकस्‌ । समुद्र इत्यन्तरिक्षताम ( निघ० १॥३॥१५ )। रथीनां 
रथिनां जीवानां रारीरस्थस्वामिनां रथोतममतिशयेन रथिनस्‌। 
झरीराणि जीवानां रथः । जीवाः शरोराणि च परमेश्वरस्य रथ; | 
अतः स॒रथितमः। वाजानां सद्गतीनां पति स्वामिनस्‌ । सत्पति 
सत Rb bhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३४४. इसमिन्द्रसुत॑ पिव अ्येष्ठममरत्यं मदस्‌ । 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 
( ऋ. १८४४) 


इममिति । गोतमो राहूगण ऋषिः | 


हे इन्द्र ज्येष्ठ श्रेष्ठममत्यंममरणधर्माणं मदं हर्षकरं सुतं निष्पा- 
दितमारब्धमिमं भक्तिरसं पिव । भवतेर्ज्ञानरूपत्वाज्ज्ञानस्य च पर- 
मात्मरुपत्वात्परमात्मनशचामरणधमंत्वाङ्क्तेरपि तथात्वं ज्ञेयम्‌ । 
ऋतस्य परमसत्यस्याविनाशिनो मम सादने सदने हृदये स्थितं त्वा 
त्वां शुक्रस्य दीप्तस्यातीवोग्रस्य भक्तिभावस्य धारा: परम्परा 
अभ्यक्षरन्नभिक्षरन्तु सिञ्चन्तु ॥ ३ ॥ 


३४५. यदिन्द्र चित्र [म इह्‌ नास्ति तवादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्रस उभया हस्त्याभर ॥४॥ 
( ऋ, ५।३९।१ ) 
यदिन्द्रेति । अत्रिभोम ऋषिः। 


है चित्र सर्वविलक्षण चायनीय वाद्रिवो ज्ञानस्वरूप | न दीर्यत 
इत्यद्विस्तद्वान । सामर्थ्यात्तत्स्वरूप इति | त्वादात तुभ्यं दातव्यमिह 
जगति मे मम समीपे न अस्ति किञ्चिदपि नास्ति | हृदयस्य नीर- 
सत्वात्रेमापि नास्तीतिभावः | तत्तस्माद्धे विदद्वसः सवंसम्पत्सम्पन्नः 
 नोस्मभ्यं राघो ज्ञानरूपं प्रेमरूपं च धनमुभया हस्त्या उभाभ्यां 
हस्ताभ्यामा भराहर । पदाथंद्वयार्थं हस्तद्ठयकल्पना । अत एव 

' श्रीरामोपासकानामाराध्यों देवो द्विभुज एव ॥ 
i धैएमेहलास्ति।० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्या. ३, ख. १२ ] पुर्वाचिके ऐन्द्र' काण्डम्‌ १८७ 


- ३४६: श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सुचीर्यस्य गोमतो रायस्पुद्धि महां असि ॥५॥ 
( ऋः ८।९५।४ ). 

श्रुधीति । तिरइचीराङ्गिरिस ऋषिः । 
हे इन्द्र परमात्मन्योयं त्वा त्वां सपर्यति पूजयति भत्तया श्रद्धयाः 
च तस्य तिरइच्यास्तिरश्चीत्यभिधानस्यषंहुवमाह्वानं प्रार्थनां श्रुधिः 
अ्युणु । अथ च सुवीर्यस्य बलवतोक्षय्यस्य गोमतो ज्ञानवतो रायोः 


घनस्य प्रदानेन ` मां पुधि पुरय पालय वा । यस्त्वं महाँ" 
महानसि ॥ ५॥ 


३४७. असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
आ त्वा पृणक्त्वि्द्रियं रजः सूर्यो न | 
रहिमिभिः॥ ६॥ ( ऋ. १८४१ ): 
असावीति । गोतमो राहूगण ऋषिः । 
हे शविष्ठ बलवत्तम | शव इति बलनाम | इन्द्र परमात्मन्सोमःः 
सामरसस्ते तुभ्यं त्वदर्थमसावि निष्पादितः। हे धृष्णो कामक्रोधादयः 
भिभावका गह्यागच्छ। भा मागतं त्वामिन्द्रियं धनं साम- 
रसरूपस्‌ । इन्द्रियमितिघननाम ( निघ० २1१०१४ )। पृणक्तु, 
पूरयतु प्रकाशयतु । दृष्टान्तमाह--सूर्यो रश्मिभो रजो न रात्रिमिव | 
रज इति रात्रिनाम ( निघ० १७१२ ) ६॥ 


३४८. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
॥ दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ छ 
क्र. ८३४१ )» 
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एन्द्र याहीति । नीपातिथिः काण्वः ऋषिः । 


नीपातिथिः कंथयति- हे इन्द्र कण्वस्य मेधाविनः | कण्व इति 
` मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।७).। सुष्टुति शोभनां हृदयप्रसुतां 
“स्तुति हरिभिमंनुष्येभंक्तेः सहः श्रोतुस्‌ उप आ याह्य पायाहि समी- 
पमागच्छ। हे दिवावसो दिवं प्रकाशक वसु धनं ज्ञानरूपं यस्थ स 
तत्सम्वुद्धी । अमुष्यामुष्मिञ्जने प्रार्थयितरि दिवो दिवं ज्ञानं ज्ञान- 
लोकं वा शासतः शासति । सर्वत्र विभक्तिव्यत्ययः | यथा त्वं ज्ञानं 
“शास्सि तथेव कण्वेपि शासति ज्ञानं, ज्ञानसम्पन्ने जात इत्यर्थः । 
दिवं ज्ञानलोकं स्वलोकं यय गच्छ। व्यावहारिकीयं वार्ता । यथा 
कञ्चन कार्यी कमपि समर्थ प्रार्थयते पूर्णेस्मिन्कार्ये भवता गन्तव्य 
मिति तथेवेयं लौकिकरीत्येव प्रार्थना || ७ ॥ 


३४९, ओ त्वा गिरो रथिरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
अभि त्वा समनूषांत गावो वत्सं न धेनवः ॥ 
( त्र. ८९५१ ) 


झा त्वेति । तिरइचीन आङ्चिरस ऋषिः । 


हे गिर्वणः, गीभिवंननीय परमेश्वर सुतेपु भक्तियज्ञेषु गिरो 
“चाचः प्राथंनारूपा अस्माकम्‌, त्वा त्वामा अस्थु रातिष्ठ न्तु प्राप्नुवन्तु । 
क इव रथीरिव | यथा रथी स्वगन्तव्यस्थानं प्राप्नोति प्राप्य च 
विरमति तथेवास्माक गिरस्त्वा लक्ष्य प्राप्येव विरमन्त्वितिभावः | 
अस्माक गाव: स्तोत्रवचांसि त्वा त्वामभिलक्ष्य समनुषत संनुवन्ति | 
तत्र दृष्टान्तमाह । धेनवो वत्सं न, गावो वत्समिव | यथा गावो 

` वत्समभिलक्ष्येव हम्मारवं कुवन्ति तद्वत्‌ ॥ 
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३५०. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना 
शुद्ध रक्थेवावृध्वांस 1 शुद्धेराशीर्वान्ममत्त ॥ 
( त्र. ८९५७ ), 
एतोन्विन्द्रमिति । विइवामित्त्रो गायिन ऋषिः । 

आ इत उ नु। नु क्षिप्रम्‌ आ इत एतागच्छत यूयम्‌ | झाद्धेन - 
पवित्रेण साम्ना झान्तिदिने स्तोत्रेणेत्यर्थः । शुद्धं पावत्रमिन्द्रं पर- 
मात्मानं स्तवाम वयमिति शेषः। शुद्ध सक्थे: स्तोत्रेदच वावृध्वांसं ` 
प्रसन्नतया वर्धमानं तमिन्द्रं स्तवाम | शुद्धेः पावित्र्यस्याशीर्वातिः - 
च्छावान्स ममत्तु माद्यतु ॥ ९ ॥ | 

३५१. यो {रयिं वो रयिन्तमो यो द्म्नैद्यु म्नवत्तसः। 

सोमः सुतः स॒ इन्द्रयेऽस्ति स्वधापते सद: ॥ 
(त्र. १४४१)! 
यो रयिभिति । तिरचोराद्धिरस ऋषिः । 


हे भवता यः सोमः सामरसो भक्तिरसः सुत इदानीं निष्पादितः 
स वो युष्मभ्यं रथि गतिमूध्वेगतिमितिभाव: । रीङ्गतो। प्रदास्य- 
तीतिशेषः। कीदुशः सः ? रयिन्तमः सुगतिप्रदतमः। यश्च द्युम्नै 
प्रकाशेर्भक्तिजन्येज्ञानजन्यवां ययुम्नवत्तमोतिशयेनप्रकाशयुक्त । 
भवतान्समाइवास्येदानीं परमात्मानं प्रत्याह- हे स्वघापते स्व त्वयि 
दधातीति स्वधा जीवणस्तस्य पते रक्षकेन्त्र परमेश्वयं ते तव मदोः 
हर्षोस्तु । अथवा स भवितयज्ञस्ते मदकरो भवतु ॥ 

इति षष्ठी दशतिः । इति द्वादशः खण्डः 
इति तृतीयोध्यायः 
छः 


† थुदध आशीर्वान्‌ । |; “रयिवो” । 
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अथ चतुर्थोध्याय: 


३५२. प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपशचा 1दध्वने नरः ॥१॥ 
( ऋ. ६४२१) 
[ ` सस्यां दशत्यां पञ्चमस्य मरतो देवताः सप्तमस्य दधिक्रा अन्येषां 
“चेन: । अनुष्टुप्‌ च्छन्दः । प्रत्यस्मा इति । अस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य 
ऋषि: | 
मद्भक्ता मदाज्ञावशवतित्वरूपां 'सदाचारपालनपरोपकारादि- 
कय मा रोता च भक्ति कुवंन्त्वित्येत्सदा कामयते परमात्मा । 
त च्यते, हे भक्त पिपीषते भक्तिरसपानं कतुंमिच्छते विशवानि 
-ज्ञानाति वस्तूनि च विदुषेजानते रङ्गमायाळूङ्गमायाप्रतिहतगतये 


( 


जग्मये सबंव्यापकायापश्चादध्वने न पश्चादध्वा यस्य तस्मै सदाग्र- 

गामिणे नरो नरे। विभकितव्यत्ययः। सन्मार्ग प्रापयित्रे परमात्मने 

अति प्रत्यहं भर हर सम्पादय तदिष्टां भक्तिमितिशेष: ॥ १॥ 

३५३. आ नो वयोवयः शयं महान्तं गह्वरेष्ठां महान्तं 
पुविणेष्ठाम्‌ । उग्रं वचो अपावधोः ॥ २॥ 

a ( नास्त्ययमुग्वेदे ) 
आ न इति । वामदेवो गौतमः झाकपुतो वा ऋषिः । 
वामदेव उपदिशति | वत्स नोस्माकमस्माभिरुपदिष्टं वयोवयोति- 

ळे | वी गतिप्रजनकान्त्यादियु | असुन्‌ । शयं सवंत्र शेते वतंत 

ee (ह कप, वेव्यापकस्‌ | महान्तं विभुं गह्वरेष्ठामतिगह्वरेविद्याच्छादि- 


र्क hr . 
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तान्तः करणकुहरे स्थितं पूविणेष्ठां पूविणः पूर्वं जातानां जीवानां 
नेतृतमं सन्मार्गं प्रति । तथाविधः स्यात्क्रर्चिज्जीव एवेति निषेधति- 
महान्तम्‌ । महान्व्यापको विभुश्च | न तथाविधो जीवः कोप्यस्ति । 
एतादुशं परमात्मानमा विद्धि सवंथा जानीहोत्यरथंः । ज्ञात्वा च तगर 
भयङ्कर हृदयद्रावकं दीनोस्मि पतितोस्मि संकटाक्रान्तोस्मि त्रायस्व 
मां भगवन्नित्यादिरूपं वचस्त्वमपावघीजंहि । तज्ज्ञानानन्तरं तद्रूप- 
तापत्त्या सर्वेभ्यः क्लेशेभ्य आत्यन्तिकं पार्थक्यं गृहाण | यः कड्चि- 
न्निरयनिलयाधिकारवानप्यात्मानं ब्रह्मविदित्युद्घोषयति स पामरो 
-चञ्चक एव । ब्रह्माविद्‌ब्रह्मव भवति । ब्रह्मत्वप्राप्तौ च कामक्रोध- 
रागद्वेषमदमात्सर्यादीनामात्यन्तिक एव विलयो भवति। न ह्येते 
महारोगा ब्रह्मविदमाक्राम्यन्ति । यावदेते रोगास्तावत्तस्य ब्रह्म वित्ता 
सु दूरे तिष्ठतु ब्रह्वानिष्ठतापि नास्ति ॥ २॥ 


३५४. आत्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतंयाससि। 
तुविरकभिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठं सत्पतिस्‌॥ ३॥ 
( ऋ. ८।६८।१: ) 


आ त्वेति । प्रियमेध आङ्गिरस ऋषिः । 


हे इन्द्र समेश्वयं शविष्ठातिशयेन बळयुवत, उतयेस्माकं रक्ष- 
णाय सुम्नाय सुखाय च । सुम्नमिति सुखनाम ( निघ० ३।६।१६ ) । 
-तुविकूमि बहुविधकर्माणमृतीषहं हिंसकानां प्राणिपोडकानां हन्तारं 
सत्पति सतां पालक त्वा त्वामा वतयामस्यावतंयामः पुत: पुनस्त्वां 
'ध्यायाम इति परमार्थः । आवतंने दृष्टान्त: | यथा रथं रथो पुनः 
पुनरावतंयति सुखाय मदाय च तथा ॥ ३॥ 


सत्पते” 
1 । 
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३५५. स पुर्व्यो [महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा [मनुः पिता देवेषु धिय अनाजे ॥४॥ 
( ऋ. ८।६३।१ ). 

स पूव्यं इति । प्रगायः काण्व ऋषि: । 

स परमात्मा महोनां मघवतां ज्ञानघनवतां पूर्व्यः प्रथमो 
वेनो मेधावी क्रतुभिः प्रज्ञाभिहतुभिरानजे प्रकाशितो भवति | 
चेन इति मेधाविनाम ( निघ० ३।९।५) यस्य परमात्मनो द्वारा 
द्वाराणि प्राप्तिसाधनानि देवेषु विद्वत्सु मध्ये मनुर्मननशीलः पिताः . 
माता स्वस्यान्येषां च, घियः कर्माणि तदुपासनारूपाणि प्रज्ञा- 
मननादीनि चानजे प्राप प्राप्नोति च। मनुर्मननादिति यास्कः 
( निरु० १२।३३)। घीरितिकमेनाम ( निघ० १।१।२१)। 
ुवंत्रानजिः कान्तिकर्मा। अञ्जू व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु ॥ 
उत्तरत्र च प्राप्तिकर्मा ॥ ४॥ 


३५६. यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ ५॥ 
( नास्त्यूग्वेदे )| 
यदीति । ध्यावाइव आत्रेय ऋषिः । 


यदि यत्र श्रांजमाना दीप्यमाना आदावोइनुवते गच्छन्ति 
भक्तिस्थानं ते भक्ता रथेषु रमणीयस्थानेषु भक्तिज्ञानयज्ञास्येष्वा 
बहन्ति गच्छन्ति तत्र मदिरं मदकरमानन्दकरं मधु मधुरं भवित 
रसं ज्ञानरसं च पिवन्तः श्रवांसि धनानि ज्ञानभाबतवेराग्य 
सदाचारादिरूपाणि कृण्वते कुर्वते सम्पादयन्ति ॥ ५ ॥ 


कः 


cअiaDoman: ुमनुष्पिता॥॥113 Vidyalaya Collection. 


अध्या, ४9 ४०९ भु Arya हूकींचक ऐके काप्डम and ७ 


३५७, त्यमु वो अप्रहणं गुणीषे शवसस्पतिम्‌ । इन्द्र 
विश्वासाह नरं 1शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 
र | (त्र. ६।४४४ ) ` 
त्यम्‌ व इति । शंगयुर्बाहंस्पत्य ऋषिः । 

_ हे भक्ता यूयमप्रहणं धर्म स्थितानामहन्तारं शवसस्पति बल- 
स्य ज्ञानरूपस्य पालक विश्वासाहं सर्वेषां मनोभवादोनां शत्रणां 
निवारक शचिष्ठमतिशयेनोत्कृष्टकर्माणं विद्ववेदसं सर्वेज्ञं त्यमु तमे- 
` वेन्द्र गृणीषे गृणीत स्तुत | वचनलकारव्यत्ययः॥। ६॥ 

३५८. दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरइवस्य चाजिनः। 
सुरभि नो मुखा कररप्रण आयु षि तारिषत्‌ ॥७॥ 
(ऋ. ४।३९।६) 
दधिक्राव्ण इति । वामदेवो गोतम ऋषि: । Er 
जिष्णोजंयनशीलस्याश्वस्य व्यापकस्य वाजिनो वेगवत उत्कु- 
ष्ट्गतिमतो वा दधिक्राव्णो देवस्य परमात्मनः स्तुतिमकारिषंः 
करोमि कुर्मः करिष्यामरच | दधदेव सर्वं जगत्क्रामतीतिदधिक्रावाः 
पूर्वपदस्य दघच्छब्दस्य पृषोदरादित्वात्तकारलोप इक्कारान्तादे- 
शश्च | क्रामतेशच वनिप्‌ । स नोस्माकं मुखा मुखानि चक्षुरादी- 
न्द्रियसहितानि सुरभि सुरभीणि प्रतिभायुक्तानि करत्कुर्यात्करि- 
ष्यति | आयूंषि च प्रतारिषत्‌ प्रवर्धयेद्र्धयिष्यति ॥ ७॥ 
३५९. पुरां भिन्दुर्युवा कबिरमितोजा अजायत। 

| इन्द्रो विश्वस्थ कमंणो धर्ता बजी पुरुष्टुतः ॥ 

(क. १११४ } 


1 मंहिष्ठम्‌ । 
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पुरामिति । जेत माघुच्छन्दस ऋषि: । स्‌ - 
स॒ इन्द्रः परमात्मोपासनामाहातम्येनास्मद.ये हृद्यजायत 
प्रादुर्भवति। स कः? यः पुरा शरीरेन्द्रियप्राणादीनां भिन्दुभंदको . 
मोक्षप्रदानेन । युवा न कदापि वृद्ध: । कविविद्वान्‌ । अमितौजा 
अपरिमिततेजस्कः। विश्वस्य सर्वस्य कमंणो धर्ता सृष्टेर्घारयि- 
तेतिभावः। वस्त्री रक्षणसङ्कल्परूपसाधनवानु । पुरुष्टुतो 
अहुस्तुतश्च ॥ ८॥ 


इति सप्तमी दशतिः । इति प्रथत: खण्डः । 
७ 
३६०. प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं 1वन्दद्वीरायेन्दवे । 
_घिया वो मेघसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 
( ऋ. ८।६९।१ ) 


अस्यां दशत्यामष्टमस्योषा देवता नवमस्य विइवेदेवा अन्येषामिन्द्रः । 
अनुष्टुप्‌ चच्छन्दः। ऋषिनिर्देशं करिष्यामः । प्रप्रेति। अस्य प्रियमेघ 
आङ्गिरस ऋषिः । 
मानवा वो यूयम्‌। विभवितव्यत्ययः। वन्दद्वीराय वन्दन्ते 
वीरा यस्मे तस्मा इन्दवे परमात्मने। इदि परमेचवर्ये । इन्धी 
दीप्तो वा। त्रिष्टुमं त्रीन्‌ गुणान्सत्त्वरजस्तमोभिधान्स्तोभति ` 
स्तभ्नाति तथाभूतं त्रिगुणवजितमित्यर्थः। इषमन्नस्‌ ( निघ० 
२।७।१४ ) भक्तिरूपं ज्ञानरूपं वा प्रप्र भरत प्रभरत। उपसग 
क्रियारहितं दुष्ट्वा योग्यक्रियाध्याहारः कतंव्य़: सवंत्र । अवद्य-' 
कतंव्यताबोधनायोपसमं द्विरुक्तिवशात्करिया द्विरुक्तिः । स च पुरः 
६८५ ०००३ कक वीर Panrvanya Rena Vidyalaya Collection. ० 
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न्ध्या पुरल्धिबंहुकर्मा बहुप्रजो वा। विमब्तिव्यत्यय: | परमात्मा 
वो युष्माकं मेधसातये भक्तियज्ञसंभजनाय धिया थियो बढ़े: 
भ्रदानेन विवासति परिचरति परिचरिष्यति युष्माना ॥ १॥ | 
३६१. कइ्यपस्य स्वविदो यावाहुः सयुजाविति। 
ययोविइनमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥२॥ 
( नास्त्युरवेदे ) 


कइयपस्येति । वामदेवो गोतम ऋषिः । 


कश्यपस्य ब्रह्मज्ञस्य। कश गतौ । कश्यो गम्यः परमात्मा । 
तमाप्नोतीति कश्यप: | छान्दसो ह्वस्वः। अथवा कश्यं पर- 
मात्मानं पिबति रसयतीति कश्यपः। अथवा कशेति वाङनाम 
( निघ० १।११।४३ ) तामहतीति कक्ष्यः शिष्यः। तं पातौति 
कद्यपो गुरुः। ऋषिविशेषोपि कश्यप: । कश्यपः पद्यको भवतीति- 
शरुत्यन्तरमिति सायणः । तस्य स्वविदो वाग्विदोः शिष्या: | स्वर्‌ 
इति वाङ्नाम ( निध० १।११।३१ ) स्वृ शब्दोपतापयोः | संज्ञायां 
चः। स्वरं विदन्तोतिस्वविदः। अकारलोपदछान्दस: | यो 
जीवन्मुक्तजीवात्मपरमात्मानौ समुजाविति समानयोगिनाविति 
समानधर्माणावित्याहुः । ययोशच जोवन्मुक्तजीवेश्वरयोविश्वमपि 
सर्वेमपि व्रत कमं । ब्रतमिति कर्मनाम ( निघ० २।१।७ ) यज्ञमुप- 
कारकं निचाय्य दुष्ट्वा धीरा विद्वांसो ज्ञानिनो जीवाः सन्तुष्यन्ति 
तौ स्तुम इतिशेषः । जोवन्मुवतावस्थास्तीत्येके नास्तीत्यपरे। अत्र 
तां स्वोकृत्येव जोवन्मुक्तक्कतोपकार दृष्ट्वेयमुक्तिज्ञातव्या ॥ २॥ 

३६२, अचत .प्राचंत नरः प्रियमेधासो अर्चत । 


[नर इतिनास्व्यूखेदे। | 
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अचेन्तु. पुत्रका उत पुरमिद्धृष्णवचंत ॥ ३॥ 
( ऋ. ८६९८ } 
अचंतेति । प्रियमेध आङ्गिरस ऋषिः । 
हे नरः प्रियमेधासः प्रियप्रज्ञाः कल्याणकामा जीवा धुष्णु 
घर्षणशील पापानां पराभवितारं पुरं ज्ञानदानेन पिपति यस्त 
गुरुमिद्गुरुमेवार्चत पुजयत प्राचंत प्रकर्षेण पुजयत। न केवलं 
यूयमेव, पुत्रका युष्माकं पुत्रा उत अपि तथेव तमर्चन्तु । अर्चत, 
प्राचंत, अचत, अचंतेतिक्रियापदचतुष्टयं ज्ञानप्रदस्थाचार्यस्या- 
र्चावश्यकत्वं द्योतयितुस्‌ ॥ ३ ॥ 
३६३. उक्थमिन्द्राय शंस्यं वधंनं पुरु †निःषिधे। 
शक्नो यथा सुतेषु णो रारणत्सस्येषु च ॥ ४॥ 
(ऋ. ११०५ ) 
उक्यमिति । मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । 
अस्माभिः पुरुनिःषिघे वहुनामनन्तानां दुष्टानां निषेधयित्र 
इन्द्राय परमसमर्थायेश्वराय वर्धन वर्धायत्रीदवरसमीपे प्रापयित्रुक्‍्थं 
स्तोत्रं शंस्यमुच्चारणीयम्‌ । तथोच्चारणोयं यथा शक्रः तेजस्वी . 
कश्चन नोस्माकं सुतेषु पुत्रेषु सख्येषु मितरेष्वित्य्थः । रारणदतिशयेन 
शब्दं कुयत्त्विदीयाः पितरः सखायश्चातीवेशवरभक्ता आसंस्तेन 
सदाचारसम्पान्नाश्चाप्यासन्नित्यादिरीत्या शब्दं कुर्यात्कथयेत्‌ । ४।॥ 


३६४. विइवानरस्य चस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवेइच चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ५॥ 
` (क्र. ८६८४) 


MR म्य 
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विश्वानरस्येति । प्रियमेध आङ्गिरस ऋषिः । 


अहं विश्वानरस्य सर्वानिकस्मादपरं लोकं नेतुः। “वेशवारः 
कस्मात्‌ ? विश्वान्तरान्नयति विशव एनं नरा नयन्तीति वापि वा 
विश्वानर एव स्यास्परत्यृतः सर्वाणि भूतानि तस्य वेश्वानर"” इति 
यास्क्रः | अथवा विश्वं समस्तं जगऱप्रत्यृतस्य प्राप्तस्य व्याप्य स्थितः 
स्यानानतस्य कदापि न पराजितस्य शवसो बळस्य शक्तेः पति 
रथानां शरीररूपाणां मनोवुद्धयादिरूपाणां वा चर्षणीनां मनुष्याणां 
- वो युष्माकं च पति सर्वेषां पतिमित्यर्थः। ऊती ऊतये रक्षाये एवे- 
वर्याप्तिभि्व्यापनशक्तिभिर्युक्तं हुव आह्वयामि प्रियमेधस्योक्ति- 
रियस्‌ ॥ ५॥ 


३६५. ॥स घा यस्ते दिवो नरो घिया मर्तस्य शमतः 
ऊती [स बृहतो दिवो अहो न तरति॥ 
(त्र. ६।२।४ ) 


स घा य इति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 


यो नरो दिवो दिव्यस्यामतंस्यामरणधर्मणस्ते । द्वितीयार्थे षष्ठी । 
यो नरो दिव्यममरणशीलं त्वाम्‌ । धिया बुद्धया ज्ञानेन विवेकेन 
शमतः शमति पूजयति। वचनव्यत्ययः । शमुधातुः सामर्थ्यादिह्‌ 
पजार्थकः | स दिवो दिव्यधाम्नो बृहतो महतो द्विषः शत्रून्‌ काम- 
क्रोधादीनहो न पापमिव तरति । स तस्य। षष्ठ्यथ प्रथमा | ऊती 
ऊत्या रक्षणेन सर्वान्विष्नानतिक्रम्य परं धाम प्राप्नोतीतिभावः। 


घेत्यचर्थकम्‌ ॥ ६॥ 


१ 'ऋघद्यस्ते सुदानवे धिया मर्त्त: शशमते' इति; { ष' इति ऋवपाठो । 
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३६६. 1विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शत- 
क्रता । [अथा नो विश्वचषंणे सुदत्र मंहय ॥ 
( ऋ. ५३८१) 


विभोष्ठ इति । अत्रिभौव ऋषिः । 


हे शतक्रतोनन्तकर्मन्निद्र समर्थ परमेश्वर तव विभोविभुनो 
राधसो धनस्य ज्ञानरूपस्य भवितिरूपस्य वा सदाचाररूपस्य वा 
रातिर्दानं विभ्वी विभ्वस्ति । ` अथातो हे विशवचषंणे सवंद्रष्ट: सर्व- 
प्रजानाथ है सुदत्र शोभनं दत्रं हिरण्यं यस्य तत्सम्बुद्धौ । दत्रमिति 
हिरण्यनाम ( निघ० १।३।१४ ) । नोस्माकं चुम्तं धनस्‌ । चुम्न- 
मिति घननाम ( निघ० २।१०।१३ ) । ज्ञानभक्त्यादिरिपं मंहय 
वर्घय ॥ ७॥ 


३६७. वयश्चित्ते पतत्त्रिणो $द्िपाच्चतुष्पादजुनि। 
उषः प्रारन्नृतूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८॥ 
( ऋ. १।४९।३ ) 
वयदिचत्त इति । प्रस्कण्षः काण्व ऋविः । 


हे अजुनि शुक्लवणे उषः ते तवर्तून गमनानि अनु गमनानन्तरं 


- व्यापारानन्तरं वयो वयांसि सामान्यपक्षिणः पतत्त्रिणो गृध्रादयो 


दविपान्मनुष्यर्चतुष्पाद्गवादयो दिव आकादास्यान्तेभ्यो दुरदेशेभ्यः 
परि परितः प्रारन्‌ गच्छन्ति। ऋ गतौ ॥ ८॥ 


| उरोष्टेति। {अधेति। + सुक्षत्रेति। 
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३६८. अमी ये देवाः स्थन [मध्य आ रोचने दिवः। 


कद्द ऋतं] कदमृतं वा प्रस्ता व आहूतिः« ९ ` 
( ऋ ११०५५ ) 
अमी ये देवा इति । त्रित आप्त्य ऋषिः । 
दिवः सुयंस्या रोचने सर्वथा प्रकाशेमी ये यूयं देवाः स्थन स्थ 
तान्युष्मान्‌ पृच्छामि वो युष्माकमृतं सत्यं कत्ववास्ति कव वा 
गतस्‌ ? अमृतं मृत्युपाशादुद्ध/रक॑ बल कत्‌ कुत्र गतस्‌ ? वो युष्मभ्यं 
मया दत्ता प्रला पू्वकालीनाहुतिः का कुत्र गतेतिभाव: सन्तप्यते 
केनचिद्भूगवद्विरहानुमविना भक्तेन । अन्तरिक्षस्थान्देवानुहिदिय मया 
जपतपआदिकं कृतम्‌ । याज्ञिकेः प्रोत्साहितिन्‌ मया यागादयोपि 
विहिताः । अथापि न जातं परमात्मदर्शनस्‌ | किमिदं सर्व प्रतारण- 
सेव ? अथ च नावाप्यते परमेश्‍वर आहुतिभिरिति निश्चित्य भक्ति 
ज्ञानं चोपासिष्य इति भक्तोद्घोषः ॥ ९ ॥ 


३६९. ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते । 
बि ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षतः ॥१०॥ 

( चास्त्यृग्वेदे ) 
बऋचमिति । वामदेवो गौतम ऋषिः । भी 
ऋचं वाचं प्राथंनारूपास्‌ । ऋगिति वाङ्नाम ( निघ० 

१११३४)। साम शान्तं शान्तिप्रदं स्तोत्रं स्तुति च यजामह इमे हे 
सङ्गते कुम: । याभ्यां कर्माणि मनीषितानि कृण्वते कुर्वेन्ति जनाः । 
ते स्तुतिप्राथने मनीषितफलप्राप्तहेतुभूते. संदर्सि सभायां वि राजतो 


† "त्रिष्वा रोचने” | इतः परं “वित्तं मे अस्य रोदसी'' इत्यधिकः पाठः ॥ 
x कद्‌ म्‌” । 
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विशेषेण शोभेते देवेषु विद्वत्सु च यज्ञमुत्कृष्ट कमं वक्षतो वदत 
उपदिशतः॥ १० ॥ 


इत्यष्टमी दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः 


३७०. विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजुस्ततक्षुरिन्द्रं 
जजनुश्च राजसे। {क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतो- 
ग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ८।९७।१० ) 


. अस्यां दशत्याँ नवमस्य द्यावापृथिवी देवते। शेषाणाभिन्द्रो देवता । 
दशमस्य महापङ्क्तिशछन्दः । शेषाणां जगतो । ऋषिः निदेशं करिष्यामः । 
विइवा इति । अस्य मन्त्रस्य रेभः काइयप ऋषि: । 


वक्वाः विश्वे सर्वे पृतना मनुष्याः । पृतना इतिमनुष्यनाम 
( निघ० २।३।२५ ) | नरो नेतारः सजू: संगताः सन्तः स्थेमन्यति- 
शयेन स्थायिनि वरे श्रेष्ठे करत्वे कमणि भवितिसम्पादनख्पे ज्ञान- 
सम्पादनरूपे वेन्द्र परमात्मानं ततकषुस्तेजस्विन कुर्वन्ति । राजस 
आतमानं शोभयितुं चेन्द्रं जजनुः प्रादुर्भावयन्ति | किभूतमिन्द्रस्‌ ? 
अभिभूतरं स्वेषां दुराचाराणमभिभवितारम्‌ | स्तुत्या प्रार्थनया च 
स्तुत्यः प्राथ्यष्च तेजस्वी भवतीति समेषामपरोक्षस्‌ । षुनरा- 
मुरी सवषां कामादिविकाराणामा समन्तान्मारयितारमुग्रं दुष्टेर- 
` सह्ममोजिष्ठमतिशयेनोजस्विनं तरसं तारकं तरस्विनं बल- 
चन्तस्‌ ॥ १॥ 
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३७१. अत्ते दधासि प्रथमाय मन्यबेच्हन्याहस्युँ नयं 
विवेरपः। उभे यत्त्वा रोदसी {घावतामनु 
स्यसाते शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २७ 
( चट. १०।१४७।१ ) 
अत्ते दघामोति । सुवेदाः शेलूषिऋषिः । 
प्रथमाय श्रेष्ठाय मन्यवे दृष्टसंहारकर्मणि क्रोधस्वरूपाय दीप्तिः 
हेतवे वा ते श्रद्दधामि तवादरं करोमित्यर्थः । यद्यस्मात्त्व॑ नयं दूरं 
नेतव्यं दस्युं पीडक प्रजानामहुन्हंसि ततः परमपः कर्म कर्तव्य 
विचेविवृत करोषि । दस्युभिनिरुद्धा: सदाचारास्तद्धननेन त्वया पुनः 
प्रचारिता भवन्तीत्याशयः । यद्यस्माढुभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ त्वामनु 
धावतां त्वदाज्ञाधीने भक्त इत्याशयः । तस्माद्‌ हे अद्रिवः = वज 
घारिन्दुरितापाकृतये साघनसम्पन्न परमात्मंस्तव शुष्माद्वलात्पृथिवी- 
- चित्पृथिव्यप्यभ्यसाते बिभेति कम्पते वा । भ्यसते रेजते इतिभयार्थौ 
कम्पार्थी वा ( निघ० ३।२९।२।२६ ) ॥ २॥ 
३७२ समेत विइवा ओजसा पति दिवो य एक इद्भुरतिः 
थिजेनानाम्‌ । स पूर्व्यो. नुतनमा जिगीषन्तं वतंनी- 
रनु वावृत एक इत्‌ ॥ ३॥ 
( चास्त्ययमुरवेदे मन्त्र: । ) 
समेतेति । वामदेवो गोतम ऋषिः । ५ 
हे भक्ता विश्वा विश्वेन समस्तेनौजसा बलेन शक्त्या दिब 
आनन्दस्य पति रक्षक परमात्मानं समेत प्राप्नुत । यः परमात्मा 
अनुरेजते शुष्मात 
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जनानां प्राणिनामेक इदेक एवातिथिरभ्यतितो भूभंवत्ति | “अतिथिः 
रभ्यतितो गृहान्भवति । अभ्येति .तिथिषु परकुलानीति वा परगु- 
हाणीति वा । अमयपीतरोतिथिरेतस्मादेवेति” यास्कः। स पूर्व्यः 
सर्वेभ्यः पूवंभवः सनातनः । अस्तीतिशेषः । नूतनं प्रतिक्षणं नवमिव 
भान्तमा जिगीषन्तं समन्तास्सर्वाञ्जनमनोविदूषकाननिष्टान्कामा- 
दीञ्जेतुमिच्छन्तमित्परभात्मानमेव वतंनीवंतंनीभिव्येवहा रेस्तरित्र- 


येरेकोहमनु वावृतेनुवतं ॥ ३ ॥ 
३७३. इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि 
प्रभूवसो । न हि त्वदन्यो गिवंणो गिरः सघत्क्षोणी- 
रिव प्रति तद्धयं नो वचः॥ ४॥ (क्र. १५७४) 


इमे त इति। सव्य आङ्गिरस ऋषिः । 


हे प्रभूवसो बहुद्रविण पुरुष्टुत बहुभिः सर्वेः स्तुत ये वयं 
त्वदधीना भक्तास्त्वा त्वामारभ्याश्रित्य चरामसि कालक्षेपं कुस्त 
इमे वयं ते तव | शरणागतिस्वीकारोयमेव नाम । हे गीवंणो गीभि- 
वंननीय त्वदन्यऱ्त्वत्तोन्यः कोपि गिरोस्मत्क्ृताः स्तुतीने: सघत्प्रा- 
प्नोति । षघ हिसायाम्‌ । इह प्राप्तो । त्वदर्थान्येवास्माकं स्तुतिः 
वचनानि । अनन्यभनितस्वीकारः । तत्तस्मान्नोस्माकं वचः स्तुतिरूपं 
प्रति ह्यं प्रतिगच्छ स्वीकुरु | हयं गतिकान्त्योः। दृष्टान्तमाह । 
क्षोणीरिव पृथिवीव | यथा माता पृथिवी सर्वंदास्माकं प्रार्थनामा- 
कप्यंव जलफछान्नादिप्रदानेन निवासप्रदानेन च निर्वाहयत्यस्माँ- 
स्तथव त्वमपि कुवितिमाव: ॥ I 
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३७४. चषंणीघृतं मधवानमुवथ्यारमिन्दर गिरोबूहतीरभ्यनूषत १ 
वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमत्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥५॥. ` 
(क्र. ३।११।१ )' 
चर्षणीधृतमिति । विद्वामिन्नों गाथिन ऋषिः । 

बृहतीबृंहत्यो बहवोस्माकं गिरो वाचरचर्षणीघृतं मनुष्याणा; 
धारक मघवानमनन्तज्ञानधनवन्तमुकथ्यं स्तुत्यं वावृधानं सवंदा 
वर्धमानं ह्लासरहितं पुरुहूतं वह्वाहतममत्यंममरणधर्माण सुवृक्तिभिः ` 
शोभनाभिवृंक्तिभित्ररबितभिः स्तुतिभिजरमाणं स्तूयमानमिन्द्र 
परमेश्वरं दिवेदिवे प्रतिदिनमभ्यनूषताभि सवंतो नुवन्तु स्तुवन्तु ॥५॥: 

३७५. अच्छा [व इन्द्रे मतयः *स्वयुंवः सध्रोची- 

विइवा उशतीरनूषत । परि $ष्वजन्त जनयो 

यथा पत मयं न शुन्ध्यु मघवानमूतये ॥ ६॥ 

( ऋ. १०।४३।१ ): 
अच्छेति । कृष्ण आङ्गिरस ऋषिः । 
स्वयुंव: स्व"स्य दुःखामिश्चितसुखस्य प्रापिकाः सध्रीचीः सानु-- 

कूला उशतीरुशत्यो युष्मदर्थं परमात्मानमनुकूलं कामयमाना वोः 
युष्माकं विश्वाः सर्वा मतयो बुद्धयो भगवद्विषयिण्य इन्द्रं परमेद्वर-- 
मच्छान्नुषता भ्यन्नुषत स्तुवन्तु । शाकपूणिमतेच्छ प्राप्तुं परमात्मा-- 
नमनूषत । अच्छाभेराप्तुमिति शाकपूणिः ( निरु० ५।२८ ) । यथाः 
भय मनुष्यं पति भर्तारं जनयो भार्या: | “पतिजनीनां पालयिता 
जायानास्‌' ( निरु० १०२१ )। “य ऋतु्जनीनास्‌ = य ऋतु: 
कालो जायानास्‌” ( निरु० १२४६) | परिष्वजन्त्यालिङ्गन्ति 
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< क क कक 
तथा शुन्ध्यूं सवंशोधकं सवंपापेम्यो विमोचक मघवान परमपूज्य 
परमेइवरमूतयै स्वरक्षाये परिष्वजन्तालिङ्गत तस्मिन्निरता भवते- 
शतभावः॥ ६ ॥ 


३७६. अभि त्यं मेषं पुरुहृतमृग्मियमिन्द्रं गोभिमं- 
दता वस्वो अणंवम्‌ । यस्य द्यावो न विचरन्ति 
मानुषं भुजे मंहिछमभि विप्रमर्चत ॥ ७ ॥ 
( त्र. १।५१।१ ) 
अभि त्यमिति । सब्य आङ्गिरस ऋषिः । 


हे कल्याणकामा जीवा यूयं गीमिः स्तुतिभिस्त्यं तं मेषं सवं- 
'मनोरथपूरक॑तपंयितारं वा । मिषु सेचने । पुरुहूतं बहुभिराहूत- 
'मुग्मियमृग्मि: स्तुतिमिर्मोयत शब्द्यते यस्तं स्तुत्यमित्यर्थ:। ऋग्मिय- 
'मुग्मन्तमिति वार्चनीयमिति वा पूजनीयमिति वा” (निरु० ७२६) । 
वस्वो वसुनः सर्वविषधनस्याणंवं समुद्रं निवासस्थानमेवंभूतमिन्द्र 
मदत मादयत प्रसादयतत। यस्य परमेइवरस्य मानुषं मानुषाणि 
मनुष्येभ्यो हितानि रक्षणकर्माण विचरन्ति विशेषेण चरन्ति 
प्रवतंन्ते। का इव? द्यावो न द्याव इव । दिवःकररशमथ इव । 
यथोष्णरस्मे रश्मयो मनुष्याणामन्येषां च कल्याणायेव प्रवर्तन्ते 
तद्वत्‌ । भुजे भोगाय परधामेश्वर्यानुभवाय मंहिष्ठं महान्तं विप्र 
. सेधाविनम्‌। विप्र इति मेघाविनाम ( निघ० ३।१४।२ ) । “विप्रास 
ईडते अध्वरेषु” इतिमन्त्रव्याख्याने “यं मेधाविनः स्तुवन्ति यज्ञेषु” ` 
 इतियास्कः ( निर० १०।१९ ) | तं परमेशवरमभि अर्चत सम्यक 
' पूजयत॥७॥ ४ 
|. | । पए्ण्णागिफणीण्रिणाकीररिकीकी। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३७७. त्यं सु मेषं महया स्वविद शतं यस्य 1सुभुवः 
साकमीरते । अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथिः- 
{मिन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ ८॥ 
( क्र. १।५२।१ )- 
त्यं स्विति । सव्य आङ्गिरस ऋषिः । 
भक्तं त्वं त्यं तं स्वविदं परमानन्दलम्भकं मेषं सर्वमनोरथ- 
साधकं परमेइवरं सु महया सुष्ठु पूजय । यस्य यं शतमनेकेः 


सुभुव'आनन्दशालिनो विद्वांसः साकं सहैव संघीभूयवेरते प्राथं-- 


यन्ते। कि च हवनस्यदमाहृते सति स्यदेन जवेनागन्तारमिन्द्रंः 
परमात्मानं सुवृक्तिभिः सुमनोहराभिः कर्णप्रियाभिश्च स्तुतिभिर- 
वसेस्माक रक्षाया आ ववृत्यामावतंयामि | कमिव ! अत्यं शीक्र- 
गमनशीळं वाजमइवं रथं चेव | यथा रथिका वाजं रथं चावतंयन्तिः 
तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ ः 


३७८, घृतवती भुवनानामभिथियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा ४. 


द्यावापृथिवी वरुणस्य धमंणा विष्कस्भिते अजरे 
भूरिरेतसा ॥ ९॥ ( क्र, ६७०१ ), 
घुतवतीति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषि: । 


द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ घृतवती घृतवत्यो स्यातास्‌। घु 


क्षरणदीप्त्योः । पृथिवी क्षरणवती द्यौश्च दीप्तिमती स्यादित्याशयः। 
भुवनानां लोकानामभिश्रिया अभिश्चियावाश्रयणीये च स्याताम्‌ । 
[मूते द्यावापृथिव्यो ? उर्वी उर्व्यो महत्यो । पृथ्वी पृथिव्यौ विस्तार- 


वत्पौ । मधुदुघे ज्ञानदुग्धदोग्ध्यौ । तयोः शान्त्याभिवृद्धया च जनानां 


1. उुम्वः त मेन्द्रम । 
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ज्ञानार्जने न भवेत्वलेश: | सुपेशसा सुरूपे सुहिरण्ये वा । पेश इति 


हिरण्यनाम ( निघ० १।२।६) रूपनाम च ( निघ० ३७११) । 
कि च वरुणस्य वरणीयस्य परमात्मनो भूरिरेतसा बहुबलेन धर्मणा 
सामर्थ्येनाजरे जराधर्मरहिते नित्ये परमात्मन्येव विष्कभिते घृते 
-संस्थिते ॥ ९ ॥ 
३७९. उभे यदिन्द्र रोदसी आ पप्राथोषा इव। 
सहान्तं त्वा महीनां सम्राजं चषंणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजनःदूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
(क. १०।१३४।१ ) 
उभे यदीति । मेघातिथिः काण्व ऋषिः । ड 
हे इन्द्र परमेश्‍वर यद्चस्त्वमुषा इवोषः काल इव रोदसी द्यावा- 
-युथिव्यो आ पप्राथ आप्रास्यापूरयसि व्याप्नोषीत्यर्थंः । तं त्वा 
्त्वां महीनां महतां पूज्यानामपि महान्तं चर्षणीनां मनुष्याणां च 
सञ्जाजं परमेश्वर या भक्तिरजीजनञ्जनयति प्रादुर्भावयति भक्तानां 
-हदयेषु, सा जानित्रो जनयित्रो देवी भद्रा कल्याणस्वरूपा च । 
-भकतेर्माहात्म्यवणनमेतत्‌ ॥ १०॥ 
३८०. प्र सन्दिने पितुमदचंता नचो यः कुष्णगर्भा 
` निरहस्नुजिश्वना। अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं 
सस्त्वन्तं सस्याय [हुवेमहि ॥ ११॥ ( ऋ- ११०११ ) 
प्र मन्दिन इति । कुत्स आङ्गिरस ऋषिः । 
हे भक्ता मन्दिने स्तुतिमते स्तोतव्यायेत्यर्थेः | परमानन्दस्व- 


 ख्पायवा। मदि स्तुतिमोदमदस्वप्तकान्तितिषु | भौवादिकः | 


ळू ज दा पफाणणवणा इयमिह n Pubic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ie DS SS 0 
मन्दी मन्दतेः स्तुतिकमंण इतियास्कः ( तिरु० ४२४ ) परमात्मने 
पितुमद्रक्षाप्रार्थनावद्वचः प्र अचेत समर्पयतोच्चारयत । अस्मान 
क्षेतिवचसा परमात्मन प्रार्थयध्वमितिभावः | यः परमात्मा ऋजि- 
शवना यस्याजंनेन वर्घते भक्तस्तेन ज्ञानेन कृष्णगर्भा दुरन्ता वृत्तो- 
निरहन्‌ नितरां हन्ति। अवस्यवो रक्षणमिच्छन्तो वयं वृषणं 
सेचकं मनोरथपूरकं वञ्चदक्षिण निरन्तरं रक्षाकुशक सावधानं 
मरुत्वन्तं हिरण्यवन्तं ज्ञानरूपहिरण्यवन्तस्‌ । मरुदिति हिरण्यनाम 
( निघ० १।२।१३ )। मितराविणो वा मितरोचनो वा महद्द्रव 
न्तीति वा” इति यास्कः ( निरु० १११३ )। सख्याय सख्युः 
कमणे रक्षणाय हुवेमह्याह्वयामः । संकटकाले रक्षणमेव सखिः 
रक्षणस्‌ ॥ ११॥ 
इति नवमी दशतिः । इति तृतीय खण्डः 
- छ 
३८१. इन्त सुतेषु सोमेषु करतुं †पुनोष उक्थ्यम्‌ । 
विदे वृधस्य [दक्षस्य महां हि षः॥ १॥ 


(ऋ, ८।१३।१ ) 
अस्यां दशञत्यां सर्वेत्रेन्द्रो देवता च्छन्दशचोष्णिक्‌ । क्र विनिर्देशं करि- 
च्यामः । इन्द्र सुतेषिविति । अस्य सन्त्रस्य नारदः काण्व ऋषिः । ` 
सुतेष्वारब्धेषु सोमेषु सामरसेषु भक्तियज्ञेषु हे इन्द्र भक्त त्वं 
चुघस्य वर्घकस्य दक्षस्य बलस्य बळस्वरूपस्म विदे लाभायावथ्यं 
स्तुत्यं क्रतुं ज्ञानम्‌ । तृतीयार्थे द्वितोया व्यत्ययेन । उक्थ्येन क्रतुना 
स्तुत्येन ज्ञानेनात्मानं पुनीषे पवित्रं करोषि । स परमात्मा महार्नास्त 
हिनिश्‍्चयद्योतकः ॥ १॥ डे | 


{ दक्षसो महान्हि षः । 


पुनीत । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३८२. गतमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतम्‌ । 
इन्द्रं गीभिस्तविषमा विवासत ॥२॥ 
(क्र. ८१५१ )' 


तमु अभीति । गोषुवत्यश्वसुक्तिनो काण्वायना ऋषिः । 

हे भवतः पुरुहूतं सकले रेवाहूतं पुरुष्टुतं सर्वेश्च स्तुतं तमु तमेव 
परमेशवरममि गायताभिमुखीभूय प्रकर्षण गायत स्तुत । तविष इति 
महन्नाम ( निघ० ३।३।७ ) । तमिन्द्रं परमेश्वरं गीभिः प्रार्थना 


वाग्भिरा विवासत परिचरत । विवासतिः परिचरणकर्मा ( निघ” ` | 


३।५।१० `) । विवासतिः परिचर्यायामिति यास्कः ( निरु० 
११२३ ) ॥ २॥ 


३८३. तं ते मदं गुणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिथियम्‌ ॥ ३॥ 
( ऋ- ८१५४) 


तं त इति । ऋषो उपयु क्तावेव । 


हे अद्विवोद्रिवन्‌ रक्षणसाधनी भूतसङ्कुल्यास्त्रसम्पन्न | अद्विरा- 

दुणात्यनेनापि वात्तेः स्यादिति निरुक्तम्‌ ( ४४ ) । वुषणं मनो रथः 

दातारं पृक्षु पृक्षे संग्रामे ( निघ० २।१७।३३ ) | कामाकामयो राग- 

` वेराग्ययोः सासहिमनिष्टं पक्षमभिभवितारं लोककृत्नुं लोकानां 

सक्तानां सहायकारिणं हरिश्रयं भनुष्येराश्रयणीयम्‌ । हरिरिति. 

, मनुष्यनाम ( निघ० २३।१०) । मदमानन्दप्रदातारं ते त्वाम्‌ ) 
छान्दसः प्रयोगः | गृणीमसि प्रशंसामः॥ ३ ॥ 
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३८४. यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
यद्वा मरुत्सु . मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ४॥ 
( क्र. ८१२१६ ) 
यत्सोममीति । पर्वत: काण्व ऋषिः । 


हे इन्द्र समर्थशवर विष्णवि विष्णौ व्यापके त्वयि संलीने त्रिते 
सत्यमहिसा ब्रह्मचर्य चेति त्रीणि तत्त्वानि तनोति वर्धयति .सः 
त्रितस्तस्मिन्नाप्त्य आप्तानां हितकारकेथवाप्नोति सर्वमित्याप्त्यः ।: 
आप्नोतेयंत्मत्ययस्तुगागमरच निपात्यते । आप्त्यमाप्तव्यमिति | 
यास्कः ( निर० ११।२१ ) | एतादृशे भक्ते यत्सोमं सामरसं भक्ति- 
रसं स्वदसे यद्वा मरुत्स्वन्येषु देवेषु भक्तेषु भवित्तरसं पिबसि, परन्तु 
त्वमिन्दुभिभंक्तियज्ञमंदीयेरपि सं सम्माद्य । समित्युपसगंवशाद्योग्य 
क्रियालाभः। सर्वेषामेव भक्तानां हृदये स्थितस्त्वं स्वभक्तिरस- 
माज्चदसे तहि कृपया मदीयेपि हृदये समागच्छ पिब च तत्रत्फुं 
भक्तिरसमिति प्राथंनाया अभिप्राय: ॥ ४॥ 

३८५. एडु 1मर्धासंदिन्तर [सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः । 

एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः ५ ॥ 
(ऋ ८२४१६) 

एदु मघोरिति । विइवमना वेयइव ऋषिः । 

हे अध्वर्यो हिस्रकमंविरहित भक्त मघोमंधुरस्यान्धसोन्नस्यः 
भक्तिरूपस्य मदिन्तरमतिशयेन मादयितारं रसमिति शेषः । इदेव । 
रसमेवेत्यर्थः। आ सिञ्च स्वान्तःकरण इत्यर्थः । सदावृधो मक्ति- 
रसेन सदा वर्धनीयो वीरो वीरयिता सर्वान्विकारान्स परमात्मेव हि 
स्तवते स्तूयते | दुढा भवितरेव तस्य वास्तविकी स्तुतिः ॥ ५ ॥ 
† मध्वो । {.सिञ्च वाध्वर्यो । 
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३८६. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं सधु । 


प्र गराघांसि चोदयते महित्वना ॥ ६॥ 
( ऋ. ८।२४।१३ ) 


एन्दुमोति । उपयुक्त ऋषिः । 
हे उपासका इन्द्राय परमात्मन इन्दु सर्वोत्तमं यज्ञं भक्तिरूपमा 
'सिञ्चतोपस्थापयत प्रादुर्भावयत । स परमेश्वर; सोम्यं शान्तं मधु 
' अधुरं रसं भक्तिरूपं पिबाति पिबति। तदनन्तरं महित्वना स्वमा- 
हात्म्येन स्वस्यौदार्येण स्वाभाविकेन राधांसि ज्ञानरूपमन्नमाध्या- 
त्मिकं भोज्यं वस्तु भवतेभ्यो युष्मभ्यं प्र चोदयते ददाति दास्यति॥६॥ 


३८७. एतो न्त्रिद्ध तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 


कृष्टोर्या विइवा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७॥ 
( ऋ. ८२४१९ ) 


एतो न्वीति। उक्त ऋषिः । 

हे सखाय उपासकबन्धवो नु क्षिप्रमु शीघ्रमेव आ इतागच्छत । 
स्तोम्यं स्तवनीयं नर नेतारं सन्मार्गान्प्रति इन्द्रं परमेश्वर स्तवाम। : 
यः परमात्मा विश्वा सर्वान्कृष्टोमंनुष्यानभवितरहितान्‌ । सदाचार 
रहितान्वा एक इत्‌ एकाक्येवा भ्यस्त्यभिभवति ॥ ७॥ 


३८८. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपदिचिते पनस्यवे॥ ८ ॥ 
(ऋः ८९८१ ) 
इन्द्रायेति । नुमेध आङ्चिरसः ऋषिः । 


GOO कातळात Penni ज 
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है उपासका यूयं विप्राय मेधाविने सर्वज्ञान बृहते महते व्याप- 
काय ब्रह्मकृते ज्ञानकरत्रें ज्ञानदात्रे विपश्चिते विदुषे पनस्य- 
चेर्चामिच्छत इन्द्राय परमेसवराय बृहन्महत्साम स्तोत्रं गायत । 
लोका: स्वकल्याणाय मदाज्ञावतिनो भवेयुरितीच्छेव पुजेच्छा ॥ 

३८९. य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९॥ 

( ऋ. १८४७) 
य एक इति । गोतम राहूगण ऋषिः । 

य इन्द्र: परमात्मेक इदेकाक्येव दाशुषे हृदयमपितवते भक्ताय 
मर्ताय मनुष्याथाङ्ग क्षिप्रम्‌ । अज्भेति क्षिप्रनाम ( निर्‌० ५१७.) 
चसु ज्ञानधनं विदयते विशेषेण ददाति। सोप्रतिष्कुतः केर्चिदपि 
प्रतिकूलशब्देरशब्दित: सर्वेः शस्य इतर्थः। ईशान ईइवरः 
सर्वेशासक इत्यर्थः | अप्रतिष्कुतोप्रतिस्खलितो वेति यास्कः ( निरु० 
६।१६ ) अप्रतिष्क्‌तोप्रतिगत इति देवराजयज्वा निघण्टौ ( ४।३।६९ ) . 
स्कृञ्‌ आप्रवणे। आप्रवरणमागमनम्‌ । स्कवतेगंत्यर्थाद्वा निष्ठा | 
अषोपदेशत्वाद्वय त्ययेन षत्वमिति स एवाह ॥ ९॥ 


३९० सखाय आ शिषामहे ब्रह्म न्द्राय वच्चिणे।॥ 
स्तुष ऊ षु वो नुतमाय धुष्णवे॥ १०॥ 
TR र (त्र. ८।२४।१ ) 
सखाय इति । विश्वमना चेयइवः । 
हे सखाय उपासकबन्धवो वप्त्रिणे परमगतिमत इन्द्राय पर- 
भेषवराय ब्रह्म धनं भवितर्पमा शिषामह आशास्महे । ब्रह्मेति 
` घननाम ( निघ० २।१०।२४ ) | वो युष्माकं श्रेय उ एव नृतमाया- 


तिशयेनः बेरा उषा हनो \ृचातविाागरं०-? च. 


^ 


छ, 


२ १२९४८१ by Arya ञीत्‌ [रीः ६० १ तदः १ 
ˆ संकल्पमात्रेण पराभवं सम्पादयित्रे परमात्मने द्वितीयार्थे चतुर्थी | 
सु स्तुमः शोभनं स्तुम: १॥ . 
इति दशमी दशतिः । इति चतुर्थः खण्डः 
इति चतुर्थप्रपाठके द्वितोयोधंः 
चतुथः प्रपाठकः समाप्तः 


अथ पञ्चमे प्रपाठके 
प्रथमोध; पाठक 


३९१, गुणे तदिन्द्र ते शव उप मां देवतातये । 
यद्धंति वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ 
( ऋः ८।६२।८ ) 
अस्यां ददात्यां पञ्चमसप्तमयोरादित्या देवता अन्येषांसिल्द्र: । उष्णिक्‌ 
चच्छन्द: । ऋषिनिदेशं करिष्यामः। गुण इति । अस्य प्रगाथो घोरः 
काण्व ऋषि: । 
हे इन्द्र परमात्मन्यत्त्वमोजसा बलेन वृत्रं पापं हंसि तस्मात्त 
| तव शवो बलं देवतातये देवाय भक्तायोपमामुपमेन्तिके गृणे स्तुवे । 
देवो भगवान्स्तूयते यत्र येन वेति देवतातिः। “देवतातौ यज्ञे 
इतियास्कः ( निरु १२४४) सवंदेवात्तातिल्‌ ( पा० ४।४।१४२ ) 
र इति सूत्रेण तु देवशब्दात्स्वार्थ तातिल । उपमेन्तिक इति निघण्टु: 
 (२१६।११)॥१॥ . 
न —SS-9n-RsblicDomsi#- panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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३९२. यस्य त्यच्छस्बरं मदे दिवोदासाय {रन्धयन्‌ । 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॥२॥ 
(क्र. ६।४३।१ ) 


यस्य त्येति । भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । 


हे इन्द्र परमेश्वर ग्रस्य मद आनन्दे यज्जन्यानन्दे यदानन्दा- 
नुभवे स्थितस्त्वं दिवोदासाय दिवः स्तुत्यस्य परमेश्वरस्य दासाय 
किकराय भगवःडूक्तार्थमितिभावः । त्यत्प्रसिद्धं शम्बरं वलं पापाना- 
मितिशेषः । शम्बरमिति बलनाम (निघ० २,९।२८ ) । रन्धयत्न- 
रन्धयोहिसीहिनस्सि च सोयं सोमः सामरसः शान्तिरसो भक्तिरूपस्ते 
तुभ्यं सुतः सम्पादितः । तमनुभवेतिशेषः ॥.२॥ 


३९३. एख नो गधि [प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
गिंरिनं «विइवतः पृथुः पतिदिवः ॥ ३॥ 
(त्र. ८९८४ ) 
एन्द्र न इति । नुमेष आङ्गिरस ऋषिः । 
हे इन्द्र स्ंसाम््यंसम्पन्नागोह्म केनापि गूहितुमशक्य हे प्रिय 
हृद्य प्रियकर त्वं सत्राजिदसि | सत्रा .सत्यं तज्जयतीति। सत्यः 
जेतासि । सत्यस्वरूपोसीति रहस्यम्‌ । अथवा सत्त्रासजिदसि सताँ 
महापुरुषाणां त्रासं त्रासजनकं वा जयतीतितथाभूतोसि । पृषोदरा- 
दित्वात्सकारलोपः । गिरिनं पवंत इव विश्वतः संतो दिवो चुलो- 
'कस्य प्रकाशळोकस्य पृथुमंहात्पतिरप्यसि। एवंभूतस्त्वं नोस्माकं 
समीप आ गधि आगच्छ ॥ ३॥ 


ग रन्घयः। {प्रियः । # विश्वतस्पुथुः । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SR 


t 


२१४, २०० by Arya उचत वस ्रितायास्‌ _[ प्रपा, (७, मुजी रेः ९ 


३९४. य इन्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
येना हंसि †न्याइत्रिणं तमोमहे॥ ४॥ 
( ऋ. ८।१२।१ ) 
य इन्द्र इति । पर्वतः काण्व ऋषिः । 
हे शविष्ठातिशयबलयुक्त त्वं सोमपातमः सोमस्य सामरसस्य 
भक्तिरसस्यातिशयेन पाता रसयितासि।' तेनेत्याध्याहायंस्‌ । तेन 
सोमपानेन भक्तिरसपानेन मद आनन्दस्तवेत्यर्थं : | चेतति जागति। 
नित्यजाग्रदानन्दोपि स भवत्या जात इव जातानन्द इव प्रतीयत 
इतिभावः। येन मदेन जातेनानन्देनात्रिणं भवक्तिभक्षयितारं 
कामादिविकारराशि नि हंसि विनाशयसि तमानन्दमपीमहे 
याचामह इति निघण्टुः ( ३।१९।१ ) ॥ ४ ॥ 
३९५. तुचे {तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जावसे । 
आदित्यासः *समहसः कृणोतन ॥ ५॥ 

( क्र. ८१८१८ ) 
तुचे इति । इरिम्बिठिः काण्व क्रषिः । ; 
हे आदित्यासोदितेरखण्डनीयस्यादीनस्य वा भक्ताः समहसोत 

एव सतेजस्का नोस्मभ्यं तुचेपत्याय। ष्टुच प्रसादे। क्विप्‌। 

स्तुच्यन्ते प्रसाद्यन्ते पितरोनेनेति । तुगित्यपत्यनाम ( निघ० २२१ ) 


, तुनाय तनाय घनाय। तनेतिघननाम ( निघ० २११०1१९. ) तनोति 


विस्तारयति त्रिवर्गसाधनं हि तत्‌ । तुन इत्यत्रोकारोकारस्य 
च्छान्दसः। जोवसे जीवितुं तप्रसिद्ध द्राघीयोतिदीघँ भूयरच शरदः 
शतादितिरीत्यायु: सु सुष्ठु कृणोतन कुरुत | वोतरागेभ्यो दीर्घायुः 


प्राथंनस्‌ ॥ ५ ॥ : 
4 क्षेपे 05 ge तनाय॑ १४८ “215 ह चि 7522 
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३९६. वेत्था हि निऋतोनां वज्त्रहस्त परिवृजम्‌ । 
अहरहः गुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६॥ 
(ऋ: ८२४२४ ) 
वेत्येति । विदवमना वेयशव ऋषिः । 
हे वज्नहस्त वज्र इव दुढो हस्तो यस्येत्यम्भूत परमेश्‍वर 
निऋतीनां दोर्भाग्यानामलक्ष्मीणां परिवृजं परिवजंनं वेत्य हि त्वमेव 
जानासि । दृष्टान्तमाह-अहरहः प्रत्यहं गुन्ध्यु: शुनस्य सुखस्य 
ध्याता भक्तानां त्वं परिपदामापदां परिवृजमिव । यथा त्वं प्रत्यहं 
भक्तेष्वापतन्तोनामापदां निवारणं जानासि तथा तेषामलक्ष्मीणां' 
नारकीयदुःखानां परिवर्जनमपि जानाति ६॥ 
३९७. आपामीवामप स्रिघमप सेघत डुमंतिम्‌ । 
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ ७॥ 
( ऋ, ८१८१० ) 
अपामीति । इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः । 


हे आदित्यासोदितेभंगवतो भक्ता अस्माकममीवां रोगस्‌ । 
अमीवा इति रोगनाम हिंसकनाम वा ( निघ० ES 11 अप 
सेघतापनयत। ल्लिघं शत्रुमप सेघत। दुर्मति दुबुद्धि दुरन्तः 


चिन्तकसमवायं वाप सेघत 1 अंहसः पापाच्च नोस्मात्युयोतन 


पुथकक्रुरुत ॥ ७॥ 
` ३९८, पिबा सोममिन्द्र मम्दतु त्वा यं ते सुषाव हय | 

इवाद्रिः। सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा॥ ८ 0 

(क्र. ७२२१) 
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पिबेति । वसिष्ठो भेत्रावरणिः । 

हे इन्द्रःपरमेश्वर सोमं तं भक्तिरसं पिब यं हे हयंदव हरिषु 
भनुष्येषु व्यापनशील, अद्रिभंक्तः । न दोयंत इति | नहि पारमेश्वरो 
“भक्तो जन्ममरणावाप्तिरूपं विनाशं कदाप्यधिगच्छति । सुषाव 


भआदुरभावयत्प्ादुर्मावयति वा। स भक्तिरसः पीतः सँस्त्वा त्वाँ 


मन्दतु मादयतु। स च रसः सोतुः सम्पादयितुर्बाहुभ्यां मनोबुद्धि- 
-म्यास्‌ । बाघेते इति बाहू । मनोबुद्धी एव मनुष्यान्बाघेते सन्मार्गा- 
त्परिच्याव्यासच्चिन्तने प्रवर्तयतः । सुयतोतिशयेन रक्षितः । 
दृष्टान्तः । अर्वा न, अश्व इव । यथा नियमितोश्वोस्विनः सुखायो- 
न्कर्षाय च भवति तथेव सुयतो मनोबुद्धिभ्यां स्थिरीकृतो रसो 
भक्तस्य सुखायोत्कर्षाय च भवति ॥ ८॥ 


इति प्रथमा दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः 
७ 
३९९. अभ्रातुव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषाः 
सनादसि। युघेदापित्वमिच्छसे ॥ १॥ 
( ऋ- ८२१।१३ ) 
अस्यां ददात्यां सप्तम्रस्याष्टमस्य च मरुतो देवताः रोषाणामिन्द्रः । 


` चछन्दइंच ककुप्‌। सप्तसस्याष्टमस्य च नुमेध आङ्गरस ऋषि: । अन्येषां 


-सोभरिः काण्वः । 
हे इन्द्र परमात्मॅस्त्व॑ जनुषानादिकालादेवाञ्रातृव्यः सपत्नर- 
हितोनानुकोनेतृकोनापिरबन्धुः सनाच्च सनातनशचासि | कि च त्व 


कातिल बि 
उपकारेण जविष्ववन्धोरपि ते Ce fee 
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४००. यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आ निनाय 
तमु बःस्तुषे। सखाय इन्द्रमुतये ॥ २७ 
(कव. ८२१५ ) 
सौभरिऋषिरन्यो वा कङ्चिद्धक्तो वदति-हे मित्रभूताः 
समानधर्माणो यो नोस्मदर्थेमिदमिदं ज्ञानरूपं भक्तिरूपं च वस्यो 
वस्वो वसुनः । द्वितीयार्थे षष्ठी व्यत्ययेन । वसु घतं पुरा पूर्वं प्र 
आनिनाय प्रकर्षणानीतवान्प्रापितवान्‌ । यत्क्ृपयेद सर्वं छब्बम- 
स्माकं तमु तमेवेन्द्रं परमात्मानं वो युष्माकमूंतये रक्षाये स्तुषे ` 
स्तोम्यहस्‌॥ २॥ 
४०१. आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो साप 
गस्थात समन्यवः। {दृढा चिद्यभिष्णवः ॥३॥ 
(ऋ. ८।२०।१ ) 


/_ हे प्रस्थावानः प्रकर्षण स्थावानः स्थिरतया स्थातुं शीलवन्तो 
'विवेकवे राग्यशमदमादयो दिव्यगुणा आ गन्तागच्छतास्मान्प्रति । 
मा रिषण्यत मा हिस्तास्मान्युष्मद्विरहेण । युष्माभिविनास्माकं 
विनाश एव स्यात्‌ । समन्यवः सक्रोधाः सन्तो मा अप स्थात दूरे मा 
तिष्ठत यतो यमयिष्णवो भक्तान्सञ्जनान्यमयितुं नियमयितुं नियमेषु 
स्थापयितुं शीलवन्तो दुढ़ा चिद्दुढार्चिद्दुढा एव स्थिरा एव. 
एव भवन्ति। अस्मान्नियमेषु स्थापयितुं भवतां शोल्स्‌ । ततो . 
मन्युनापि न दुरे स्थातव्यमितिभावः। अचेतना एव हि विवेकः 
वेराग्यादयः चेतनत्वमारोप्येव तेषु विज्ञेयेयमुक्तिः | विवेकादिभ्यः 
स्पृह्यतां महतामियमुक्तिः ॥ ३ ॥ $ 


स्थाता । 1 स्थिरा चिन्नमयिष्णवः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४०२. आ 1याह्ययमिन्दवेऽशवपते गोपत उवंरापते । 
सोमं सोमपते पिब ७ ४॥ (ऋ. ८२१३ ) 
अयं प्रस्तुतो भक्तियाग इदन्वे परमेंदवर्याय तुम्य॑ परमात्म- 
नेस्ति। हे अदवपतेश्वानां कमंफलं प्रतिगतानां जीवानां पते गोपते 
ज्ञानपते उर्वरापते उरुरा निर्धनताज्ञानता येषां तेषां पते सोमपते 
शान्तिरक्षक परमात्मन्ना याह्यागच्छ । आगत्य चास्माकं शान्तिरसं 
पिबानुभव । अथवास्माञ्‌ शान्तिरसं पायय । अन्तर्णीतण्यर्थेः ॥४॥. 
) ४०३. त्वया हि स्विद्युजा वयं प्रतिदवसन्तं वृषभ 
भै ब्रूवोमहि। संस्थे जनस्य गोमतः ॥५॥ 
( त्र. ८२१११ ) 
हे वृषभ सर्वश्रेयःसाधनसम्ं । वृषु सेचने | गोमतो विद्यावतो 
घनवतो वा जनस्य संस्थे स्थाने पुरुस्ताच्छवसन्तमभिमानेन विद्याया ` 
घनस्य च, तिरस्कु्वन्तमस्माँस्त्वया स्वित्वयेव युजा सहायेन हिं 
खलू वयं प्रति ब्रुवीमहि प्रतिवचनं दातुं शकनुयाम। चतुथ्यर्थे 
द्वितीया । विद्यावन्तो धनवन्त₹च स्वस्थानमधिष्ठायाविद्यान्तिरक्षरान्‌ 
भक्तांस्तिरस्क्रुवंन्ति । तदुत्तरं तु परमेश्‍वरकृपालाभेनैव ते दातुं 
शक्नुवन्ति नान्यथेतिभावः ॥ ५॥ 
४०४. गावद्चि[द्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः 
सबन्धवः. । रिहते ककुभो मिथः ६७ 
( क्र. ८२०।२१ ) 
` सजात्येन साजात्येन समानजातित्वात्समनन्यवः सक्रोधाः 
सबन्धवः समानबन्धना मर्तो घातुका गावो वाचो मिथः परस्परं 


oh 
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ककुभः स्विद्‌ ह दिश एव रिहते लिहन्ति । दुजंना भवतेभ्यः क्रुद्धाः 
सन्तोरुन्तुदानि मन्यूपूर्णानि वचांसि ब्रुवते परन्तु भगवद्धक्ततया 
सर्वाणि सहमानास्ते न किञ्चप्रत्यृत्तरं वाचा विदधति । ततस्तेषां 
गिरः केवलं दिशो लिहन्ते न भक्तानां हृदयमितिभावः । अक्ते-- 
दुंजनगिरोवहेलनीया इति तु रहस्यम्‌ ॥ ६॥ 
४०५. त्वं न इन्द्रा |भर ओजो नुम्णं शतक्रतो 
विचषंणे । आ वीरं पृतना]ंसहम्‌ ॥ ७॥ 
(ऋ. ८।९८।१० ), 
है शतक्रतोनन्तकमंन्विचषंणे विशेषद्रष्टरिन्द्र परमात्मन्नोजस्तेजो 
नृम्णं घनं ज्ञानरूपं भक्तिरूपं चा भराहराथवा पुरय । पृतनासहं 
मनुष्याणां दुष्टानामभिभावकस्‌ | पृतना इति मनुष्यनाम ( तिघ०- ` 
२।३।२५ ) षहृधातुस्छन्दस्यभिभवार्थः । वीरं विक्रान्तं निर्भेयं 
निर्दोषं हृदयमिति शेषः। देहि। तथाभूतं दृदयं देहि यत्र दुन 
दुवंचनप्रहारोन्येषां च कामादिविकाराणामाक्रमणं वेयर्थ्यंः 
भजेत ॥७॥ 


४०६. अधा हौन्त्र गिवंण उप त्वा *कास ईमहे - 
ससृग्महे । उदेव $ग्मन्त उदभिः ८ ॥ 
(त्र. ८९८७ )- 


हे गिर्वणो गीभिवंननीयेन्द्र परमेदवर कामे सति, जाते हि 
मनोरथे मोक्षाभिलाषे त्वा त्वामुप ईमह उपगच्छामः ससुग्महे. 
संसुजामश्च । दृष्टान्तमाह । उदोदकेतोदकनिमित्तेन | विद्यया वस- 
तीतिवत्तृतीया । ग्मन्तो गच्छन्त उदभिजंलेरिव । जलकामाः 


† भर। { षहम्‌। =+ कामान्महः ससृज्महे। §यन्त। 
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गच्छन्तो जलं दृष्ट वा यथा तत्समीपे गच्छन्ति तेन संसृष्टा भवन्ति 
-तद्वत्‌॥ ८ ॥ | 
४०७. सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे 
विवक्षणे। अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ९ ॥। 
( ऋ. ८॥२१।५ ) 
हे इन्द्र परमेश्‍वर गोश्रीते गोश्चिते । छान्दसो दीर्घः । परमेश्वर 
-नामपरितुष्टे मधौ मधुरे नयनानन्दकरे मन्दिरे हृदयमादके विवक्षणे 
“विशिष्ट वक्षणा नदी यत्र तस्मिन्स्थाने पूजास्थान उपासनास्थाने 
-सीदन्त उपसीदन्तो वयं ते तव । त्वां वयं प्रपन्ता इत्यर्थः । त्वामभि 
-नोनुमः पौनःपुन्येन चुमः। दृष्टान्तमाह । वयो यथा । यथा पक्षिण 
"एतादुशे स्थाने संगत्य सातत्येन मुदिताः कूजन्ति तद्वत्‌ । शान्ते 
-हृदयाह्नादके च नद्यास्तीरे कृता भक्तिरुपासितरच परमात्मा प्रसी- 
"दत इति भाव: | वक्षणेति नदीनाम ( निघ० १:१३।९ ) ॥ ९ || 
४०८. वयमु स्वामपुष्यं स्थूरं न कच्चिङ्ू रन्तोऽव- 
स्यवः। र्वाज चित्रं हवामहे ॥ १०७ 
| ( क्र. ८२११) 
वयमु इति । हे अपुव्ये विलक्षण परमश्वर भरन्तो हृदये त्वां 
-घारयन्तोवस्यवो रक्षणमिच्छन्तो वयमुपासका रवार दुढ चित्र 
चायनोयमवणंनीयं वा त्वामु त्वामिव हवामह आह्वयामः | कमिव ? 
नकत्‌ं चितस्थूरं न । यथा कदिचत्स्वसाह्यय्याथ॑ कञ्चित्स्थूर स्थिरं . . 
` श्स्वस्मादधिक बलादिमिः पुरुषमाह्मयति तद्व त्‌ ॥ १०॥ ह; 


ह इति द्वितोया दशतिः । इति प्रष्ट: खण्ड: 
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४०९. स्वादोरित्था विषूवतो |सभोः पिबन्ति गोयंः । 
या इन्द्रेण सयावरीवुंष्णा मदन्ति [शोभथा 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ 
( ऋह- १।८४।१० )” 


अस्यां दसत्यां नवमस्य विइवेदेवा देवता दशमस्यादिवनावन्येषां चेतरः ।" 
नवमस्य त्रित आप्त्य ऋषिदंशमस्यावस्युरात्रेयोन्येषां गोतमः सम्मदो वा" 
राहुगणः । पंक्तिइछन्दः सत्र । र 

'विषूवतः सर्वासु दिक्षु विदिक्षु च स्थितवतो व्यापकस्येन्द्रस्य' 
परमात्मनः स्वादोरास्वाद्यं स्वादुं मधोमंधुरं रसम्‌ । द्वितीयार्थः 
षष्ठी । इत्या इत्थस्‌। गोर्योस्माकं वाचः पिबन्ति । वाचस्तन्ना- 
मोच्चारयन्तीतिभावः । कास्ता गौयं: ? या वृष्णा तर्पकेणेन्द्रेण: 
परमेइवरेण सयावरीः सयावयं: सह गच्छन्त्यः सहैव तिष्ठन्त्यः सवंदा 
तन्नामोच्चारयन्त्य एव मदन्ति मान्ति । गौरीति वाङ्नामः 
( निघ० १।११।५)। यूयमपि स्वराज्यमनु विध्मणामनार्याणांः 
राज्यसमाप्त्यनन्तरं जाते च सुखकरे राज्ये शान्त्या वस्वीः पर-. 
घामनि वासयित्रीस्तास्तन्नामस्मरयित्रीर्वाचः शोभथा शोमयध्व-- 
मुच्चारयतेतिभावः । यावदार्याणा राज्यं तावदेव शान्त्या भक्तेरव- 
काशः | अनार्ये राज्यं शासति न शान्तिस्तदभावान्न भक्तिस्तद-- 
भावान्न मुक्लिरिति मुक्तपरम्पराविरतिः । अनेन मन्त्रेण ज्ञायतेस्यः 
भन्त्रस्य रचनाकालेनार्या आर्यान्पराजित्यार्यावर्त स्वशासन स्थाप-- 
यामासूरिति तदानीमेव स्वराज्यप्राप्तिजतिति वेति ॥ १॥ 


४१०. इत्या हि सोम^इन्मदों ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 


क निर । ॐ मदे ब्रह्मा । 


वमा) २ 
क Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अहिमचंन्तनु स्वराज्यम्‌ ॥ २ ७ 
( ऋ. १८०१) 


इत्या हि एवमेव मदो मदकरः सोमो भक्तिरसो वधंनशीलं 
ब्रह्म ज्ञानं चकार करोति । जीवानां ज्ञानं वृद्विक्षयशीलस्‌ । भवत्या 
ज्ञानवृद्धिभंवतीत्यनुभविनः । मन्त्रधिर्गोतम उपासकानेवमुकस्वा 
परमेइवरं प्रार्थयते-हे शविष्ठातिशयबलयुक्त हे वजिन्दुढरक्षणसंक- 
ल्पौजसा बलेन तेजसा वा पृथिव्या अहि हिसकं मानवशत्रृस्‌। आङः 
पर्वादधन्तेरिणप्रत्ययो डिच्च | आङि श्रिहनिभ्यां ह्वस्वश्चेतिसूत्रमौः 
णादिकम्‌ | निः शशा अशेषेणाशशा:। शश प्लुतगतौ । 'अत्र 
वघार्थः। कि कुवंच्‌ ? स्वराज्यं परमेइवरं राज्यमनु अनुलक्ष्याचन्स- 
त्करुवंन्स्वराज्यमेव । न स्यात्तावद्धमं राज्यस्थापनं यावन्न स्यान्मान- 
चद्रहामपद्रविणां सर्वनाश इति स्वराज्यसत्काराय दुष्टानामातता- 
यिनां वेदधमंविरोधिनां वध आवश्यक इति सूचितम्‌ | समूलघात 
जहि दुष्टानित्यभ्यर्थना ॥ २॥ 


४११. इन्द्रो मदाय वावुधे शवसे वृत्रहा नूभिः। 
तमिन्महत्स्वाजिजुतिमभे हवामहे स वाजेषु- 
प्रनोऽविषत्‌ ॥ ३॥ (क. १।८१।१ ) 
बुत्रहावरणनाशकः परमात्मा नभि्तीतिमद्धिमनुष्य; सहमदाय 
्रहर्षाय शवसे बलाय च वावृधेतिशायेन वर्घते । परमात्मा न: केवलं 
स्वयं वघते मनुष्यानपि वर्घयतीतिभावः । सतां सत्यनिष्ठानां सदा“ 
चाराणां देशभक्तानां वर्धननेव परमात्मनो वर्धनम्‌ । न हि पृथिवी 


_ वर्घतेप्तद्गतरसंपापिनिसस्बाति 'हि'बर्ध॑स्तें+ संस्मरे पुथिवीबुद्धि 


'रुपचयंते यथा तथा परमेषवरवृद्धिविषयेपि मन्तव्यम्‌ । महत्स्वस्मा- 
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मिरजेयेष्वाजिषु युद्धेषु रागत्यागयोरर्भेल्पेचाजी खलबलविदलनादौ 
त्तमित्तमेव व॒त्रहणं परमात्मानं हवामहे । स परमेशवरो वाजेष बलेष 
चलविषय इत्यर्थः । नोस्मार्ध्र अविषत्प्रावतु प्रकर्षेण रक्षतु ॥ ३॥ 


४१२. इन्द्र तुम्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वजिन्वीयंम्‌ । यद्ध 
त्यं सायिनं मृगं | तव त्यन्माययावघीरचंन्ननु 
स्वराज्यम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋः १८०७) 
हे इन्द्र परमेश्वर हे अद्रिवोविनारिशक्तिमन्‌, अनुत्तं केनापि 
नापमानितं वीर्यं बल तृभ्यमित्तुभ्यमेव तवेवेतिभावः। नान्यस्य 
कस्यचित्‌ । यद्यस्माद्ध त्यं मायिनं मायोपाधिकं मृगं जन्तुं मनुष्यमा- 
त्मानस्‌ | मृगो माष्ट्गतिकमंणः (निरु० १।२०) माष्टि कमंवशाच्छरी- 
रान्तरं गच्छतीति मुगो जोवः। तव त्यन्मायया। मायेति प्रज्ञानाम 
( निघ० ३।९।९ )। तेन प्रसिद्धेन ज्ञानेनावधीहँसि | विशिष्टे संभ- 
चन्ती क्रिया क्वचिद्धिशेषणे कवचिद्विशेष्ये च संक्राम्यति । अत्र मायाः - 
विशिष्टस्य मायोपाधिकस्य वा ज्ञानिनो वा जीवस्य नित्यत्वाद्धनना- 
संभवेन विशंषणांशे मायामात्रे हनिक्रियासमाप्तिः । अनादिकालतो 
मायावशगं मह्ममानं जीवं मायाविनाशेन त्वमद्धारयसीतिमावः । 
ईक १ वंच ? स्वराज्यमनु अर्चन्‌ स्वस्य राजस्य धर्मराञ्यस्येत्यथंः । 


प्रतिष्ठां सं रक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 


४१३. प्रेह्यभीहि घृष्णुहि न ते वजो नि यंसते । 
इन्द्र नुम्णं हि ते शवों हुनो वुत्रं जया अपोः 
$चेन्तनु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ ( क. १।८०।३ ) 
' हे इन्द्र परमेश्वर प्रोह प्रकषण गच्छास्मदीयान्कामक्रोधादीन- 


तमु, ६ 
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_॒ ३ त सा 
नार्यान्वा शत्रृन्प्रति । अभीह्याभिमुख्येन गच्छ तान्प्रत्येव । गत्वा 
कि कतंव्यं तत्र ? घृष्णृहि पराभव तान्‌। न ते पराभवः शांकनीयः। 
यतस्ते तव वजो गतिने नि यंसते न नियम्यते । अपरिभाव्या हिं ते 
गतिः | ते तव शवो बलं नृम्णं नमयितृ सर्वेषां शत्रूणाम्‌ | नूनमन 
शब्दस्य वर्णलोपादिभि्नृम्णमितिरूपस्‌। अतो वृत्रमावरणं पापादिक 
हनो जहि। अपस्तस्य दुष्टसमूहस्य दुष्टं कम जय निवारय । अच- 
त्तन्वितिपूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 
४१४. यदुदीरत आजयो घुष्णवे धीयते | धनम्‌ । 
सदच्युता हुरो कं हनः कं वसो दघोऽस्मां 
इन्द्र वसो दघ: ॥ ६ ॥ (त्र. १।८१।३ } 


यद्यदा विषयरागत्यागयो राजयः संग्रामा उदीरत उद्गच्छत्त्युः 
पद्यन्ते तदा त्वया हे इन्द्र परमेश्वर धृष्णवे विषयरागं पराजयः 
मानाय ज्ञानिने धनं सोभाग्यं धीयते । त्वत्साहाय्यमन्तरेण न राग- 
जय इत्याह- मदच्युता मदच्युतौ सकलग्वच्यावयितारौ महाबल- 
वन्तौ हरी वात्सल्यकारुण्यधर्मौ युङ्क्व योजय स्मरसीतिभावः 0 
तदा च क॑ कञ्चिच्छन्न हनो हंसि कं कञ्चिच्च भक्तं वसौ 
स्वाश्रये दघ: स्थापयसीतिभावः । एवंभूतस्त्वमस्मांस््व ्भकतान्वसौ 
स्वाश्रये दधः स्थापय ॥ ६॥ र 
४१५. अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया सती 
योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ७॥ (ऋ. १८२२ )' 


. ` है इन्द्र परमेश्वर ते हरी वात्सल्यं कारुण्यं च यदा योज! 
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योजयसि तदा तव प्रिया भक्ता अक्षन्भक्षयन्ति सन्तोषमनुभवन्ती- 
तितात्पयंस्‌ | अमीमदन्त प्रसोदन्ति च |. अधूषत सवंविकारान्सवं- 
विषादांश्च धुन्वन्ति |: त्वयि रक्षके सत्येव स्वभानव: स्वप्रकाशा 
लब्धस्वप्रकाशा इत्यर्थः | विप्रा मेधाविन: । विप्र इति मेधांविनाम 
( निघ० ३।१५।२ ) । नविष्ठया नवितृतमया स्वतः स्तुतया मत्या 
बुढ़या ज्ञानेनास्तोषत त्वां स्तुवन्ति ७॥ 


४१६. उपो षु श्ुणुही गिरो मघवन्मातथा इव। 
[कदा नः सुनृतावतः कर |इदर्थयास इचोज्ञा 
न्विन्द्र ते हरी ॥ ८ ७ , (क्र.११८२१) 
हे मघवञ ज्ञानधनवन्परमेदइत्रर उप उ समीपेन समीपमागत्य 
गिरोस्मदीयाः प्रार्थनावाचः सु श्वुणुहि शोभनं शुणु । अतथा इव 
- पूर्वं यथास्तीद्धिन्न इव मा भू: यथा पूर्वं कृपां कुर्वाण आसीस्तथा 
द्यापि भव | त्वं कदा कस्मिन्भाग्यशालिनि दिने नोस्मान्सूनृतावत 
सत्यवचः सत्यस्वरूपान्वा करः करिष्यषि ? प्राथनां श्रुत्वा यदा त्वं 
साक्षाद्घदय उपस्थितो भविष्यसि तदेव सुनृतवत्त्वं नान्यथेतिभावः। 
अर्थयास इत्वमस्माभिरर्थ्यंस एव । योजा न्विन्ट्रेति पूववत्‌ ॥ ८ ॥ 


४१७. चन्द्रमा शअप्स्वांऽन्तरा सुपर्णो धावते दिवि 
न. वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९॥ (क्र. ११०५१) ` 

ऋग्वेदेयं मन्त्रः कूपं पतितस्य त्रितस्य महतीं व्यथां वर्णयति । . 

“दसी ये देवाः स्थन” ( साम० ३६८ ) इत्ययमपि मन्त्रस्तथंवः | 
सयान्यथा व्याख्यायते । सुपर्णो जीवात्मा। स चाप्सु कमंस्वन्तवं- 


| यदा। 1 आदर्थयास। # अप्स्वरन्तरा। 
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'तेमानस्तत्रेव लीन इत्यथं: । चन्द्रमा आह्वादवान । चदि आह्वादे। | 
दिवि स्वे स्थानमाप्तुमा घावते प्रयतते । परन्तु हे हिरण्यनेमयः । 
हिरण्यमिति द्विधातुजं रूपस्‌ । हिनोते रमतेरच निष्पन्नोयं शब्दः। 
हिरण्यं परमात्मा । सवंदा हितकरोपि भवति रमयति चापि सर्वान्‌। 

“इदं छोकिकमपि हिरण्यमत एव । बाहुळकाद्रूपसिद्धिः। नेमिनंयतेः । 
नयति सन्मा्गमितिनेमिर्नेता हिरण्यं परमात्मानं प्रति नेमयो 
नेतारो विद्युतो विशेषेण द्ुतिमन्तो ज्ञानिनोनन्यमक्ता वा, वो 
युष्माकं पदं स्थानं न विन्दति कमिणो जीवाः। हे रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यो मे मम । द्वितीयार्थे षष्ठी । मामस्य विद्युतां हिरण्यनेमीचां 
पदस्य सम्बन्धिनं वित्तं जानीतस्‌ । नास्ति मम दिव्य ऐवरये रतिनं 
वा पाथिवे। मया तु तत्पदं लभ्यं यदस्ति विद्युतां हिरण्यने- 
मीनाम्‌ ॥ ९॥ 


४१८. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं चसुवाहनम्‌ । स्तोता ` 
` वामद्चिनावुषिः ]स्तोमेभिभूंषति प्रति साध्वी मम 
श्रृतं हवस्‌ ॥ १०॥ ( ऋ. ५७५१ ) 


“श्रोत्रे अश्विनौ” ( शत° १२।९।१।१३ ) इति शतपथवचनादधे 
श्रोत्रे वां युवयोः प्रियतममतिश्येन प्रियं वृषणं वसुवाहनं सर्वान्स्वः 
स्मिन्वासयतीति वसुः परमात्मा । तस्य वाहनं वाहक परमात्मे- 
तिशन्दनेतारं युवयो रथं वायु प्रति वायुमुहिल्यायमवस्युक्‍्रषिः | 

„ स्तोता स्तुतिकर्तास्ति । स्तोमेभिः स्तोत्रेस्तं वायुरूपं रथं प्रतिभूषत्य- . 
` लङ्करोति सः | हे माध्वी मधुरदान्दरसास्वादनकतुणीश्रोत्रे युवां मम 
'हवमाद्वानं श्रुतं श्यूणुतस्‌ | अयमेवं मन्त्रः परमात्मनो भक्तस्य 
`` तद्भक्तस्य च सेवां कतंव्यत्वेन समपंयति । श्रोत्रे हि परमेशवरगुण- 


१-० Bet Nh 
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` ्रवणनिरते ततस्ते तत्िये। वायुस गुणशब्दाञश्रोतरे प्रापयति ततः वायुदच गुणशब्दाञश्रोत्रे प्रापयति ततः 
स तयोः प्रियः । तदभिन्ताभिन्नस्य तदभन्नत्वमितिन्यायाद्वायोरपि 
परमात्मप्रियत्वम्‌ । ततइच वायुस्तुतिनं भवत्यस्थाने ॥ १०॥ 


इति तृतीया ददातिः । इति सप्तमः खण्डः 
® 


४१९. आ ते अग्न इघीमहि झुमन्तं देवाजरम्‌। 
यद्ध स्या ते पनोयसी समिद्दीदयति दवीषं 
स्तोतुम्य आ भर ॥ १ ॥ ( ऋः ५।६।४ ) 
अस्यां दशत्यामन्तिम बृहती छन्दः । अन्यत्र सर्वत्र पङ्क्तिः । अतिमन्त् 
देवतामुषि च निर्देकणामः। आ त इति अस्याग्तिदेवता । चसुश्षुत आत्रेय 
ऋषिः। - 
है अग्ने सर्वव्यापक हे देव स्तुत्य परमात्मन्युमन्तं तेजस्विनः 
मजर जरादिरहितं ते त्वास्‌ । षष्ठी छान्दसी । आ इधीमहि समन्ता- 
हीपयामः । युद्ध या खलु ते तव पनीयसी स्तुत्या समिद्दीप्तिरस्ति 
स्या सा यवि दिव्यलोकेषु दीदयति दीप्यते । स्तोतृभ्योस्मभ्यं 
भक्तेभ्यस्वमिषमन्नं भक्तिरूपमा भराहर ॥ १॥ 
४२०. आरति न स्ववृक्तिमि्हातारं त्वा वुणीमहे। 
गंशीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु 
स्तीणंबहिषं दिवक्षसे ॥ २॥ (त्र १०२११ ) . 
अग्निर्देवता । विमद ऐन्द्र ऋषिः । 


1 यज्ञाय स्तीर्णबहिषे वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षसे इत्युकपाठ 
उत्तरार्धे । 
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स्ववुक्तिभिः स्वकीयानां दोषाणां वर्जनेः स्वदोषवजेनपू्वंक- 
मित्यर्थः । होतारं सवंदोषनिवतंकं शीरं सर्वत्र शयनशीलं सवं- 
व्यापकमितिभावः। पावकशोचिषं वह्निवत्प्रकाशकं प्रकाशरूपं 
वा वस्तव । छान्दसं : बहुवचनस्‌। वि मदे विमदाय प्रहर्षाय । 
यज्ञेष भवितज्ञानसदाचारपालनादिरूपोत्कृष्टकमंसु स्तीणंबहिषम- 
चछादितह्ृदयावकाशं त्वा त्वामा वृणीमहे शरणत्वेन स्वीकुमंहे । 
यतस्त्वं विवक्षसे त्वं महानसीतिभावः। विवक्षस इतिपदं महद्ठाच- 
कत्वेन निघण्टौ ( ३।३।१५ ) पठितस्‌। निरुक्ते च “महन्नामान्यु- 
त्तराणि पञ्चविशतिः । महान्‌ कस्मात्‌? मानेनान्याञ्जहातीति 
शाकपृणि: 1. महनीयो भवतीति वा | तत्र ववक्षिथ विवक्षस इत्येते 
वक्तेर्वा बहतेर्वा साभ्यासात्‌ ( ३३११३ ) ॥ २॥ 

४२१. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यशक्षवसि वाय्ये सुजाते 
अइवसुनृते ॥ ३॥ ( करर. ५७९१) 

सत्यश्रवा आत्रेय ऋषिः उषा देवता । 

हे उषः अद्य नोस्मान्‌ महे महते राये भवितधनाय ज्ञानधनाय 

वा दिवित्मती द्युमती प्रकाशवती त्वं बोधय जागरय। हे सुजाते 
प्रियेश्वसुनृते अश्वाय व्यापकाय परमेश्वराय सूनृते सत्यात्मिके 
सत्यश्रवसि वाय्ये | द्वितीयाथं सप्तमी । वाय्यं वय्यषिपुत्रं सत्यश्नवस 
प्रस्तुतमन्त्रषि यथा चित्‌ यथेवाबोधयस्तद्वत्‌। प्रातरारभ्यव 
भगवच्चिन्तनं कार्यमितिभावः ॥ ३॥ 

४२२. भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत फ्रठुम्‌ । 

1 अथा ते सख्ये अन्धसो वि बो मदे {रणा 
गावो न यवसे विवक्षसे ॥ ४॥ (ऋ. १०२५।१ ) 
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विमद एन्द्र ऋषिः । सोमो देवता । 

हे परमात्मत ! नोस्माकमपि मनो भद्रं कल्याणचिन्तकं दक्षमु= 
त्साहवत्‌, उत अपि च क्रतुं क्रियाशील सत्कर्मविधायि वा वातय 
कुरु । अथ ते तव सख्ये मित्रतायामुपासका रणा रणन्‌ रमन्ताम्‌। 
कदा रमन्ताम्‌ १ वस्तव । वचनव्यत्ययः। अन्धसोन्नस्य भक्ति“ 
रूपस्य । तृतीयार्थे षष्ठी । भक्तिरूपेणान्नेन, तव विमदे प्रहर्षं जाते 
तब मित्रतायां सर्वे रमन्तामिति भावः। दृष्टान्तमाह । गावो न 
यवसे घासादिभक्ष्यवस्तुनः प्राष्तौ यथा गावो रमन्ते तद्वत्‌ । रमण- 
हेतुमपरमाह । विवक्षसे यतस्त्वं महानसि, अतस्तव मित्रतायां 
रमणमेव स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

४२३. क्रत्वा महां अनुष्वधं भीम आ वावृते शवः थिय 
ऋष्य उपाकयोनि शिप्री हरिवां दघे हस्तयो- 
वंप््रमायसम्‌॥ ५॥ | ( क. १८१४.) 

गोतमो राहुगण ऋषि: । इन्द्रो देवता । 

भीमो भयद्धूरो दुमंतीनास्‌ । महान्‌ सर्वश्रेष्ठः क्रत्वा क्रतुना 

सृष्टिव्यापारेण प्रज्ञया वा । क्रतुरितिकमंनाम प्रज्ञानाम च ( निघ० 
२११०; ३।९।५ ) अनुस्वघं स्वस्य धानं समर्पणमिति स्वघा । 
परमात्मनि स्वात्मसमपंण कृते सति स शवों बल ज्ञानरूपमा 
चावृते आवर्तयति विस्तारयति । अथवा शवः स्वयमेवावतंते वर्घते । 
स च ऋष्वो महान्‌ । ऋष्व इति महन्नाम ( निघ० ३।३।३ ) 
हरिवात्‌ वात्सल्यकारुण्यवात्‌ शिप्री व्यापकश्च। सृप्ठ गतो] 
रक | शमावः। श्रियेस्माकं कल्याणाय वृद्धये चोपाकयोः समी- 
पस्थयोरितिभावः । उपाक इति अन्तिकनाम ( निघ० २।१६।७ ) । 


ने वावृधे । 
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_ हस्तयोः हस्तरहितस्यापि रक्षानिमित्तं हस्तकल्पना । आयसस्‌ 
अयो हिरण्यम्‌ ( निघ० १२।४ ) तेजस्वि वज्रं रक्षणसाधनं 
दघे दधाति॥ ५॥ 


४२४. स घा तं वुषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 

यः पात्रं हारियोजनं पुणंमिन्द्र चिकेतति 

योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ६॥ ( ऋ. १।८२।४ ) 
गोतमो राहुगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 

स घ खलु परमात्मा वृषणं भक्त्या भगवत्तपंकं गोविदं शास्त्रज्ञ 
रथं रमणस्थानमात्मानं तमधितिष्ठति अधितिष्ठतु । यो हारियोजनं 
हरयोमनुस्या ज्ञानिनो योज्यन्ते यत्र तद्धारियोजनं पूर्ण पात्रं रक्षकं 
स्थानं मोक्षरूपं हे इन्द्र परमात्मन्‌ चिकेतति जानाति तदर्थ हे इन्द्र 
परमात्मंस्ते तव हरी प्रसिद्धे वात्सल्यकारुप्ये नु क्षिप्रं योजय ॥ ६॥ 

४२५. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 

अस्तमवंन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन 
इषं स्तोतुस्य आ भर ॥ ७॥ ( ऋ. ५।६।१ ) 
वसुशृत आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । 

तमरिनं व्यापकं परमात्मानं मन्ये पूजयामि यो वसुः सर्वेषां 
वासकोस्ति । धेनवो वाचो वेदरूपा भक्तानां स्तुतिरूपाश्च यमस्तं 
गृहरूपं यन्ति प्राप्नुवन्ति | यमुद्दिष्य एता वाचः प्रवतंन्त इत्यर्थः । 
अस्तमिति गृहनाम ( निघ० ३।४।५ ) । आशवो वृत्त्या परमात्मानं 
व्याप्तवन्तोर्वन्तः संसारमागंस्य पारं गतवन्तो यमस्तं यन्ति। 
' नित्यासो नित्या वाजिनोचंका जीवा यम्‌स्त यन्ति | हे अग्निशब्दा- 
2 4. | भिर्घेय परमेश्वर सती तैम्योस्म स्मभ्यमियं ज्ञानधनमा aha Vi भराहरं | . 
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४२६. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यंम्‌। सजो 
घसो यसयंमा मित्रो [नयति वरुणो अति 
द्विषः ॥ ८॥ ( ञ्च. १०१२६१ ) 
अंहोमुग्यामदेव्य ऋषि: । विष्वे देवा देवताः । 
हे देवासो देवा य॑ भक्तजीवमयंमा कामादीनामरीणां. नियन्ता 
मित्त्रः स्निग्धो दयालुस्त्राणकर्ता वा वरणोधहरणो वरेण्यः । त्रयः * 
सजोषसः समानभावेन रक्षन्तो द्विषो द्वेष्ट्नति अतिक्रम्य नयति 
नयन्ति स्वघाम तं मर्त्यं नांहो पापं न दुरितं दुराचरणमष्ट 
व्याप्नोति | अशूङ्‌ व्याप्तौ । परमात्मव भिन्ननामभिभिन्तस्व्पेइच ' 
नानात्वमुपगच्छन्नानात्वेन बहुत्वेन वोपचर्यते ॥ ८ ॥ 
इति चतुर्थो दशतिः इत्यष्टमः खण्डः 1 


® 
४२७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्त्राय पूष्णे अ 
भगाय ॥१॥ (ऋ. ९१०९१ ) र 


अस्यां ददात्यां सप्तमस्य वशिष्ठो सेत्रावरणिऋषिरष्टमस्प चामदेवो 
गौतमः । अन्येषामुणन्रसदस्यू; देवता च सप्तमस्य सरुतोष्टमस्याग्निनंबमस्य 
घाजिनोन्येषां पवमानः सोमः । परिप्रेति। द्विपदा विराट्‌ छन्दः । 
सोम सामरस भक्तिरस स्वादुः संग्रहणीयस्त्वस्‌ इन्र. 
ना मित्त्राय परमस्तिग्धाय त्राणकर्त्रे पृष्णे पोषणकत्र 
भगाय अजनीयाय परमात्मने परि परितः प्र घन्व भ्रगच्छ। 
घन्वतिगंत्यर्थ । द्वितीयार्थ चतुर्थी ॥ १॥ 


~ 


गां नयन्ति। - 
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४२८. पयू षु प्र घन्व वाजसातये परि वृत्राणि 
सक्षणिः। द्विषस्तरध्या ऋणया न 1ईरसे ॥ 

( ऋः ९।११०।१ ) 
त्रिपदा अनुष्टुप्‌ पिपीलिकामध्या । 
हे सोम भव्रितरस त्वं परि परित उ एव सु सुष्ठु वाजसातये । 

गतिभ्रदाननाय सायृज्यप्रदानायेत्यर्थंः | प्र धन्व प्रकर्षण गच्छ पर- 
सात्मानं 'प्रतीतियावत्‌ | त्वं सक्षणिरुत्साहसम्पन्नोसि गतिशीलो- 
सि वा | सक्षतिगंति कर्मा ( निघ० २।१४।३२)। अतो वृत्राणि 
पापानि सायुज्यनिरोधकाति कर्माणि परि प्र परितः प्रधषंय । 
उपसर्गश्षुतेयोग्यक्रियाध्याहार: । दविषो दवेष्टुञ्‌ गत्रूत्‌ तरध्ये तरोतुं 
हन्तुं त्वं ऋणया न ऋणया इव ऋणानु घातकात्‌ यातोति। 
शत्र॒घातक इव इंरसे सवत: प्रचरसि || २॥ 


४२९. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां 
विइवाभि घाम ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१०९।४) 
5 हिपदा विराट्‌ छन्दः । 
हे सोम सामरस भक्तिरस महान्तं परमात्मन प्रापयसीति | तवं 
महानसि। समुद्रोसि। उन्दी क्लेदने । समुन्दनशीलोसि। दृदयं 
भक्तानामुनत्सीति। देवानामिन्द्रियाणां विइवा विशवानि धाम 
घामानि अभि पवस्य सर्वाष्येवेन्द्रियाणि पवित्राणि कुरु || ३॥ 
४२०. पवस्व सोम {महे दक्षायाइवो न निक्तो 
चाजी घनाय ॥ ४॥ ; ( ऋ; ९।१०९।१० ) 


% पै इय्से:.॥, २।क्रत्वे811. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्या !०४८६8,०५९”॥/० याव पुर्वीरचि् ऐन कीप्डिय and eGangotri २३३ 
9५7१ रै 

द्विपदा विराट्छन्द: । हि 

हे सोम भक्तिरस महे महते दशायोद्देश्यपुतिकुशलाय ` घनाय 

भक्तिधनाय ज्ञानघनाय वा परमेइवररूपधनाय वा अदवो न अरव 


इव .निक्‍तः . शुद्धो वाजी वाजो गतिः परमं प॒दमितियावत्‌। 
'तद्वानिव त्वं पवस्वास्मानिति शेषः ॥ ४ ॥ 


" ४३१. इन्द्रः पविष्ट चारुमंदायापासुपस्थे कवि- 
भंगाय ॥ ५॥ (त्र. ९।१०९।१३ ) 


द्विपदा विराट्‌ छन्द; । रे 

चारू रमणीयो हृदयानां, -कवि: कवनकुशल इन्दुयंज्ञो भर्कित- 
यज्ञ: । इन्दुरिति यज्ञनाम । न हि यज्ञ: कवनकुशछो भवति । 
भक्तैयंत्तत्र गीयते तदेवास्मिन्नुपचयंते । अपां जलानामुपस्थे समीपे 
नदीनां तटेष्वित्यथ: । मदाय हर्षाय भगाय ऐदवर्याय च भवति | 
शान्तं हि जलं शान्तं च जलत्तटम्‌। तत्राचरिता भक्तिमंहृत 
` आनन्दाय भवति । शान्त्या समुपासिता सा भगाय मगवत्प्राप्तये 
च भवतीति भाव: । स॒ इन्दुर्भक्तियज्ञोस्मान्‌ पविष्ट पुनीयात्‌ ॥५॥ _ 


४३२ अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि सहे समर्यराज्ये । 
वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६७ 

(क्र. ९११०२). 

त्रिपदा अनुष्टुप्‌ पिपीलिकामध्या । * 


हे सोम सामरस भक्तियज्ञ सुतमनुष्ठितं त्वा त्वामनु अनुलक्ष्य 
मदामसि वयं माद्यामः प्रसीदामः | महे महते समर्यराज्ये समये- 
राज्याय सस्‌ श्रेष्ठानामर्याणां मनुष्याणां राज्याय राज्यपालनाय 
पुरुषोत्तमानभिरक्षितुमित्यथंः । हे पवमान हृदयानां पवित्रकतंस्त्वं 
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वाजान्प्रगतिशीलान्भक्तानभि अभिलक्ष्य प्र गाहसे प्रकर्षण 
गच्छसीत्यथंः ॥ ६॥ ` 

४३३. क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या 

1अथा स्वश्वाः ॥ ७॥ ( ऋ ७५६१) 

व्यक्ता विशेषेण कान्तियुक्ता: । अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्ति- 
गतिषु । सनीडा एकावासाः रुद्रस्य परमात्मनः । रु शब्दे । शब्दायत 
इव हि स स्वकीयान्‌ भक्तान्‌ । रोदयतीति वा। रोदयति हिस 
दुष्टान्‌ दण्डप्रदानेन । मर्या मनुष्या अथ स्वश्वाः शोभनं परमात्मा- 
नमद्तुवानाः परस्मिन्नात्मनि लीना इत्यथंः। इस्‌ इमे के? इमेति- 
प्रकाशवन्त इति । मगवद्धक्तानुसमवेतान्‌भगवद्धथाने व्यापृतान्‌- 
दुष्ट्वा केषांचिदाइचर्यवचनमेतत्‌ ॥ ७॥ 

४३४. अग्ने तमद्याइवं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हृदि- | 

स्पृश्‌ । ऋध्यामा त ओहेः ॥ ८॥ (ऋ. ४१०१ ) 

पदपङ्क्तिइछन्द; । 
७ ` हे अने प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ अद्य वयं तं प्रसिद्धं भद्र 
` कल्याणस्वरूपं ह्ृदिस्पृशं मनसेव वेदितव्यं ते त्वास्‌। छान्दसो 
व्यत्ययः। ओहैर्वोढुमिः स्तोमेः स्तोत्रेतऋध्यामः समर्धयामः। 
अश्वं न अश्वमिव। यथाइवमद्वारोहा मधुरेवंचोभिवंधंयन्ति । 
क्रतुं न क्रतुमिव च। कमंणोपि यथा वेदमन्त्रेः स्तोमेरच क्रतु 
यागं वघंयन्ति तद्वत्‌ ॥ ८॥ 

४३५, आविमंर्या आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य 


सवस । स्वर्गा अव॑न्तो : जयत ॥ ९ ॥ : 
हे ( चास्ति ऋग्वेदे ) 
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पुर उष्णिक्‌ छन्दः । 

वाजिनां स्तुतिः। वाजिनो ज्ञानभक्तिरूपघनबलवन्तो मर्या 
मनुष्या: सवितुः सर्वोत्पादकस्य देवस्य परमात्मनः परमात्मसंबन्धि 
बलवत्‌ सवं ज्ञानं सान्निध्यं वा आ समन्तत आविर्‌ अग्मस्‌ आवि- 
रगमयन्‌ आविर्भावयन्तीतिभावः पुरुषवचनव्यत्ययः । अवंन्तः 
परमात्मानं प्रति गच्छन्तस्तं ध्यायन्त इत्यर्थः । ते स्वगा स्वर्गः 
भहासुख॑ भोक्षं जयत जयन्ति ॥ ९॥ 

४३६. पवस्व सोस झुम्नी सुधारो महां अवीना- , 

सनु पुव्यः ॥ १०॥ -.. ( ऋ. ९।१०९।७ ) 

द्विपदा विराट्‌ छन्दः । - टु 

हे सोम सामरस भक्तियज्ञ दयुम्नी यशस्वी । युम्तमिति यशो- ` 
चाम । द्युम्नं द्योततेयेशोवान्नं वा इति यास्कः । सुधार: सुशोमना 
घा परम्परा यस्य एवं भूतः। अवीनां जगतस्त्रातणां साधनानां 
महान्‌ । पु्यंः पुरातनश्च त्वमसि । स त्वमस्मानन्रु पवस्व. 
पुनीहि॥ १०॥ कः 


इति पञ्चसी दशतिः । इति नवस: खण्डः । 
७ 
४३७. विदवतोदावन्विश्वतो न आ भर यं त्वा . 
शविष्ठमोमहे ॥ १॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 


अस्यां दशत्यां सप्तमस्य संवत आङ्गिरस क्रषिरन्येषा त्रसदस्युः । 
षष्ठस्य विश्वेदेवा देवताः सप्तमस्य चोषाः। अन्येषाभिन्द्र । सर्वत्र द्विपदा 


विराट्‌ । 
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_ हे विश्वतोदावन्‌ सवंतोदानशील परमात्मॅस्त्व विश्वतः सर्वतो 
ˆ नोस्माना भर आपूरय | त्वं कः? यं. शविष्ठमतिशयेन बलवन्तं 
'त्वा त्वामीमहे वयमुपगच्छामः ॥ १ ॥ 


४३८. एष ब्रह्म य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गुणे ॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 
` य ऋत्विय ऋतुः कालः सामयिकः कोपि, समये समये य आहू 


यते स ब्रह्मा परमात्मेव | इन्द्र इति नामापि तस्येव श्रुत: प्रख्यातः । 
तं गृणे स्तोमि॥ २॥ 
४३९. 1ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकंरवधंयन्नहये 
हन्तवा उ ॥ ३॥ ( ऋ. ५।३१।४ ) 
ब्रह्माणो ब्रह्मज्ञा इन्द्रं परमात्मानमर्केः स्तोत्रेमंहयन्तः पूजयन्तः 
स्तमवधयन्‌, अन्येषामपि मनसि तस्य प्रतिष्ठामस्थापयन्‌ वर्धयन्ति 
ह व । किमथंम्‌ ? अहये मोक्षाय । अहिर्मोक्षः । न हीयते 
। द्वितीयार्थे चतुर्थी | मोक्षं हन्तवे हन्तुं गन्तुस्‌ । उनिइच- 
ति (यार्थक ॥३॥ 2 व्या 
४४०. अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वच्तर' पुरुहूत 
द्युमन्तम्‌ ॥४॥ ( क्र. ५३१४ ) 
हे पुरूहत ! अनवो मनुष्या: | अनन्ति जीवन्ति परोपकारायात्म- 
स्वरूपलाभाय चेति | ते तवाशुगमनाय रथं रमणीयं स्थानं हृदय- 
कसल तक्षुः ततक्षुः .पापानि संतक्ष्य-संतक्ष्य निमंलं चक्रुभवता: । 


3 
दर 


† ऋग्वेदे तु, “अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्त्वष्टा वज्रः पुस्त द्युमन्तम्‌ । 


` अ्ह्माण इन्द्रं महयन्तो अर्करवर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥ ( ५।३१।४ ) इत्येवः 
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रथो रंहतेगेतिकमंणः स्थिरतेर्वास्याद्विपरीतस्य, रममाणेस्मिन्‌ तिष्ठ- 
तीति वा। रपतेर्वा रसतेर्वेति निरुवते ( ९।११ ) । त्वष्टा त्वष्टारो 
निर्मातारो निर्माणकुशलास्ते मनुष्या भक्ता ज्ञानिनो वा तव दुमन्तं 
प्रकाशचन्तं वतं ज्ञानरूपं निग्नहानुग्रहसाधनं च तक्षुनिमंमुः । यद्यपि 
न परमात्मनो ज्ञानं केनापि निमितं तस्य नित्यत्वात्‌ । नापि तन्नि- 
ग्रहानुग्रहसाधनमपि शुद्धत्वादुदासीनत्वाच्च | तथापि भक्ताः कल्प- 


यन्ति परमात्मानेन कमंणा प्रसन्नः सन्ननुगृह्मति जीवस्‌, निगृह्वाति: 


चानेनाप्रसन्नः सन्निति ॥ ४।। 


४४१. शं पदं मघं रयीषिणो न काममव्रतो हिनोति 
न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ ५ ॥ ( नास्ति ऋग्वेदे )' 
रयीषिणो मोक्षधनकामा हि मघं महनीयं शं कल्याणास्पदं 
पदं परधामेत्यर्थः । हिन्वन्ति गच्छन्ति । अव्रतः परमात्मप्राप्तिः 
संकल्पशून्यो जनो न काममत्यन्तं तत्पदं हिनोति गच्छति। न चः 
रयि मोक्षधनं मोक्षपदं स्पृशत्‌ स्पृशति ॥ ५॥ 


४४२. सदा गावः शुचयो विषवघायसः सदा देवा त 
अरेपसः ॥ ६॥ ` . ( नास्ति. ऋग्वेदे) 


विश्वधायसो विश्वपालिका गावो घेनवः सदा शुचयः पवित्रा: 
सन्ति । देवास्तथाभूता भक्ता. दिव्यगुणविशिष्टा जना अपि अरेपसौ 
निष्पापाः सन्ति । उभयत्र न कश्चन दोषो द्रष्टव्य इति भाव: ॥६॥ 


४४३. .आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तोन 


यदूधभिः ॥ ६॥ ( ऋ. १०।१७२।१ )- 
हे उषः उषःकाल वनसा वननीयेन तेजसा सह आ याह्यागच्छ।' 


| 


गावोस्मद्वाचो यद्‌ यस्मात्‌ ऊधभिरूधोभी रात्रिभिः ( निघ०- 
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"शु७ण२०) । सह वर्तोन तव प्रत्यावतंनं सचन्त सचन्ते सेवन्ते 
प्रतीक्षन्त इति भाव: । प्रायेण प्रातरेवोपासनाकालः ॥ ७ |। 
४४४. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येस रयि 
घीमहे त इन्द्र ॥ ८॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 
प्रक्षे प्रकृष्टा क्षा भूमियंत्र तत्र निवासस्थाने मधुमति माधुर्यं- 
युक्ते त्वयि उप क्षियन्तो निवसन्तस्त्वां ध्यायन्त इत्यर्थः । हे इन्द्र 
परमेश्वर वयं ते तव रयिमेस्वर्यं धीमहे ध्यायामः प्रार्थयामह 
इत्यर्थः ॥ ८॥ 
४४५. अचंन्त्यक॑ मरतः स्वर्का आ स्तोभति । शरुतो 
युवा स इन्द्रः ॥ ९॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 
स्वर्काः शोमनमन्त्रयुक्ता मरुतो मनुष्या अकं परमात्मानमर्चन्ति 
For “अर्को देवो भवति यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवतिः 
1 अकंमन्नं भवत्यचंति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति 
संवृत्तः कटुकिम्ने'ति यास्कः ( निरु० ५।४ ) श्रुतः श्रुति श्रुतः 
प्रसिद्ध: स युवा स्वषु पदार्थेषु मिश्रित: संगतो व्यापक इन्द्रः पर- 
“मात्मा आ स्तोभति सबंमास्तभ्नाति। ष्टुभु स्तम्भे । सवं नाशयतीति 
चा । सौत्रः स्तम्भुघातुः ॥ ९ ॥| 
४४६. प्र च इन्द्राय दुत्रहन्तमाय विध्राय गाथं 
गायत यं जुजोषते ॥ १०॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 
वो यूयं वृत्रहुन्तमायातिशयेन पापानां हन्त्रे विप्राय परिपूर्णा 
येन्द्राय परमात्मने गाथं गाथासमूहं स्तोत्रसमूहम्‌ । गाथेति वाङ्नाम 


( निघ० १।११।३७ ) । गायत भजत। यं जुजोषत इच्छति ज्ञानि- 
. सम्प्रदाय: ॥ १०॥ 
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_ ४४७. अचेत्यस्निश्चिकितिहँव्यवाण्न सुमद्रथः पा 
( ऋः ८५६५) 

पृषश्नः काण्व ऋषिः । अग्निर्देतता । दशमे एकपदा अन्यत्र द्विपदा 
विराट्‌ छन्दः । 

सुमत्‌ स्वयमिति यास्कः। ( निरु० ६२२ ) स्वयंरथ: सर” 
रमणशीलो गतिशीलो वा चिकितिरज्ञानवारिनिः प्रकाशस्वरूपरच 
परमात्मा सर्व॑ जानाति सर्वज्ञो हि सः | हव्यवाड्‌ न लोकिको ग्ति- 

रिव । यथा लौकिकोग्निरपि प्रकाशशीलस्तद्वत्‌ ॥ १॥ , 

___ खिलसूक्तेष्वष्टमं सूक्तमिदस्‌ । योग्नि: परमात्मा चिकितुस्चेत- 
मावन्तस्‌ । विभवितव्यत्ययः । लाभालाभहिताहितविचारकुशलू 
अक्तमचेति चिन्तयति न विस्मरतीति भाव: । 1कभूतः सः ? -हव्य- 
वाड भक्तानां शरीररक्षणसामग्रोणां वोढा । सुमद्रथः सुमत्स्वयमिति 
निरुक्‍्तम्‌ । स्वयंगतिशीलः । भक्तानुद्दिश्य स्वयं तान्प्रति गच्छति । 
अथवा मननं मत्‌ । शोभनं मद्यस्य स सुमत्‌ । समुद्रथो यस्य स: | 
रथो रमणस्थानस्‌ । शुद्धविचारवत्येव परमात्मा रमत इति भावः | 
स च शुक्रेण वीर्यवता शोचिषा तेजसा महता तेजसेत्यथं: | बृहत्‌ . 
बृहन्सन्‌ सूरः सुष्ठु दाता ईरायता वा भवन्‌ पृथिव्यामितिशेषः। 
अरोचत रोचते । सूर्यो व्यापकश्च भवन्‌ दिवि द्युलोकादिषु चारो- 
चत रोचते प्रकाशते । | 

४४८. अन्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो 


चरूथ्यः॥ २॥ , (क्र. ५२४१ ) 
बन्धुत्रहेषिः । झग्निर्देवता । र 
TTT ति 
1 अचेत्यग्तिदिचकितुहंव्यवाद्‌ स सुमद्रथः । अग्निः शुक्रेण शोचिषा 
बृहत्सूरो अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत = इत्युवपाठ; । 
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हे अग्ने परमात्मंस्त्वं नोस्माकमन्तमोन्तिकतमस्त्राता - रक्षक; 
शिव: कल्याणकर उत वरूथ्योत एव वरणीयो भजनीयइच भुवः 
भव ॥ २॥ 

४४९. भगो न चित्रो अग्निसहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ 


( चास्ति ऋग्वेदे ) 


सुबन्धुऋषिः । इन्द्रो देवता । 
भगो न घनमिवास्माक सूर्य इव वा प्रकाशकः स चित्र आश्चर्यं 
करोग्निः परमात्मा महोनां मह्यानां पुज्यानां भगवद्भक्तानां रत्तं 
. घनं मोक्षरूपं दधाति । लोकिका हि धने रमन्ते । महान्तो महात्मा- 
नस्तु परमात्मनि रमन्ते । आत्मारामास्ते भवन्ति । अतस्तेषां 
रत्नमात्मव ॥ ३॥ 
४५०. विइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह 
९ तुनम्‌॥ _ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 
। बन्धुः घुतबन्धुऋंषि: । इस्त्रो देवता । 
* है परमेद्वये परमेश्वर सन्सत्यस्वरूपस्त्व पुरः पूर्वं वा अपि . 
विषवमिदमस्तभ्ना यदि वा अथ च इहेदानीमपि नूनं खलु विश्वमिर्द 
प्र स्तोभ स्तभान ॥ ४॥ 
४५१. उषा अप स्वसु!ष्टसः सं बतंयति वर्तोन सुः ` 
जातता ॥ ५॥ (क्र. १०।१७२।४ ) 
संवत आङ्गिरस ऋषिः । उषा देवता । 
उषाः प्रातःकाळः स्वसुभंगिन्या रात्रेस्तमोन्धकारमप अपगमः » 
 यति। उषा रात्रिशच परस्परं स्वसारौ । अस्तमनसमये रात्रि जन- 
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यति भगवान्भानुरुदयनसमये च भगवतीमुषसम्‌ । समानजनकजन्य- 
त्वादृद्वयोः स्वसृत्वस्‌ । सुजातता स्वस्याः सत्कुलप्रभवत्वं च वर्ति 
स्वमार्गं संवर्तयति निर्मातीति भावः। न ह्यषा उषा एव तिष्ठति । 
अग्रगामिनी सा स्वामहोरूपेण परिणमयतीतिभावः ॥ 
४५२. इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विइवे च 
देवा: ॥ ६॥ ( क्र. १०१५७१ ) 
भुवन आप्त्य: साधनो वा भोवन ऋषि: । विश्वे देवा देवताः । 
इमा इमानि भुवना भुवनानि इन्द्रः परमात्मा विश्वे सर्वे च 
देवाइचारित्रवन्तो महात्मानो नु क्षिप्रमस्माकं कं शिवं सीषधेम 
साधयन्तु । छान्दसो व्यत्ययः ॥ ६॥ 
४५३. विस्नु तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ 
॒ ( नास्त्युग्वेदे ) 
कवष ऐलूष ऋषिः । विइवे देवाः । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ यथा येन प्रकारेण विस्नुतयो विविधाः 
प्रवाहाः पथा मार्गेण यन्ति समुद्रमिति शेषः । तथा रातयः सर्वाणि 
घनानि ज्ञान-भक्ति-चारित्र-रूपाणि त्वत्त्वत्तोस्मान्यन्तु प्राप्नु- 
वन्तु ॥ ७॥ ॒ 
४५४. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः 
सुवीराः॥ ८॥ ( ऋः ६।१७।१५ ) 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
` हे परमेश्वर | अया अनया भक्तथा पतित्रबुद्धयया देवहतं 
महात्मनां रुचिकरं देवस्य जीवस्य वा हितं हितकरं वाजं धन- 
मन्तं वा भवितरूपं वा सुवीराः शोभनपुत्रपौत्रादिमन्तः सन्तः शत- 


० सं०-: 
200] BoA Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४९७८०१ ७/ ००० 3आप्रवेदसंहिताप्रामू 0५७ 70017 ७ 
६553 1001॥1 
हिमाः शतं वर्षाणि यावत्‌ सनेम संभजाम मदेम मादाम च 
चयस्‌॥ ८॥ 
४५५. ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं 
कृणुही न इन्द्र ॥ ९ ॥ ( शु. य. २६८ ) 
आत्रेय ऋषिः । विइवे देवा देवताः । 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ मित्रः स्निग्धो वरुणो वरणीयस्त्वमिडाः 
सर्वा भूमयश्चास्मान्‌ पिन्वत तपंयत | कि च त्वमूर्जा बळेन पीवरीं 
महतीमिषं सम्पदं भक्तिरूपां मुक्तिरूपां वास्माक कृणुहि कुर्‌ ॥ 
४५६. इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १०॥ ( चास्त्यृग्वेदे ) 
चसिष्ठो भेत्रावरणिऋंषि । इस्त्रो देवता। एकपदाष्टाक्षरा 
गायत्री । 
इन्द्रः परमेश्वरो विश्वस्य स्वस्थ हृदये राजति विराजते ॥ 
इति सप्तमी दशतिः। इत्येकादशः खण्डः 
न ् 
४५७. 1त्रिकदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
सतस्पत्सोममपिबद्दिष्णुना सुतं +ययाबशम्‌ । 
स इं ममाद सहि कमं कतंवे महामुरं सैनं 
सश्चद्देवो देवं $सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
| (क. २२२१) 
गृत्समद: शौनक ऋषिः । इन्द्रो देवता । अष्टिश्छत्दः । 
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` त्रिकद्रुकेषु कन्दन्तीति कद्रवः आह्वानकर्तारो रोदितारो वा। ` 
कद्रब एक कडुकाः। त्रयः कद्रुकास्त्रिकद्रुकास्तेषु | कद्रुका इति 
ज्ञानि-भक्त-दीनानां समुदितानां संञ्चा । दिक्संख्ये संज्ञायामिति 
समासः | अथवा त्रयः कद्रुका ज्ञानि-भक्त-दीना येषु तेषु भक्ति“ 
यज्ञेषु । एते त्रय एव. भक्तिपरिचारका नान्ये। तेषु त्रिषृपस्थिते- 
षूपासनावसरे तुविशुष्मो महाबलो महिषः पूज्यो महत्तमो वा 
परमात्मा विष्णुना विष्णो यज्ञे। सप्तम्यर्थे तृतीया वेदिकी। 
विष्णुरितियज्ञनाम ( निघ० ३1१७1१२ ) । सुतमनुष्ठितं , यवाशिर- 
मज्ञाननाशिनस्‌ । यु मिश्रणामिश्रणयोः। यौतीतियवोज्ञानस्‌ । 
अज्ञानं हि मिथ्या वस्तु मिश्रयति सत्यं च पृथक्करोति। 
अतस्मिस्तद्वुद्धिमद्धि तःट्भवति। यवमज्ञानमा श्ुणाति इति 
यवाशिरस्तं यवाशिरमज्ञाननाशकं सोमं सामरसं भक्तिरसं यथा- 
चशं यथेच्छमपिबत्तुम्पत्‌ अतुम्पञ्च। पिबति तृम्पति च। स 
ममाद माद्यति हुष्यति। ईमिति पादपूरणार्थंम्‌। किमर्थम्‌? 
महि महत्‌ पूज्यमुत्कृष्ट वा कमं कर्तवे कतुंस्‌। मोक्षदानरूपं 


सर्वोत्कृष्टं लोकातिशायिः कमं कतुंमित्यर्थः। स सत्य इन्दुः 7. 


भवतथेरवर्यो ज्ञानेश्वर्यो वा देवः स्तोता सत्यो जीवो महास्‌ 
महान्तमुरं विस्तीणं सत्यं त्रिकालाबाधितमेनमिन्द्रं परमात्मानं 
सञ्चद्गच्छति स सेवते। सश्चतिगांत्यर्थः ( निघ० २।१४।४१ )। 
अत्र ब्रह्मण इव जीवस्यापि सत्यत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ १॥ व 
४५८. अयं सहत्नमानवो दृशः कवीनां मतिर्ज्याति- 
विघसं । ब्रध्नः समीचीरुषसः समेरयदरेपसः 
सचेतसः स्वसरे सन्युमन्तरिचता गोः ॥ २ 0 
, ` (नास्ति ऋग्वेदे ) 
गौराङ्जिरस ऋषिः । सूयो देवता । अतिजगती छन्दः । 
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सहस्तरमानव: सहस्राणि मानवा ज्ञानिनो मनुष्या वा यस्य; 
सन्ति, सर्वेषां चेतनानामुपलक्षणविधयाचेतनानां च धारको 
रक्षको वा कवीनां क्रान्तदशिनां विदुषां दृशो दृश्यों मतिज्ञानरूपो ` 
ज्योतिरखिला विद्यातमःपटलविचालतपटुविघमं दयादाक्षिण्या- 
दिविविधधर्मशाली धर्मराहित्यवान्‌ वा. ब्रध्नः सर्वेषामुत्पन्नाना- ` 
मुत्पत्स्यमानानां च भौतिकपदार्थानां मूलं कारणमयं सूर्यः सवषां ` 
हृदयाकाशे सरणशीलः परमात्मा ' समीचीः सम्यगञ्चनशोला 
उषसोज्ञानदाहिका वृत्तीबुद्धीर्वा समेरयत्समीरयति भक्तानुददिश्य । 
तेन सवं एंबोपासका अरेपसो निष्पापाः सचेतसः संज्ञानवन्तः 
स्वसरे स्व आत्मा सरति उपसरत्युपगच्छति यं तस्मिन्परमात्मनि 
मन्युमन्तो ज्ञानवन्तो गोविद्यया चिता उपचिताइच भवन्ति ॥२॥ 
४५९. एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथा- 
नोव सत्पति {रस्ता राजेब सत्पतिः । हवामहे 
त्वा प्रयस्वन्तः [तुतेष्वा पुत्रासो .न पितरं 
वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ ३॥ ` ` 
(ऋ. ११३२०१) ` 
परुच्छेपो देवोदासिऋषिः । इन्द्रो देवता । अत्यछिरछन्दः । | 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ नोस्माकमुप समीपमा याह्यागच्छ। 
कस्मात्‌ ! परावतो दुरदेशात्‌ । यद्यपि सर्वव्यापकस्य तस्य नास्ति 
क्रिमपि दौयँ तथापि तदस्त्येवास्मदज्ञानकृतमितिभावः। कि 
कतुंस्‌ ? अयमिमम्‌ प्रथमा द्वितीयार्थे । भक्तियज्ञप्रदेशमच्छामिः 
मुख्येन प्राप्तुस्‌। कः कानीव ? सत्पतिः सतां :योग्यप्रजानां पती 
राजा अस्ता इव । अस्तं गृहम्‌ (निघ० २४५.) यथाहूतः 
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कञ्चित्सत्पती राजा कस्यचिदगृहं प्राप्नोति तद्वत्‌ । सुतेषु भक्ति- 
यज्ञेष्वनुष्ठितेषु सत्सु प्रयस्वन्तो भक्तिधनवन्तो वयं त्वा त्वां हवा- 
मह आह्वयामः । प्रय इति अन्ननाम ( निघ० २।७।४ ) तत्र दृष्टान्त: 
पुत्रास: पुत्रा वाजसातये अन्नावाप्तये पितरं न जनकमिव । यथा 
वा वाजसातये प्रजा मंहिष्ठं महनीयं राजानमिव ॥ ३॥ 
४६०. तसिन्द्रं जोहवोमि मघवानमुग्रं सत्रा दधा- ` 
नमग्रतिष्कुतं {श्रवांसि भूरि। संहिष्ठो गी- 
भिरा च यज्ञियो [ववतं राये नो विइवा 
सुपथा कृणोतु वजी ॥ ४॥ ( क्र. ८९७1१३ ) 
. रेभः काइयप ऋषिः । इन्द्रो देवता । अतिजगती छन्दः । 
मघवानं ज्ञानघनवन्तमुग्रं कामादिशत्रणामसह्यं सत्रा सत्यम- 
प्रतिष्कुतमधर्षणीयम्‌ । स्कुञ्‌ आप्रवणे । निष्ठा । ( निघ० ४।३।६ ) 
भूरि भूरीणि बहूनि श्रवांसि यशांसि पतितोद्धाररूपोदारक्ृत्य- 
जन्यानि। श्रवः प्रशंसेति निरुक्ते ( ४२४ )। दधानं धारयन्तं तं 
प्रसिद्धमिन्द्रं सर्वेश्वर्यं परमात्मानं जोहवीमि आह्वयामि। मंहिष्ठः 
पुञ्यतमो गीरभि: स्तोत्ररूपाभिः स्तुतो यज्ञियो भक्तियज्ञसम्बन्धी च 
. स परमात्मा ववतं आगच्छतु । वज्जो रक्षकरच स नोस्माकं राये 
धनाय भक्तिरूपाय ज्ञानरूपाय च विश्वानि सर्वाणि सूपथा सुपयाति 
कृणोतु च ॥ ४ ॥ ५ 
` ४६१. अस्तु ओषट्‌ पुरो अग्नि घिया दघ आनु 
*त्यच्छर्थो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणोमहे । 
यद्ध क्त्राणाईविवस्वते नामा सन्दाय नव्यसे। | 
1 शवांसि || 1 ववतंद्राये । * तच्छर्घो । टू 
§ विवस्वति नाभा संदायि नष्यसा। . Fo 
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अर्घाप्र नुनमुप यन्ति धोतयो देवाँ[अच्छ न 
घोतयः॥ ५७ ( ऋ. ११३९१) 
परुच्छेपो देवोदासि ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । अत्य्टिइछन्दः । 
पुरः पुरस्तादुपस्थितमरिंन परमात्मानं धिया मनसा दषे धार- 
यामि मनसि स्थापयामीत्यर्थः। त्यत्‌ तत्‌ दिव्यमलोकिकं स्तुत्यं 
शर्घो बल नु क्षिप्रमा वृणोमहे सर्वथा याचामहे । कं प्रति ? इन्द्रवायू 
वृणीमहे । इन्द्र परमसमर्थं वायुं सवंगं च त॑ परमात्मानं प्रत्येव । 
यद्यस्मान्ताभा नाभौ पृथिव्यां पृथिव्या एकस्मिन्कस्मिर्चिद्भागे वा 
सन्दाय बद्ध्वा हस्तो नव्यसे नवतराय, विवस्वते प्रकाशस्वरूपाय 
क्राणा कुर्वाणोस्मि भक्ति, ततस्तहिव्यं बलं वृण इति सम्बन्धः । 
अघ अथ नूनं धीतयः कर्माण भक्तिरूपाणि । धीतिभिः कमंभिरिति 
निस्क्तस्‌ ( २२४; १११६ ) प्रज्ञा वा ( निरु० १०४१ ) । प्र उप 
यन्ति प्रकर्षंणास्माकं समीपे प्राप्नुवन्ति । दुष्टान्तमाह । घीतयो 
भक्तिकर्माणि अच्छ आभिमुख्येन देवान्‌ न विदुषो ब्रह्मविदुष इव । 
अस्तु श्रोषट्‌ इदं प्राथंनावचः श्रतं भवतु ॥ 
४६२. प्र चो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते 
गिरिजा एवयामरुत्‌ । प्र शर्धाय प्र यज्यवे 
सुखादये तवसे भन्ददिष्टये - धुनिव्रताय 
शवसे ॥ ६॥ ( ऋः ५।८७।१ ) 
एवयामरुदात्रेय ऋषि: । मरुतो देवताः । अतिजगती : छन्दः । 
एवयामरुत्‌ । षष्ठ्या लुक । एवयामरुत ऋषेगिरिजा वाच्युः ` 


_ त्पन्ना मतयो बुद्धयः सामर्थ्यात्स्तुतयो वस्तुभ्यस्‌ । वचनव्यत्ययः । ` 
5 OOO trPubticbomain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"हन दै ४ 
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मरुत्वते मनुष्यस्वामिने महेमंहते विष्णवे ` सर्वेव्यापकाय परमा- 
. त्मने प्र यन्तु गच्छन्तु प्राप्नुवन्तु । कथंभूताय विष्णवे ? प्र शर्धाय 
प्रकुष्टयशसे प्रकृष्टबलाय वा । शर्धो बलस्‌ ( निघ० २९७) प्र 
यज्यवे प्रकर्षेण यष्टव्याय सुखादये खादिरलङ्कारविशेषः । सुष्ठु- 
खादये । शोभनालंकारवते । निर्मायतैव तस्यालंकारः । अथवा 
खादिराहारः। शोभानाहारवते । भक्तैरुपासिता सती मेधेव 
तस्याः शोभन -आहारः। तवसे बळवते। तवो बल्स्‌ ( निघ० 
२९५ ) । भन्ददिष्टये भन्दनमचंमेवेष्टि्यागो "यस्य तस्म। 
भन्दतिर्चंतिकर्मा ( ३ १४१९.) धुनिन्नताय a घूननमेव 
कर्म यस्य तस्मे शवसे सर्वेव्यापकाय । : ( निष 
२१४१७) ॥ ६॥ 
४६३. अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा दवेषांसि 

तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः । धारा 

पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । विइवा 

यद्र्पा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येसित्रह 

क्वभिः ॥ ७ ७ जे ( ऋ. «११११ ) 


अनानतः पारुच्छेपिऋँषि:ः । पवमानः सोमो देवता 1. अत्यष्टिइछल्दः । 


. अया अनयां हरिण्या हारिण्या रुचा कान्त्या विश्वा विश्वानि 
सर्वाणि दवेषांसि द्वेषान्‌ ढिष्टान्वा पुनानो दूरीकुर्वन्‌ सयुग्वभिः 
स्वसंयुक्तरर्मिमिः सूरो न सुर्यं इव भक्तियज्ञोयं तरति तानेव । 
यथा सूर्यस्तमांसि नाशयति तथव भवितयज्ञः कामदीन्नाशयति । 
पृष्ठस्य पृथिव्यां उपरि स्थितस्य 'भक्तियज्ञस्य धारा धारयाः परम्प- - 


a 


। १ ॥ 
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रया अविच्छिन्नत्वेन अरुषः प्रसन्तो हरिः परमात्मा । हरति 
पापानि । रोचते दीप्यते । यद्यश्च हे परमात्मंस्त्वं विरवा विश्वानि 
रूपा रूपाणि रूपवन्ति वस्तूनीत्यर्थः | सप्तास्येभिः सप्तास्यानि 
रद्मिरूपाणि येषां तैः सूर्ये सुयंसदुशेरित्यथ । ऋववभिस्तेजोभिः 
परियासि परितो गच्छसि व्याप्नोषीत्यर्थः । एकस्‌ ऋकवभिरितिः 
पदमदृष्टजननाथंस्‌ ॥ ७ ॥ 


४६४.:अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक़्तुमर्चा- 
` मि सत्यसवं रत्नघामभि प्रियं मतिम्‌ । ऊर्ध्वा 
यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिर- 
मिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥ ८॥ 
( शु० य० ४२५ अ० ७।१४।१,२ ) 


नकुल ऋषिः । सविता देवता । अत्यश्दिछन्दः । 
त्यं तं सवितारं जगदुत्पादकं परमात्मानमभि अर्चामि सम्य- 
क्यूजयामि मनसा वाचा कर्मणा च | किभूतं सवितारम्‌ ? ओण्यो- 
झावापुथिव्यो। ओण्योरितिद्यावापृथिवीनाम | (निघ० ३।३०।१५)। 
देवं क्रीडन्तम्‌ | कविक्रतुं कविः क्रान्तिदशिनी क्रतुः परज्ञा यस्य 
तम्‌ । सत्यसवं सत्यः सवो यस्य तस्‌ सवनं सवः प्रसव: । जगदुः 
त्पत्तिरपः प्रसवायस्य सत्य इतिभावः । नह्यत्र सत्यं त्रिकालाबाधितं 
'ग्राह्मय्‌ । प्रत्यक्षतो विरोधात्‌ । नहयुत्पन्नं किंञ्नचिन्नित्यं भवितु- 
महति । जगदुपत्तिस्तु सहस्रक्कत्वो वेदे महारवेणोद्घोषिता । रत्नधां 
रत्नं रमणीयं वस्तु ज्ञानभक्तिसदाचारादिख्पं दधात तथाविधम्‌ | 
अभि प्रियं सवंतः प्रियं प्रियकर्माणं वा । यस्योदू्ध्वा सर्वोत्कृष्टा भा 


अ FMR सवोमन्‌ ublic Bie दै वीमि, ETERS ण a जाते, ल ७ सूयते 
नमन | 3 इमनिच्‌ । दी्ंत्वं छान्दसम्‌ अदिद्युतद 


_ 
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दोतते । इत्यंभूतो हिरण्यपाणिः रमणोयरक्षो रमणीयव्यवहारो दोतते इत्यमृतो हिरण्यपाणिः रमणीयरक्षो रमणोयव्यवहारो वा 
सुक्रतुः सत्कर्मा सञ्ज्ञो वा कृपा सामर्थ्येन स्वः सुखं मोक्षरूपमः 
मिमीत निर्मिमीते ॥ ८॥ 


४६५. अग्नि होतारं भन्ये दास्वन्तं' बसोः सूनुं 
सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । य 
ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । घतस्य 


विस्राष्टिसतु 1शुक्रशोचिष आजुद्धानस्थ' . 
सपिषः ७ ९॥ ` (क्र. ११२७१ ) 


परुच्छेपो देवोदासि ऋषि: । अग्निर्देवता । अत्यष्टिइछन्द; । 


अहमरिंनि सर्वश्रेष्ठ परमात्मानमीदृशं मन्ये। कीदुशस्‌ ! 
होतारं जगठ्रलयकर्तारस्‌ । हु दानादनयोः । अथवाह्वातार सर्वधा 
स्वसन्निधौ । दास्वन्तं परमदानिनं वसोवंसुं वासयितारं रक्षणकर्ता- 
रमित्यथे: । सहसो वलस्यात्मिकस्य सूनुं पुत्रस्‌ । आत्मिकबलेनव स 
प्राप्यते उत्पाद्यत इवेति भावः | अथवा बलस्य सूतुं सवितारमुत्या- 
दकस्‌ । जातवेदसं जातं जातं वेत्ति तथाभूतं जातवेदं लब्धज्ञानं 
विप्रं न मेधाविनमिवेति । यः स्वध्वरः शोभनकर्मा देवो दिव्यगुण- 
“विशिष्ट ऊध्वंया श्रेष्ठया देवाच्या देवान्भ्रत्यक्तया कृपा शक्त्या आजुः 
ह्वानस्य परमेस्वरे समर्पितस्य घृतस्य दीप्तस्य। घु क्षरणदीप्त्योः | 
सपिषः प्रसरणशीलस्य चेतसः शुक्रशोचिषः उज्ज्वलज्चालस्य 


विभ्राष्टिमनु विश्राजनतः पश्चात्‌ स्वय राजत इत्यर्थः अनूपसर्ग- 
बलाद्योग्यक्रियाळा मः । 


शोचिषा 
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४६६. तव त्यन्नयं नृतोऽप इन्द्र. प्रथमं पुव्य॑ दिवि- 
प्र वाच्यं कृतम्‌ । †यो देवस्यः शवसा प्रारिणा 
असुं रिणन्नपः। [भुवो विइवम+भ्यदेवसो- 
'जसा.$विदेइूजं शतक्रतुविदे दिषम्‌ ॥ १०॥ 
[ (क्र. २।२२।४ ) 
गृत्समदः शोनक ऋषिः । इन्द्रो देवता । अष्टिइ्छन्दः । 
. हे नृतः सर्वेषां नतंयितः स्वेच्छया सर्वेषां प्रवतंगितत: इन्द्र समर्थ 
परमात्मन्‌ तव त्यत्तत्‌ नर्यं नरोपकारक प्रथमं मुख्यस्‌ । प्रथम इति: 
मुख्यनाम । प्रतमो भवतीतित यास्कः ( नि० २२२) । पूर्व्यं प्राथ- 
मिक पूर्वंभवं वा कृतं त्वयेतिशेषः। अपः कमं दिवि द्युलोके विद्ढर्ग 
प्रवाच्यं प्रकर्षेण वणंनीयमस्ति। ( कि तत्कमं ? ) यस्त्वं शवसा 
बलेन संकल्पबलेनेत्य्थः । देवस्य विषयेषु क्रीडतो मनसोसुं प्राणान्‌ 
रिणन्‌ अपः कमं भक्तिरूपं अरिणाः प्र प्रेरयः। यश्च त्वं विश्वं 
सर्वमदेवं नास्ति पुज्यत्वेन देवः स्तुत्यः परमात्मा यस्य तं त्वदपूजक- 
मोजसा बढेन संकल्पेचेत्यथंः । अभि भुवः अभ्यभवः अभिभवसि । 
शतक्रतुबंहुविधकर्मा से परमात्मा ऊर्ज बलं कामादीनामभिभावक 
बिदेल्लमेत । इषम्‌ उ विदेत्‌ घनमपि विदेल्ल्मेत |, लब्धमेव बलं 
लन्धमेव धनमपि {तस्य । न किमपि तेन लब्धव्यम्‌.। लाभोषितएच ` 
उपासकार्था। परमात्मा भक्तेभ्यस्तादुशं बलं भक्तिरूपं घनं च 
` वितरतु येन क्षणमपि न स्पादितरच्चिन्तनस्‌॥ १०॥ 
इत्यष्टमी दशातिः । द्वादशः खण्डः 
इत्यनद्र,काण्डं पर्व वा समाप्तम्‌ 
—— SE BlsPublicDomain Pa इति अतु्ाण्याय Ms Vidyalaya Collection. | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 809819०. ४ 


अथ पावमानं काण्डम्‌ 
अथ पञ्चमोध्यायः: 


४६७. उच्चा ते जातमन्धसोदिवि †सदृभूम्या ददे । [ 
उग्रं शमं सहि अवः (ऋः ९६११० ) 
., मस्यां दहत्या सर्वत्र पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः । ` ऋृषयोः 
निर्देश्यन्ते । उच्चा त इति । भमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । 
हे सोम भक्तियज्ञ ते तवान्धसोन्नस्यानन्दस्य जातं जन्मोच्चा 
उत्कृष्टम्‌ । तच्च तमानन्दं दिवि द्युलोके देवानां मध्ये सत्‌ सन्तमपि . 
भूम्या भूमिरा ददे। भूमिशब्देन साधारणजना उच्यन्ते । यद्यपि 
त्वद्धक्तिजन्यानन्दानुभवो ज्ञानिनामेव तथापि साघारणजना अपि | 
यथाकथञ्चित्तं लभन्ते । तज्जन्म कीदुशस्‌ ? उग्रं क्षणेनेव दोषः 
निवर्तकं शर्म सुखकारकं महि महनीयं महद्वा श्रवो.यशः+पूणस्‌॥ १॥' 
४६८. स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (ऋः ९११ ). 
मघुछन्दा वेइवामित्र ऋषिः । । 
हे सोम भक्तिरस इन्द्राय परमेश्वराय पातवे पानकमंणे सुतो- 
नुष्टितस्त्व॑ स्वादिष्ठयातिशयेन स्वाद्वथा मदिष्ठया अतिशयेन माद- 
यित्र्या धारया पवस्य सर्वान्‌ पवित्रान्कुरु ॥ २॥ 


| 
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४६९. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। 
विइवा दधान ओजसा ॥ ३॥ (क्र. ९।६५।१० ) 
भुगर्वारुणिजमदरिनर्भागंचो वर्षिः । 
हे भक्तिरस ! ओजसा त्वदीयेन सामर्थ्येन बिश्वा विश्वानि 
सर्वाण्यभिलषितानि भक्तेभ्यो दधानो धारयन्वृषा तर्पकश्च त्वं 
धारया विच्छेदाभावेन मरुत्वते भक्तप्रियाय भगवते मत्सर आनन्द- 
प्रदः सन्‌ पवस्व भक्तान्‌ प्रति गच्छ। पवतिगंतिकर्मा ( निघ० 
२।१४।१०८ ) । मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृप्तिक्मंणः ( निरु० २५ )॥ 


४७०. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
देवावीरघशंसहा ॥ ४॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ) 


ममहोयुराङ्गिरस ऋषिः । 

हे भक्तिरस यस्ते तव वरेण्यो वरणीयो देवावीभंगवत्प्रापकोध- 
डासहा कामदीनामधानां निहन्ता मद आनन्दो विद्यते तेनान्धसां 
आध्यानीयेन स्पृहणीयेन सह पवस्य भक्तान्‌ प्रति गच्छ ॥ 

४७१. तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 

हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. ९३१४ ) . 

त्रित आप्य ऋषिः । 

हे सोम भक्तिरस त्वय्यनुष्ठोयमाने सति तिस्रो वाच ऋग्यजु 
सामाख्याः पर्‍्यन्तीमध्यमावेखर्यो वा उदीरत उद्गच्छन्ति । ताइच 
घेनवो भगवत्प्रीणयित्र्यो गावो वाचो मिमन्ति शब्द कुवोन्ति। मीमृ 
` शाब्दे। ततः प्रसन्नो हरिरति पापानीति परमेश्वरः कनिक्रदं 


ट i नि ९" gira वत्सेत्यादिक anya रवाणा एति सविधे पि उपासका- 


अच्या, ५पट०१ ^ वभि ०7५ ०७०१७९३ . 


: : ४७२. इन्द्रायेन्दो सरुत्वते पचस्व मधुमत्तमः । 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. ९६४२२ )' 
कऱ्यपो मारीच ऋषिः । 
हे इन्दो भक्तजीव । इन्दुरिष्धेरुनत्तर्वा ( निर० १०४७ ) ।' 
मरुत्वते पाषंदसहितायेन्द्राय परमात्मने त्वं मधुमत्तमोतिशयेन मधु रो: 
भवसि । अकंस्याचंनीयस्य परमात्मनो योनि स्थानमासदमासतुस्‌। 
सप्तम्यर्थे द्वितीया । भाग्यशाली च भवसि। अर्को देवो भवति यदेन- 
मर्चन्ति ( निरु० ५४) ॥ ६॥ 
४७३. असाव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 
इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ ( ऋः ९६२४ ) 
जमदरिनिर्भागंव ऋषिः । 
अप्सु बहुविधेषु कमंसु दक्षः कुशल: परमात्मानं प्रापयितुं प्रवृद्धो 
चा गिरिष्ठा बाचि स्थितः परमेशवरनामोच्चारणेन, असावुपसिथितोंशु, 
जीवनाय कल्याणकारको ` भक्तियज्ञोसावि उदपादि मया भक्तेन । 
अ'शुः शमष्टमात्रो भवति । अननाय शां भवतीति वा इति यास्कः 
` ( निरु० २५ ) । श्येनो न श्येन इव शीघ्रगतिकोश्व ` इव स योनि- 
मन्तःकरणस्‌ मिश्रति तद्‌ ध्यानेन परमात्मानस्‌। आसदद्‌ हृदये' 
` आसीदति । झ्येनः शंसनीयं गच्छति ( निरु० ४।२४ ) । व्येन इत्य- 
इवनाम ( निघ० ११४२० ) ॥ ७ ॥ 
४७४. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
सरुद्धघो वायवे मदः ॥ ८ ॥ (ऋ. ९२५१ )' 
दुढच्युत आगस्त्य ऋषिः । न - 
हे हरे सकलदोषापाकर्तभंवितरस दक्षसाधन आत्मिकबलूसिद्धि- 
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~ 
प्रदो मदो हषंप्रदश्च त्वं देवेभ्यो भगवद्धक्तेभ्यो मरुद्धयो मनुष्येभ्यो 
चायने प्राणेभ्यश्च पीतये पानाय तृप्तये वा । षष्ठयर्थे चतुर्थी । पवस्व 
भक्तान्प्रति गच्छ। आगते भनितरसे प्राणाः प्रसन्ना भवन्तीत्येव 
-तत्पानस्‌ ॥ ८॥ 
४७५. परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
सदेषु सवंघा असि ॥ ( क. ९।१८।१ ) 
असितः काइयपो देवलो वर्षिः । 
सोमो भवितरसः पवित्रे निर्दोषे मनसि परि अक्षरत्‌ परिक्षरति। 
"स्वान: सूयमान उत्पाद्यमानो गिरिष्ठा वाचि अपि भक्तानां स्थितो 
भवति । मदेष्वचंकेषु | मदन्त्यर्चन्तीति मदाः। मदतिरर्चार्थं इति 
-स्कन्दस्वामी । सवंवा सर्वेष्टप्रापकोसि भवसि ॥ 
४७६. परि प्रिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः । 
.. {स्वानेर्याति कविक्रतुः ॥ (त्र. ९९१ ): 
_. झसितः काश्यपो देवलो वर्षः । 2 
नप्त्योनं पतन्त्योर्वाङमनसयोहिंतो निहितः कविः कुशलः कवि- 
'क्रतुविद्वत्कमंरूप: स भक्तिरसो दिवो द्युलोकस्य परि प्रिया प्रियाणि _ 


'सवंथा प्रियाणि वयांसि गतीः। वी गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु । 
स्वानेः सुवानेः सुयमानेसत्पादके: सह याति प्राप्तोति ॥ १०॥ . 


इति नवमी दशतिः । इति प्रथमः खण्डः 
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४७७, प्र सोमासो मदच्यतुः अवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ ( ऋ. ९।३५।१ ) 
अस्यां दशात्यां सर्वत्र पवमानः सोसो देवता । पायत्री चच्छन्दः । 
ऋषयो निर्दे यन्ते । प्र सोमास इति । इयावाइव आत्रं य ऋषि:.1 
विदथे भक्तियज्ञे मदच्युतो हर्षोत्पादकाः सोमासः सामरसा 
भक्तिरसा इति यावत्‌ सुता अनुष्ठिता नोस्माक मघोनां भक्तिधनिनां 
श्रवसे श्रेयसे प्र अक्रमुः प्रगच्छन्ति भवन्ति ॥ १॥ 
` ४७८. प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । 
वनानि सहिषा इब ॥ २॥ (क्र. ९।३३।१ ) 
जित आप्त्य ऋषिः । 
अस्मिन्मन्त्रे सोमशब्द: सोमिनमाह । विपरित इतिविशेष- 
णत्‌ । विपश्चितो मेधाविनः । बिपर्चिदिति मेघाविनाम | i विपो 
चाचश्चेतयत इति । सोमासः सोमिनो अक्तिरसिनो भक्तियज्ञं प्रति 
यन्ते प्रापयन्ति जनान्‌ । तत्रोदाहरणमांह्‌ । अप इव | वचन- 
व्यत्ययः । अपामूर्म॑य इवेति शेषः | यथा जलानामूमयस्तट मुहुमुहुः 
जंलस्थपदार्थान्तयन्ति तद्वत्‌ । महिषा महापुरुषाः । महिष इति 
महन्नाम । वनानि प्रकाशानिव । वनमिति ररिमिनाम | यथा भग- 
चद्धयाननिरता महापुरुषाः प्रकाशमुपगच्छन्ति तद्वत्‌ । इद द्वितीय- 
मुदाहरणम्‌।। २॥ 
४७९. पवस्वेन्दो वषा सुतः कृषी नो यशसो जने । 
विइवा अप द्विषो जहि ॥ ( अः ९।६१।२८ ) 
अ",हीयुराङ्गिरस ऋषिः । र 
हे इन्दो परमवेभवयुक्त भक्तिरस सुतो निष्पादितोनुष्ठितः सन्‌ 
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वृषा मनोरथपूरकस्त्व जने जनेषु नोस्मान्यशसो यशस्विनः कृधि 
कुरु। विद्वा सर्वान्‌ द्विषो द्वेष्टून्‌ कामक्रोधादीन्‌ अप जहि विना 
शय ॥ ३॥ 

४८०. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । 

. पवमान स्वदुंशम्‌ ॥ ४॥ (ऋ. ९६५४ ) 
अमहोयुराङ्गिरस ऋषिः । 
त्वं वृषा हि असि मनोरथानां पूरकः खल्वसि । अतो भानुना 

तेजसा द्युमन्तं दीप्तिमन्तं त्वा त्वां भवितरसं हवामहे आह्वयामः | हे 
पवमान पवित्रकतं:, त्वत्कृपया स्वर्‌ सुखं शिवं दुशस्‌ पश्यामः ॥ ४॥ 
४८१. इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां तसतिः। 
सुजदइवं रथोरिव ॥ ( क्र. ९६४१०) . 
कऱ्यपो मारीच ऋषि: । 
चेतनो ज्ञानस्वरूपः कवीनां मेधाविनां प्रियो मतिमंतिदाता 
चासि त्वं ततो हे परमात्मन्‌! स त्वं पविष्ट पुनीहि प्राप्नुहि 
बास्मान्‌। रथीरिव रथी अस्वं सजत्‌ सृजति गच्छति तद्वत्‌ । अनेन 
दृष्टान्तेन परमात्मा नियामको जीवश्च नियम्य इति विज्ञायते ॥५॥ 
४८२. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥ ६ ७ (त्र. ९६४४ ) 
कवञ्यपो मारीच ऋषि: । 
वाजिनो-बलवत्तः शुक्रासो दीप्तिमन्त आशवोशवा वेगवन्तः 
शीघ्रमेव परमात्मानं प्रापयन्तीति । सोमासो भवितरसा भक्तैगंव्या 
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ज्ञानेच्छयाश्वया वेगप्राप्तीच्छया वीरया भगवन्मार्गे वीरजनप्राप्ती- 
च्छया च प्र असृक्षत अनुष्ठोयन्त उत्पाद्यन्ते ॥ ६॥ 


४८३. पवस्व (दिव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद: । 
वायुमा रोह धमंणा ॥ ७॥ (नऋ. ९।६३।२२ ) 
निध्रुविः काइयप ऋषि: । 


हे भक्तिरस ! पवस्व गच्छ परमात्मानं तोषयितुस्‌ । ते तवः 
देवः स्तुत्यो मदो हषं आयुषगानुषगनुषक्तं निरन्तरमिन्द्रं परमात्मानं: 
गच्छतु । आनुषगिति नामानुपूवंस्यानुषक्तं भवति ( निर० ६।१४ )|, 
अनुपूर्वात्‌ षञ्जेः बिवप्‌ | अनुषबतमुपर्यपरि लग्नमिति देवराजः 
यज्वा । त्वमपि तं गच्छ तवानन्दोपि त्वयेव सह परमात्मानमा- 
नन्दस्वरूपमनन्दयितुं गच्छत्विति भावः | धर्मणा धर्मेण तवः 
स्वभावेन स्वाभाव्यात्‌ वायु व्यापकं परमात्मानमा रोह परमात्मनिः 
स्थितो भवेत्यर्थः ७॥ 


` ४८४. पवमानो अजीजनद्दिवरिचत्रं न तन्यतुम्‌ । 
ज्योति्वेश्वानरं ब्रृहत्‌ ॥ ८॥ (ऋ. ९६११६ ) 
अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । 
पवमानः पवित्रो भक्तिरसो वृहन्महद्रेश्‍वनर॑ परमतेजस्विः 
ज्योतिरजीजनतु जनयति | तत्र दृष्टान्त: । दिवो द्युलोकस्य चित्र-- 
माइवये करं तन्यतुं तन्तुं विद्युतमिव । तन्यतुस्तनित्री वाचोन्यस्या 
इति यास्कः ( निरु० १२।३० )। भनेनावगम्यते टेली फोन-वायळेस्‌ः 
प्रभृतीनां ज्ञानवानासीद्यास्कः || ८ ॥ 


† देवायुष । 
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४८५. परि †स्वानास इन्दवो सदाय बहंणा गिरा । 
{मघो अषंन्ति धारया 0 ( त्र. ०१०४) 
असितः काइयपो देवलो वर्षिः । 
इन्दवो दिव्याः सामरसा भक्तिरसा बहुंणा बहगया परिवुढया 
गिरा परि स्वानासः परितः सूयमाना उत्पाद्यमाचाः सन्ति। मधो 
माध्व्या मधुरया धारया मदात हर्षाय अर्षन्ति गच्छन्ति च ॥ ९ ॥ 
४८६. परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्त्रोरर्सावधि शितः । 
कारं बि्त्पुरुस्पृहम्‌ ॥ १९॥ (ऋ ९१४१ ) 
असितः काश्यपो देवलो वषः । ४ 
पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणोयं कारं स्तोतारं परमभकतं बि्रद्धारयन्‌ 
सिन्धो: स्यन्दमानस्य हदयस्योमौ तरङ्गे भितः हृदयतरङ्गं थित 
इत्यरथः । कविः क्रान्तदर्शी सोमो भक्तिरसः परि प्रासिष्यदत्‌ परितः 
श्रकर्षेण स्यन्दते । अधोत्युर्मावित्यस्या: सप्तम्या अनुवादार्थंच्‌ ॥१०॥ 
इति दशमी दशतिः । द्वितीयः खण्डः 
इति द्वितोयोर्घेः प्रपाठकः 
पञ्चमइच प्रपाठकः समाप्तः 


छ 
अथ षष्ठे प्रपाठके प्रथमोधं: 


४८७, उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । 
इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १ ७ ( ऋ. ९।६१।१३ ) 


Cert Pe दि 
सुवानास । . सुवा । 2 Maha Vidyalaya Collection. 
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८ ~ 

अस्यां दशत्यां सर्वत्र पवमानः सोमो देवता गायत्री छन्दरच । ऋषि- 
निर्देशं करिष्यामः । उपोष्विति । अमहीयुराङ्गिरस ऋषि: । 

सुजातं सम्यगुत्पादितमप्तुरं कमंणां तरितारं भङ्गं सांसारिः 
काणां दुःखानां भञ्जकं स्तोत्ररूपाभिः गोमिर्वागिभिः परिष्कृतमल- 
कृतमिन्दु' शोभमानं सोमं भक्तिरसं भक्तियागं वा देवाइचारित्रवन्त 
उप अयासिषुः उपयान्ति उपगच्छन्ति ॥ १ ॥ 

` ४८८, पुनानो अक्रमोदभि विकवा मृधो विचर्षणिः । 
शुम्भन्ति विप्रं घीतिभिः॥ २॥ (ऋ ९४०१ ) 

बहन्मतिराङ्गिरस ऋषिः । 

विचर्षणिविविधं द्रष्टा विद्वस्य द्रष्टा वा । विपूर्वाद्विषवपूर्वाद्वा 
क्ष विलखने इत्यस्मादति प्रत्ययः । भक्तियागोपि विविधं पश्यति 
चातुर्य कुक्षीकरोति । विश्वं संवं पदयतोतिपक्षेपि तथेव संगतिः | 
पुनानः पवित्रीकुर्वाण उपासकान्‌, विश्वा मृधः शत्रून्‌ कामक्रोधा- 
दोनक्रमीदतिक्राम्यति । ततस्च धीतिभिः स्तुतिभिभेक्ता विप्र 
विशेषेण परयति सद्गुणानात्मसु तं परमात्मानं शुम्भन्ति दोप- 
यन्ति॥ २॥ ड 

४८९. आविशन्कलशं सुतो विइवा अर्षन्नभि शियः । 

इन्दुरिन्द्राय घीयते ॥ ३॥ ( ऋ. ९।६२।१९ ) 

जमदरितर्भागंव ऋषिः । 

सुतोनुछितः कलशं परमात्मानम्‌ | कलयति सर्वं जगदितिकलः 
परमात्मा । तस्मिञशेते इति कलशो भक्तजोवस्तमाविशन्प्रविशन्‌. 
बिश्वा निखिलाः श्रियो भवत्यनुकूलसद्गुणरूपा अभि अन्‌ भक्ता 


† शूरो न गोषु तिष्ठति । 
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कळक के ज्या पनी 
्प्रापयन्नन्दुर्भेवितरस इन्द्राय परमात्मन । घीयते स्थाप्यते। 
परमेश्वर प्रीणायितुं भक्तियज्ञः सम्पाद्यत इतिभावः ॥ ३॥ 1 
४९०. असज रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 
काष्मंन्वाजी न्यङ्न सीत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।३६।१ ) 
प्रभूवसुराङ्गिरस ऋषिः । 
चम्वोर्दावापृथिव्यो: । चम्वो द्यावापृथिव्याविति निघण्टुः 
(३।३।१६) । उभयोर्लोकयोः पवित्रे कामादिरहिते हृदये सुतः सोमः 
सामरसो भवितरसोसजि उत्पादितः । उत्पाद्यते । रथ्यो रथे नियुबतो 
बाजी हय इव स कार्ष्मन्‌ रागवेराग्ययुद्धं न्यक्रमीत्‌ नितरामा- . 
क्राम्यति ।। ४ ॥ 
४९१. प्र पयद्गावो न भूणंयस्त्वेषा अयासो 
अक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥५॥ 
(क्र. ९४११ ) 
मेघ्यातिथि: काण्व ऋषि: । 
कृष्णां पापीयसीं त्वचमावृतिमावरणमितियावत्‌ । अप घ्नन्तोः ` 
बिनाशयन्तो भूर्णयः पाषकाः। भुरण धारणपोषणयोः । त्वेषाः 
प्रदीप्ताः ।. अयासोया गतिझीलाः परमेश्वर प्रांप्तु शील येषां ते । 
- भब्तिरसाः प्र आ बक्रमुः प्राक्राम्यन्ति पराक्रमन्ते । दृष्टान्त: । 
. गावोन गावइव। यथा गावो जलघासवत्सादीन्‌ प्राप्तुं पराक्रम 
नह कुर्वेन्ति तद्ददिति, भाव: ॥ ५॥ 
४९२. अप घ्नन्पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सर: । 
नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ ६॥ (क्र. ९६३२४ 3 
काता पावा Maha Vidyalaya Collection. | 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्या. ५, ख. ३ ] पूर्वाचिके पावमानं काण्डम्‌ २६१ 


निध्रविः काइयप ऋषिः । 
. हे सोम सामरस भक्तिरस क्रतुवित्‌ अ,त्मलाभकारिन्‌ मत्सरः 
प्रसन्नः । मत्सरः सोमो मन्दतेस्तुप्तिकमंण इति यास्कः त्वं मृधो 
घर्मभावहिमकान्कामक्रोधस्वार्थपरायणत्वादीन्‌ अप घ्नन्‌ विनाश- 
यन्पवसे भक्तहृदयं प्राप्नोषि । हे भक्तिरस नुदस्व नुद प्रेरय दूरं 
गमयादेवयुं देवं परमात्मानमक्रामयमानं जन मनुष्यस्‌ ॥ ६॥ 
४९३. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७॥ ( ऋ. ९।६३।७ ) 
निध्रुविः काइयप ऋषिः । 
है भवितरस यया धारया वाचा ( निघ० १।११।२ ) त्वं सूर्य 
यरमात्मानं सवत्र सरणशीलस्‌ अरोचयो रोचयसि दीपयसि तया 
अनया स्तोत्ररूपया वाचा सह हिन्वान: प्रेरयन्सर्वानु पवस्व गच्छ। 
कुत्र ? मानुषीः मनुष्ये निर्वेतितानि अपः कर्माणि विविधभक्ति- 
रूपाणि प्रति॥ ७॥ 
४९४. स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । 
वद्रिवांसं महोरपः॥ ८ ॥ ( त्र. ९।६१।२२ ) 
अमहोयुराङ्गिरस ऋषिः । 
है भक्तिरस यस्त्वं महीमंहतीमंहान्ति अपः कर्माणि भक्तियज्ञः | 
रूपाणि वब्निवांसमा वृण्वानं निरुन्‍्धानमिति यावत्‌ | वृत्राय वृत्रं | 
यापं हुन्तवे हुन्तुम्‌। पापहननेनेत्यर्थः । इन्द्रं जीवात्मानमाविथ 
अवसि रक्षसि स त्वं पवस्व भक्तान्प्रत गच्छ । ८॥ 


. ४९५. अया वीती परि स्त्र यस्त इन्द्रो मदेष्वा । 
अवाहन्नवतीनंव ॥ (त्र. ९६११ ) 
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अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । 

हे इन्दो ई लक्ष्मीं दुवति गच्छतीति | कुः। लक्ष्म्याः प्रापक 
सामरस, अयानया वीत्या रक्षणेन रक्षणार्थमिति यावत्‌ । त्वस्‌ आ 
परि स्रव सम्यक परिस्रबोत्वद्यस्वेति भावः । यस्ते तव रस इति 
शेष: | मदेषु हर्षषु जातेषु नव नवसंख्याकानि नवतोररक्षणानि 
अकल्याणान्यशुभानीति यावत्‌ । भअवनमवतिः। न अवतिनेवति: । 
छान्दसोकारलोपः। अवाहन्‌ अवहुन्ति। पञ्चभिञ्ञानेन्द्रियेरन्तः 
करणचतुष्टयेन चेत्येतेनंवमिरज्ञानवशादाचरितैविचारितेश्च दुरितेर्या- 
त्यशिवानि तानि वैवेति विज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ 


४९६. परि युक्ष [सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 
{स्वानो अषं पवित्र आ॥ १०॥ (क्र. ९।५२।१ ) 
उचभ्य आङ्गिरस ऋषिः । 


स नोस्माकं भितरसो द्युक्षं दीप्तां सनद्रयि सनन्नित्यः पर- 
मात्मेव घनं यत्र इत्थं वाजं गतिमन्धसा निरन्तरमाध्यानेन सह 
अथवा निरन्तराध्यानरूपान्नेन सह परि भरत्‌ परिभरतु ददातु 
किच स्वानः सुवानः सुन्वानो वोत्पद्यमानः सन्‌ हे भवितरस पवित्रे 
पवित्रहृदये आ अषं आगच्छ ॥ १०॥ 


इति प्रथमा दशतिः । इति तृतीयः खण्डः 
छ 


४९७. अचिक्रददवृषा हरिसंहान्मित्रो न दशतः । 
सं सूर्येण दिद्युते ॥ १७ _ ( ऋ. ९२६ ) 
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अस्यां दशत्यां सर्वत्र पबमानः सोमो देवता । गायत्री चच्छन्दः । 
ऋषिनिर्देशं करिष्यामः । अचिक्रददिति । मेघातिथिः काण्वः ऋषिः । 

बुषा वषंकः सर्वकामानां हरिमंनोहरः पापानां हर्ता वा दशतो 
दशंनीयो महान्‌ सर्वश्रेष्ठो मित्रो न सखेवाचिक्रदत्‌ शब्द करोति 
आह्यत्यस्मात्‌ । यथा मित्त्रं मित्त्रमाह्वयति तथवायं भक्तिरसोप्य- 
स्मानाह्णयतोव। स च सूर्येण परमात्मना सह सस्‌ संगत्य दियुते.. 
द्योतते ॥ १॥ | 

४९८. आते दक्षं मयोभुवं वल्लिमद्या वुणीमहे । 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ (त्र ९।६५।२८ ) 

भुगुर्वारुणिर्जमदग्तिर्भागवों वषिः । 

हे भक्तिरस मयोभुवं सुखोत्पादक वाह ज्ञानरलवोढ्‌ 
पान्तं सवेथा रक्षकं पुरुस्पृहं बहुभिः स्पुहणोयं ते तव दक्षं बलम्‌ । 
दक्ष इति बलनाम ( निघ० २।९।१४)। अद्या वृणीमहे आया" 
चामहे ॥ २॥ 

४९९. अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्रे आ [नय । ; 

पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ (क. ९५११) | 

उचब्प आङ्चिरिस ऋषिः । 

हे अध्वर्यो हिसारहित भवितयागेच्छो भवत अद्विभिरदरणो- 
येभ॑गवद्भक्तेः सह । सहार्थ तृतीया | पवित्रे हृदये सुतं त्वयावि-, 
भावितं सोमं सामरसं भक्तिरसस्‌ आ नयास्मान्‌ प्रापय । इन्द्रायः 
परमात्मने पातवे पातुं परमात्मनः पानायेत्यर्थः पुनाहि त्वं पुनः 
पुरKरुत्पादय ॥ ३॥ 


1 सृज 
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५००. तरत्स मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धसः । 
तरत्स मन्दी घावति ॥ ४ 0४ (क्र. ९५८१) 


झचत्सारः काइयप ऋषिः । 


स तरत्तरति सर्वेभ्यः पापेभ्यो विमुक्तो भर्वात यो मन्दी 
श्रसन्नचेताः सुतस्याविर्भावितस्यान्धसोन्नस्य भवितरूपस्य धारा 
धाराम्‌ । द्वितीयार्थे प्रथमा । धावति अनुसरति । आदरार्था 
'पादावृत्ति: ॥ ४॥ 


५०१. आ पवस्व सहल्िण राय सोम सुवीयंम्‌ । 
अस्मे श्रवांसि धारय ॥ ५७ ( ऋ. ९।६३।१ ) 


निध्रविः काश्यप ऋषिः । 


हे सोम भक्तिरस ! सहस्रिममत्यविकां सुवीयंमतिबळां चिर 
सस्थायिनीं नित्यामित्यर्थः। रथि गतिमा पवस्व सम्यर्गमय प्रापया- 
स्मानिति आवः रि गतौ । अस्मे अस्मासु श्रवांसि ज्ञातानि च 
'घारस्य स्थापय ॥ ५ ॥ ; 


५०२. अनु प्रत्वास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः। 
रुचे जनन्त सुयंस्‌ ॥ ६ ॥ (त्र. ९।२३।२ ) 
असितः काइयपो देवलो बषः । 


प्रत्नास: प्राचीना अनुभविन इत्याशयः । आयवो मनुष्या न्नवीयो 
जवतरं भव्यं पदं मोक्षरूपमनु अक्रमुः अनुक्राम्यन्ति । भगवत्पद- 
द्रप उका्मुल मने सतन र्‌ः वती 
तिभाव:॥६॥ . 
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५०३. अर्षा सोम दुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
†सीदन्योनो वनेष्वा ॥ ७॥ ( ऋ, ९।६५।१९ ) 
भुगुर्वादणिजमदस्निर्भागंवो वर्धः । 
हे सोम सौम्य भक्त ! वनेष्वरण्येष्‌ योनो सकलजगका रणे 
परमात्मनि आ सीदन्‌ स्थितो द्युमत्तमोतिशयेन द्युतिमांस्त्वं रोरुवत्‌ 
परमेश्वरनामाक्षराणि सवंथोच्चारयन्‌ द्रोणानि ऊध्वंगतीरषं गच्छ | 
ऋषि गतौ ॥ ७॥ 
५०४. वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव वुषब्रतः । 
वृषा धर्माणि दध्रिषे ॥ ८॥ (ऋ. ९६४१ ) 
कइपपो २ रीच ऋषिः । 
हे सोम सामरस त्वं वृषा कामानामभिवर्षको द्युमांस्तेजस्वी 
व॒षब्रतो भक्तकामपूरणाय गृहीतव्रतश्चासि । हे देव वृषा त्वं 
लोकस्य हितकारीणि धर्माणि कर्माणि द्रिषे घारयसि। भन्त्येव 
‘जना हितकारिषु कमंसू प्रवर्तन्त इति भाव: ॥ ८ ॥ 


५०५ इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ७ 
इन्दो रुचाभि गा इहि॥ ( ऋ. ९६४१३) 
कष्यपो मारोच ऋषि: । 


हे सोम मनोषिभिः सद्वुद्धिभिभंक्तेमुंज्यमान: शुध्यमानोङ्गी- 
क्रियमाण इत्यर्थः । धारया परम्परया अविच्छिन्तगत्या इषेस्म- 
दिच्छापूतंये पवस्व क्षर इहागच्छेति भावः। हे इन्दो सुभग रुचा 
स्वेच्छया कान्त्या वा गाः स्तोत्राण्यभि इहि । अस्माकं स्तोत्राणि 
श्रुत्वास्मासु स्थितो भव ॥ ९ ॥ 


1सोदञ्छधेनो न योत्तिना । 
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५०६. सन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयु: । 
†मव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १७॥ . (त्र.९६१) 
असितः काश्यपो देवलो वर्षिः । 
हे सोम भक्तिरस त्वं देवयुदेवकामोस्मयुरस्मत्कामश्चासि | 
उभयथा ते प्रवृत्तिः । परमात्मानमपि कामयसे | तद्द्वारास्मानपि 
कामयसे । भक्तानां शिवं भवेदित्येव तेस्मान्प्रति कामः। अत एव 
वृषा सेचक्रः कामानामभिवर्षंकरचासि ततो वारेभिर्वारैः अयं मदीयो 
जन इति ते प्रातप्नाथंनं स्वीकार: । स्वीकारैहतुभिमेन्द्रया हषंप्रदे- 
नाव्या रक्षकेण धारयाविच्छिन्नप्रवाहेण पवस्वास्मान्प्राप्नुहि । 
अस्मत्समीप आगच्छ || १० || 
५०७. अया[ंसोम सुकृत्यया+महान्त्सन्नभ्यवघंथाः। 
सन्दान $इद्वुषायषे ॥ ११ ॥ ( क. ९४७१ ) 
कविर्भागंव ऋषि: । 
हे सोम भव्तिरस अयानया वर्तमानया सुकृत्यया भगवत्प्रसा- 
दनखूपया तढुद्वारा भक्तानां शिवसम्पादनेच्छारूपया च महान्‌ पुज्य: 
सन्‌ अभ्यवधंथा अभितो वर्धसे त्वम्‌ । भगवत्प्रसादनं परोपकार- 
सम्पादनं हि महत्त्वकारणं सर्वेषास | मन्दान इत्‌ प्रसीदन्नेव त्वं 
वृषायसे कामानां वर्षक इवा चरसि ॥ ११ ॥ 
५०८. अय विघषेणिहित: पवमानः स चेतति। 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२॥ (ऋ. ९।६२।१० ) 
जमदरिनर्भागंव ऋषि: | 
विचषंणिविविधं दरष्टा हितः सर्वेषां हितकारकः सोयं पवमानः 
Min मल अल 
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पवित्रो भक्तिरसो बृहत्‌ महद्‌ आप्यं प्राप्यं परमात्मरूपं हिन्वानः 
प्रापयन्निव चेतति चेत्यवे सरवे दुंसयते ॥ १२ ॥ 

५८९. प्रांत इन्दो महे!तुन आसि न विच्नदषंसि। 

अभि देवाँ अयास्यः॥ १३ ॥ ( कर. -९।४४।१ )' 

अयास्य आङ्गिरस ऋषिः । 

हे इन्दो सामरस त्वं नोस्माकं महे महते तुन तुनाय तनाय ' 
घनाय | ज्ञानमेव महृद्धनम्‌ । तन इति धननाम । उमिमुत्साहत- 
रङ्गं विभ्रद्धारयन्‌ । प्र अर्षसि प्रकर्षण गच्छसि भवितयज्ञभूमिस्‌। 
न सम्प्रति । देवाच्‌ भक्तानां ज्ञानेन्द्रियाणि च अभि अयास्यः अभि- 
यास्यसि । तान्यपि भक्तियज्ञभूमि गमयितुं भ्रयस्यसि प्रयत्नं 
करोषि॥ १३ ॥ बै 

५१०. अपध्नन्पवते मृधो$प सोमो आराव्णः। गच्छ- 

न्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ ( ऋ.९।६१।२५ )' 

अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । 

सोमः सोम्यो भक्तो मुधः कामादीञ्शत्रन्‌ अपघ्नन्‌ .हिसन >. 
अराव्णः परमेइवराय मनोनपंयतो जनानपध्नन्‌ तथाचरणादपगमयन्‌ः 
गच्छन्स्वयं तं प्रति, इन्द्रस्य परमात्मनस्तस्य निष्कृतमानृण्यं पवते 
गच्छति । महद्धि परमात्मन ऋणं मनुष्येषु । तच्च तद्धक्त्याभक्ताना; 
तद्भक्तौ प्रेरणया चापनीतं भवतीति भाव: । 

इति द्वितोया दशतिः । इति चतुर्थः खण्ड: 


[ण यतन । 
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५११ ् ,पुनानः सोम धारयापो वसानो मर्षसि। आ 
रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो 
हिरण्ययः ॥ १॥ ( ऋ. ९॥१०७४ ) 


अस्यां ददात्यां सर्वत्र पवमानः सोमो देवता बृहती छन्दश्च । पुनान 
-इति । सप्तर्षयः ऋषयः । ( . (भारद्वाजो बाहंस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, 
३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभोमः, ५ विश्वासित्रों गाथिनः, ६ जमदरिन- 
-भांगवः, ७ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ) र 
हे सोम भक्तिरस पुनानः सबै भक्तगणमपः पवित्रोकरणख्प 
कम वसान आच्छादर्येस्त्वं धा रयाविच्छिन्नप्रवाहेणाषंसि गच्छसि । 
रत्नधा रत्नं परमात्मा । रमतेऽस्मिन्तिति। तस्य धारयिता 
उत्स ऊध्वंपदनेता । उदष्वं सारयतीति । अथवोत्स्यन्दनशील इति । 
अथवा उत्कृष्टे स्थाने सादयतीति । देवः कमनीयो हिरण्ययः सवर्षा 
'हितरमणीय एवंभूतशच त्वमृतस्य परमात्मनो योनि गृहमा सीदसि 
"सम्यक तिष्ठसि स्थापयसि च त्वद्रसिक्रान्‌॥ ` 
क ५१२. परोतो षिव्वता सुतं सोमो य उत्तमं हविः \ 
दघन्वाँ यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोस- 
ड सद्रिभिः॥ २॥ ( ऋ. ९।१०७।१ ) 
हे भक्ताः सुतं सोममनुष्ठितं सामरसं भवितरसमितोत्र परि 
'षिञ्चत परितः क्षारयत वधंयतेत्यर्थः । यः सोमो भकतानामुत्तमं 
'हविमंक्तियज्ञे श्रद्धया प्रश्नेपणीयं होतव्यं वस्त्वस्ति । यश्च भक्तिः 
' रसो दघन्वान्‌ भक्तहृदयेषु परमात्मानं धारयन्‌ स्थापयन्‌ नर्यो 
` मनुष्यहितसाघकोस्ति। यं च सोममद्रिभिमंक्तैरविदरणशीरेः स्थिरे- 
i hr: es बहुनां कमणां मध्ये श्रेष्ठणा सुषाव भक्तजन 
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५१३. आ सोम {स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्प- 
व्यया । जनो न पुरि चम्बोविञ्ञद्धरिः सदो 
वनेषु दध्रिषे ॥ ( चट. ९।१०७:१० ) 
है सोम भक्तिरस स्वानः सुवानः उत्पाद्यमानो द्रिभिदुंढभक्तै- 
स्त्वमव्ययाविमय्या रक्षणमय्या शक्त्या अथवा अव्यययाविनाशिन्या- 
शक्त्या वाराणि वार्याणि तिरस्कतंव्यानि दुष्कर्माणि तिरः तिरर्क- 
रोषि | तिर इति श्रुत्या योग्यक्रियाध्याहारः । पारोक्ष्येणाह | जनो ` 
न पुरि मनुष्यो यथा पुरं विशति पुरे निवसति तथेव हरिमंनोहरोः 
भवितरसरचम्वोर्दावापृथिव्योर्दयावापृथिव्यो सर्वांल्लोकांदच विश- 
द्विशतिप्रविशति । वनेषु वननीयेषृत्तमेषु प्रदेशेषु हृदयेषु च सदा; 
निवासस्थानं दध्रिसे दधाति ॥ ३॥ 
५१४. प्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्ये अणेसा । 
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं 


सधुइचुतम्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।१०७।१२ )" 

हे सोम भक्तिरस देववीतये श्रे्ठजनानामास्वाद्याय सिन्धुः . 

स्यन्दनशीलः प्रसरणशीलो वर्धनशील इत्यर्थः | त्वमणंसा श्रद्धया [* ॐ 
अय्यते जनैरिति । प्र पिप्ये प्रकर्षेण वर्घसे । ओप्यायी वृद्धो । अंशोः 
भंवतस्य । अननाय शां भवतीति यास्कः। पयसा गत्या परिचयं- 
येत्यथंः । पय गतो । मदिरो मोदकरः | न साम्प्रतम्‌ | भक्तस्त्वं 
परिचरति तेन त्वं साम्प्रतमेव योग्यमेव मोंदकरो भवसीत्यभिप्रायः ।- 
कि च जागृविर्जागरणशीलो भक्तानां रक्षणे आचारशोधने च। कि 
च मधुश्चुतं मधुररसं च्यावयितारं कोशमन्तःकरणचतुष्टयमच्छ- 
अभिमुखं गच्छसीत्यध्याहारः || ४॥ ज 


सुवानो । प 
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५१५, सोस उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अइवयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति 
घारया॥५॥ ( क्र. ९।१०७।८ ) 
सोतुभिरुत्पादकेर्भक्तेः स्वान उत्पाद्यमान एव सोमो भक्तिर- 
सोवीनाम्‌ रक्षाणां स्नुभिः प्रवणे: सह अधि अधिकान्‌ ज्ञानसदा- 
चारादिभिरुतमजनान्‌ याति प्राप्नोति । कि च हरिता मनोहारिण्या 
अष्वया स्थिरया धारथेव मन्द्रया प्रसन्नया च धारया सोधिकान्या- 
त्तीत्यन्वय: | टुओरिव गति वृद्धयोः ॥ ५ ॥ 
५१६. तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधोंरति 
ताँ इहि॥ ६॥ ( ऋ-९।१०७।१९ ) 
है सोम शान्त इन्दो परेश्वरं परमात्मन्‌ तव सख्ये सखिकर्मोण 
सखिभावेनोपासनायाँ वा दिवेदिवे प्रतिदिनमहं रारण तव नामाक्ष- 
राणि जपामि । रणघातुः शन्दार्थः। हे बभ्नो पालक | डुभृञ्‌ धारण- 
के षणयो:। पुरूणि पुरवो बहवः कामक्रोधादिदोषांन चरन्ति 
` *नितरां चरन्ति मम बाघनार्थमिति भाव: | ततो मामवरक्ष | तान्‌ 
परिघीन्परिरोधकाञ्शत्र्ततीहि अतिकाम्य दण्डय जहीहि वा ॥६॥ 
५१७. मुज्यमानः 1सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 
रयि पिशङ्गः बहुल पुरुस्पृहं पवमानाम्यषंसि ॥ 
| द ( ऋ.९।१०७।२१ ) 
र हे पवमान सर्वेषां शोधक परमात्मन्‌ । पुङ्‌ पवने । भौवादिकः | 
ते| नद्‌ । हे इह्य शोमनहस्तव्यापारवत्‌ समत 


सुहस्त्य । 
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करणे | समुद्द्रवन्ति समुद्गच्छन्ति वृत्तयो यस्मात्‌ | अयं समुद्द्रो 
द्विदकारक: । मृज्यमानः परिमाग्य॑माणस्त्वं वाचमिन्वसि प्रेरयसि । 
अहमत्रास्मीति वदन्निव प्रतीयस इत्यर्थः | किं च पिशङ्ग प्रदीप्तम | 
पिश प्रदीपनायाम्‌ । पिंशति दीपयतीति पिशङ्गः । बहुलमनन्तं 
पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीयं रयि ज्ञानधनमभ्यषंसि प्रयच्छसि भक्तेभ्य 
इति भाव: 1 


५१८. अभि सोसास आयवः पवन्ते सद्यं मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे , मनीषिणो मत्सरासो 
†सदच्युतः॥ ८॥ ( क्र. ९।१०७।१४ ) 


मनीषिणो मनस ईषिणो जितेन्द्रिया मत्सरास आनन्दिनो 
मदच्युतो मदं च्यावयन्तोन्यार्थमपि | सोमासः सौम्या आयवो 
मनुष्या भवता इत्यर्थः । समुद्द्रस्य हृदयस्य अघि विष्टपि उत्कृष्टेन्त- 
रिक्षे दिवि हृदयान्तराकाश इत्यर्थः । मद्यं मदयितारं मदमानन्द- 
मभि पवन्ते अभिक्षरन्ति। भक्ताः स्वहृदये परमात्मानं ध्यायन्त 
आनन्दिनो भवन्तीत्यर्थः ॥ ८॥ 


५१९. पुनानः सोम जागुविर[व्या वारेः परि प्रियः। 

त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम«मध्वा यज्ञं 
मिमिक्षणः॥ ९॥ . (त्र. ९१०७६ ) 
हे सोम सामरस भक्तिरसाव्या अवनस्य रक्षणस्य वारैः क्रमेः 
` परिपाटीभिः पुनानः शोधयन्सर्वात्भक्तान्‌ जागृविस्तद्रक्षणे जागः 
रूकएच त्वं परि प्रियः प्रियो भर्वास। हे ऑङ्गरस्तम अङ्गति 
प्राप्नोति जानाति वा सर्वं सोङ्गिराः। अतिश्येनाङ्गिरा अङ्गिरस्त- 


† स्वविदः।  {व्योवारे। ऋतमो। §नः। 
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००० 0000 he न 
मस्तत्सम्बुद्ध । विप्रो विशेषेणेच्छां प्रातीति तथाभूतस्त्वमभवो 
भवसि । नोस्माकं यज्ञमुत्कृष्टं कमं त्वदुत्पादनरूप मध्वा मधुना 
स्वस्थ माधुर्येण मिमिक्ष सिञ्च ॥ ९॥ 

५२०. इन्द्राय पवते मदः सोसो मरुत्वते सुतः । 

सहत्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥ 
( त्र. ९।१०७।१७ ) 

मरुत्वते घायंत्वेन मनुष्याः सन्ति यस्य तस्मा इन्द्राय परम- 
समर्थाय परमेश्वराय सुतो निष्पादितो मदः प्रसत्तिकरः सोमः 
सामरसो भवितरसः पवते क्षरति। क्षरश्च स सह्नधारो बहुधारो 
भवन्नव्यं रक्ष्यं भक्तमति अर्षति अतिशयेन प्राप्नोति। भायवो 
मनुष्यास्तमी तमीं तमेव मृजन्ति शोधयन्ति । मा स्थात्तत्र कश्चनः 
दोष इति ॥ १०॥ | 


! ५२१..पवस्व वाजांसातमोऽभि विइवानि{वार्या । 
त्वं{समुद्रः प्रथमे वि धमं देवेभ्यः सोम 
मत्सर: ॥ ११॥ ` ( ऋ. ९।१०७।२२३ )' 


हे सोम भक्तिरस वाजसातमः परमगतिदातृषु साधनेषु श्रेष्ठ 

त्वं वार्या वार्याण निरोधव्यानि विश्वानि कर्माण अभि पवस्व 

अभितः पुनीहि। अथवा अभितो गच्छ। त्वं प्रथमे प्रथम एव 

समुद्रो हृदयानां सम्यकक्लेदयितासि। हृदयं क्लेदयसि। ततो 

भक्तिवंर्घत इति भाव: | कि च त्वं मत्सरो मदकरो मोदयितासि । 

ततो घर्मं दयादानादेन्येत्यादिकं कमं देवेभ्यः शुद्धचेतस्केभ्यो कि 
तर | उपसगंदशंनात्त्रियाध्याहारः ॥ ११॥ 


† सातयेऽभि। | ग काव्या] ॐ सुभद्र द्रं प्रथमो विघारयो ॥ | 
CC-0.In Public Domain. Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. 
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५२२. पचमाना असुक्षत पवित्रमति धारया। 
मसत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेघामभि 
प्रयांसि च ॥ १२॥ ( ऋ. ९।१०७।२५ } 
पवमाना गच्छन्तो भक्तियज्ञं भक्तहृदयं वा मरुत्वन्तो माद्य- 
त्वेन मनुष्या येषां ते मत्सरा मदयितारो भक्तिरसा घारया सातत्येन 
पवित्रं भक्तानां हृदयमति असुक्षत अतिकायेन सुजन्ति। मेधां 
नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि प्रयासि प्रकर्षणेन्द्रियोपरति चाभि उद्दिश्य 
इन्द्रिया इन्द्रियाणि हया हिन्वन्ति गमयन्ति चं ॥ 


इती तृतीया दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः 


५२३. प्र तु द्रव परि कोश नि षीद नुभिः पुनानो 

अभि वाजमषं । अवं न त्वा वाजिनं भजंय 

. . न्तोऽच्छा बही रशनाभिनंयन्ति ॥ १॥ 

| (ऋ. ९0८७१) 

अस्यां दशत्यां सवंत्र देवता पवमानः सोमस्त्रिष्टुप्‌ छन्दश्च । ऋषयो 
निर्देश्यन्ते । प्र तु ब्रवेति। उशना काव्य ऋषि: । 

हे भक्तिरस तु क्षिप्र प्र द्रव प्रकर्षेण गच्छ | कोणं नि षीद 

हृदये निषीद । छादनकर्मणः क्रोशतेरच्‌। रेफलोपः | नुभिनन्‌ 

लोकान्‌ पुनानो वाजमभि गतिमूध्वंगतिमितिभाव: | अष॑ गच्छ 

प्राप्नुहि भक्तानुर्ध्वा गति प्रापययेतिभावः। इमे भक्ता अस्वं न्न 

'अइवमिव त्वा त्वां मरजयन्तः शोधयन्तीच्छ आभिमुख्येन रशनाभी 

रसनाभिकिद्वाशिस्तां बृहिह्दद्रमाकात्रा प्रयत. ॥॥९,३४५३ Collection. 
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५२४. प्रकाव्यमुशनेव † ब्रवाणो देवो देवानां जनिसा 
विवक्ति | महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा 
` चराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥२॥ ( क. ९।९७।७९ ) 
वषगणो वासिष्ठ ऋषिः । 
उशना (जिज्ञासुः । वष्टीति । वश कान्तौ। कान्तिरिच्छा। 
काव्यं वुद्धि प्र ब्रवाण इव | यथा कश्चिञ्जिज्ञासुगु रो: सकाशाल्ल- 
` व्यां वृद्धि प्रकर्षण पुनः पुनब्रते तथेव देवो भवतो देवानां भक्ता- 
नामन्येषां जनिमा जन्मनः फलं विवक्ति प्रख्यापयति । महिन्नत 
उत्कृष्टकर्मा शुचिबन्धुरात्मज्ञानधनवान्‌ । बन्धुरिति धननाम ( निघ० 
२।१०.२१ ) । बध्नातीति । पवित्रब्ान्धवो वा । पावकः शोधको 
भक्तो रेभन्नाह्वानशब्दं कुवन्‌ स भक्तिरसो वराहो वरं च तदहरच 
पित्रदिनमभि आभिमुख्येन एति गच्छति । शुचिबस्धुभंवन्नेव 
कएचन तत्पवित्रदिनमभ्येति। यस्मिन दिने स भक्ति प्रारभते स 
पविरत्रादनमुच्यते। तस्मन्दिने भक्ति प्रतिगमनं दिव्यदिनगमन- 
मित्युच्यते | इदमेव जन्मफलास्यानस्‌॥ २॥ 
५२५. तित्नो वाच ईरयति प्र वह्नितः तस्य धीति 
ब्रह्मणो मनीषाम्‌.। गावो यन्ति गोपति 
पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावज्ञानाः ॥ 
( ऋ. ९।९२३४ ) 
पराशर: शाक्त्य ऋषिः । * 
बह्लिभंन्तियज्ञस्य वोढा भक्तजनस्तिस्रो वाच:--आगच्छ, इह 
"तिष्ठ, नाम स्मर इति तिस्रो वाचः प्रेरयति तत्रोपस्थितां भक्त- 


क, दै ज्ज 
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मण्डली श्रावयतोत्यर्थः । कि च स ऋतस्य परमसत्यस्य ब्रह्मणः 
परमात्मनो धीति कल्याणस्य धारयित्रीं मनीषां बुद्धिमभिप्रायञ्चे- 
त्यर्थः | प्रेरयति कथयति । परमेर्वरभनत्येव परं घाम कामयेति 
पारमेस्वरीच्छेति भक्तः सर्वाञ्भ्रावयतीत्यर्थंः । पृच्छमाना अच्यं- 
माना अज्येमानाः । पृच्छतिरर्चार्थः ( निघ० ३।१४।१० ) गावो 
विद्या गोपति वाचस्पति यथा यन्ति गच्छन्ति तथेव वावशानाः 
परमात्मानं कामयमाना मतयोमेधाविनः। मतिरिति मेधाविनाम ` 
( निघ० ३।१५।२२ ) | सोम सामरसं भक्तिरसं यन्ति ॥ ३ ॥ 
५२६. अस्य प्रेषा हेमना पुयसानो देवी देवेभिः 
समपृक्त रसम्‌ । सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ मितेव 
सद्म पशुमन्ति होता ॥ ४॥ ( ऋ. ९१९७१) 
वसिष्ठो मेत्नावरणिऋषिः । | | 
अस्य भक्तिरसस्य प्रेषा प्रेरकेण । प्रेषते: क्विपि रूपस्‌ 1. हेमना 
हेम्ना गमनेन । हि गतौ । पुयमानः पवित्रोभवन्देवः स्तुत्यो भक्तो 
देवेमिर्देवेरन्येभक्तैः सह रसं समपृक्त संपृणक्ति । भक्तिरसगतिहि 
प्रेरिका भवति । आगतायां-तस्यां ( गतौ ) सर्वे परमात्मनि संपुक्ता 
भवन्ति | सुत उत्पादितश्च रसो रेभन्‌ शब्दं कु्वेन्पवित्रं पुरुषं मनो 
वा पर्येति परिगच्छति। भक्तिरसे उत्पन्ने भगवन्नामोच्चारणं 
स्वाभाविक कर्म । तथा च शब्दोपि स्वाभाविकः | तदेव रेभन्नित्यः 
नेन व्यनक्ति । तत्रोदाहरणस्‌ । यथा होता मिता मितानि निमिता- 
नीति यावत्‌ पशुसहितानि सद्म सद्मानि पर्थेति तद्वत्‌ ॥ ४॥ 
५२३. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 
जनिता पुथिव्याः। जनिताऽनेजंनिता सूय॑स्य 


८००० गति, जनितोत, लऽ; (अ 60090) 
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प्रतर्दनो देवोदासिऋषिः । 
मतीनां ज्ञानानां जनिता जनयितोत्पादकः सोमो भक्तिरसः 
पवते उद्गच्छति | दिवो चुलोकस्य जनिता पृथिव्या मातृभूमेज- 
निताग्नेयज्ञादेजेनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत अथवा विष्णो- 
जनिता सोमः पवते | अयं भाव: । नहि भक्तेरगतिविद्यते । अनधि- 
गतबन्धना हिं सा । अतः कस्यचिद्बुद्धौ भनितभेवति । कस्यच्चि- 
द्यलोके कस्यचिच्च मातुभूमो । एवे करिचद्यज्ञे भवितमान्‌ कर्चि- 
त्सुयंस्य भक्तः कर्चिदिन्द्रस्य करिचिच्च विष्णोः। यो यस्य भवित 
करोति स तस्य साक्षाद्रवति । भवतेरेवेतन्माहात्म्यस्‌ । विभिन्नेच्छा 
हि पुरुषा: । यद्यस्मे रोचते तस्मिन्स भक्तिमान्भवति । भर्षित- 
सामर्थ्यात्स्वोपास्यस्य भक्त: पुनः पुनर्देशंन करोति । एतदेव तस्य 
जनयितृत्वस्‌ ॥ ५॥ 
५२८. अभि निपृष्ठं पृषणं वयोधा [सज्भोषिणसवाव- 
शन्त वाणीः। वना वसानो वरुणो न 
[सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि ६॥ 

(ऋ. ९९०२ ) 
वसिष्टो मेत्रावरणिऋषि: । | 
अङ्गोषिणमाङ्गूषिणामाधोषवताम्‌ । आङ्गूष आघोष इति 

निषष्टुः ( ४२४४) । विभक्तिवचनव्यत्ययः। स्तोत्र-पाठितां 
वाणीर्वाण्यो वाचस्त्रिपृष्ठ द्यावापृथिव्यौ पातालश्चेति त्रीणि एष्ठानि 
यस्य तं वृषण सेचक कामानां वषंकं वयोधां ज्ञाननिधि परमात्मा- 
नमभि अवावशन्त आह्वयन्ति। वनाः वनाति. रदमीन्‌ प्रकाशाः 
PST Ei Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नित्यर्थः । वनमितिरदिमनाम ( निघ० १।५८ )। वसान आच्छा- 
दयन्‌ धारयन्नित्यर्थ:। स च वरुणो वरणीयः सिन्धुः स्यन्दनशीलो 
दयया द्रवणशीलः रत्नधा परमानन्दनिधिर्वार्याणि वरयितव्यानि 
थ्रार्थ्यानि वि दयते विशेषेण ददाति ॥ ६॥ 


५२९. अङ्गान्त्समुद्रः प्रथमे विधमं जनयन्प्रजा 
भुवनस्य गोपाः। वृषा पवित्रे अधि सानो 


अव्ये ब्रृहत्सोमो वावृघे †स्वानो अद्रिः ॥ ७॥ 
( ऋ. ९।९७।४० ) 


पराशरः शाक्त्य ऋषिः । 

समुद्रो मुद्रया मर्यादया सहेति। शरणागतानां रक्षणं विधेय- 
मिति दु ।ना दण्ड्या इति हि परमात्मनो मर्यादा । मर्यादा नियमो 
न तु सोमा । भुवनस्य सवस्य लोकस्य गोपा रक्षकः परमात्मा 
प्रथमे विस्तृते महति विधमंन्‌ विधर्मणि रूपादिधमं रहितेन्तरिक्षे 
प्रजा जनयन्नुत्पादयत अक्राच्‌ सर्वमतिक्राम्यति। स च पुनः, वृषा 
कामानां विता पवित्रे पवित्रहृदये स्वानः सूयमानो जायमान 
उदीयमानोद्रिरविदरणशीलोविनश्वरः अधि सानो सानौ अत्युच्चेः 
स्थाने स्थितोव्येवनक्मंणि व्याप्तो बृहत्सोमो महाशान्तिसहितो 
वावृधे वर्घते ॥ ७॥ 

५३०. कनक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य 

जठरे पुनानः । नृभियंतः कृणुते निजं 


{गासतो मति जनयत स्वधाभिः ॥ ८॥ 
(ऋ. ९।९५।१ ) 
† सुवानो । { गा अतो मती”” । 
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, प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 

आ सुज्यमान उत्पाद्यमानो हरिः पापहर्ता परमात्मा वनस्य 
वननीयस्य पवित्रस्य भक्तस्य जठरे हृदये सीदस्तिष्ठन्‌ पुनानश्च 
तं कनिक्रन्ति मुहुमुंहुराइवासयति । आइ्वासनप्रदशब्दमुच्च। रयती- 
तिभावः। नृभिमंनुष्येभंक्तैयंतः स्ववशोकृतः स परमेश्वर: निणिजं 
सर्वाविद्याशोधकं गां ज्ञानं कृणुते करोति। अतोस्मे परमात्मने 
्त्रधािः स्वात्मापंणेमंति वुद्धि श्रद्धां वा जनयत हे भवताः ॥ ८ ॥ 


५३१. एष स्यते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः 
परि पवित्रे अक्षाः। {सहस्रदाः शतदा भूरि- 
दावा शर्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥ ९॥ 
( ऋ. ९८७४) 
उशता काव्य ऋषिः । 


है इन्द्र परमेशवयंसम्पन्न परमेश्वर एष स्य स मधुमान्‌ माधुये- 
युक्तो वृषा भनतेभ्यो हर्षवषेणशीलश्च सोमो भवितरसो वृष्णो 
वर्षितुः परमानन्दस्य ते तव, तव प्रसादवार्थमित्यर्थः । पवित्रे 
शुचिनि हृदये परि भक्षाः परि क्षरति आविर्भवति । स च शतदा: 
शतसख्यकानां मनोरथानां प्रदाता सहस्रदाः सहस्रसंख्यकातां 
मनोरथानां दाता भूरिदावानन्तानां मनोरथानां पूरको वाजी 
सामथ्यवानु शश्वत्तमं नित्यं बहिहृदयस्थानमा अस्थात्‌ अधि- 
तिष्ठति । हृदयस्य शर्वत्तमत्वं यावज्जीवं हृदये तव भक्तिरस- 
प्रवाह: निचि । अथवा बहिर्जीवात्मा | बृहि वृद्धौ । 
स'च वेदमते नित्य एव ॥ ९ ॥ 
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५३२ पवस्व सोम सधुमाँ ऋतावापो वसानो अधि 
सानो अब्ये। अव द्रोणानि घुतबन्ति रोह : 
सदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १० ॥ ( ऋ. ९।९६।१३ ). 
प्रतर्दनो देवोदासिऋषिः । | 
हे सोम भवितरस मधुमान्‌ परममाधुयपित ऋतावा ऋतं पर- 
मात्मा तद्वांस्त्वमपः कर्माणि दयादानदुःखिसाहाय्यादीनि वसान 
आच्छादयन्‌ संगृह्हन्नित्यर्थः, अधि सानो अधिके महत्त्वपूर्णे स्थाने 
तिष्ठन्‌, द्रोणानि विनाइयानि । ब्रू हिसायास्‌ | घृतवन्ति प्रकाशवन्ति 
प्राणवन्ति । घृ क्षरणदीप्त्योः । शरीराणि तद्गतानि मनआदीनि 
वा मदिन्तमोतिशयेनानन्दकरो मत्सरः स्वयमानन्दस्वरूप इन्द्रपानः 
परमात्मना पेय आस्वाद्य आरोह ॥ 
इति चतुर्थो दशतिः । इति षष्ठः खण्डः 
,* ® | 
५३३. प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हषे 
अस्य सेना । भद्रान्कुण्वन्निद्रहवान्त्सखिस्य 
आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ १॥ ( ऋ ९।९६।१ ) 
अस्यां दशत्यां सर्वत्र पवमानः सोमो देवता । न्रिष्टुप्‌ छन्दः । ऋषयो 
निर्देक्ष्यन्ते । प्र सेनानीरिति । प्रतर्दनो देवोदासिः । 
सेनानीः सेनायाः परमेशवरं स्वामित्वेन स्वीकृत्य तदुपासत्तया 
कालक्षेपं कुवंत्तामन्ते परधाक प्रयातानां जीवानां नेता । सेना सेदवरा 
समानगतिर्वेति यास्क्रः ( निर० २११ ) । शूरो विक्रान्तः शमयिता 
पापानाम । शूरः शक्तेगंतिकमंणः ( निरु० ४।१२ ) | गव्यन्‌ गाः 


Tt सीद । ड "९ न 
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स्तोत्ररूपा वाचो अक्तानामिच्छन्‌ रथानां रमन्त एभिरेति रथाः 
शरीराणि, जीवात्मनां शरीराणि जीवदेहाः । परमात्मनः शरीराण्युः 
भये जीवा जीवा जीवदेहाइच | भवितिरसस्यापि रथा जीवा जोच- 
देहाइच । भक्तिरसो हि गुण: । तदाश्चयो भक्तात्मा । आत्मना सह 
मनोपि सम्बद्धस्‌ । मनसेव च द्वारेण रसस्यावतार इति मनोपि 
रथः। एवं च रथानां जीवात्मनामग्रे पुरतः सोमो भक्तिरस एति 
गच्छति । कच गच्छति ? नास्ति किमपि सांसारिकं निदिष्टं स्थानस्‌, 
तेन देहावसाने भक्तिद्वारा परधामप्राप्तिभंवतीति भविति भक्तिरसो 
नेता रथानां पुरतो गन्तेति। तदानीमस्य भवितिरमस्य सेना हर्षते 
हृष्यति । कि च सोम इन्द्रहवान्‌ परमात्मानमुद्दिश्य भक्तेः कृतान्या- 
ह्वानानि सल्लिभ्यो भक्तेभ्यो भद्रान्‌ भद्राणि कल्याणकराणि कृण्वः 
न्कुवंच्‌ रभसानि महान्ति लोकोत्तराणीत्पर्थंः । वस्त्रा वस्त्राणि दिव्य- 
शरीराणि आ दत्ते जोवेभ्यः सम्यरदत्ते आदापयति ॥ १॥ 


५३४. प्र ते धारा मधुमतोरसृ 1 ग्रस्वारं यत्पुतो अत्ये- 
ष्य[ँब्यम्‌ । पवमान पवसे धाम गोनां+ जन- 
यन्त्सुयंसपिन्वो अर्केः ॥ २॥ ( ऋ. ९।९७।३१ ) 

पराशरः शाक्त्य ऋषिः । 

हे पवमान भक्तिरस ! यद्यदा त्वं पूतः सन्‌ अव्य रक्षणसम्ब- 

न्धिनं वारमाच्छादनं निरोधमिति यावत्‌ । वृत्र, आवरणे | चौरा- 
'दिकः | येन हेतुना कर्चित्कंचिद्‌ नावितुमिच्छति स वार इत्युच्यते । 
अत्येषि अतीत्य गर्च्छस, अवश्यं रक्षसि स्वजनं तदा ते तव मघुमती- 
संघुमत्यी भाघुयंवत्यो धारा दयाधाराः प्रेमधारा वा प्र असूम्रन्‌ प्रसु- 
ज्यन्ते | यदा त्वं रक्षणविध्नमतीत्य रक्षायां प्रवतंसे तदा गोनां गवां 
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स्तोतृणास्‌ । गोरिति स्तोतूनाम ( नि० ३।१६७ )। धाम स्थानं 'स्तोतृणास । गोरिति स्तोतुनाम ( नि० ३१६७ )। घाम स्थानं 
भवितिमण्डपं पवसे गच्छसि। तत्र च जनयन्‌ भक्तभक्त्या जायमान- 
स्त्वमके रचनीये: स्वकिरणेः सूरयमपिन्वः पूरयसि ॥ २॥ 
५३५. प्र गायताम्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते 
धनाय। स्वादुः †पवतामति वारमव्यसा 
[सोदतु कलशं देव इन्दुः ॥ ३ ॥ ( ऋ ९९७४ ), 
इख्प्रसितिर्वासिष्ठ ऋषिः 1 
ऋषिरुपदिशति--भक्तिमण्डपे उपस्थितैभं गव <्भक्तै रित्यं परस्परं 
वक्तव्यस्‌--यू“ सोमं सामरसं शान्तिरसं प्र गायत प्रकर्षेण स्तुत । 
चयं च देवानागतान्सञ्जनानभ्यर्चाम सत्कुमंः ! एवं कृते कि भवि- 
'्यति ? ऋषिवंदति यूयं महते धनाय मोक्षरूपाय । मोक्षरूपं धनं 
प्राप्तुमित्यर्थ: | सोमं भक्तिरसं हिनोत प्रेषयिष्यथ । एवं करणेनेव 
भक्तिः प्रवृद्धा भवति तथाभूता च सा मोक्षं प्रापयतीतिभावः। 
स्वादुहृंदयङ्गम इन्दुभंक्तियज्ञोव्यं वारं रक्षासम्बन्धितं विध्नमति 
पवतामतीत्य गच्छतु अतिक्राम्यत्वित्यर्थः । तदा च स देवः कलशं 
कलं मनोहरं च तत्‌ शस्‌ मनोहरकल्याणं भगवत्साक्षात्का ररूपस्‌ 
आ सीदतु आसादयतु प्रापयतु ॥ ३॥ 
५३६. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजे 
सनिषन्नयासीत्‌ । इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशि- 
शानो विव्वा वसु हस्तयोरा दधानः ॥ ४॥ 
(ऋः ०९०१) 
चसिष्ठो सेत्राबरणिऋषिः | 
न पवाते। {सीदति। + देवयुनें: । 
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जनिता भवतेः प्रादुर्भाविता हित्वानः प्रेर्यमाणश्च स रथो रम- 
णीयः सोमो भक्तिरसो रोदस्योर्ावापृथिव्योरभयोरमि छोकयोर्वाजं 
गतिमूध्वंगति सनिषन्निव दास्यन्निव प्र अयासीत्‌ प्रकर्षेण गच्छति। 
अयं भावः। भक्तेयंदा भक्तिरम उत्पाद्यते तदा न ते केवलं तज्ज- 
न्यमानन्दमुपभुञजते कि तु सर्वत्र भक्तिरसं प्रचारयन्ति । रादस्यो- 
रित्युपलक्षणस्‌ । स च भक्तिरसः सर्वत्र प्रमरन्नन्ततः परमात्मानं 
गच्छतीत्याह-आयुधानि शमदमत्यागवेराग्यादीनि । आयुष्यते एभि- 
रित्यायुधानि । लौकिके युद्धे भवन्त्यायुधानि खड्गभल्लादीनि | 
पारमाथिके च काम-क्रोघलो ममोहादिभिः शत्रुभिः सह जायमाने युद्धे 
शमदमादीनि सुष्ठवायुधानि | तानि संशिशानः सम्यक्‌ तीक्ष्णी कृवंत्‌ 
तेषु परिपूर्णंतामापादयन्तित्यर्थः । विश्वानि सर्वाणि वसूनि लौकि- 
कानि हस्तयोरादधानः स्ववशे कुर्वन्‌ इन्द्रं गच्छन्‌ भवति गच्छती- 
त्यथे । अयं भाव: | शमदमादिभिः साधनेर्महातुभावो भवन्‌ जीयो 
भक्तो न लोकिकानि वसूनि कामयते। कामयते चेदनायासेनेव 
सर्वाणि तस्य प्राप्तानि भवन्ति | एतदर्थेला मायेव वसू हस्तयो राद- 
धान इति मन्त्र उक्तम्‌ । एवं च भक्त्या लौकिकं परभा्थिकं च लाभं 
लभते भक्त इति निर्व्याजोक्ति: ॥ ४॥ 


५३७. तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धर्म 
द्यक्षोरनोके। आदीमायन्वरमा वावशाना 
जुष्टं पात कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. ९।९७।२२ ) 
कणंधृद्वातिष्ठ ऋषिः । 
यदि यदा युक्षोदिव्यवचनवतो वेनतो वेनस्य । सार्वविभक्ति- 


कस्ताः | वेन इति मेधाविनाम (निघ० ३।१५।५) । मेधाविनोनीके 


गे है - 
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मुखे ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य पवित्रस्य मनसः सम्बन्विनी वाग्‌ घमं तक्ष- 
त्संस्करोति आत्‌ ईम्‌ तदनन्तरमेव वरं वरेण्यं वरणीयं मनोहर 
कलशे कलशाय सुन्दरकल्याणाय मोक्षाय मोक्षं प्राप्तुमित्यर्थः । जुष्टं 
सेवितं पतिमिन्दुं परमैश्वर्ययुक्तं परमात्मानं वावशानाः कामयमाना 
गावो वाचः स्तोत्ररूपा आयन गच्छन्ति। अयं भावः। भक्ताः 
बुद्धिः शुद्धयति तता धर्माधमंविवेको जायते । ततश्च परमात्मस्म- 
रणमेव जीवधमं इति मत्वा भक्तस्तस्मिन्नेव लयमाप्नोति ॥ ५॥ 


५३८. साकमुक्षो सर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य 
धीतयो घनुत्रीः। हरिः पयंद्रवज्जाः सूयंस्य 
द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ६॥ (क्र. ९।९३।१ )' 
नोघा गोतम ऋषिः । 
साकमुक्षः सहैव संगत्य सिञ्चन्त्यस्तपंयन्त्यो दश दशसंख्या 
काः स्वसारोङ्गुल्यः। स्वसारोंगुलय इति निघण्टुः ( २।५।१३ ) 
भव्तिरसं मर्जयन्त अलंकुर्वन्ति। यद्यंगुलयो न स्युः किमपिः 
हस्तेन क्रियमाणं सेवाकार्यं नेव स्यात्‌ । अतस्ता एव सेवादिभिर्भक्ति- 
रसमलंकु्न्तीत्युक्तम्‌ । घीरस्य भक्तस्य ता एव दश घीतयोंगुळ्यः |. 
धीतयोंगुलय इति निघण्टुः ( २५१३ ) । घीतिः प्रज्ञेति यास्कः। 
धीतिभिः कर्मभिरित्यपि यास्कः ( नि० ११११६ ) घनुत्रीर्शवितरसस्य 
प्रेरयित्र्योपि भवन्ति । सेवाप्रधानो हि भवितरसः | ततश्च भक्तिः 
रसस्य प्रेरणमंगुलिभिरेव | नान्यथा । अथवा धीरस्य भक्तस्य घीतयः 
कर्माणि उपासनारूपाणि भक्तिरसस्य धनुत्र्य: प्रेरयित्र्यः प्रेरयितृणि 
तदुपासनानि दृष्ट्वान्येपि तथा प्रवर्तत्त इति भावः । एवं भूते सति 
हरिः परमात्मा, सूर्यस्य जा अपत्यानि दिशः। जा इति अपत्य- 
नाम ( निघ० २।२।९ ) उदिते सूर्ये दिग्व्यवहारो भवतीति दिशा- - 
मेव सूर्यजात्वं विवक्षितम्‌ । पयंद्रवत्‌ परितो गच्छति। परमात्मा 
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दिक्षु गच्छतोत्युक्‍ते सर्वत्र तस्य भक्‍तिभवतोत्युक्त भवति । ततश्च 


द्वोणं द्रुत॑ भन्त्यार्द्रीभूतं जनं हृदयं वा ननक्षे व्याप्नोति। 
नक्षतिगंतिकर्मा ( निघ. २।१४।३१ ) व्याप्तिकर्मा च ( निघ० 
२१८२ ) । तत्र दृष्टान्त: । अत्योतनशीलो गमनशीलो वाजो न 
अर्व इव | यथा घावन्नक्वः स्वेष्टे प्रदेशे विश्राम्यति तथा ॥ 


५३९. अघि यदस्मिन्वाजिनोव शुभः स्पधंन्ते धियः 
सुरे न विशः। अपो वुणानः पवते कवी- 
यान्त्रजं न पशुवर्धनाय मन्म॥७॥ 

(ऋ. ९।९४।१ ) 

कण्वो घोरः । न 

यद्यदा अस्मित वाजिनि गृहोतोत्तममागे भक्तजीवे शुभो 

'घियः शुभानि कर्माणि अघि स्पर्धन्ते परस्परं स्पर्धया सूरे न 
विशः सूर्यं उदिते यथा विशो मनुष्या वर्घन्ते तथा तदा कवोयान्‌ 
अतिशयेन बुद्धिमान्‌ अपो भक्तिमार्गोचितानि भगवत्केंडुयंरूप- 
कर्माणि वणान : स्वीकुवंन्‌ पशुवर्धनाय ज्ञानवृद्धये। समानं पश्यं- 
-तीति पशु ज्ञानम्‌ । मन्म मननीयं स्पृहणीयमात्मप्रियं ब्रजं ज्ञानिनां 
समाजं पवते गच्छति। न साम्प्रतम्‌। वाजिनीवेत्यत्र इव 
"पादपुरणे ॥ ७॥ 

५४०. इन्दुर्वाजी पचते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह ` 
इन्वन्मदाय । हन्ति रक्षो बाधते †पयंराति 
वरिवस्कृण्वन्वुजनस्य राजा ॥ ८॥ 

(क्र. ९।९७।१० ) 
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मन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । 


इन्दुर्दीप्तः । इन्धी दीप्तो । वाजी बलवान्‌ गोन्योध गोषु 
वाक्षु विद्यासु नितरामोघ ऊहो वितर्को यस्य तथाभूतः सोमो 
भक्तिरस इन्द्रे जीवे मदाय हर्षाय प्रसादाय सहो बलमिन्वन्प्रेरयन्‌ 
रक्षः कामक्रोधादिकं हन्ति हिनस्ति अरातिमशान्ति च परिबाधते । 
कि कुर्वन्‌? वृजनस्य बस्य । वृजनमिति बलनाम ( निघ० 
२।९।२१ ) । राजाधिष्ठाता वरिवो घनं ( निघ० २।१०।५ ) भक्तिः 
रूपं ज्ञानरूपं च भक्तेभ्यः कुर्वन्‌ ॥ ८ ॥ 


५४१. अया पवा पवस्वैना वसुनि माँइचत्व इन्दो 
सरसि प्र धन्व । ब्रध्न|दिचिद्यस्य वातो न 
जुति पुरुमेधादिचत्तकवे नरं घात्‌ ॥ ९॥ 

( क्र. ९।९७।५।२ ) 


कुत्स आङ्गिरस ऋषि । 

हे इन्दो भनितज्योतिःप्रदीप्त भक्त अयानया पवा पाविकया 
पावनसाधनया भक्त्या एना एनानि वसूनि धनानि शमदमादिरूपाणि 
पवस्व प्राप्नुहि । किच मांश्चत्वे ज्ञानपूणंतायास्‌। मन घातोइच- 
रघातोशच पुषादित्वाद्रपस्‌ । मांझ्चत्व इत्यवचाम निघण्टौ 
(२।१४।१८) । सरसि वाचि | सर इति वाङ्नाम (निघ० १।११।५५)। 
प्रधन्व प्रकर्षेण गच्छ । भवत्या शमादिधनं ज्ञानपूर्णा वाचं च 
्रप्नुहीतिभावः। यस्य ब्रध्नो मूल वातो न चित्‌ वात इव एव, 
यस्मिन्तैबेल्यं विद्यत इति भावः स पुरुमेधा अतिशयेन मेधावी 
तकवे गतये । तकतिगंत्यर्थः ( निघ० २।१४।६८) । तं नर्‌ 
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मनुष्यं, सप्तम्यर्थं द्वितीया । मनुष्ये जूति बलं वेगं वाधात्‌ 
-दघातु ॥९॥ 
५४२. सहत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोञ्चु- 
णीत देवान्‌। अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽ- 
जनयत्तू्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ १०॥ (त्र. ९९७४१ ) 
पराशरः शाक्त्यः | 
महिषो महान्‌ सोमो भकितिरसस्तन्महदाञ्चयंप्रदं कृत्यं चकार 
करोति । कि तत्‌ ? यत्‌ अमामपसां कमणां गर्भ: प्रसूतः सन्देवान्‌ 
मेघाविनोवृणीत वृणीते | अचंनवन्दनादि कर्म हि भक्तिरसं जन- 
यति । अतः कमंणां गभं इत्युक्तम्‌ । किमत्राञ्चयंस्‌. इदमार्चरयंस्‌, 
न हि सोमयागगोमेवादौनि कर्माणि अक्तानाकर्षन्ति | अयं भकित- 
रसस्तु कमंजन्योपि न कर्मंवद्धिद्वदनाकषंणे समर्थ: । विद्वांसो विवे- 
किन: कणां गर्भेणाङृष्यन्त इत्येवाश्चयंस्‌। सच पवमानः पवित्र 
इन्द्र जीव ओजोदधात्‌ दधाति, इति द्वितीयमारचयंम्‌ | नहि कमंणां 
गर्भणेदं कतुं शक्यते | स चेन्दुः प्रदोप्तो भक्तिरसः सूर्य जीवात्मनि । 
“सरतीति सूर्यः | सरत्येव जीवात्मोकां योनि देहं वा परित्यज्या- 
ज्यामन्यं वा । ज्योतिः प्रकाशं ज्ञानमजनयत्‌ जनयति | इदं तृत्तीय- 
मइचयंस्‌। न हि केनापि कमणेदं सर्वं कतुँ शक्यस्‌ । भक्तिरसस्तु 
` कमंप्रसुतोषि कतुंमिदं शक्‍नोतोत्याइचर्यमेव ॥ १० ॥ 
५४३. असजि चक्वा रथ्ये यथाजो घिया मनोता 
[प्रथमा मनीषा । दश स्वसारोअधि सानो 
अव्ये मृजन्ति बह्व्‌ [स दनेष्वच्छ ॥ ११॥ 
/ ( ऋ, ९९११ ) 
< ट पसो सीपठी००००॥( सच्या Maha Vidyalaya Collection. 
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कइयपो मारोच: । 


वक्वा शब्दं कुन्‌ । भक्तिमण्डपे स्तोत्रपाठजन्यः शब्दों भव- 
त्येव । मनोता मनसि भक्तानानामोतः प्रोतरच भक्तिरसो धिया 
वृद्ध्या कर्मणा वा शमदमादिपाळनरूपेणासजि प्रकटीकृतः । तत्र 
दृष्टान्त: । रथ्ये रथेर्योद्धव्य आजो युद्धे यथाश्वः सुज्यते स्थाप्यते 
तथा। यदेतज्जातं तत्प्रथमा मनीषा बुद्धिरिच्छा वा । दश स्वासारों- 
गुल्यः सानो सानौ अत्युच्छिते प्रशास्तेव्येवनकर्मणि सदनेषु भक्तिः 
मण्डपेषु अच्छ आभिमुख्येन व्हि वाहक भक्तान्‌ परधाम नेतारं 
परमेश्वरम्‌ अधि मृजन्ति शोधयन्ति ॥ 


५४४. अपामिवेदूमयस्ततुराणाः प्र मनीषा .इरते 
सोममच्छ। नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा च 
विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥ १२॥ ( त्र. ९९५३ ) 


प्रस्कण्वः काण्वः । 


अपां जलानामूमंयस्तरङ्गा इव ततुराणास्त्वरमाणा भक्ताः 
` सोममच्छ परमात्माभिमुखं मनीषा मनस इष्टाः स्तुतीः प्रईरते 
प्रेरयन्ति स्तुति क्व॑न्तीतिभावः । ताइच नमस्यन्तीनंमस्यन्त्यः 
परमात्मानं पूजयन्त्य उप यन्ति च तमेव गच्छन्ति । उशती रुशत्यः 
कामयमानास्ता उशन्तं कामयमानं परमात्मानम्‌ आ सं विशन्ति 
च सम्यरभुञ्जते च ॥ १२॥ 


इति पञ्चमो दातिः । इति सप्तमः खण्डः 
इति षष्ठस्य प्रपाठकस्य प्रथमोधंः । 
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५४५. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नने। 
अप इवानं इनथिष्टन सखायो दीघंजिह्नयम्‌ ॥ 
; (त. ९।१०१।१ ) 
अस्यां दशत्यां सवंत्र पवमानः सोमो देवता ! अनुष्टुप्‌ छन्दक । 
सप्तमे तु बृहतौ छन्दः । ऋषिनि्देशंं करिष्यामः । पुरोजितीति । अन्धीगुः 
इयावादिवः । 


हे भक्ताः पुरोजिती पुरोजितेः पुर उपस्थितो जितिजंयो यस्य 
स तस्य । संदा विजयिन इत्यर्थः । अन्धसः आध्यातव्यस्य पर- 
सात्मनो मादयित्नवे मदयित्नवे प्रसादकराय | सुतायोत्पादिताय 
अक्तिरसाय इवानं वर्धभानमथवा इवानमिव स्थितं दी्घजिह्वयस्‌ 
दीर्घा जिह्वा यस्य, वाचाळं छद्यवेषं, हृदये न प्रेम न भक्तिजिह्वया 
च भक्ति गायति यः स दीघंजिह्वी भवति। यूयं सखायः समान- 
ख्याता भगवऱूवता अप इनथिष्टन अपहत इनथतिहन्त्यर्थ: 
( नि० २।१९।८) ॥ १॥ 


५४६. अयं पूषा रयिभेंगः सोमः पुनानो अर्षति। 
पतिविशवस्य भूमनो व्यस्यद्रोदसी उभे॥ २॥ 
(क. ९।१०१।७ ) 


। - नहुषो मानव ऋषिः । 


अयं पुषा पोषको रयिर्दाता भग ऐश्वर्यवान्‌ सोमो मोक्षदाता । 
सूते मोक्षमिति। विश्वस्य भूमनो भूम्नो महतो लोकस्य पृथिव्या 
वा पती रक्षकः परमात्मा तुनानो जगत्पवित्रीकुर्वन्तर्षति गच्छति 
/ व्याप्नोति उमे रोदसी द्यावापृथिव्यौ व्यस्यत्‌ विख्याति प्रकाश- 
यति च ॥ २ 
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५४७. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय सन्दिनः। 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदा: ॥ 


(ऋ. ९।१०१। ४) 
ययातिर्नाहुष ऋषिः । 


इन्द्राय परमात्मने परमेश्वराथँ सुतासः निष्पादिता 
अतिशयेन माधुर्योपेताः। मन्दिनो हषेकरा: पवित्वन्त: पढि 
हृदयेषूत्पन्नाः सोमा भक्तिरसा अक्षरन्‌ क्षरन्ति उत्पद्यन्ते। वो 
क मदा आनन्दा देवान्‌ दिव्यगुणविशिष्टांल्लो: 
कान्भ्रत गच्छन्तु । तेपि भक्तिरसमनुभूयान 
त्यथंः॥ ३ ॥ ai 


५४८, सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
सित्राः।स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः॥ 


नुः सांवरण ऋषिः । nb 

गातुवित्तमा गातुर्गमनमिति निघण्टः ( ४१५५ 
विदन्तीति गातुविदः | अतिशयेन गातुविदो सकि पु 
रगतिशालिनो धर्मज्ञा इत्याशय: | इन्दवः प्रदीप्ताः । इन्धी ह 
स्वाना सुन्दरमननं जीवनं येषां ते पवित्राचारा मित्त्रा : त 
हृदयाः सवषां मित्त्रभूता वा अरेपसो निर्दोषाः स्वाध्यः सुष्ठुध्यायिनः 
स्वविदः परमात्मज्ञा: | स्वृतो भासेति स्वनिरुवतौ यास्कः ( निरु 
रा रे ) । सोमाः सौम्या भक्ताः पवन्ते गच्छन्ति दशनेन स्लो 
तार्थायतु सदाचारे स्थापयितुं चेति भाव ॥ ॥४॥ 
11 ५॥/ न Domain. Panini Kanya Maha न Collection. 
सा० स०-१९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and बटवा ofyi 
CS "२ २९० सामवेदसंहितायाम्‌ [ प्रपा. ६, अ. प्र. य द्‌. ६ 


५४९. [अभी नो वाजसातमं ` रयिम्ं{शतस्पुहम्‌ । 
इन्दो सह्तभणंसं तुविद्युस्तं शविभासहम्‌ ॥ 

(क्र. ९।९८।१ ) 
झस्वरोषो वार्षागिर ऋजिष्वा भारद्वाजश्च ऋषी । | 
हे इन्द्रो भव्यजीव नोस्माकं वाजसातममतिशयेन बलदातारं 

रथि मोक्षदातारं शतस्पूहं बहुमिर्भव्यें: स्पृहणीयं सहलभगस 
सर्वेषां पालयितारं तुविद्युम्नं महायशर्स विभासह विभ्वसहं महता- 
मप्यभिभवितारं परमात्मानमभि अर्ष अभिगच्छ ॥ ५॥ 
५७०. अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
वत्सं न एवं आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ७ 
(ऋ. ९।१०९।१ ) 
रेससुन्‌ काइयपावुषी । 
भगवद्धक्तानाँ स्वमावमाह । जातमुत्पन्नं पूर्वे आयुनि वयसि 
स्थितं वत्सं न वत्सं यथा मातरो गावो रिहून्ति लिहन्ति तथव 
अद्रहो न कस्मेचिद्द्रुहन्ति ते द्रोहरहिता भगवङ्क्ता इन्द्रस्य 
परमात्मनः प्रियं हृद्यं काम्यमिष्टं च सर्वं जनमभी नवन्ते आभः 
गच्छन्ति । अमेदेनेव सवं पञ्यन्तीतिभावः। नवतिर्गत्यथंः ( निघ० 
२१४२५ ) ॥ ६॥ ६ 
५५१. आ हरयंताय घृष्णबे घनुशष्टन्वन्ति पाँस्यम्‌ । 
$शुक्रा वि यन्त्यसुराय निजे विपामग्रे 
$महीयुवः ॥ ७॥ ( क्र. ९।९९।१ ) 
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रेभसूनू काइ्यपावृषी । 

महीयुवः परमात्मनः पूजां कामयमानाः | मह्यते 
महिः परमातमा तं युवन्त मिश्रयन्ति स्वस्मन्धारवन्तोति महु 
इति वा | शुक्रा दीप्तिमन्तो भक्ता विपां विपानां विपरिचतां 
मेघाविनास्‌। विप इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१४ ) | 
भग्न पुरस्तात्‌ निर्णिजे शुद्धिकत्रे अधुराय भक्तिरसाय | अमून्प्रा- 
णान्‌ ट राति ददातीति। भर्क्तिहि मृततुल्येभ्यो निर्देवमनुष्येभ्यो 
जीवनं ददाति। भक्तिरसं वर्धयितुं वि यन्ति विशेषेण गच्छन्ति | 
तत्र गता मेघाविभिरुपदिष्टारच ते पोस्यं बलवत्‌ । पाँस्यं बल- 
मिति निघण्टु: ( ५।९।२४ ) धनु: गतिस्‌ । धन्वतिगंत्यथं: ( निघ० 
२।१४।६४ ) बलवतीं गतिमित्यथं; | हर्यताय प्रेप्सिताय | हयेतिः 
कान्तिकर्मा ( निघ० २।६।१० ) | धृष्णवे सवंदुष्टाभिभावयित्रे 
परमात्मने आ तन्वन्ति विस्तारयन्ति ॥ ७॥ 

१५२. परि त्यं हर्यंत हरि बच्नु पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्बिइवाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ 


प वी ( ऋ. ९९८७) 

भक्तास्त्यं तं हयेतं प्रेप्सितं बभ्रुभर्तारं हर्तारं 1 

परमात्मानं वारेण वारशः क्रमशः पुनन्ति स अरचन्तीति- 

यावत्‌ । त कस्‌ ? यो मदेन सह प्रसादेन सह विश्वा विए्वान्सर्वा- 
देवान्‌ भक्तान्‌ इतु एव परिगच्छति प्राप्नोति ॥८॥ 


५५३. [प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्दचः । 
अप श्वानसराधसं हता मखं न भुगवः ॥९॥ - 
( ऋः ९।१०१।१३ ) 


लल न ि 
लिला नगायो जो तान निल) Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रजापतिवेंश्वामित्रों वाच्यो वा ऋषिः । 

मर्तो मनुष्यो भक्तोन्धस आध्यातव्यस्य भगवतः प्रसादाय 
सुन्वानायोत्पाद्ममानाय भवितिरसाय तद्वचो विरुद्धमनिष्टं वचो न 
चष्ट न कामयतु । बह्वः सन्ति ववतारोनिष्टानां वचसां भवित- 
निन्दालूपणास्‌ । न ते श्रोतव्या इति भावः। इवान इवेवेतस्त- 
त्चरन्मनुष्यः स्वोच्यते। आराधसं भगवदनाराधकं च यूयस्‌ $ 
अपहत त्यजत । तत्र दृष्टांत: | भृगवः पववज्ञाना: । भ्रस्ज पाके । 
उः प्रत्ययः । सम्प्रसारणं सलोपश्च। मखं न यज्ञमिव। यथा 
ज्ञानिनो मखं कर्मातमकं हिंसात्मकं च परित्यजम्ति तट्ठदित्यर्थंः ॥ 

इति षष्ठी दशतिः । इत्यष्टमः खण्डः 
® 


८५४ अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो 
अधि येषु वर्घते । आ सूर्य॑स्य बृहतो बृहन्ति 
रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः॥ १॥ ( ऋ. ९।७५।१ } 
अस्यां द्ञत्यां सर्वत्र पवमानः सोमो देवता जगती छन्दश्च ४ 
प्रतिमन्त्रर्माध निर्देशशामः । अभि प्रियाणीति । कविर्भागंव ऋषिः । 
चनोहितो भवितप्रिः। चनोन्नम्‌ ( निघ० ४।३।६४ ) । तच्च 
भवितरूपम्‌ । यह्वी महान्‌ भक्तः प्रियाणि नामानि अभि पवते 
अभिगच्छति। बहुषु नामसु परमात्मनो यानि प्रियाणि तानिः 
स्वीकरोतीत्यर्थः | येषु च नामसु गृहीतेषु भवतोभि वर्घतेभिवृद्धि 


गच्छति । पदचाद विचक्षणो विविधज्ञानवान्स बृहन्‌ महान्‌ भक्तो ` 


` बृहतो व्यापकस्य सूर्यस्य परमेश्वरस्य | सरति सर्वत्रेति सूर्यः | 
विष्वळ्चं सर्वासु {दक्षु गमनशीलमधि रथं अधिक श्रेष्ठं रथमरु 
दत आरोहति 0परभॉत्मस्थारोहण/मॉभ''सस्ायुख्यत्राव्त १9. 
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५५५. अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र 1स्वानासो 
बृहददेवेषु हरयः । वि चिदशनाना इषयो अरा- 
तयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ २७ 

( ऋ. ९।७९।१ ) 


कविभर्गिव ऋषिः । , 
अचोदसो न चोदइचोदना येषां ते स्वतन्त्राः परमात्मनिरता 
इन्दव इद्धा ज्ञानदीप्ताः स्वानासः सुखेनाननवन्तो हरयः पाप- 
हरणशीला भक्ता नोस्मात्‌' वृहद्द वेषु बृहन्तो देवा भक्ता येषु तेषु 
स्थानेषु घन्वन्तु प्रापयन्तु । ये चेषयो भक्तिरूपान्नमिच्छन्तोरना- 
नास्यादुशमन्नं भुञ्जानाः सन्तु । ये च नोस्माकमर्योरयस्तेरातयो- 
निर्धनाः सन्तु । धियो बुद्धयः सद्वुद्धय इत्यर्थः नोस्मात्‌ सनिषन्तु 
भजन्तु ॥ २॥ 
५५६. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वस्त्रो 
बपुषो {चपुष्टमः। *अभ्यू ३ तस्य सुदुघा घुत- 
इच्युतो वाधा अषंन्ति§पयसा च धेनवः ॥३॥ 

( का. ९७७१ ) 
कविर्भागंव ऋषि: । | 
मधुमान्‌ माधु्ययुक्त इन्द्रस्य परमेश्वरस्य वज्रो दुष्टसंहार- 

` साधनं वपुष वप्तुः। वपतीति वपुवंप्ता । यस्मात्कस्मादपि वप्तु- 
वंपुष्टमो वप्तृतमोतिशयेन वप्ता । बहवः सन्ति वप्तारो बीजानां 


† सुवानासो वृहद्दिवेपु हरयः । वि च वशन्न इषो अरातयोऽर्यो नशन्त 
सनिषन्त नो धियः । : 


पै बपृष्टरः। + अभीमृतस्प $ पयसेव । 
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साधवोसाधवश्च भावा: | असाधुभिर्भावेरुप्तान वीजानि दुःख- 
द्रमं जनयन्ति | साधुभःवेशचोप्तानि तानि सुखद्रुमं जनयन्ति। 
अयं च वप्तृतमः । तेनोप्तानि बीजानि सुखद्र मं जनयन्ति । 
ईदुगेष भक्तिरसः कोशे मनसि स्थितः प्र अचिक्रदत्‌ प्रकर्षण 
शब्दं करोति । उत्पन्ने भक्तिरसे नामोच्चारणार्थाः शब्दास्त- 
स्मिन्नेवोपचयंन्ते । ऋतस्य सत्यस्य तस्य भवितरसस्य सुदुघा 
सुष्ठु दोग्ध्यो घृतशच्यृतः प्रदीप्त क्षरन्त्यो वाश्चाः शब्दवत्यः । 
वाश्य॒ शब्दे। | धारा इति शेषः | अभि अर्षन्ति अभिगच्छन्ति 
परमात्मानमिति शेषः | दृष्टान्तमाह | धेनवो गावो यथा पयसा 
दुग्धेन दोहनकाल इत्यथं : | शब्दं कुर्वन्ति तद्वत्‌ ॥ ३ ॥ 
५५७. प्रो अयासोदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा 
सख्युनं प्र मिनाति सङ्भिरम्‌। मयं इव युवतिभिः 
ससषंति सोमः कलशे[शतयामना पथा ॥४॥ 
( क्र. ९।८६।१६ ) 
सिकता निवावरी ऋषिका । 
इन्द्रः प्रदीप्तो भक्तिरस इन्द्रस्य जीवस्य निष्कृतं संस्कृतं 
स्थानं मनः प्र उ अयासीत्‌ प्रकर्षेण गच्छत्येव । तत्र स सखाभूतः 
सन्‌ सस्युर्जीवस्य संगिरं सम्यकप्रार्थनावचो न प्र मिनाति न 


हिनस्ति । नापमनुत इत्यथं: । किन्तु मयं इव | मर्यो मनुष्यः | यथा. 


मनुष्यो युवतिमिस्तरुणीभिः स्त्रीभः सम्‌ संक्लिष्टो भवति तथेव स 
भवितरसो युवतिभिनंवोत्पन्नाभिमंवितप्रधानाभिरवृत्तिभिः समषंति 
झ्लिष्यति | पश्चात्‌ स इन्द्रोजीवः शतयामना शतं दुवृत्तीय॑मयता 
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पथा कलशे मधुरसुखे परमात्मनि अर्षति रिछष्टो भवति _ पथा कलशे मधुरसुखे परमात्मनि भषति रिलष्टो भवति सायुज्यं 
गच्छतीति भावः ॥ ४ ॥ Ips 
५५८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवाना- 
सनुमाद्यो नुभिः। हरिः सुजानो अत्यो न. 
सत्वभिर्वृथा पाजांसि[कृणुषे नदीष्वा ॥ ५॥ : 
(त्र. ९।७६।१.); 
कविसर्गिव ऋषिः । ; 
दिवो दिव्यलोकस्य मोक्षलोकस्य वा घर्ता धारणकर्ता कृत्व्यः 
प्राप्य: सर्वषामित्यर्थः । रसो रसस्वरूप आनन्दमय इत्यर्थः । 
देवानां विदुषां मेधाविनां दक्षोतिशयेन मेघावी नृमिमंनुष्येरनुमाद्यः 
्रसाद्यो हरिः पापनिवारकः परमात्मा नदीषु अव्यक्तशब्दकारिणीषु 
शान्तासु वृत्तिषु पवते गच्छति पाजांसि बलानि च आं कुणुवे 
कृणुते कुरुते | पुरुषव्यत्ययः। तत्र दृष्टान्त: । सृजानः सज्जोक्रिय- 
माणोत्योशवो न इव, सत््वभिबंलेवृथानायासेन सज्जी क्रियमाणोइ्वो 
यथा गच्छति तद्वत्‌ । पाज इतिबलनाम ( निघ० २।९।२ ) ॥५॥. 
५५९. वृषा सतीनां पवते विचक्षणः सोमो{अह्नां प्र 
तरी+तोषसां दिवः। प्राणा सिन्धुनां कलशाँ 
अचिक्रददिन्द्रस्य हार्याविशन्मनोषिभिः ॥ ६ ॥ 
( त्र: ९।८६।१९ ) 
सिकता निवावरी ऋषिका । छ 
मतीनां मेघाविनाँ वृषा कामसन्तपंको विचक्षणो विशेषेण 
द्रष्टा अल्लां दिनानामुषसां ब्राह्ममुहुर्तानां दिवो द्युलोकस्य च प्र 
गुकणुते । {मह्नः । +तोषसो'""। ; 
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त्तरीता प्रकर्षण प्लविता | नास्ति भक्तिरसस्य कापि मर्यादाहनि 
वोषसि वा दिवि वा पृथिव्यां वानुष्ठेयः स इति । अतः स सर्व 
मतिक्रम्य तिष्ठति । सिन्धूनां स्यन्दनशीलानां प्राणिनां मनुष्या- 
णामित्यर्थः । प्राणा प्राणः एवंभूतो भवितरसो ममीषिभिमेंधाविभिः 
सत्कृत्यस्येन्द्रस्य जीवस्य हादि हृदयस्‌ आ विदान्प्रविशन्‌ कलशान्‌ 
कलं मधुरं माधुर्यं वा षयन्ति तनृकुर्वन्ति ये तान्क्ररानु अचिक्र- 
दन्माधुर्यं मा व्यपनथेत्यरान्दायतेत्य्थंः ॥ ६॥ 


५६०. त्रिरस्मे सप्त धेनवो।दुदुह्वरे सत्यामाशिरं 
परमे व्योमनि। चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे 
चारूणि चक्रे यदृतेरवघंत ॥ ७॥ 


( क्र. ९।७०]१ ) 
रेणुरदेशवामित्र ऋषिः । 

. परमे स्वंश्रेष्ठेलोकिके व्योमनि व्यापके व्यवति व्याप्नोति 
सर्वं जगदिति | सर्वरक्षके वा विशेषेणावतीति | यद्यदायं भवितरस 
ऋतेः सत्येरवधंत तदा अस्मे भक्तिरसाय सप्त घेनवो भक्ति- 
भूमिकास्त्रिर्वारत्रयं प्रातः सायं मध्याह्ने च, सततमिति तात्पयंस्‌ । 
सत्यां सत्यमाशिरमाश्रयम्‌ | भाङ्पूर्वाद्श्रयतेरूपस्‌ । दुदुहिरे 
दुहन्ति | सततं सत्यस्वरूपं परमातमानमाश्चयत्वेनोपस्थापयन्तीति- 
यावत्‌ । कि चायं भक्तिरसोन्या अन्यानि भुवनानि मनःक्षालन- 
समर्थानि विवेकवेराग्यषद्सम्पत्तमुमुक्षा्पाण्युदकानि नि्णि- 
जेन्त'शोधनाय चक्र प्रवयति । भुवनमित्युदकनाम ( निघ० 


११२५० ) भक्त्यंव भगवद्विषयिण्या रत्येव विवेकादयो जायन्ते 
चर्घत्ते च ॥ ७॥ . 


| 
[| 
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५६१. इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु 
रक्षसा सह। मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो 
द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८॥ (श्र. ९।८५।१ ) 
वेनो भागव: ऋषिः । 


हे सोम भक्तिरस इन्द्राय परमात्मने सुषुतः सम्यक्‌ सम्पादि- 
ततस्त्वं परि ख्व परितः स्रवमेकदेश एव तिष्ठ सर्वतः प्रसरेति भावः | 
अमीवा हिंसिता वाधको भगवद्विमुख इत्यर्थः । रक्षा कामेन सह । 
रक्षो रक्षितव्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ नक्षत इति वेति 
यास्कः । अप अपगतो भवतु | यत्र यत्रायं रसः प्रसृतो भवति तत- 
स्तत उच्छूङ्खला लोका कामइच व्यपगता भवन्ति । कामो हि महान्‌ 
शतरस्तेन रक्ष एवायस्‌ । अस्मादेव जनो विशेषेण रक्ष्यते । रहस्येवायं 
क्षणोति जनम्‌ । रात्रावेवायं नक्षते गच्छति प्रसरति । द्वयाविनो 
दयस्‌ भगवद्विषयको रागो जगढ्विषयकरचेतिद्वयमवन्ति ते तव रसस्य 
स्वादेन मा मत्सत न माद्यन्तीतिभाव: | अनन्यया भक्त्येव परमा- 
त्मविषयक उन्मादो भवति । यश्च रागासक्तोपि भक्तिरसं पिपासति 
चस्तुतो नेव भवति स तद्रसास्वादभाक्‌ । ये चेन्दवः प्रदीप्ताः प्रदीप्त- 
वेराग्या इत्यर्थः। ते इहास्मिन्‌ भक्तियज्ञ द्रविणस्वन्तः परमेश्वररूप- 
चनसम्पन्नाः सन्तु: ॥ ८॥ 


५६२. असावि सोमो अरुषो बृषा हरो राजेब दस्मो | 
, अभि या अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारामत्येष्यव्य 
यं श्येनो न योनि घुतवन्तमासदत्‌ ॥ ९॥ 


( ऋ ९८२१ ) 


† पर्यत्यव्ययं । | मासदम्‌। र I 
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अरुषः शान्तो वृषा कामानां वर्षको भगवत्तत्वोपस्थापक 
इत्यर्थः । हरिमंनोहरो दस्मः सर्वविकारोपक्षेप्ता । दसु उपक्षये । 
सोमो भक्तिरसोसावि सूयते प्रादुर्भवति। राजेव गा अभि सर्वा 
गाः पृथिवीरमि अभितइचाचिक्रदत्‌ शब्दं करोति | पुनानः सन्सर्वा- 
न्मनुष्यान्‌; अव्ययमविनश्यं चिरस्थायिनमित्यर्थः । वारं विभागस्‌ । 
वृङ्‌ संभक्तो | भेदमिति यावत्‌ । अत्येषि अत्येति अतिक्रामति। 
घृतवन्तं प्रकाशवन्त योनि जगदुत्पादकं परमात्मानं श्येनो न 
शयेनः प्रशस्यः प्रशस्यगतिको वा | श्येनः शंसनीयं गच्छतीति यास्कः | 
स आसदत्‌ आसीदति प्राप्नोतीत्यर्थः । न साम्प्रतार्थ ॥ ९॥ 


५६३. प्रदेवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदच्त गाव 
आ न घेनवः। बहिषदो वचनावन्त ऊधभिः 
परिस्न तमुस्रिया निणिज घिरे ॥ १०॥ 
(त्र. ९६८१) 
वत्सप्रिर्मालन्द ऋषि: । 


मधुमन्तो मधुरभाक्तरसास्वादिन इन्दवो भक्ता देवमच्छ पर- 
मात्माभिमुखं प्र असिष्यदन्त प्रस्यन्दन्ते गतिमन्तो भवन्तीत्यर्थः । 
तत्र दृष्टांतः | आ घेनवो गावो न। धेनवः प्रीणयित्र्यः । घेनुधंयते- 
र्वाधिनोतेवंति यास्कः ( निरु० ११।४२ ) । गावो वाच इव । यथा 
प्रीणनक्‌शला वाचः परंमात्मानं गच्छन्ति तद्वत्‌ । कि च वचनावन्तः 
शब्दवन्तः स्तोत्रपाठिन इत्यर्थं । बहिषदो भक्तियज्ञमण्डपस्थिता 
उस्रियाः र्‌श्मिवन्तो भक्ता परिल्नतमुत्पन्तं निणिजं पोषकं परमा- | 
| त्मानस्‌ ऊधभी रसेः | उन्दी क्लेदने | रसो हि क्लिन्नो भवति । 
/ घिरे घारयन्ति॥ १० क 


। १०॥ क ५ 
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५६४. अञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति | मध्वाम्यञ्जते 
सिन्धोरुऽच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः 
पृपशुसप्सु गृम्णते॥ ११॥ ( व्य. ९।८६।४३ ) 
गृत्समद: शौनक ऋषिः । ; 
हिरण्यपावा ज्योतिस्स्वरूपेश्वरनिरता भवताः क्रतुं कर्तारं 
जगतः परमात्मानमित्यर्थः अञ्जते गच्छन्ति | व्यञ्जते. व्यक्तः 
कुन्ति साक्षात्कु्वन्तीत्यथः | समञ्जते कान्तिमन्तं कुर्वन्ति | मध्वाः 
मधुरेण भवितिरसेन अभ्यञ्जते आरद्रीकुर्वन्ति । रिहन्ति लिहन्तों 
आस्वादयन्ति च । सिन्धोः स्यन्दनशीलस्य जीवस्य उच्छ्वास 
उछ्वासनाय पतयन्तमायान्तमाविर्भवन्तमुक्षणं मनोरथसेचकं पशुं 
द्रष्टारम्‌ । सर्वं समानं पश्यतीति | अप्सु उपासनाप्रवाहेषु गुम्णतेः | 
गृह्हुन्ति ॥ ११॥ | 
५६५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि 
पर्येषि बिइवतः। अतप्ततनुने तदामो अइनुते 
शृतास इद्रहन्तः *सं तदाशत॥ १२॥ 
(ऋ ९।८३।१ ) 
पवित्र आङ्गिरस ऋषिः । 
हे ब्रह्मणस्पते जानपते ते तव पवित्रं रक्‍्मयः प्रकाशा विततं 
वितताः। तेन प्रभुः समर्थः सन्‌ विश्वतो विश्वस्य सवस्य गात्राणि 
शरीराणि पर्येषि व्याप्नोषि। “पवित्रं पुनातेः । मन्त्र: पवित्रः 


मुच्यते । "०" रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते | `""`"`` आपः पवित्रमुच्यन्ते ॥ 


त मधुना 1 ‡ पशुमासुः। .. * तत्समाशत । 
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बा अग्नि पवित्रमुच्यते | वायुः पवित्रमुच्यते । “सोम: पवित्र- 
मुच्यते | सूर्य: पवित्रमुच्यते | “इन्द्र: पवित्रमुच्यते” इति 
यास्कः ( निरु० ५६ )। अतप्ततनूर्येन न तप्ता स्वतनुव्रेतादिना 
ब्रह्मचर्यादिना च सः, अत एव आमः संदिलष्ट: संसारसुखदुःखा- 
दिभिः | अम गत्यादिषु । गत्यादयश्च गतिप्रेरणस्लेषणदीप्तिकान्त्या- 
दयः। तं सर्वेव्यापकमपि सर्वशरीरेषु संन्निहितमपि परमात्मानं न 
अइनुते प्राप्नोति। श्रृतास इत्‌ श्रृता एव यमनियमादिपाछनैः 
परिपक्वा दरधकषाया एव तत्‌ तं वहन्तो धारयन्तो हृदयप्रदेश इति 
'यावत्‌ । सम्‌ आशत समइ्नुते ॥ १२॥ 
इति सप्तमी दशतिः । इति नवमः खण्डः 
७ 
५६६. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। 
भृष्टे जातास इन्दवः स्वावदः॥ १७ 
( ऋ. ९११०६1१ ) 
अस्यां दशत्यां सर्वत पवमान: सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । प्रति- 
'सन्त्रमषि निर्देश्यासः । इन्द्रसिति । अग्निइचाक्षुष ऋषिः । 
इमे सुता आरब्धा हरयो हारिण इन्दवः प्रदीप्ता जातासः 
संजाताः स्वविद आनन्दानुभविनः सन्तो -भक्तिरसाः श्रुष्टे श्रुष्टये 
परमञ्चिवायास्माकं वृषणं सवमनोरथानां वर्षितारमिन्द्रं परमा- 
स्मनमच्छ आभिमुख्येन यन्तु गच्छन्तु श्रुष्टीशन्दः सुखवाचकः। 
च्याप्त्यथंकोपि ( निघ० ४।३।५० ) श्रुष्टीति क्षिप्रना माइवष्टीति यास्कः 
( निरु० ६१२ ) ॥ १॥ 
५६७. प्र घन्वा सोम जागुविरित्त्रायेल्दो परि र्व । 


७५-0.1 चतत भर स्वनि, ज्र nf ५९१७४, ) 
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चक्षर्मानव ऋषि: । 
हे सोम भक्तिरस जागृविर्जागरणशीलस्त्वं प्र धन्व प्रकर्षेण 
गच्छ परमात्मानम्‌ । रिवि रवि धवि गत्यर्थाः। हे इन्दो प्रदीप्त भक्तिः 
रस इन्द्राय परमात्मने परि खव परितः स्रवणशीलो भव | कि च 
मन्तं द्युमद्‌ दीप्तिमत्‌ स्वविदं सुखलम्भकं शुष्मं बलमा भर 
आहर देहीत्यथे: ॥ २॥ 
५६८. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
शिशुं न यज्ञे : परि भूषत थिये ॥ ३॥ (ऋ, ९।१०४।१). 
पर्वतनारदौ काण्वो ऋषी: । 
हे सखाय उपस्थिता बन्धव आ आगच्छत । नि षोदतोपविशत ।. 
पुनानाय अस्मान्‌ पवित्रान्कुर्वाणाय भक्तिरसाय प्र गायत प्रकर्षेण 
गायत । तं स्तुतेत्यर्थंः । यञ्ञेः पूजनैः । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । 
श्रिये कल्याणाय शिशुं स्तनन्धयं बाळं परि भूषत अलङकरुत। 
बाल्यावस्थात एव भक्तिसंस्कारेः संस्करणीयाः पुत्रादय इति भावः | 
अथवातिशयप्रेमपात्रताद्योतनाय शिशुशब्दप्रयोग: | नेति साम्प्र- 
ताथे ॥ ३॥ 
५६९. तं व सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिशुं नाहव्येः स्वदपन्त गृतिभिः ॥ ४॥ 
र ( ऋ ९१०५१) 


पवंतनारदो कण्वो ऋषोः । 
हे सखायः पुनानं सर्वान्मनुष्यान्‌ शोधयन्तं तं परमात्मानं मदाय 
निजानन्दाय वो यूयं प्र गायत प्रकर्षेण स्तुत । गूतिभिः स्तुतिभिइच, 


† यज्ञैः । 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हव्येः खाद्यपदार्थ: शिशुं न शिशुमिव । “शिशुः शंसनीयो भवति । 


` शिशीतेर्वा स्याद्दानकमणश्चिरलब्धो गर्भो भवति ।” इति यास्कः 


4 निरु० १०।३९ ) । तं परमेश्वरं स्वदयन्त स्वदध्वस्‌ ॥ ४ ॥ . 
५७०. †प्राणा शिशुमंहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता॥ ५॥ 
(ऋ ९।१०२।१ ) 
त्रित आप्त्य ऋषिः । 
महीनां वाचास्‌ | महीति वाङ्नाम ( निघ० १।११।४७ ) प्राणा 


'प्रोणयिता शिशुः प्रशंसनीय: परमात्मा ऋतस्य सत्यस्य स्वस्य 
(दीधिति प्रकाशं हिन्वन्‌ सर्वत्र प्रेरयन्‌ प्रिया प्रियाणि विइवानि 


ड सर्वाणि जगन्ति परि भवत्‌ परिभवति वशीकरोति। अध अथ अत 


एव द्विता द्वेतं भवति एको वश्योन्यशच वशयितेति स्पष्टमेवात्र 
वेतस्‌ । जीवाः परमात्मनः प्रियाः सन्त्यत एव स भक्तवत्सल इत्यु- 
च्यते॥ ५॥ 
५७१. पवस्व देववीतय इन्दो घाराभिरोजसा । 
आ कलश मधुमांत्सोस नः सदः॥ ६॥ 
(क. ९।१०६।३ ) 
सनुराप्सव ऋषिः। । 


है इन्दो समिद्ध सोम भक्तिरस देववीतये देवानां महतां भक्तानां 
'कातये। वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु | घाराभिः शक्तिः 


__ भिरोजसा बलेन च पवस्व प्राप्नुहि देवानेव | किच मंधुमान्परममा- 


RS 
कैक्रणा Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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= = SS छ ई 
सद आसीद । कलशः कस्मात्कला अस्मिञ्‌ शेरते मात्राः ( निरु 
११।१२) ॥ ६॥ 


५७२. सोमः पुनान उसिणा[व्यं वारं वि धावति । 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ७॥ 
( ऋ. १।१०६।१० ) 
अरिनिइचाक्षुष ऋषिः । १ 
पुनानः शोधयन्‌ सर्वान्‌ स पवमानः स्वयं पुतः सोमो भक्तिरस 
ऊमिणा तेजसा शक्त्या अव्यं रक्ष्यं वारं वृतं स्वीकृतं भक्तं वि 
धावति । भक्तानां सान्निध्यं दधातीत्यर्थः | वाचः स्तुतिरूपाया अग्रे 
कनिक्रदत्‌ शब्दं च करोति स्तूयते हि भक्तिः। भक्तिस्तु हृदये संनि + 
हिता एव । स्तुतिरूपाया वाचः पुरस्तात्‌, आगतास्मीति वदन्त्येव 
भक्तिरुपस्थितेति कल्प्यते ॥ ७॥ 


५७३. प्र पुनानायं वेधसे सोमाय वच 1] उच्यते । 
भृति न भरा मतिभिजुं जोषते॥ ८॥ (क्र. ९१०३१) 


द्वित आप्त्य ऋषिः । 


पुनानाय शोधकस्य वेघसे मेधाविनः । षष्ठयर्थे चतुर्थी । सोमाय 
शान्तये भक्तिरसाय वच उच्यते प्रार्थ्यते हि सः । कि प्राथ्यंते ? 
जुजोषते प्रीति त्वयि कृवंते सेवमानाय वा त्वां मतिभिः कर्मसि- 
बुद्धिभिरुपदेशेर्वा भृति भर पोषणं कृवित्यर्थ:। अचेतनेपि भक्ति- 
रसे मक्ताश्चेतनवद्व्वहरन्तीति नियमः । नेति पादपूरणाय । ८ ॥ 


ठ त्यो. 0००० एम, वी Maha Vidyalaya Collection. 
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५७४. गासन्न इन्दो अइववत्सुतः सुदक्ष †धनिव । 
शुचि {च वर्णमधि गोषु श्घारय ॥ ९॥ 
(क्र. ९१०५४) 


पर्वेतनारदौ काण्वा ऋषीः । 
हे सुत उत्पादित सुदक्ष सुवल । दक्षेतिबलनाम । इन्दो भवित 
रस त्वं नोस्मान्‌ गोमत्‌ गोमतो विद्यावतोश्ववदरववतः परमात्मनि 
च्याप्तिमतच्च धनिव घन्व गमय कुवित्यर्थः | तथास्माकं गोषु वाक्षु 
च शुचि पवित्रं वर्णमक्षरमधि घारय स्थापय | सदा वयं सत्यं वदे 
भेतिभावः ॥ ९ ॥ 
५७५. अस्मस्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 
ढि गोसिष्टे वणंसभि वासयामसि ॥ १०॥ 
(क्र. ९१-४४ ) 
पर्वेतनारदो काण्वा ऋषीः । 
अस्मभ्यमस्माकं वाणीर्वाचः वसुविदं शान्तिघनप्रापकं त्वा 
त्वामभि अनूषत मभिष्टुवन्ति | ते तव वर्ण गुणकथां गोभिर्वागिभिर्वा- 
सयामसि वासयाम आच्छादयाम: ॥ १० ॥! 
५७६. पर्वते ह॒येयो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । 
2अभ्यषं स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११॥ 
| (ऋ. ९।१०६।१३ ) 
अग्निइचाक्ष ष ऋषिः । 
हर्यतः कान्तः । हयं गतिकान्त्योः औणादिकोतच्‌ । हरिमंनोह्रो 
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४ अध्या: ९ 9५/॥/१ वीयि पवन करम्‌? and Candee प्‌ 
भक्तिरसो रंह्या वेगेन ह्वरांसि कुटिलान्विचारान्‌ अति पवते अतीत्य 
गच्छति । नहि भवतं: कुटिलेषु संभवतीतिभावः। हे भक्तिरस ! 
स्तोतृभ्यः स्तोत्रं पठट्यो वीरवद्‌ वीरेभक्तैः प्राप्यं यशोभ्यषं 
अभ्यर्षय प्रापय ॥ ११ ॥ 

५७७, परि कोशं सधुइचुतं †सोमः पुनानो अर्ष॑ति । 

अभि पाणीऋंषीणां सप्तानूबत ॥ १२॥ 
( नऋ. ९।१०३।३ ) 

हित आप्त्य ऋषिः । 

सोमो भक्तिरसो मधुश्चुतं माधुयंसोतारं कोश मनः पुनानः ` 
पवित्रं कुवंच परि अषंति परितो गच्छति | ऋषीणां वेददृष्टीनां 
सप्त वाणीर्वाचः सप्तच्छन्दोरूपा अभि नूषत भभ्यनूषत तमभि- 
नुवन्ति॥ १२॥ 

इत्यष्टमी दशतिः । इति दशमः खण्डः 


५७८, पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो 
सदः। सहि द्युक्षतमो मदः॥ १॥ ( ऋः ९१०८१ ) 
अस्यां ददात्यां सत्र पवमानः सोमो देवता । छन्दशच पञ्चमस्य यव- 
मध्या गायत्री । अन्येषां ककुप्‌ । ऋषयो निर्देक्ष्यन्ते । पवस्वेति । गोर 
चीतिः शाकतघ ऋषिः । 
हे सोम सामरस भक्तिरस त्वमिन्द्राय परमात्मने परमात्मानं 
प्रीणयितुमित्यथः पवस्व गच्छ। कीदुशस्त्वस्‌ । मधुमत्तमोतिशयेन 


1 अव्यये वारे अर्षति । 
००० रथ त Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर्मठो ज्ञानी वा। महि महनीयः युक्षतमोतिरयेन दीप्तः । मदो 
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सदयिता । मदस्य द्विरक्ति: सोढव्या ॥ १॥ 


५७९, अभि चयम्तं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव 
दिवयुस्‌ । वि कोषं मध्यसं युव ॥ २॥ (नष्ट. ९।१०८।९) 


ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरस ऋषिः । 

हे इषस्पते कामानामधिपते देव परमात्मन्‌ देवयुं देवकामाय | 
चतथ्यं्थे द्वितीया । भवन्तमिच्छते भक्ताय द्य॒स्तं ज्ञानान्नं वृहन्म- 
हद्यशश्च दिदीहि देहि। मध्यमं च कोशमन्तःकरणं वि युव उद्घा 
टय | यु मिश्रणामिश्रणयोः । येन तत्र तव दर्शनं स्यात्‌ ॥ 


५८०, गा सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुर 
रजस्तुरम्‌ । वना प्रक्षमुदधुतस्‌ ॥ ३॥ 
(त्र. १०८७ ) 


ऋजिष्वा भारद्वाज ऋषिः । 

हे भक्ता भवित भवितरसं वा सोत प्रादुर्भावयत | अश्वं न 
व्यापकं परमात्मानमिव सम्यक, परि 'षिञ्न्चत प्रसादयत । कीदुशां 
परमात्मानम्‌ ? स्तुत्यम्‌ । अप्तुरमपां सत्कमणां प्रेरकम्‌ | रजस्तुरं 
प्रकासप्रेरकस्‌। रज इति प्रकादानाम। वनप्रक्षं वनं रश्मि: । 
(निघ० १।५।८) स एवान्नं यस्य । प्लक्ष अदने रलयोरेक्यम्‌ | उद- 
प्रतमुदेन जलेन श्रद्धारूपेण प्रुत प्लुतमुद्गमनं यस्य तस्‌ ॥ ३॥ 


५८१. एतमु त्यं सदच्युतं सहत्तघारं वृषभं दिवो+दुहम्‌ । 
विश्वा वसुनि विश्ञतम्‌ ॥ ४॥ (क्र. ९।१०८।११ ) 
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कृतयशा उाङ्गिरस ऋषिः । 

हे भवता मदच्युतं हषंवषितारस्‌ सह्रधारमनन्तज्ञानस्‌ । धारेति 
वाङ्नाम ( निघ० 1११२ ) लक्षणया ज्ञानमर्थ: | वृषभं स्वंमनो- 
रथपूरकं दिवोदुहं दिव्यस्य तत्त्वस्य दोग्धारं विशवानि सर्वाणि 
चसूनि धनानि लौकिकान्यलौकिकानि च विभ्रतं त्यं तमेतस्‌ एतमेव 
परमात्मानं स्तुतेतिशेषः ॥ ४॥ 

५८२. स सुन्वे यो वसूनां यो रायासानेता या इडा- 

नाम्‌ । सोसो यः सुक्षितीनम्‌ ॥ ५॥ 
( ऋ. ९।१०८।१३ ) 
ऋणवचयो राजपित्रशषि; । 

स सोमः सामरसो भक्तिरसः सुन्वे सूयते यो वधूनां सर्वविघ- 
घनानां, यो रायां ज्ञानानां यझ्चेडाना पृथिवीनां यश्च सुक्षितीनां 
सुनिवासानां - दिव्यरलोक्रानां नेता प्रापकोस्ति ॥ ५॥ 

५८३. त्वं 1ह्यारेङ्ग देव्यं पवमान जनमानि 

चुसत्तसः । अमृतत्वाय {घोषयन्‌ ॥ ६॥ 
( ऋ. ९।१०८।३ ) 
` बक्तिर्वासिष्ठ ऋषिः । | 

हे अङ्ग पवमान भवितरस ! त्वं हि द्यमत्तमोतिशयेन प्रकाशः 
वान्‌ देव्यं देव्यानि जनिमानि दिव्पजन्मनो महामक्तानमृतत्वाय 
मोक्षाय घोषयन्धोषयसि दिव्यजन्मस्वेव भगवत्या ईस्वरभकतेरवतार 
इति भावः ॥ ६॥ १ 
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५८४. एष स्य धारया सुतोऽच्या वारेभिः पवते 
सदिन्तमः। क्रीडन्नुभिरपामिव ॥ ७॥ 
(चह. ९।१०८।५ ) 


ऊरुराङ्गिरस ऋषिः। 

एष स्य स जगद्र्पेण सर्वत्र विद्यमानो मदिन्तमः प्रसन्नतमो 
वारेभिवृतेभंवतेः अव्या अवये रक्षाये दुःखेभ्यो दुर्मार्गिम्यश्‍च, सुतः 
उत्पादितो भनितिरसोपां जलानामूभिरिव तरङ्ग इव क्रीडन्‌ रम- 
माणो धारया परम्परया एकस्माज्जनादन्यमितिरीत्या पवते 
गच्छति ॥ ७॥ 


५८५. य उस्रिया [अपि या अन्तरइमनि निगो 
अङुन्तदोजसा । अभि व्रजं तत्निषे गव्य- 
मदृव्यं वर्मीव धृष्णवा रुज । ओम्‌ वर्म 
घुष्णवा रुज ९॥ ( त्र. ९१०८६ } 
ऋहजिष्वा भारद्वाज ऋषिः । 


ये उख्िया रश्मयः प्रकाशा भगवद्धबितजन्या अपिच या 
अन्तरश्मनि अन्तर्व्यापके परमात्मनि गा गावो रइ्मयस्ते सर्वे 
झोजसा तेजसा निर्‌ अक्नन्तत्‌ निरक्कन्तन्‌ निष्कुन्तन्ति नितरां 
छिन्दन्ति भवपाशानिति शेषः । ततो हे भवत गव्यं गोसम्बन्धिनं 
ज्ञानसम्वन्धिनमर्व्यमरवसम्बन्धिनं परमात्मसम्बन्धिनं ब्रज स्थानं 
त्वं तत्निषे तनोषि व्याप्नोषि। हे घुष्णो शत्रुघर्षणशील भक्तजीव ! 
वर्मीव कवचीव आ रुज आ भङगिध हिन्धि भवजालमिति । यथा 
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कवची स्वयमनपहतः शत्रून्‌ हन्ति तद्वत्‌ । ओरेस्‌ वर्मीव धृष्णवा 
श्जेत्यावृत्तस्तु पूर्वाचिकसमाप्तिसूचनार्था ॥ ८ ॥ 
इति नवमी दशतिः । इत्येकादशः खण्डः 
इति षष्टस्य प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः । 
इति षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः 
इति पञ्चमोध्यायः 
इति सौम्यं पावमानं काण्डं पं वा समाप्तम्‌ 
इति पूर्वाचिकः ( छन्द आचिकः ) 
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अथ आरण्यं काण्डस्‌ 
अथ षष्ठोध्यायः 


५८६. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि 

अवः । {यद्दिधुक्षेम वप्त्रहरत रोदसी *उभे 

सुशिप्र पप्राः॥ १७ (ऋ ६४६५ ) 
झयुर्बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता वृहती छन्द; । 


हे इन्द्र ! परमप्रदीप्त परमेदवय वा । “इन्द्र इरां दुणाति वेरां 
ददात्नीति वेरां दधातीति वेरां दारयत इति वेरां घारयत इति 
वेन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमत इति वेन्धे भूतानीति वेति” यास्कः 
( निर० १०८ )। हे वज्रहस्त बज्र इव सुरक्षको भक्तानां हस्तो 
यस्य स तत्सम्वुद्धौ । हे सुशिप्र सुक्षिप्र अविलम्बेन दीनरक्षानिपुण 
परमात्मन्‌ नोस्माक ज्येष्ठ श्रेष्ठमोजिष्ठं तेजःकरं पुपुरि-पपुरि सर्वथा 
मनोरथपुर शान्तिप्रदं वा श्रवो यशः । श्रूयत इति । पिर्पात पपुः 
रिरिति पृणातिनिगमौ प्रीणातिनिगमौ वेति वदन्यास्क्रः ( निरु० 
५।२४ ) पपुरीतिपाठं मन्यते। अन्नं वा ज्ञानरूपम्‌ । तदेव हि 
ज्येष्ठमोजिष्ठं पुपुरि च भवितुमहंति । न लोकिकान्तस्‌। आ भर 
आपुरयाहर वा । यद्‌ यस्माद्दिधृक्षेम कामादीन्‌ शत्रून पराभवेम | 


येन चान्नेन यशसा वा त्वमुभे रोदसी द्यावापृथिव्यो पध्राः सर्वथा 
प्रयसि॥ १॥ 


] भर [ँयेनेमे चित्र वजहस्त । x 


ओमे। 
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५८७. इन्द्रो _ राजा जगतइचर्षणीनापर्धिक्षमा 
विशवङूपं यदस्य । ततो ददाति दाशुषे वहूनि 
चोदद्राध!उपस्तुतं चिवर्वाक्‌ ॥ २॥ ( क्र. ७२७३ ) 

बसिष्ठो मैन्नावरुणिऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

इन्द्र: परमात्मा जगतो जङ्गमस्य | गच्छतीति जगत्‌ । चर्ष- 

णीनां मनुष्याणामधिक्षमा पृथिव्यामस्य परमात्मनो यद्विश्वरूपं 
स्वेरूपस्‌ । दुइयं सर्वं तस्येव रूपमितिभावः । अस्तीतिशेषः | 
तस्यापि चेतिशेषः राजाधिष्ठाता। अस्ति | ततस्तस्मादेव दाशुषे 
भक्ताय पात्राय अर्वाक चित्‌ अभिमुख एव शीघ्रमेव वा वसूनि 
दिव्यसम्पद उपस्तुतं सर्वे: प्रशस्यं राधो घनं भक्तिरूपं ज्ञानरूपं चं 
चोदत्‌ चोदयति प्रेरयति ददाति॥ २॥ ` 

५८८. यस्येदसा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्वः। 
इन्द्रस्य रस्त्यं ब्रृहत्‌ ॥ ३॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 

वामदेवो गौतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 

रजोयुजो ज्योतिमंयस्य । रज इतिप्रकाशनास्‌ । यस्येन्द्रस्य 

परमेस्वरस्येदमयं प्रत्यक्षतोनुभूयमानः स्वरज्ञानविनाशको वनं 
रदिमिः। सु ईरण इति स्वरशब्दव्याख्यावसरे यास्कः ( निघ० 
२।२१।१३ ) । इह सामर्थ्याद्‌ वच्नतुल्ये शक्तिः । ईइवरभक्तिजः 
प्रकाशस्य माहात्म्यमेतत्‌ ॥ ३॥ 

५८५. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि सध्यमं 
श्रथाय । *अथादित्य व्रते वयं तवानागसो 
अदितये स्यास ॥ ४ ॥ (क्र. १२४१५ ) 


1 क्षमि विपुरूपं यदस्ति । | उपस्तुतः । क॑ अथा वयमादित्य ब्रते तवा । 
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शुनःशेप आजीगतिः कृत्रिमो देवरातो वेइवामित्रो दा ऋषिः । वरुणो 
देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
हे वरण वरणीय परमात्मन्‌ उत्तमं पाशां यज्ञादिकर्मरूपं वन्धनं 
मध्यम पाशं बन्धनं दानपुण्यादिकमधमं निदृष्टं च पाशं वन्धनं 
यापाचरणादिकमस्मदस्मत्तो वि विशेषेण अव श्रथय विनाशय | 
सर्वाण्येव कर्माणि स्वर्गनरकप्रदानि बन्धनान्येव । क्षीणेष्वेव कमंसु 
मोक्षदशंनं भवतीति कर्मविलयाभ्यर्थंना । भथ येन बन्वामावेन हे 
आदित्य अखण्डतीय वयमुपासका तव ब्रते उपासनाकमणि अनाग- 
सस्त्रुटिरहिताः सन्तोदितयेऽदेन्याय मोक्षलाभाय स्याम समर्था 
भवेम॥ ४॥ 
५९०. त्वया बयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनु- 
याम शश्वत्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता- 
सदितिः सिन्धुः पुथिवी उत द्योः॥५॥ 
( ऋ. ९।९७।५८ ) 


कुत्स ऑङ्गिरस ( गुत्समदः) ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
'त्रिष्दुप्‌ छन्दः । 


हे सोम भक्तिरस ! त्वया पवमानेन भक्तान्‌ प्रति सततगम- 
-नशीलेन सहायेन । पवत इति पवमानः। शानन्‌। भरे भरणे 
शमदमदीनां स्वात्मनि । डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः । भत्संने वानिष्टानां 
कमंणाम्‌ । भभत्संने | शश्वन्निरन्तरमविनाशि वा कृतं कतव्य 
भक्तिरूपं सत्कमं वि चिनुयाम उपाजंयेम । तत्तस्मात्‌ नोस्मान्‌ 
मित्रस्त्वत्स्वरूपभूतः सूर्यो वरुणस्त्वत्स्वरूपभूतो जलाधिष्ठाता देवो- 
दितिरखण्डनीया तव शक्तिः सिन्धुमंहासागरः पृथिवी भूमिरियं 
ुँ) 'द्योदयुंलोकरच मामहन्तामतिशयेन पुजयन्तु । भवितयज्ञे समाचरितैः ` 
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तिशायि तेजो वरुणातिशायिनी शान्तिः सागरतिशायि गाम्भीर्य 
पृथिव्यतिशायिनी क्षमा द्ुलोकातिशायिनी स्पृहणीयता चास्मास्व- 
स्त्विति भावः ॥ ५॥ 

५९१, इमं वृषणं कुणुतेकमिन्माम्‌ ॥ ६॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 

चामदेवो गौतम ऋषिः । विइवेदेवा देवताः । एकपाज्जगती छन्दः । 

इमं वेदप्रतिपाद्यं भक्त्येकगम्यं वृषणं सर्वकामानां दातारं 
परमात्मानमेकं केवल मामिन्मामेव कृणुत हे विश्वे देवाः | उपासको 
ज्ञानी स्वस्मिन्परमेइवरत्वमभ्यर्थयते । भक्तेः परमात्मस्वरूपलाभ 
एव फलमिति द्योत्यतेनेन ॥ ६॥ 

५९२ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय सरुद्धयः । 

वरिवोवित्परि स्रव ॥ ७॥ (९६११२ ) 

अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः | पवमानः सोमः । गायत्री छन्दः । 

हे सोम भक्तिरस त्वं वरिवोवित्‌ वरिवो मोक्षो धनं वा । भुशं 
ब्रियते मुमुक्षुभिरिति । भूशं ब्रियते छौकिकेरिति वा । तस्य विदसि 
प्रापकोसि । स त्वं नोस्मासु । विभक्तिव्यत्ययः । परिस्रव प्रादुर्भेव । 
किमर्थस्‌ ? यञ्यवे यष्टव्याय इन्द्राय परात्मने स्वंप्राणनकर्त्र वरुणाय 
वरेण्याय मरुद्धय आचार्येभ्यशच । एतान्सर्वाननुकूलयितुं वयं शक्ताः 
स्यामेति त्वमस्मासु प्रादुभंवेति भाव: ॥ ७॥ 

५९३. एना विइवान्ययं आ द्युम्तानि मानुषाणाम्‌ । 

सिषासन्तो वनामहे ॥ ८॥ (क्र. ९६१११ ) 
अमहोयुराङ्गिरस ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्रो छन्दः । 
हे अयं स्वामिन्सोय सामरस। अर्यं वा इत्यत्र सन्ध्यभाव 


म नुष्याणा 
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_ विश्वानि निखिलानि झयुम्नानि तेजांसि सिषासन्तः संभक्तुमिच्छ- 
न्तइचा वनामहे त्वां संभजामहे। वनु षणु संभक्तौ : संभवितरच 
वेदे क्वचित्यूजा क्चिद्विभागः॥ ८ ॥ 
५९४. अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पुवं देवेभ्यो 
अमृतस्य नाम । यो मा ददाति स इदेवमा- 
वदहमन्नमन्नमदन्तमदझ्मि ॥ ( चास्ति ऋग्वेदे ) 
आत्मा ऋषिः । अन्नं देवता । निष्टुप्‌ छन्दः । 
अहं परमात्मं ऋतस्य परमसत्यस्याविनाशिनो जीवस्या- 
मृतस्य मोक्षं गतस्य च जीवस्य प्रथमजा अस्मि। ये संसारिणी 
जीवा ये च मुक्तास्तेभ्यः सर्वेभ्योहं प्रथमं प्रादुर्भृतोसमीति भावः । 
देवेभ्योपि तथा । यो जीवो मा माम्‌ ददाति स्वं मह्यं समर्पयतीः 
तिभावः। स इत्‌ स एव । एव आवद्‌ वदति । कीदुशस्‌ ? अहं 
परमात्माच्नमदनीयं भक्षणीयमन्तःकरणे स्थापनीयमिति भावः । 
तादुशमन्नं मास्‌ अदन्तं भक्षयन्तं हृदये स्थापयन्तमिति भावः। 
अकि, अहमपि तं स्वस्मिन्स्थापयामि | अस्थ मन्त्रस्यान्नं देवता 
अद्यते भक्ष्यतेन्तःकरणे स्थाप्यत इति व्युत्पत्त्यान्तं परभात्मेव॥ 


इति प्रथमा ददतिः । प्रथमः खण्डः 


- छि 
५९५. त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । 
परुष्णीषु रुशत्पयः ॥ १॥ ( ऋ. ८९३१३१) 


अतकक्ष भाजि रसः ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: । 


उपास्यस्य परमात्मतः शक्ति स्तौति । हे इन्द्र परमेश्वर 
कृष्णासु कृष्णवर्णासु सरय्वादिषु रोहिणीषु रोहितवर्णासु शोणादिषु 


. 16 हरि मिती की हु), आनी वीला 
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भास्वती कुटिछगामिनी” तियास्कः (निर० ९।२६) । एतद्दुइ्यमातं 
रुशत्‌ रोचमानम्‌ । रुच दीप्तौ । पयो जळ त्वमधारयो धारयसि । 
त्वत्सामर्थ्यादेवेता नद्यः प्रवहुन्तीति भाव: | अथवा हे परमेश्वर 
एतद्रुशद्रोचमानं ( निघ० ४।३।५२ ) । पयो ज्ञानवर्घेकं भक्तिकमं । 
पयः पिवतेर्वा प्यायतेर्वेति निरुक्ते ( २५ ) । कुष्णाषु क्ृष्णवर्णासु 
मलिनस्वभावासु रजःप्रधानासु रोहिणीषु शुद्धस्वाभावासु सत्त्व- 
प्रधानासु परुष्णीषु कुटिळस्वभावासु तमःप्रधानासु च प्रजासु 
त्वमधारयः पुष्णासि। सर्वं एव मानवा भक्तेरधिकारिण इति 
भावः ॥ १॥ | 


५९६ अरूरुचदुषसः पुद्निरग्रिय उक्षा [सिमेति 
भुवनेषु वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य 
सायया नृचक्षसः पितरो गर्भभादधुः ॥ २॥ 

( त्र. ९।८३।३ ) 
पवित्र आङ्गिरस ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । जगतो छन्बः । 
उषसः उषसि । विभवतव्यत्ययः | पृष्निः परमात्मा | प्र कर्ष- 

णाइ्नुते स्पृशति वा सर्वमिति । प्राइनोतेः स्पृशतेर्वा निप्रत्ययः प्राशः 
स्पृरोशच पृश्‌भावो निपात्यते । अरूरुचत्‌ रोचते | सवं एवोपासकाः 
प्रायेण प्रातःकाल एव परमात्मानमुपासत इति हेतोः, स्वस्वव्या- 
पारविरता रात्रौ निद्रामुपगता उषसि सूर्योदयकारे प्रातःकाल 
उत्थिताः सन्तो लोकाः परमेद्वरप्रेरिता: पुन्र्व्यापुता भवन्ति 


व्यापारेष्विति हेतोर्वा उषसि परमात्मनो रोचनमभिहितम्‌ | कीदुशः 
सः? अग्नियः सवेभ्यः पूवं प्रादुर्भूतः । उक्षा कामानां वर्षेकस्तपंकः ॥ 


† विभर्ति भुवनानि। | 
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SSN क 2220 1277 
वाजपुर्भक्तेभ्यो ज्ञानधनस्य दित्सुः सन्‌ भुवनेषु माययति गच्छति 
व्याप्नोति । मी गतो चौरादिकः। क चास्य परमात्मनो मायया 
प्रज्ञया । मायेति प्रज्ञानम ( निघ० ३।९।९ ) माङ्माने । मयन्ते 
परिच्छिद्यन्ते पदार्था अनयेति । मायाविनः प्रज्ञावन्तो भक्ता ममिरे 
स्वस्वकार्याणि निर्मान्ति धर्मोपदेशे सदा चारप्रचारे स्ववृत्तिमावहन्ती- 
त्यर्थः । नचक्षसो नणां मनुष्याणां चक्षसो द्रष्टारो नेतारः पितरः 

See, क गमेर्ग ० 
पालकाइच गर्भस्तुति परमात्मने आ दघुरादधति । गर्भो गृमेगुंणात्यथ 
गिरत्यनर्थानति वेति निरुक्तम्‌ ( १०२३ )॥ २॥ 

५९७. इन्द्र इद्धयों: सचा सम्मिइळ आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः ७ ३े ॥ ( ऋ. १७२) 
सघुछन्दा वेइचामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवताः । गायत्रीछन्दः । 
इन्द्र इत्परमात्मेव वचोयुजा भक्तानां वचसा प्राथंनया-युज्येते 
इति वचोयुजी तयोः हर्योर्हारिणो: कारुण्यवात्सल्ययो: सचा यौग- 
पद्येन आ सम्मिदलः आसम्मिश्रयिता | मिश्रणं मिश्र:। स एव 
'मिइल: | सम्यङ मिइलो यस्य स सम्मिदल: । कोदुश इन्द्र: परम" 
समिद्धः । वज्री व्यापको रक्षणसाधनसम्पन्नो वा । हिरण्ययो 
हिरण्यमः प्रकाशस्वरूपरच ॥ रे ॥ 
५९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहत्प्रधनेषु च । 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ ( ऋ. १७४ ) 
मधुच्छन्दा घेष्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री चच्छन्दः । 
' हे इन्द्र परमात्मन्नुग्र उद्गूणंस्त्वं वाजेषु बलेष्वात्मसम्बन्धिषु 
. संग्रामेषु रागविरागयोर्वा सहस्रप्रधनेषु च सहस्रशो भवनीयेषु विज- 
'योत्सुकयुद्धेष्वन्येषु च उग्नाभिस्तीव्रामिर्तिमी रक्षणादिभिर्नोस्मान्‌ 
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५९९. प्रथइच यस्य सप्रथशच नामानुष्टुभस्य 


हविषो हवियंत्‌। घातुद्यंतानात्सवितुइच विष्णो 
रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥ ५॥ ( ऋ. १०।१८१।१ ). 
प्रयो वासिष्ठ ऋषिः । विइवे देवा देवता । निष्टुप्‌ छन्दः 1 
प्रथः प्रथयते भगवत्क्ीतिप्रसारकः। सप्रथश्च प्रथेश्च तैः सह 
वर्तमान: । भगवद्भक्तसमाजसहित आनुष्टुभस्य वाक्सम्बद्धस्य 
वाग्भिर्यस्य नामोच्चारणं क्रियते तस्य हविषः परमात्मनो यद्यो 
हविहव्यं परमात्मने येनात्मा समपितः स वसिष्ठोतिशयेन वासयिता 
परमेञ्वरस्य स्वहृदये, महाभक्तः प्रपन्न इत्यर्थः । धातुः सर्वेषां 
पालकस्य द्युतानाद्द्योतमानस्य | विमक्तिव्यत्ययः। सवितुः सर्वो- 
त्पादकस्य च विष्णोर्व्यापकस्य परमात्मनो रथन्तरस्‌ अतिशयेन 
रमणोयं स्थानमा जभार आजहार आहरति । अनुष्टुबिति वाङ्नाम 
( निघ० १।११।५१ ) । हूयते दीयते किमपि यस्मै तद्धविः पर- 
मात्मा । हूयते यत्तद्धविरिति हृव्यम्‌ । रमते यस्मिन्स रथः। अति- 
शयेन रथो रथन्तरो रमणीय स्थानमिति भावः॥ ५॥ 


६००. नियुत्वान्वायवा गह्ययं शुक्रो अयासि ते । 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६॥ (ऋः २४१२) 
गृत्समदः शौनक ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः । 


हे वायो ! सवंत्र गतिशील परमेश्वर ! त्वं नियुत्वानीशवरोसि ।' 
नियुत्वानितीश्वर नाम ( निघ० २।२२।३ ) । नियुवन्ति मिश्रयन्ति 
शुभान्यशुभानि च कर्माणि ये ते नियुतो जीवाः। यु मिश्राः 
मिश्रणयोः | क्विप्‌। ते सन्ति रक्ष्यत्वेन यस्य स नियुत्वान्‌ । आः 
गहि आ गच्छ । अयं शुक्रः शुचिभंवतस्ते तुभ्यस्‌ अयामि 
गृहीतोस्ति॥ अत्रे कह वो वमे ऽलापुता- 
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दयतोस्य गुहं मनो गन्तासि । त्वया तद्गृहं गन्तव्यभिति- 
भावः॥ ६॥ 
६०१. यज्जायथा अपुव्ये मघबन्वुत्रहत्याय । 
तत्पुथिवीमप्रथयस्तदस्तस्मा उसो दिवस्‌ ॥ ७॥ 
( ऋ. ८।८९।५ ) 
ऋषी नुमेबपुरुमरेषादाङ्गिरसो । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द: । 
हे अपूव्ये नास्ति पुवंभवः कोपि यस्येत्त्वम्भूत मघवञ्ज्ञानवन्‌ 
त्वं यद्येन हेतुना वृत्रहत्याय पापविनाशाय जायथा अजायथास्तत्तेन 
पापिनो निहत्येमां पृथिवीं महीस्‌ अप्रथयोद्रढयः उतो अथ च दिवं 
दुलोकमस्तभ्ना स्थिरमकरोरिति ते महृद्दीयंस्‌ ॥ ७॥ 
इति द्वितीया दञ्चतिः । द्वितीयः खण्डः 
“. 6 
६०२. सयि वर्चो अथो यशोथो यज्ञस्य यत्पयः । 
परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यानिव दृंहतु ॥ १ 0 
( ऋ. ६।६९।३ ) 
वामदेवो गौतम ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
परमेष्ठी परमे व्योमनि स्थितिशीलः प्रजापतिः प्रजानां पाता 
दिवि चुलोके दां द्युतिमिव मय्युपासके वच्॑तेजोथो यशो महती 
'कीतिमथो यज्ञस्योत्कृष्कमंणो यत्‌ पयो वृद्धिम्‌ ! प्यायतेरसुन्‌ । 
चाहुलकात्मी भाव: । गुणः । दुंहतु द्रढयतु वर्धयतु वा ॥ 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्य- 
ति मिसातिषाहः । आप्यायमानो अमृताय सोम | 
-0.॥1 दिवि अव्थित्तमानि धिष्व ॥ २ ॥ (ऋ. १०११८ ) 
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गौतमो राहूगण नऋहृषिः । सोसो देवता । निष्टुप्‌ छन्दः । 


हे सोम सौम्य भक्त ! अभिमातिषाहोभिमातीन्‌ सहते इति 
अभिमातिषाट्‌ तस्य कामादीनां महाशत्रृणामभिभवितुः । शत्रृणाम- 
भिमवितारं ते त्वास्‌। उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः। पयांसि जलानि 
दुर्धानि वा सम्‌ सङ्गच्छन्तु । वाजा अन्नानि च सम्‌ सङ्गच्छन्तु । 
मा भूच्छरीरक्षेमसाधनवेकल्ये भक्तस्य मनसि वेकल्यमिति गौतम 
ऋषिराशिषा संमिश्रयति। कि चामृताय मोक्षाय आप्यायमानः 
सम्यग्‌ गृहीतनियमपालनादिभिवंधंमानस्त्वं दिवि दिव्यलोके प्रकाश- 
मयलोके परमधामनीत्यर्थः । उत्तमानि श्रवांसि यशांसि धिष्व 
घारय ॥ २॥ 


६०४, त्वमिसा ओषधी: सोस चिषवास्त्वमपो अजन- 
यस्त्वं गाः। त्वसातनोरु 1वरिन्तिरिक्ष॑ त्वं 
ज्योतिषा बि तमो ववर्थ ३॥ ( ऋ. १।९१।२२ ) 
गोतमो राहुगण ऋषि: । सोमो देवता । निष्दुप्‌ छन्दः । 


हे सोम जगदुत्पादक। सूते जगदिति सोमः । त्वमिमा दुद्य- 
माना विश्वाः सर्वा ओषधीरजनय उत्पादितवान्‌ | त्वं बिश्वा अपो 
जलान्यजनयः। त्वं विश्वा गा भूमीरजनयः। त्वमुरु हम दन्तरिक्षं 
लोकमा तनोविस्तारितवान्‌। त्वं च ज्योतिषा प्रकाशेन सुर्यचन्द्र- 
रूपेण तमोन्धकारं वि ववर्थ विवृतवान्‌ प्रकाशितवान्‌ ॥ 
६०५. अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ४॥ (क. १११) 
भघुच्छन्दा वेइवामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । 
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अग्नि व्यापकं प्रकाशस्वरूपं वा परमात्मानमीडे स्तौमि । 
कोदुशस्‌ ? पुरोहितं पुरः पूर्वमेव हितं स्थापितं मतं स्वीकृतम्‌ | 
पुरः पुरो हितकरो भवतीति वा। “पुर एनं दधाती” ति यास्कः 
( निरु० २।१२)। यज्ञस्य सर्वोत्कृष्टकर्मणः । “यज्ञः कस्मात्‌ ? 
प्रख्यातं यजतिकर्मेति नैरुक्ता याच्ञो भवतीति वा यजुरुन्नो भव- 
तीति वा । बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यवः । यजूंष्येनं नयन्तीति वेति” 
निरुक्तम्‌ ( ३।१८ ) । देवं प्रकाशकस्‌ | “देवो दानाद्वा दोपनाद्वा 
द्योतनाद्वा चुस्थानो भवतीति वा । यो देवः सा देवतेति यास्कः 
( निरु० ७१५ ) ऋत्विजस्‌ ऋतो ऋतौ यजते ददात्यनुकूलं 
वस्त्विति तम्‌ | ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ ? ईरण ऋग्यष्टा भवतीति शाक- 
पूणि: । ऋतुयाजी भवतीति वा ( निए० ३।१९ ) । होतारं ह्वातार- 
माह्वातार । सत्कर्माचरितुं मनुष्याणाम्‌ | रत्नधातमं रमणीयानां 
घनानां मोक्षस्य च दातुतममतिशयेन दातारम्‌ ॥ 


६०६. ते मन्वत प्रथम नास †गोनां त्रिः सप्त 
{परमं नाम जानन्‌ । +ता जानतीरभ्यनुषत 
$क्षाः आविभुंवन्नरुणोयंश्ञसा 8गावः ॥ ५ ॥ 
( ऋ. ४।१।१६ ) 
वामदेवो गोतमो ऋषिः । अग्निर्देवता । निष्टुप्‌ छन्दः । 


ते स्तोतारः प्रथमं पूर्वं गोनां वाचां वाच्यानामित्यर्थः । नाम 
वाचक शब्द मन्वत अजानत । ततः परं परमं परमाणि सर्वोत्तमानि | 
त्रिः सप्त एकविशति नाम वाचकदाब्दान्‌ जानन्‌ अजानन्‌ । एक- 


1 घेनो: । { मातुः परमाणि विन्दन्‌ । % तज्जानती । § ब्रा ॥ 
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विशतिर्वाचकाः शब्दाइचेते--गायत्रयुष्णिगनुष्टुव्बुहतीपडक्तित्रिष्ट- 
व्जगत्याख्यानि सप्त च्छन्दांस्येतानि । अतिजगतीशक्वरयष्टयत्यष्टि- 
धृत्यतिधृत्याख्यानि सप्तैतानि संकीर्णच्छन्दांसि | कृतिप्रकृत्याकृति- 
विक्वृतिसक्ृत्यभिक्ृत्युत्कृतीत्यास्यानि सप्त चैतानि छत्दांसि। ताः. 
सर्वा वाचो जानतोर्जानानाः क्षाः। क्षा इति पृथिवीनाम ( निघ० 
१११६ ) । लक्षणया तन्निवासिनो मनुष्या: साधारणा इत्यर्थः | 
अभ्यनूषत ताभिः परमात्मत्तमस्तुवत्‌ । ततः परमरुणीररुप्यो 
रागात्मिका प्रेमभवत्यात्मिका गावो वाचो यशसा कीर्त्या सहावि- 
भुवन्‌ आविरभूवन्‌ । प्रथममृषय एतदेतेन शब्देन वाच्यमित्यवाग- 
मन्‌ । ततः परं तैश्छन्दांस्यन्विष्टानि | ततः परमितरे मनुष्यास्ता- 
इछन्दोमयीर्वाचोवगत्य भक्त्यात्मकानि स्तोत्राणिविरचय्य पर- 
मात्मानं स्तुवन्तो तिस्तोत्रस्रोतः परम्परा ॥ ५ ॥ 

६०७. समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं †नद्यः ` 
स्पुणन्ति। तसू शुचि शुचयो दीदिवांसम- 
[पान्नपातसुप यन्त्यापः॥ ६॥ (क्र. २।३५।३ ) 

गृत्समदः शौनक ऋषिः । अपांनपात्‌ देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

समानंवुद्धक्षयरहितमूर्वं समुद्रमन्याः काञ्चन नद्यः सं यन्तिः 
सङ्गच्छन्ति अन्या याः सङ्गतास्तदतिरिक्ता नद्य उपयन्त्यपग- 
च्छन्ति। एवं लयागमाभ्यां नद्य ऊवं पृणन्ति पुरयन्ति तर्फयन्ति 
बा । शुचयः पवित्राणि निमंलानि पुष्कलानि वा आपो जलानिः 
दीदिवांसं गाम्भीर्येण दीप्यमानं अपां नपातं जलानां रक्षकं श्चि 
"पवित्रं तसु उ समुद्रमेव उप यन्ति उपगच्छन्ति । अन्योक्तिरियम्‌ |. 
यथा काश्चन नद्यः समुद्रं प्रविशन्ति काइचन तं प्रवेष्टुं गच्छन्ति, 


नद्यः पृणन्ति । पाँ नपातं 
oo nan छँ,पाँ नपात परितस्थुरापू: | Collection. 
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दीप्यमानं जळरक्षकं पवित्रं च तं सर्वा आप उपगच्छन्ति, तथेव 
यदि कश्चनान्तरविकाररहितो दीप्यमानो गुण: शरणागतानां 
रक्षकर्च स्यात्‌ सर्वा एव मनुष्यप्रजास्तमुपयन्ति॥ ६॥ 
६०८, आ प्रागाडूद्रा युवतिरह्नः केतुन्त्समीत्संति । 
अभूऱूद्रा निवेशनो विइचस्य जगतो रात्री ॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 


वामदेवो गौतम ऋषिः । रात्रिर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


अह्णो दिवसस्य भद्रा शोभना कल्याणदायिचो युवती रमणीया 
पत्नी आ समीपे प्रागात्प्रक्षंणागतास्ति। आगत्य कि चिकीर्षेति ? 
केतून्‌ प्रज्ञा जनानां समीत्संति परि चरितुमिच्छति। ऋध्नोति 
परिचरणकर्मा ( निघ० ३।५।६) । दिवा कार्येषु व्यापृतानां 
मनुष्याणां प्रज्ञाः श्रान्ता एव तिष्ठन्ति । रात्रौ व्यापारान्तराभावाद्वि 
श्रान्तिसेबनेन अपगतश्रान्तयो भवन्तीति ता दिवसस्य युवत्या 
तत्परिचरणं कल्त्यते | सा भद्रा रात्री प्रज्ञाविश्रान्तिदात्री विश्वस्य 
सवस्य जगतो निवेरानी स्वस्यां प्रवेशयिश्री प्रवेश्य शान्तिदात्री वा 
अभूत्‌ ॥ ७॥ 


६०९. प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ {महः प्र नो 
वचो विदया जातवेदसे । वेश्‍वानराय मतिनं- 
*व्यसे शुचः साम इव पवते चारुरग्नये ॥ 

(क. ६८१) 


भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । अग्निदेवता । जगती छन्दः | 


CC: पे परह; प्रचु/तो डे विहग़ा /जातवेदस ५॥ # ०7. 
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भक्षस्य पृक्षस्य सम्पृक्तस्य सर्वेः पदार्थ । वृष्णः सर्वरक्षः 
कस्यारुपस्य शान्तस्य जातवेदसे जातं जातं वेत्तीति तस्य 
परमात्मनः । षष्टयथ चतुर्थी । महो बलं तजो वा नोस्माकं विदथा 
विदथेषु ज्ञानयश्ेषु नु क्षिप्रं प्र वचः प्रब्रवीमि स्तोमीति भावः | 
कया रीत्या ? शुचिर्दीप्तिमती मतिस्तस्य परमात्मनः | नव्यसे 
नवतराय वैस्वानराय विरवांल्छोकांल्लोकाल्लोकान्तरं नयतीति 
विशवानरः परमात्मा । तस्य भक्तो वेश्वानरस्तस्मे । पवते 
गच्छति | यत्र यत्र परमात्मभक्तास्तत्र परमात्मबुद्धि्गच्छतीतितद्‌- 
बलस्तुतिरिति भावः। बलं तेजः। तत्र दृष्टान्त: । यथा चारुः 
परमात्मनि चरणशोळः सोमः सौम्यः शान्तो भक्तोग्तये व्यापकाय 
भकाशस्वरूपाय वा पवते गच्छति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


६१०. विशवे देवा मम श्यृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी 
अपां नपाच्च मन्म। सा.वो वचांसि परि- 
चक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा सदेम ॥ 
( ऋ. ६५२१४ ) 
ऋषिदवा भारद्वाज ऋषि: । विद्वे देवा देवता: । जगती छन्द: । 


रोदसी रोदस्योविदवे सर्वे देवा भक्ता ज्ञानिनो वा । अपां 
श्रद्धाजछानां सत्कमंणां वा नपात्‌ न पातयिता परमेश्वरोपि मम 
मदीयं मन्म मननीयं यज्ञं यज्ञ उच्चारितं स्तोत्रं श्युण्वल्तु । 
है विद्वांसो वो युष्माभिः परिचक्ष्याणि प्रत्याख्यातव्यांनि वचांसि 
सा वोचं न ब्रूयाम्‌। यद्यत्तवाप्रियं न तद्वक्ष्यामीति प्रतिज्ञेति 
भावः । तेन वो युष्माकमन्तमा अन्तिकतमा अतिनिकटे वतमाना 
वयं सर्वे सुम्नेषु इत्‌ सुखेष्वेव मदेम माद्चेम भोदेमहीति वा । 
ुम्न्‌सितरि ,सुखनाम:(,त्रिपषर 3१5) 
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निम्नेतिभोजसूत्रस्‌ । शोभनेन कमणा मीयते निमीयते इति वा, 
सुष्ठु मीयते परिच्छिद्यते भागेनेति वा, सुष्ठु म्नायतेभ्यस्यत इति 
वा॥ ९॥ 
६११. यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रब्रृहस्पती । 
यशो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ ॥ 
यशसा ३ स्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे } 
वामदेवो गोतम ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवता । महापङ्क्तिइछन्दः 1 
द्यावापृथिवो द्यावापृथिव्यो मा मह्यं यशो दत्तास्‌। 
इन्द्रबृहस्पती इन्द्ररच वृहस्पतिश्च मे मह्यं यशो दत्तामिति भावः । 
भगस्य भजनस्य । भजनं भगः। यशो भजनजन्यं यशो मा मां 


दतु प्राप्नोतु । यशो मा मह्यं प्रतिमुच्यतां ददातु परमात्मेति 
तं प्रति प्रार्थना । यशसा कीर्त्या सह वतंमानोहस्‌ । अस्याः संसदः 


परिषदः प्रवदिता वक्ता स्याम्‌। लोककल्याणचिन्तकस्य महा- | 


पुरुषस्येयमभ्यर्थना ॥ १० ॥ 
६१२. इन््रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार 
प्रथमानि बच्ची । अहन्नहिमन्वपस्ततदं प्र 
वक्षणा अभिनत्पवंतानाम्‌ ॥ ११ ॥ ( क्र. १।३२।१ ) 
हिरण्यस्तुप आङ्गिरस ऋषि: । इस्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
वप्त्री व्यापकः। व्रज गतौ ब्रजति सर्वान्तिरीक्षणार्थमिति 
वस्त्रः शक्तिः | सा अस्त्यस्येति नित्यशक्तियुक्तः। इन्द्रः समिद्ध 
परमात्मा यानि प्रथमानि श्रेष्ठानि प्रथितानि वा वीर्याणि ज्ञानः 


पावित्र्यचारित्रदानरूपाणि पराक्रान्तिदर्शनयौग्यानि कर्माणि 
अन्यानि न्र.बकारुषरोति “तानी खस्यो" सस्ये/ 'प्ररंसार्मस/०८कर्मा णि 
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प्र वोचं प्रकर्षेण पुत्रेषु शिष्येषु श्रोतृषु च वर्णयामि। तद्वणंनेन 
तन्मयत्वं स्यादिति। कि कि तत्क्रमं ? बहुविधं तत्‌ | संक्षिप्यो- 
च्यते-सोहि दुष्टभावस्‌। आहन्ति आत्मानमिति । दुष्टो भावः 
सर्वथात्मनामापद्धयो भवति । तमहन्‌ हन्ति। अपोपं दुमंनः | 
न पातीत्यपः। दुष्ट हि मनो निपातयत्यात्मानम्‌ । छिङ्गविभक्ति- 
व्यत्ययः। ततर्द तृणत्ति। पर्व॑तानां पञ्चपर्वणामविद्यानां 
वक्षणा नदीः प्रवाहानित्यर्थः । वक्षणेति नदीनाम। अभिनन्ति- 
चारयति ॥ ११॥ 


६१३. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं में चक्षु- 
रमृतं म आसन्‌। 1त्रिधातुरकों रजसो 
विसानोऽजस्न' ज्योतिहँबिरस्मि सवंम्‌ ॥ १२७ 

( ऋ. ३।२६।७ ) 
रिइवामित्रो गायिन ऋषि: । आत्मा अग्निर्वा देवता । चिष्टुप्‌ छन्द: । 
अस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मभावापन्तो विइवामित्र ऋषिवंदति--अग्निः 
सवेव्यापकोहं जन्मचा प्रारम्भतः स्वभावत इत्यर्थः । जातवेदाः 
सवंज्ञोस्मि सवंद्रष्टास्मि। न मम लौकिकानां चक्षुरिव चक्षुः। 
कि तहि? घृतं दीप्तं ज्ञानं मे मम चक्षु: । अमृतं जन्मजरामरण- 
राहित्यं मे मम आसन्‌ आसनि मुखे । लक्षणया मम वश इत्यर्थः | 
अहं त्रिधातुस्त्रयाणां त्रिप्रकाराणां सात्तिवकराजसतामसलोकानां 
धारक: पालको वास्मि | अक: सर्वेषां स्तुत्यो हमस्मि | ऋच स्तुतौ । 
रजसो । लोकस्य विमानो रचयिता चास्मि। न हि रचनाकमंणा 
ममोपक्षयः । कि तहि ? अजस्रमजख्रोविनाश्यस्मि। न मम विनाशः | 
ज्योतिःप्रकाशरूपः सवेषां प्रक्ाशकर्चास्मि सर्वं दृष्यं हविः पदार्थ 


† अकस्त्रिघात्‌ रजसो विमानोऽजस्नो घर्मो हविरस्मि नाम । 
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जात्तमस्मि। अहमेव पदार्थंजातरूपेण दुश्यमांनोस्मि | यदि त्वमेव 


सर्व कथं त्रिघातुरिति रजसो विमान इति ? अहमेव स्वाद्भुतसाम- 
थ्यंनात्मानं लोकांस्तथा प्रत्याययामीति भावः | अत्रोपनिषदुक्तो- 
दवेतवादः॥ १२॥ 


६१४. 1पात्यर्निविपो अग्रं पदं वः पाति यह्वशच- 

रणं सूर्यस्य। पाति नाभा सप्षशीर्षाणमग्निः 

पाति देवानाभुपमादमृष्वः ॥ १३॥ ( ऋ. ३1५५ ) 
विश्वामित्रो गाथिन ऋषिः । अग्निदेवता । ष्टुप्‌ छन्दः । 


विपो मेधावी ( निव० ३।१५।१० ) बुद्धिमान्सर्वज्ञोगिनिः पर- 
मात्मा वेगंतिमत्याः पृथिव्या अग्नं मुख्यं स्थानं पाति रक्षति। 
पुथिवीलोक रक्षतोत्यथः। पृथिवीत एव मोक्षावाप्तिभंवतोति तस्या 
मुख्यपदत्वस्‌ । यह्वो महान्‌ ( निघः ३।३।१३ ) स परमात्मा सूर्यस्य 
चरणं चछनं चळस्थानमन्तरिक्षलोकं पाति रक्षति। सोग्नि: पर- 
सात्मा नाभा उभयोर्लोकयोमंध्ये सप्तीर्षाणं सप्तरश्मि सूर्य सूर्य- 
लोकमित्यथं: | पाति । स च ऋष्वो महान्‌ । ऋष्व इति महन्नाम 
( निघ० ३।३।३) । ऋषी गतो । ऋष्यते गम्यते सर्वेरिति । महाः 
चेव सर्वेगंम्यते । स देवानां दिव्यगुणविषिष्टानां विदुषां भवतानां वा 
उपमादमुपमादकं हषंदं ज्ञानं भाक्त स॒दाचारादिकं च सद्वुद्धया 


नियोजनेन पाति रक्षति ॥ १३ ॥ 
इति तृतीया दशतिः । इति तृतीयः खण्ड: 


पाति प्रियं रिपो अग्नं । लाई 
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६१५. भजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चर- ` 
त्यन्तरासनि। स त्वं नो अग्ने पयसा वसु- 


विद्रयि वर्चो दृशेडदा: ॥ १॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 
वामदेवो गोतम ऋषिः । अस्तिदेव्ता । पङ्क्तिश्छन्दः । 


हे समिधान समिन्धान तेअसा प्रकाशमान दीदिवो देदीप्यमान 
अग्ने सर्वत्र गतिशील परमात्मन्‌ भ्राजन्ती शोभमाना त्वन्नामो- 
च्चारणेनास्माक जिह्वा अन्तरासनि आस्याभ्यन्तरे चरति गतिमती 
भवती । वसुवित्‌ सवंद्रविणप्रापक स्ंद्रविणवेत्तरग्ने परमात्मन्‌ स 
त्वं नोस्मभ्यं पयसा वृद्धये । पयः पिबतेर्वाप्यायतेवति यास्कः 
( निरु० २५ ) । रयि ज्ञानधनं वर्चो ब्रह्मवचंसं ब्रह्मतेजश्च दुशे 
त्वदृशंनाय मायाजालातिक्रमणाय वाऽदा देहि ॥ १॥ 


६१६. वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्स इन्नु रन्त्यः। 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरइन्नु रन्त्यः। 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 
वामदेवो गोतम ऋषिः । अरिनर्देवता । पङ्क्तिश्छन्दः । 


वन्त इत्‌ वसन्त ऋतुरेव रन्त्यो रमणीयः । ग्रीष्म इत्‌ ग्रोष्म- 
तुंरेव रन्त्यो रमणीयः । वर्षाणिवषंतू रमणीयः। अनुततः पश्चा- 
च्छरदः शरदुतू रमणीय: । हेमन्तः शिशिर इत्‌ हेमन्ततुंः शिशिर- 
तुरेव च रन्त्यो रमणीयौ । नुः ` सवंत्र पादपुरकः। सवं एवतंयो 
रमणीयाः | ततो न ऋतुरपेक्षणीयः । सवंदा भगवदचंने ज्ञानाज॑ने 
च प्रयत्न आस्थेयः । वेदिकसाहित्ये प्रायेण सर्वत्र पञ्चेव ऋतवो- 


(1 निर्दे 
दिष्यन्तेत्र पण्णामृतूनां निर्देशः॥ २॥ 
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६१७. सहन्नश्ीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सवंतो वृत्वात्यतिष्ठद्वशाङ्गुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
( क्र. १०।९०।१ ) 

नारायण ऋषि: ] पुरुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

पुरुषः पुरिशेते इति पुरुषः। पुर-शब्देन शरीरमुच्यते | निखिल- 
भेव जगत्परमात्मनः शरीरस्‌ | तेन पुरुषशब्देन सवंजगद्द्यापकः 
“परमात्मा गृह्यते। स॒ च व्यापकत्वादेव सहस्तशीर्षा सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ । सहस्राणि शीर्षाणि यस्य सः। सहस्ाप्यक्षीणि 
यस्य सः। सह्राण पादा यस्य सः। तद्व्याप्यानां शीर्षा- 
'प्यक्षीणि पादाइच परमात्मन एवेति प्रकल्प्य सहस्रशीर्षादिप्र- 
'कल्पनस्‌ । सह्रपदं न सहस्रसंख्यावाचकमानन्त्य एव तस्य 
"तात्पयस्‌ । अत एव सहस्राणि शीर्षाणीति विगृहीतम्‌ । कुतः स 
पुरुषः सहस्रशोर्षा सहस्राक्षः सहत्रपादिति हेतुनिदशनपूर्वकं तत्सा- 
क्ात्कारसाघनमुपवर्णयति स भूमिमिति । स पुरुषो भूमि ब्रह्माण्डम्‌ । 
अवतीति भूमिरिति व्युत्पत्या निखिलं ब्रह्माण्डमुच्यते | स्॒वंतो 
नैखिल्येन कार्स्न्येन वृत्वावृत्य दशाङ्गुलमत्यतिष्ठत्‌ । दशाङगुल- 
शब्देन हृदयप्रदेशो लक्ष्यते । तस्य तत्रेव ध्यानं साक्षात्काररच | स 
स्वव्यापकोपि मानवहृदये तिष्ठति। तत्रेव स साक्षात्क्रियत इति 
तभावः ॥ ३॥ 


६१८. त्रिपादृध्व॑ उवेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्राम |दश्ञनानशने अभि ॥ 
( क्र. १०९०४) 


र ततो | 3 ०००० 
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नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । | 

त्रिपात्‌ त्रीन्‌ जन्मजरामृत्यून्‌ पातयतीति त्रिपात्‌, अथवा त्रिषु 
कालेषु पद्यते श्राप्यते विद्यत इति त्रिपाद्‌, अथवा त्रिषु लोकेषु पञ्चते 
इति त्रिपाद्‌, अथवा त्रीणि ऋग्यजुषं साम च पादयति गमयति 
प्रापयतीति त्रिपात्‌ पुरुषः परमात्मोर्ध्वो जन्मजरामृत्युरूपसंसारा- 
पृष्टः सन्नुदैत्‌ उदेति नित्यं विराजते | पुनस्तथापि अस्य पुरुषस्य 
पादो गतिः | पदनं पादः। इह जगत्यभवदस्ति । गतिशब्देन 
सम्बन्धो ज्ञातव्यः । असम्बद्धोपि जगता मायया तदुत्पादनेन 
तत्सम्बन्धस्तस्मिन्नस्त्येव | तथेव प्रतिपादयति तथेत्यादिना । तथा 
तदनन्तरं जगदुत्पादनानन्तरं विष्त्रङ्‌ विषु सर्वतोञ्चति व्याप्नो- 
तीति विष्वङ्‌ सर्वव्यापक्रः सन्‌ अभि अभितः सर्वंतोशनानशने 
अइनातीत्यशनं चेतनस्‌ । नाइनातीत्यनशनमचेतनस्‌। चेतनाचेतने 
उभयविधे जगती व्यक्रामत्‌ विक्रमते विक्रम्य स्ववशे स्थापय 
-तीत्यर्थः ॥ ४॥ 

६१९. पुरुष एवेदं सबं यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

पादोऽस्यसर्वा भूतानि त्रिपादस्याप्रृतं दिवि॥ 
[ क्र. १०।९०।२ ( पूर्वाद्धं ) ; १०।९०।३ (उत्तराद्धं, ] 

नारायण ऋषिः । पुरषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

इदं सर्वं प्रतीयमानं जगत्‌ पुरुष एव । यद्‌ यदुपादानकं तत्‌ 
-तद्रूपमेव भवति यथा मुदृपादानको घटो मुद्रूपः। जगत उपादानं 
पुरुष एव ततः सर्व जगत्पुरुषरूपस्‌ । कि तत्सवंस्‌ । यद्भूतं भूतेषु 
कालेषु यज्जातं यच्च भविष्यत्सु कालेषु भाव्यं अविष्ग्रदस्ति 
तत्सवंस्‌ | सर्वा सर्वाणि भृतानि अस्य पुरुषस्य पादः पादाक्रान्तानि 


सद्वशगानीतिभावः । पादशब्देन चांशो ग्रहीतव्यः । निरंशस्य तस्यां- 
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शाभावत्‌ । न हि जगत्तस्य कश्चनांशो विद्यते । वास्तविकसम्बन्धा- 
भावात्तस्य जगता सह । उत्पद्यमानमप्युत्पन्नमपि जगन्न तस्य 
करचनांशः। अस्य च पुरुषस्य त्रिपाद्‌ त्रिपात्‌ वा जगदरिलुष्टं 
स्वरूपममृतं सत्‌ दिवि प्रकाशमये दिव्यलोके तिष्ठति । वेदर्षीणां 
बहूनां मतेस्ति किञ्चद्दिव्यं स्थानं यत्र परमात्मा निवसतीति । 
पुरुष एवेत्यत्र सप्तमीविभक्तिस्वीकारे पुरुषाधारे सवै स्थित 
मित्यर्थः ॥ ५॥ 


६२०. तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँझ्च पुरुषः । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६॥ 
[ ऋ. १०।९०।३ (पूर्वाद्ध)"“१ एतावानस्यहिमा अतोः 
१०।९०।२ (उत्तरां ] 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


स्वतन्त्रो हि सामवेदर्धिरपरोक्षतयोपक्रान्तस्य परोक्षतयोप- 
वर्णयति तावानिति तत इति च। तावान्‌ प्रसिद्ध इत्यर्थः । अस्य 
पुरुषस्य महिमा । यत्किज्चिदिह दुश्यतेनुभूयतेवा तत्सव॑ तंस्येव 
साहात्म्यापन्नस्‌ । यदि तस्य माहात्म्येनेदं चित्रकरं जगदुत्पन्नं 
तह्यंतावच्छक्तिक एव स स्यादित्याह--तत: प्रसिद्धाद्‌ दुस्य- 
जगद्रूपमहिम्नः स पूरुषो ज्यायानधिकतमः | अनवधिकानवगा ह्या 
च तच्छक्तिरिति भावः। सोमृतत्वस्य मरणदु:खात्यन्तास्पृष्टस्य 
मोक्षस्य मोक्षलोकस्येशानः स्वामी । स एव भोक्षस्येष्ट मोक्षः 
स्यवेष्टे नास्य जगत इति नेत्याह-उत अपि च यत्‌ अन्नेन जीवक्ृतः 
कमंरूपान्नेन हेतुना अतिरोहृति यगद्र्पेण जायते तस्यापि स ईश 
इत्युतेत्यनेन द्योत्यते । उक्तार्थं पुनः पुनः स्मारयन्त्या श्रुत्वा 


चा पराध्यते । eR 
८८-७. nb Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्यापक ख/ #५} 591191पूर्ाचिके।आरण्पंठकाण्डम्‌।० 2319011 ३३१ 


६२१. ॥ततो विराडजायतं विराजो अधि पुरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुर: ॥ 
( क्र. १०९०५ ) 
नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 


ततस्तस्मात्पुरुषादेव विराड ब्रह्माण्डं समस्तमजायतोदपद्यत । 
तस्मादेव स पूरुषो विराजो विराडपेक्षयाध्यधिकः। जात उत्पन्नः 
स विराडत्यरिच्यतातिरिवतोभवत्‌ । यथा मृदो जायमानोपि घटो 
मृदतिरिकतो भवति जलाद्याहरणादिसाधनेन तद्वत्पुरुषाञ्जायमा- 
नोपि विराट्‌ तदतिरिक्त एवाभवत्‌। अथो तदनन्तरं भूमि 
विराजमित्यर्थेः । भवतीति भूमिः। पश्चात्परचाद्भागेन पुरः पुरो- 
भागेन च सवंत इतिभावः। स पुरुषोशेष जगद्‌ 'व्याप्नोदिति 
शेष: ॥ ७॥ 

६२२. सन्ये' वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथे- 
याममितमभि योजनम्‌ । द्यावापृथिवो भवतं | 
स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ८॥ ( नास्ति ऋग्वेदे ) 

वामदेवो गोतम ऋषिः । द्यावापृथिव्यो देवता । त्रिष्दुप छन्दः । 


हे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो वां युवां सुभोजसो शोभन- 
तथा पालनकर्त्र्यौ मन्ये जानाम्यहस्‌।' ये युवाममितं मानरहितं 
योजनं मार्गपरिमाणविशेषमभि सवंतोप्रथेथां विस्तृते स्थः। 
चास्ति युवयोः परिमितिरिति प्राणिनामपरिमितानां घारकतया 
युवां सुभोजसौ मन्य इति स्पष्टार्थः । हे द्यावापृथिवी थावापृथिव्यो 
युवां स्योने सुखकरे भवतस्‌। स्योनमिति सुखनाम । स्यतेरवस्य- 


† तस्माद्‌ । 
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न्त्येतत्सेचितव्यं भवतोति वा ( निश० ८९.) ते युवां नोस्मानं- 
हसः । पापान्मुञ्चतं मोचयतस्‌ । पृथिव्यन्त रिक्षयोमंध्ये स्थिता वयं 
ज्ञानयज्ञं भक्तियज्ञं सम्पादयाम इत्याधारतया जन्मभूमेर्मातृतया 
च ते प्रति प्रार्थनेयमितिज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
६२३. हरी त इन्द्र इमभ्ण्युतो ते हरितो हरी। 
तं त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनगंवः ॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 
वामदेवो गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
हे इन्द्र परमेश्‍वर ते तव इमश्रूण जगन्ति | इमनि शरीरे 
'शितान्याश्रितानीति । परमात्मन्येव स्थिताः सर्वेलोकाः। हरी 
हारीणि मनोहारीणीत्यर्थः । अद्‌भुतरचनादशंनेन मनो हियत 
इव | ते तव हरी भक्तान्‌ प्रति त्वां हर्तारो प्रापयितारौ वात्सल्य- 
कारुप्यगुणो हरितो मनोहरो । त्वया कृतानि जगन्त्यपि मनो- 
हारीणि वात्सल्यकारुण्याख्यो मुख्यो गुणावपि त्वयि स्थितौ 
सनोहारिणो । ततः कवय: क्रान्तर्दाशनो वनगंवोरण्यवासिनो 
विरक्तारच पुरुषास: पुरुषास्तं तथाविघमनोहरजगदुत्पादकं तथा- 
विघमनोहरगुणाश्रयं च त्वा त्वां स्तुवन्ति। वनं गच्छन्तीति 
वनगंवः । वनशब्दोपपदाद्‌ गमेमुंगय्वादयश्चेत्योणादिको डुप्रत्य- 
यो रुडागमश्च निपात्यते। बनगुंरितिस्तेननाम निघण्टौ 
4 ३।२४।९) ॥ ९ ॥ 
६२४. यद्दर्चो हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवामुत। 
सत्यस्य ब्रह्मणो वचंस्तेन मा सं सृजामसि 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 


“दासवेबो-गोतप णिः इऩ्ो देवता, A Collection. 
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स्वप्रभया दीप्यमानस्य हिरण्यस्य सुवर्णस्य यद्वचंस्तेजो गवां. 
वेदवाचां धेनूनां वा यद्ववचंस्तेज उत अपि च सत्यस्य त्रिकाला- 
बाधितस्य ब्रह्मणस्तव यद्टचंस्तेजस्तेन तेजसा हे परमात्मन्‌ मा मां 
सं सूजामसि संसृज संदिलष्टं कुरु। हिरण्यशब्देन सकलं हि रत्नं 
संगृहीतं वेदितव्यम्‌ | तत्र लोकिकं तेजोस्त्येव । वेदवागध्ययनेन 
विद्यावर्चस्ततोधिकम्‌ | ब्रह्मवचंसं तु सर्वाधिकम्‌ | धनवानु विद्या- 
वान्ब्रह्मविच्च भवेयमित्यभ्यर्थंना । हिरण्यं कस्माद्धियते आयम्य- 
मानमिति वा हियते जनाज्जनमिति वा हितरमणं भवतीति वाः 
हयंतेर्वा स्यात्रेप्साकमंण इति यास्कः ( निरु० २१० ) ॥ 
६२५. सहस्तन्न इन्द्र दद्दयोज ईशे ह्यस्य महतो 
विरप्शिन्‌ । क्रतुं न नुम्णं स्थविरं च वाजं 
वुत्रेषु शत्रून सहना कृधी नः॥ ११॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे )' 
वामदेवो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
हे इन्द्र परमसमथं परमात्मन्‌ नोस्मासु। विभकितव्यत्ययः। 
तत्प्रसिद्धं लोकेषु वेदेषु च सहो बळ तवेतिरेषः। ओजः पराक्रमं 
च दद्धि धारय स्थापय । हे विरप्शिन्‌ महान्‌ । विरप्शीति महन्नाम 
( निघ० ३।३।२२ ) । विविघं रपन्तीति विरप्शाः स्तोतारः। ते 
सन्त्यस्येति | रप छप व्यवतायां वाचि । विपूर्वाद्रपतेः शक्‌ । तत 
इन्‌ मत्वर्थीयः । हि यतोस्य दुइयमानस्य महतोविद्याजालस्य ईशे 
ईव्महे । अविद्याजालमतिक्रमितुं समर्था भवाम इतिभावः | क्रतुं न 
्रज्ञामिव नृम्णं धनं वृत्रेषु । षष्ठ्यर्थ सप्तमी । वृत्राणां पापानां 
पराभवकमंसु .स्थविरं प्रवृद्धं स्थिर च वाजो बलं चास्मासु घेहि । 
कि च नोस्मातु शत्रून शत्रूणां सहना सोढ्न्‌ पराभवितन्‌ कृषि 
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६२६. सहषंभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि 
विश्वतोहंच॒ध्नी:। उरुः पुथुरयं वो अरतु 
लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२॥ 
( नास्ति ऋग्वेदे ) 
वामदेवो गोतम ऋषि: । गावो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


हे गावो विश्वा विशवानि रूपाणि बिभ्रतीबिभ्रत्यो धारयन्त 

द्यृध्नीः दयूध्न्यो द्विदुग्घाशयवत्यः सहषंभा समलीवर्दाः सहवत्सा 
वत्सैः सह वर्तमाना यूयमुदेत उदयं प्राप्तत अस्मान्प्राप्ता भवतेति 
भाव: । अयमुरुविशालः पृथुविस्तृतो लोको वो युष्माकमस्तु । न 
करिचद्विघ्नक्तंतिभावः। इमा इमानि। निमंलान्यापो जलानि 
सुप्रपाणाः सुखेन प्र पातुं योग्यानि इहास्मिल्छोके स्त भवन्त्विति- 
“भाव: । अयमस्य मन्त्रस्याशयः | गोपयो हि सात्त्विकम्‌ | तत्पानेन 
सात्त्विक ज्ञानं सात्त्विका च वृत्तिभंक्तियोग्या जायते | अतः पुष्कल- 
दुग्धवत्यो गावोस्माकं सन्तु इति प्रथमा प्रार्थना | तासां चरणस्थानं 
येया आपदच कुत्रेति निदिशति, अयं लोक इमाः सर्वाः सस्यसम्पन्ता 
भूमयो युष्मभ्यमेवास्तु । इदं च कूपसागरादिषु पूणं जलं सुपेयं वो 
भवत्विति भावः | युष्मदागमनेनैव वयं सुखेन शान्त्या च भगवन्तः 
म्माराघयितुं शकता भवेमेतिभावः।॥ १२ ॥ 


इति चतुर्थो दशतिः। चतुर्थ: खण्डः 


६२७. अग्न आयूंषि पवस आसुवोज॑मिषं च नः। 
. आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ (नऋ. ९।६६।१९) 
शत पेखातसा ककस अस्ति प्रववात्रो बेबतर ॥/ गायत्री? छन्य? 0. 
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हे अग्ने परमात्मन्‌ नोस्माकमायूषि त्वं पवसे रक्षसि। अत 
इषमन्नं सात्विकमूजँ बल चासुव प्रापय प्रेरय । नह्यन्नेन बलेन च 
विनायुषो रक्षणं भवितुमहंति । कि च दुच्छुनां दुवृत्तिमारे दूरत 
एव बाधस्व पीडय निवारय | शुनमिति सुखनाम । दुंत्‌ इति दुंाथं- 
ममव्ययपदस्‌ । दुत दुष्ट शुनं सुखं यस्याः सा तास्‌ । दुवृतेदृष्टमेव 
सुखं कामादिकं प्रियं भवति। अयं शब्द ऋग्वेदे बहुधा बहुत्र च 
प्रयुक्तस्तथा हि-दुच्छुनायते (.१०।३७।१२ ) दुच्छुना ( २।२३।६ ), 
( ८२०४ ) दुंच्छुनाः ( १।११६।२१ ) ( ५।४५।५ ) दुंच्छुनाभ्यः 
( २।३२।२ ) दुंच्छुनाये ( १।१८९।५ ) । सत्र स्त्रीलिङ्ग एवास्य- 
प्रयोग: । दुवृंत्तिनाशनादेव शान्तं पवित्रं च जीवनं दीर्घायायुषे 
समर्थ स्यादितिभावः॥ १॥ 


_ ६२८. विज्नाड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं सध्वायुदंधदयज्ञपता- 
वविह्न_तम्‌ । वातजुतो यो अभि रक्षति त्मना 
प्रजाः पिर्पात बहुधा चि राजति॥ २॥ 


(३६. १०।१७०।१ ) 
विभ्राट्‌ सोर्य ऋषि: । सूर्यो देवता । जगती छन्दः । 


यज्ञपतौ भक्तियज्ञज्ञानयज्ञसंचालकेविह्व्‌ तमकुटिलमदर्देवमा- 
युदंधद्रक्षन्‌ विश्राड्‌ विशेषेण भ्राजमानः परमात्मा बुहन्महुत्सोम्यं 
शान्तं मधु भक्ति ज्ञानं वा पिबत्वनुभवतु | मन्यते जनैरिति मधु। 
यो बिभ्राड बातजूतो वातेगंतिमस्ड्रिः प्राणिभिजूंतो गमितः प्रेरितः 
त्मतात्मना प्रजा अभि रक्षति दुःलेभ्यो, बहुधा, बहुभिः प्रकारे: 
क्षित्यबन्नादिदानेन पिपति पालयति पुरयति पुष्णातीति च भावः | 
विराजति एतादृशं महत्सामर्थ्यं प्रकटय्य च विशेषेण शोभते 
दीप्यते | नहि प्राणिनो वस्तुतः परमात्मानं प्रेरयन्ति ।. तान्दुष्ट्वा 
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तद्रक्षाये स्वयमेव तस्मिन्‌ कारुण्यात्प्रेरणा जायते । यथा कतंव्यम-" 


वदिष्टं कमं स्मृत्वा रुणं वा कचिद्दृष्ट्वा लोके विवेकी स्वयं 
तत्कमं समापयितुं तं रुग्ण च सेवितुं प्रवतंते, सा च प्रवृत्तिः कमं- 
प्रेरिता रुग्णप्रेरिता यथोच्यते तदवदेवात्र प्रेरणा ज्ञेया ॥ २॥ 

६२९. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुभित्रस्य वरुण" 

स्याग्ने: । आ प्रा द्यावापुथिवी अन्तरिक्षं सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषधच ॥ ३॥ (क्र. १।११५।१ ) 

कुत्स आङ्गिरस ऋषि: । सूर्यो देवता । न्निष्ट्प्‌ छन्दः । 

देवानास्‌। दोव्यन्तीति देवाः । अनीकं चित्रमाइचर्यकारकः 
मित्रस्य सूर्यस्य वरुणस्य जळाधिष्ठात्र्या देवताया अग्नेरनलस्य । 
अनिलादीनां सर्वेषां पदार्थानामुपलक्षणमेतत्‌ । चक्षुद्रंष्टा प्रकाशक 
इति भावः। उद्यन्सूयं: सर्वेः सह स्वमपि प्रकाशयत्येव । सूर्य 
उदगादुदयं प्राप्नोत्‌ । उदयं प्राप्य च स द्यावापुथिवी द्यावापृथि- 
व्यावन्तरिक्षं चा आ समन्ताद्‌ आ प्रा व्याप्नोत्‌ । यतः स जगतो 
जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य चात्मा मुख्यं तत्त्वम्‌। छोकेप्युच्यतेयं 
देवदत्तोस्माकमात्मेति। नानेन विना वयं व्यवहतुं शवचुम इति 
भावः । सूर्येणव प्राणिनां वनस्पत्यादीनां च जीवनम्‌ । अनेन मन्त्रे 
णोदितः सूरयः परमात्मोपासनादिषु कार्येषु व्यापृता भवत इति 
सूचितं भवति | यथास्तं गतः सवितेति श्रत्वा सर्वे सायं स्वस्वव्यव- 
हारेषु व्यापृता भतन्ति तथेबोदितः सुयं इति श्रुत्वा प्रातःदृत्येषु 
संछग्ना भवन्ति। अथवा 


` देवानामिन्द्रियाणाम्‌ । दीव्यन्तीति देवाः | तान्यपि दीव्यम्ति 
व्यवहरन्ति | अनीकं प्राणदः । अन प्राणने | ईकन्‌ प्रत्ययः | चित्रः 


दे माइज्यकर b मित्र सूम वरुमास्मा/ छ देतरप्चर स्माशन 
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स्वेषां पदार्थानां चक्षुद्रं्टा सूर्य: सवंत्र गन्ता सर्वव्यापक इत्यर्थः | 
सरतीति सूर्यः । जगतो जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य चात्मा, एवं 
भूतः परमात्मोदगादुदितो द्यावापृथिव्यो अन्तरिक्षं च आप्राः 
समन्ताद्वयाप्नोत्‌ ॥ ३ ॥ 


६३०. आयं गौः पुरिनरक्रमीदसदन्मातरं पुर: । 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४॥ ( ऋ. १०।१८९।१ ), 
सार्पराज्ञी ऋषिका । सूर्य आत्मा वा देवता । गायत्री छन्दः । 
गौगमनशीछोयं पृरिनजिज्ञासु । प्रच्छ ज्ञीप्सायास्‌ | आ अक्रमीत्‌ः 
भाक्राम्यत्यागच्छति । पुरः पुरस्ताद्दुश्यमानां मातरं नदीमसदद- 
गच्छति च | मातर इति नदीनामसु पठितम्‌ | ( निघ० १।१३।२६ ) 
कि करिष्यन्नदीं गच्छति ? स्वः सुखस्वरूपं पितरं पालकमुत्पादकं 
वा परमात्मानं प्रयत्‌ प्रकर्षण गमिष्यन्नुपासनादिद्वारेति भावः । 
नदीतीरे हि उपासकाः शान्त्या परमात्मानमुपासत इति वैदिक- 
सम्प्रदायः ॥ ४ ॥ 
६३१. अन्तशचरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ. १०।१८९।२ )- 
सार्पराज्ञी ऋषिका । सूयं आत्मा वा देवता । गायत्री छन्दः । 


अस्य परमात्मनो रोचना शकितरन्तः सर्वषु पदार्थेष्वित्य्थः |. 
चरति व्याप्तोति। कि कुवंती ? प्राणात्‌ अपानती | प्राणापानो- 
दानव्यानसमाना इति पञ्च प्राणा: । प्राणनमपाननमुदाननं व्यानं 
समाननमित्येताः प्राणानां पञ्च वृत्तयः। प्राणात्प्राणनादनन्तरम- 
पानती अपाननं कुंती । पञ्चभिः प्राणे व्यंवहार्यान्व्मबहारानाः 
चरन्ती आचारयन्तीत्यर्थः । महिषो महान स परमात्मा दिव 
द्युलोक व्यख्यत्‌ विचष्टे प्रकाशयति । यस्येव शक्त्या प्राणनापान- 

सा० सं०-२२ 
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इति भावः॥ ५॥ 
६३२. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह दभि: ॥ ६ ॥ ( त्र. १०।१८९।३ ) 
सार्पराज्ञो ऋषिका । सूर्य आत्मा वा देवता । गायन्नी छन्द: । 


तृतोयपादे अह इति निर्धारणे । वस्तोरित्ययं शब्द एवमेव 
तिष्टति न बिभक्त्यन्तरं भजते । अहर्वाचकश्चासौ | प्रति वस्तोः 


अहं प्रतिदिनमेवद्युभिः कान्तिभिस्तेजो भिस्त्रिशत्त्रिलोकी शास्तीति . 


चा त्रिलोकी शादयति प्रलयं गमयतीति बा, इत्थं भूतं घाम तेजः 
तेजस्स्वरूपः परमात्मा वि राजति विदोषेण राजते तस्म पतङ्गाय 
सर्वव्यापकाय वाग्‌ धीयते प्रार्थना स्तुतिर्वा क्रियते । पतन्‌ गच्छ- 
तीति पतङ्गः । उच्चेनीचेः सवंत्र व्यापकत्वात्पतङ्गः । परमात्मा ॥ 

६३३. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सुराय विइवचक्षसे ॥ ७॥ ( ऋ १५०२) 


इतः परं दशतिसमाग्तिपर्न्तं प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । सुर्यो देवता 
गायत्री छन्दः । 


यथा विश्वचक्षसे जगत्प्रकाशकं सूराय सुरं सूयं 3 
विभन्तिव्यत्ययः। नक्षत्रा नक्षत्राणि अक्तुभी र 
१।७।३ ) सह अप यन्ति अपगच्छन्ति तथैव सुराय सर्वव्यापकं 
विश्वचक्षसे विरवद्रष्टारं परमात्मानं दृष्टवा त्ये ते प्रसिद्धास्ताय- 
वस्चोराः | सदवृत्तीनां चोरयितारः कामादयः । तायुरिति स्तेन- 
नाम ( निघ० ३।२४।७ ) | तसु उपक्षये | उण | बाहुलकात्सका रस्य 
यकारः | अक्तुमी रात्रिभिरज्ञानरूपाभिः सहैवापगच्छन्ति ॥ 
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६३४. 1अदृथन्तस्य केतवो वि रइसयो जनाँ अनु । 
श्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८॥ ( ऋ. १।५०।३ ) 
अस्य सवंव्यापकस्य परमात्मनः केतवः प्रज्ञापकाः | केतुरिति 
प्रश्ञानाम (निघ० ३।९।२) । सामर्थ्यादिह प्रज्ञापक इत्यर्थः । 
रश्मयः प्रकाशा जनान्‌ लोकान्‌ अनु अनुक्रमेण अदुश्चन्‌ पश्यन्ति । 
काळव्यत्ययः | परमातमप्रकाशाः सर्वात प्रकाशयन्तीति भावः। न 
हि सूर्यादीनामिव तस्य कश्चन दुश्यः प्रकाश: | स ज्ञानेन नियामक- 
शनत्या च सर्वान्नियमयन्प्रकाशयतीत्यर्थं प्रतिपादयितुमस्थ केतव 
इत्यादिरीत्पोक्तमिति वेदितव्यस्‌ | तत्र दृष्टान्त: | यथा श्राजन्तः 
अकाशमाना अग्नयो जनान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयन्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
६३५. तरणिविश्वदशंतो ज्योतिष्कृदसि सुं । 
विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ९॥ (क्र. १५०४) 
हे सूये सवंग परमात्मन्‌, त्वं तरणिः सवेषां तारको जन्मा- 
दिदुःखेभ्यो विदवदशंतो विश्वेषां विज्वैर्वा दशंतो दर्शनीयो ज्योति- 
ष्कृञ्ज्ञानरूपप्रकाशकर्ता चासि। इदं रोचनं सुन्दर दोप्तं वा विक्वं 
त्वमेवा भासि त्वमेवा जगदसीतिभावः। अथवा आभासायसि 
समन्तात्प्रकारायसि ॥ ९ || 
६३६. प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मातुषान्‌ । . 
प्रत्यङ्‌ विइचं स्वदुशे ॥ १०॥ ( ऋ, १५०५ ) 
हे सवंग परमात्मस्त्वं देवानां विशः प्रजा देवलोकानित्यर्थंः । 
प्रत्यङ्‌ प्रतिगच्छन्नुदेषि मानुषान्मनुष्यलोकान्‌ प्रयङ्‌ प्रत्यञ्चन्नु- 
देष्युदयं प्राप्नोषि व्याप्नोषोति भाव: | विश्वं निखिल स्वः सुखं 


ग अदृश्मस्य । 
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(शवं प्रत्यङ्‌. प्रतिगच्छन्नुदेषि । किमर्थस्‌ ? दृशे दर्शनाय तत्व- 
दृष्ये च । सर्वाल्लोकान्स एव परमात्मा प्रकाशयति शिवंदशंन चः 
स॒ एव कारयतीतपर्थः ॥ १० ॥ 

६३७ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
त्वं वरुण पश्यसि ॥ ११७ ( ऋ. १५०६ ) 
हे पावक संशोधक वरुण वरणीय परमात्मन्‌ येन चक्षसा 
प्रकाशन त्वं जनान्मनुष्यान्‌ अनु भुरण्यन्तं भुरण्यमानं धार्यमाणं 
लोक चात्‌ पश्यसि तेन प्रातिस्विकरूपेण मामपि पश्येति शेषः ।' 
यास्काचार्यण बहुघेयमृग्व्याख्याता । तथा हि-भुरण्युरिति क्षिप्र 
नाम । भुरण्युः शकुनिः । भूरिमध्वानं नयति । स्वर्गस्य लोकस्यापिः 
चोढा । तत्सम्पाती भुरण्युः । अनेन पावक ख्यानेन “भुरण्यन्तं जनाँ 
अनु त्वं वरुण पर्व्यास |” तत्ते वयं स्तुम इति बाबयशेषः॥ अपि 
वोत्तरस्यास्‌ “विद्यामेषि रजस्पृथ्वहा०” “व्येषि द्यां रजश्च पृथु 
महान्तं लोकमहानि च मिमानोबतुभी रात्रिभिः सह पद्यञ्जन्मानि , 
जातानि सूयं” ॥ आप वा पुवंस्यास्‌--येना पावक चक्षसा०' ॥: 
“प्रत्यङ्‌ देवानां विशः ।” प्रत्यङ्ङिदं सतं मुदेषि परत्य ङूडिदं सर्वम 
भिपश्यसीति ॥ अपि वेतस्यामेव “येना पावक०' तेन नो जनानः 
भिविपश्यसि ॥ इति ॥ ११॥ 
६३८. †उदृद्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो आक्तुभिः । 
पदयञ्जन्मानि सूयं ॥ १२ ॥ ( ऋ. १।५०।७:) 
हे सूर्य परमात्मंस्त्वं द्यां द्युलोकमुद्‌ एषि द्युलोक उदयं 
प्राप्नोषि | तं प्रकाशयसीतिभावः | पृथु महत्‌ विस्तृतं रजो लोकस | 
लोका रजांसीत्युच्यन्ते इति यास्कः । ( निरु ४।१९ ) । उद्‌,एषिः 
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उदाययसि प्रकाशयसि । कि कृवंन्‌ ? अहा अहानि अक्तुभो रात्रिभिः 
सह मिमानो निमिमाणः। जन्मानि जातानि प्राण्यप्राणिजातानि 
पझ्यन्नवलोकमानः । अथवा पृथु विस्तृतं रजो ज्योतिरहानि 
चाक्तुभिः सह मिमानो निमिमाणो जन्मानि जातानि सर्वाणि 
पश्यंश्च त्वं दयां दीप्ति प्रकाशम्‌ उद्‌ एषि उत्कर्षण प्राप्नोषि ॥१२॥ 


६३९. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रयस्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ (ऋ. १५०९) 


सुरः परमात्मा रथस्प्र स्वरथस्य जीवात्मनो नप्त्र्यो न पात- 
यित्री: सप्त सप्तसंख्याकाः शुन्ध्युवः शोबयित्रीः शक्ती रयुक्तायोज- 
यत्‌ । “सप्त शिरसि प्राणः” ( ताण्डय० २।१४।२; २२।४।३ ) 
“प्राणा इन्द्रियाणि” ( ताण्डय० २।१४।२; २२।४।३ ) इति साम- 
चेदीयताण्डयमहाब्राह्मणवचनात्‌ शिरसि प्राणाख्यानि सप्तेन्द्रियाणि 
सन्ति। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिद्चेति द्वे संमिल्य सप्त - 
भवन्ति | तानि शिरस्येव सन्ति । शिर इति उपलक्षणं मुखभागस्य । 
तानि. यदि कुशलानि संयतानि स्थुन॑ स्यात्परमात्मनो रथस्य 
जीवात्मनः पातः। ताभिः स्वयुक्तिभिः स्वेनैव कृताभिर्योजनाभिः 
स परमात्मा याति प्राप्नोति रथं जीवात्मानस्‌। यदि कश्चन पुण्य 
शाली जीवः स्वकोयानोन्द्रियाणि मनो बुद्धि च पारमेश्वरे पथि 
संदघाति तहि पवित्रेस्तैरेव साधने: स जीवं प्राप्य कार्ताथ्यं नयतो- 
त्यथः ॥ १३॥ ; 


६४०. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूयं । 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥ ( ऋ. १५०८ ) 


हे देव द्योतनशील सूर्य व्यापनशील विचक्षण ज्ञानस्वरूप 
वरमात्मनु सप्त सप्तसंख्यका हरितः संततया मनोहरा ज्ञानेन्द्रिय- 
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पञ्चमनोवुद्धयाख्या अश्वाः शोचिष्केशं दोप्तररिमि त्वा त्वां रथे 
जीवात्मनि । चतुर्थ्यर्थे वा सप्तमी | रथाय जीवात्मने वहन्ति प्राप- 
यन्ति जीवहृदयप्रदेशं साक्षात्कारार्थं त्वां नयन्ति ॥ 
इति पञ्चमी दशतिः । इति पञ्चमः खण्डः 
इति षडोष्यायः 
इति सामवेदसंहितायामारण्यं काण्डं पर्वं वा समाप्तम्‌ । 
समाप्तः सामवेदस्य पुर्वाचिकः 
७. 
सामसंस्कारभाष्यं सच्छुद्धब॒ुद्धि ग्रदायकस | 
विरचय्य यथामरज्ञं साम्न एवं समपये || १ ॥ 
तुष्यताद्गगवान्सामवेद एनेन कर्मणा | 
श्रीमद्चगवदाचार्य इत्यभ्यर्थयते नतः ॥ २॥ 
अमताज्ञानतो वापि त्रुटयः स्युयंदीह तत्‌ | 
शोधयन्तु पुधीपादास्ता इति ग्रार्थना मम ॥ र ॥ 
येषां प्रसादलेशेन दुमो वेदवारिषिः। 
तीणों मयाल्पयलेन गुरुपादा जयन्तु.ते॥ ४॥ 
आश्विने घवले पक्षे युगखाभ्राक्षिसंमिते | 
वैक्रमेब्देगमतूर्ति भाष्यमेतन्मनोहरस्‌ ॥ ५ ॥- 
इति सवंतनत्रस्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंसपरिब्राजक- 
स्वामिश्रीभगवदाचायंमहाराजेन 
सामवेदस्य पूर्वाचिके प्रणीतं 
सामसंस्कार भाष्यं समाप्तम्‌ 


a ® ० ७१०० 
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अथ महानाम्न्याचिकः 


आरनेयेन्द्रपावमानारण्यत्याद्यभिधेश्चतुभिः काण्डेः समाप्त एव ` 
पूर्वांचिक: | अतः परमृत्तराचिकस्य प्रारम्भो भवति सामवेदे | उभ- 
योरेतयोराचिकयोमंध्ये निपतितो महानाम्न्याचिकः, स च क इतिः 
विवेचनीयम्‌ । 


ताण्डयमहान्राह्मणस्य त्रयोदशाध्याये चतुर्थे खण्डे विद्यते 
ह्येकाख्यायिका । सा चेत्यम्‌-“इनद्रः प्रजापतिमुपाधावद्‌ वृत्रं 
हनानीति । तस्मा एतच्छन्दोभ्य इन्द्रियं वीर्य निर्माय प्रायच्छद्‌ 
एतेन शक्नुहीति । तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वस्‌ । सीमानमभिनतु 
तत्‌ सिमा । मह्वंथमकरोत्तन्मह्णथा । महान्‌ घोष आसीत्तन्महा= 
नाम्न्यः” इति । ` वृत्रासुरस्य जिघांसया देवराज इन्द्रः साहाय्यप्रा- 
थनार्थं प्रजापतिमुपागच्छत्‌ । स च गायत्र्यादिभ्यः सकाशात्सार- 
मादाय एतक्छवचर्यात्मकमिन्द्रियं वृत्रहननपटु सामर्थ्यं निर्मायेन्द्राय 
प्रायच्छत्‌ । एतेन वीर्येण दुश्चरित्रं वृत्रं निहन्तुं शक्नुहीत्याशीवंचो- 
भिरिन्द्रमवेष्टिष्ट च । एतच्छक्तिजनकमासीत्‌ तत एवेतस्य शंक्वये 
इति नाम सम्पन्नम्‌। एतासामेव शक्वरीणां सिमा इत्यपरं नाम | 
अनेनैव वीर्येण वृत्रस्य सीमानमभिनदिन्द्रस्तस्मात्ताः सिमा उच्यन्ते । 
सीम्नो भेदनानन्तरं मल्नंचमित्येतादृशं शब्दमकरोत्तस्मादासामेव 
मह्वंथा इत्यपिः नाम प्रसिद्धि गतस्‌ | मह्नयेत्युच्चारणेन महान्‌ घोषः 
कासीत्तस्मादेतासामेव महानाम्न्य इत्मपि संज्ञा संजातेतिनिदिष्ट- 
ब्राह्मणशन्दसारः। अत्र , धातूधोवत्सोपसर्गेत्यादयो बहवो विभागा 
विद्यन्ते परं न ते झब्दाथविचारावसर आध्यात्मिकार्थसमर्थनावसरे 
चातीवोपयुज्यन्त इत्यलं तेषां विचारेण। कि. च ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मणास्यायिकानुसारेण वृत्रवघायेव निमिंता.एते मन्त्रा इति न 
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सया नेया बळात्स्वमनीषितार्थानिति न व्याख्यायन्ते | पाठमात्रफला 
गह्येते | पाठाइच लिख्यन्ते | 


प्रजापतिऋषि: । इन्दरस्थेलोक्यात्मा देवता । त्रिकं = १. प्रथमं द्विपदा 
२. ततस्त्रयः शाक्वरा; पादाः ३. तत उपसगों ४. उभयम्‌ (शाक्वरोपसर्गों) 
५. ततः शाक्वरास्त्रयः पादाः ६. उपसर्ग: । 
६४१. विदा मघवन्विदा गातुमनुझंसिषो दिशः । 
शिक्षा शचीनां पते। पूर्वोणां पुर्वसो ॥ १॥ 
६४२. आभिष्ट्बमभिष्टिभिः। स्वा३ऽनरनाशुः। 
प्रचेतन प्रचेतये--न्द्र द्युम्नाय न इषे॥ २॥ 
:६४३. एवा हि शक्रो । राये वाजाय बजिबः। 
शविष्ठ वञ्चिन्नुञ्जसे। मंहिष्ठ व्त्रिन्नञ्जसे ॥ 
आ याहि पिब मत्स्व ॥ ३॥ 
. ६४४, विदा राये सुवोयं भवो वाजानां पतिवंज्ञाँ अनु । 
संहिष्ठ वच्विन्नुञ्जसे। यः शविष्ठ: शुराणाम्‌ ॥ 
३४५. यो मंहिष्ठो मधोनाम्‌। अंशुन्नं शोचिः । 
चिकित्वो अभि नो नय। इन्द्रो बिदे तमु स्तुहि। 
९४६. इंशे हि शक्रस्‌। तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌। 
स नः स्वषंदति द्विषः । क्रतुइछन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६॥ 


६४७. इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
[ ~ 0001) रस सत्ति द्वित तप स्वप्ंदति, रिषः ।8॥ 


अ 7 
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६४८. पूर्वस्य यत्ते अद्रिवो-5घुमंदाय । सुस्त आ 
घेहि नो बसो । प्तिः शविष्ठ शस्यते । वश 
हि शक्रो। नुनं तन्नव्यं संन्यसे ॥ ८॥ 
६४९, प्रभो जनस्य वुन्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै । 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुञ्ेवो अद्युः ॥ ९॥ 
इति महानाम्न्याचकः समाप्तः 
अथ पञ्च पुरीषपदानि 
६५०. एवाह्येऽ३५३५३ व । एवा ह्यग्ने। एवा हीन्द्र । 
एवा हि पषन्‌ । एवा हि देवाः॥ १०॥ 
इति पञ्च पुरीषपदानि 
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अथ प्रथमोध्यायः 


६५१. उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
अभि देवाँ इयक्षते ॥१॥१॥ (ऋ. ९।११।१'): 


अथ सामसंस्कारभाष्यम्‌- 


उपेति। असितः काश्यपो देवलो वर्ष: । पचमानः सोमो. 
देवता । गायत्री छन्दः। हे नरो नीतिमन्तो मनुष्याः । नेतारो वा 
सर्वेषास्‌ । यूयस्‌। पवमानाय पावित्र्यं सञ्चिन्वानाय । इन्दवेः 
भवितज्ञानसदाचारविचारसुचारुरत्नैः प्रकाशमानाय । जि इन्धी 
दीप्तौ । ज्ञानाद्येस्वर्यंसम्पन्नाय वा । इदि परमेष्वर्ये । देवात्‌ सदा- 
चारादिसम्पन्नान्‌ | अभि इयक्षते-अभितः सर्वतो यष्टु सम्मान- 
यितुमिच्छते । अस्मे भूरिमव्यताभावितान्तःकरणाय सोमाय वेद 
युवताय । उः शब्दे । उवते शब्दं करोतीत्युमः। छान्दसो मवप्र- 
त्ययः। शब्दं करोतीत्यस्य शब्देनोपदिशतीत्यरथंः। स च भगवान्‌ 
वेद: | तेन सह वतमानः सोमस्तञ्ज्ञ इत्यर्थः, तस्मे | पुरुषाय |. 
परमेशवरभवताय । उप गायत-उपस्तुत । दिव्यगुणगणप्रवणात्महा- 
सानवानाश्रित्य सन्तिष्ठमाना निजगुणसम्पदमभिवर्धयितुकामाः 
सवंदा सर्वेः स्तोतव्या एवेति भावः। तेषां स्तवनेन स्तावकेषु ` 
तत्स्तोतव्यगुणाधानं भवतीति तात्पयंस्‌ ॥ ११ ॥ 
६५२. अभि ते मधुना पयोऽयर्वाणो अशिथयुः । 
देवं देवाय देवयु ॥ २१॥ (क्र. ९११२ ); 
अभि त इति। ऋष्यादय उबताः। हे सोम सवंगुणानां प्रसवः 
वेदज्ञ बा । ते तव, देवं स्पृहणीयं सर्वातिक्रान्तगुण वा, देवयु देवाः 
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MD SSS म पाप 
न्प्रति गन्तुमुत्सुकम्‌ | देवान्‌ यातीति देवयु । देवशब्दोपपदादादा- 


दिकयाघातोमृंगय्वादयद्वेत्योणादिकसूत्रेण कुप्रत्ययान्तो निपातितो 
देवयुशब्दः । पय: । पयःशब्देन रस उपलक्ष्यते। मधुना सर्वेरभि- 
मतमिति हेतुना । मन्यतेः फलिपाटिनमिमनीति उप्रत्ययो धोन्ता- 
देवाच । अथर्वाणोधवंणशीला अविनश्वरा जीवातमानः । थर्वेति- 
नेरुक्तो घातुइचरतिकर्मा । थर्वेन्ति चरन्तीति थर्वाणः। न थर्वाणो- 
थर्वाण: । उक्तं च निरुक्ते-थवंतिरचरतिकर्मा । तत्प्रतिषेधः 
,( ११।१८ ) । देवाय प्रमोदाय सुखाय । अभि अशिश्चयुरभ्यशिश्चि- 
-यन्‌ आश्रितवन्त इत्यर्थः । हे सोम सदाचारपरायणजीव, सदाचारा- 
'भिमुखो यस्ते रसस्तमन्येपि जीवा आश्नितवन्त इति कद्यपर्षिता- 
पर्यस्‌ । इदमेवोपगानं देवान्यष्टुमिच्छतो जीवस्य ॥ २१ ॥ 


६५३. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवंते । 
शं राजन्नोषघीभ्यः ॥३।१॥ ( ऋः ९।११।३ ) 


स न इति। ऋष्यादय उक्ताः । हे राजन्‌ दोप्तिमन्‌ सोम। 
ईदृशः सदाचारचरणपरिचर्योपचितचार्वाचारः स त्वं नोस्माकं गवे 
गोव्रजाय शं कल्याणं पवस्य देहि । जनाय कोटुम्बिकेभ्यः परिः 
वेशिभ्योन्येभ्यशच जनाय जनेभ्यः शं देहि । अवंते भवजलनिधेः परं 
पारं प्रापयित्रे सद्गुरवे श॑ देहि । गुरूणामनुशासनावनेन गुरूणां 
हृदये परमाह्णादो जायते तदेव दाम । ओषधीभ्यो जीवनावनसमः 
थोभ्यः सामग्रीभ्यश्च शं देहि । अयमभिप्रायः--यः सदाचारनिष्ठः 
स॒पतित्रेणाचारेण विचारेण च सवभ्य आह्णादो भवत्विति 
सद्ुल्प्येव प्रवर्तते ॥ ३ ॥ 

६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । 

CC-0.In मसा मा; शुका गवाशिरः ॥ १२॥ (क. ६८२८) 
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दविद्युतेति | कश्यपोर्मारीच: ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः । अग्निर्देवतास्य मन्त्रस्येत्यग्निरेव वर्णनीयोत्र । या 
तेनोच्यते सा देवतेति सिद्धान्तात्‌ । अग्निरिह न भौतिकः किन्तु 
चयत्यग्रमुपासकान्महापुरुषान्वा सदाचारसम्पन्नान्सोत्र ग्राद्यः। स 
च गुरुः परमात्मा वा | अग्नेरिति षष्ठयन्तं पदमत्राध्याहाय्यंस्‌ । 
ततश्चायमर्थः | अग्नेगुंरोः परमात्मनो वा दविद्युतत्या विद्योतमा- 
मानया परिष्टोभन्त्या परितोच्यंमानया । स्तोभतिरच॑तिकर्मा नैरुक्तो 
धातुः। कतंरि सच्छान्दसः। कृपा स्तूयमानया रुचा दीप्त्येच्छया 
वा । ज्वळतिकर्मा रोचत इति नैरुक्तो धातुस्तेन दीप्तयेत्यथ: | रुच 
अभिप्रीताविति पाणिनिधातुपाठः । तेनाभिप्रीत्येत्यर्थ: | अभिप्रीति- 
रिच्छा। सोमा अभिषुता निष्पन्ना वा शिष्या भगवद्धक्ता वा शुक्रा 
ब्रह्मवर्चस्विनः सन्तो गवा रश्मिमालया आशिर: आशिता मिश्चिता 
वा भवन्ति । आङ्पुवंकाद्‌ श्रयतेः श्युणोतेर्वा बिवब्वचिप्रच्छि (पा० 
२।२।१७८ वाति० १ ) इत्यत्र प्राकृप्रत्ययनिर्देशादिष्टसिद्धि: ( म० 
भा० ) इत्युक्तेः विवपि प्रकृतेः शीरादेशे आशीरेतिसिद्धमिति देव- 
राजयज्वा । आङ्पूवकाच्छरयतेः विवि श्रयते: शिरित्यादेशे आशिर 
इति तु वयस्‌ । आश्रयन्ते ब्रह्मेति आशिर: | न हि गुरोः परमात्मनो 
चा कृपामन्तरेण कोपि परमार्थप्रवणो भवतीति भावः ॥ १।२॥ 


६५५. हिन्वानो हेतुभिहित † आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २२॥ ( ऋ० ९।६४।२९ ) 


हिन्वान इति। ऋष्यादय उक्ताः अत्र देवता मित्रावरुणौ | 
मित्रशब्देन स्निग्धो वरुणशब्देन च गुरूपदिष्टमागंग्राहको ग्रहीतव्यः | 
एवं न देवताद्वयं प्रत्युतेक एव सद्गुणसम्पन्तः शिष्यः | स॒ च वाजी 


† यत इति ऋक्पाठः । 
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दुढमनोमितबलो हितः स्वहितसम्पादको हेतृभिः प्रेरकेर्गुर्वादिभि- 
हिन्चानः प्रेयमाणो वाजं सद्गतिमोक्षमिति भावः । वजधातोर- 
कतरि च कारके संज्ञायामित्ति ( पा० ३।३।१९ ) घञ्‌ । अजि- 
ब्रञ्योषच ( पा० ७।३।६० ) इत्यत्र चकारस्यानुबतसमुच्चयार्थंत्वा- 
इजेरपि कुत्वप्रतिषेधः सिद्धो भवति, वाज इति न्यासकारः। आ 
अक्रमीत्‌ समन्तादाक्रामति । दृष्टान्तेन संघटयति । यथा सीदन्तोव- 
सीदन्तः खिद्यमाना अन्नाभावेन वनुषो याचका बाजमन्नमाक्राम्यन्त 
तद्वत्‌ ॥ २॥ 


६५६. ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कचे । † 
पवस्व सुर्यो हे ॥ ३।२॥ ( ऋ० ९।६४।३० ) 
ऋधगिति। ऋष्यादय उबताः। हे सोम सौम्य कवे क्रान्तदशि- 
ञ्छिष्य, दिवा द्योतमानेन धमंमार्गेण स्वस्तये स्वश्रेयसे संजग्मानः 
संगच्छमानः संगच्छन्वा ऋधगृध्नोषि वृद्धिमभिगच्छसि । ऋधगिति 
पृथग्भावस्य प्रवचनं भवति । अथावि ऋध्नोत्यर्थं दृश्यते (निरु० ४। 
४२५ ) | एवं च त्वं सूर्यं ऊध्वंगमनशीलः सूर्यवत्प्रकाशाढयो वा 
दृशे दर्शनाय विशुद्धज्ञानाय पवस्व गच्छ पवित्रो भव वा ॥ ३।२॥ 


६५७. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असुक्षत। 
अवंन्तो न अवस्यवः ॥ १३॥ ( ऋ० ९।६६।१० } 
पवमानस्येति। शतं वेखानस ऋषि । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: । हे कवे क्रान्तदशिन्‌ वाजिन्तुध्वंगतिशील शिष्य 


पवमानस्य पवित्रीक्रियमाणस्य सद्गुरुणा, ते तव सर्गा मार्गा असुक्षत 
सुज्यऱ्ते । सद्गुरुणा प्रेयंमाणस्य दिष्यस्य घर्माचारेणोध्वं नेतारो 


† दिवः कविरित्यक्पाठः । 
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मार्गाः सृज्यन्त इति तात्पयंम्‌ । श्रवस्यवः श्रवणीयानामादरार्हाणां 
यशस्विनामर्वन्तोवता परं पारं गच्छतां न इव । यथा मोक्षमार्ग 
गच्छतां यशस्विनो मार्गाः सुज्यन्ते एवं पवित्रीक्रियमाणस्य मुमुक्षो- 
स्तेपि मार्गाः सुज्यन्ते रक्ष्यन्ते वेति भाव: । अवंन्त इत्यत्र श्रवस्यवः 
इत्यत्र च षष्ठयर्थ प्रथमा । धर्माचरणप्रकारबहुत्वेन सर्गा इति 
बहुवचनम्‌ ॥ १।३ ॥ 

६५८. अच्छा कोशं मधुइचुतमसुग्नं वारे अव्यये । 

अवावशन्त धीतयः ॥ २॥ ३॥ (ऋ० ९।६६।११ ) 

अच्छेति । ऋष्यादय उक्ताः । अव्ययेऽविनाशिनि वारे 
पापप्रतरोधके मोक्षपदे मधुइ्चुतं महानन्दप्रदायिनं कोशं परमा- 
त्मानम्‌ अच्छा अच्छ प्राप्तुस्‌। अच्छेति निपात आाप्तुमित्यस्यार्थ 
इति शाकपूणिः । असुग्रं सृज्यन्ते जीवा इति भावः । ततो धीतयः 
विधीयमाना ब्रह्मकर्मेणि नियुज्यमाना जीवास्तं कोशमवावशन्तः 
कामयन्ते ।।२।३॥ 

६५९. अच्छा समुब्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः । 

अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥३।३॥ ( ऋ० ९६६१२ ); 

अच्छा समुद्रेति। ऋष्यादय उक्ताः | इन्दव इन्धवो ज्ञानैदवर्याः 
ज्ञानदीप्तयो वा सोमाः शान्ताः शिष्या लोका वा समुद्रः 
संमोदन्ते विद्वांसः सदाचारिणो यस्मिन्स तं परमात्मानम्‌ अच्छा 
प्राप्तुं गच्छन्ति धेनवो नवप्रसूता गावो न गावोऽस्तं गुहमिव। 
अस्तमिति गृहनाम ( निघ० ३४४ ) । यथा गावः स्वं प्रियं वत्सं 
प्राप्तुं गृहमभिगच्छन्ति तथेव शमिनः परमेश्वरं प्राप्तुं तदभिमुखं, 
गच्छन्ति | सवंदोषकोषप्रहाणपूवंकं यमादिसेवनं कारुण्यवात्सल्या- 
द्याश्रयणमेव परमेशवराभिमुखगमनस्‌ । एतादृश एव महापुरुषा _ 
शृतस्य सत्यस्य सत्यस्वरूपस्य परमात्मनो योनि पदम्‌ । यु मिश्रणा- 
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म म नामक 
मिश्रणयो: । मिश्रयते सुखमनेनेति वा अमिश्रा भवन्ति पृथग्भवन्ति 
स॒वं एवानिष्टा यत्रेति वा । आ अग्मन्‌ सवदा गच्छन्ति ।।३।३।। 

इति प्रथमः खण्डः 


— कणा" 


अथ द्वितीयः खण्डः 


६६०. अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ १।४॥ 
अग्न इति । भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्रो 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥ १।४॥ 
६६१. तं त्वा समिद्धिरञ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठच ॥ २४॥ ( ऋ० ६।१६।१ १) 
तं त्वेति । ऋष्यादय उवताः । हे इन्द्र जीव, अङ्गिरोऽङ्गनशोळं 
तं भगवदभिमुखं त्वा त्वां समिद्भिः सम्यग्‌ ज्ञानवद्धंयितुभिरुपदेश- 
चचनेधृंतेन तमःप्रकाशकेन ज्ञानेन वर्धयामि वर्धयामः । हे यविष्ठय 
युवतम जीव, बृहुदत्यन्तं शोचा शोच प्रकाशस्व | आचार्यः परम- 
कारुणिकः स्वशिष्यभूतं जीवं सम्बोध्योपदिशति ज्ञानवर्घकोपदेश- 
वचरैरेव ज्ञानमधिगत्य प्रकाशं छभस्बेति ॥ २।४॥ 
६६२. स नः पृथु अवाय्यमच्छा देव विवाससि 
बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥ २४॥ (ऋ० ६।१६।१२ ) 
स न इति। ऋष्यादय उक्ताः। इन्द्रः शिष्यात्मा परार्थयते हे 
देव दिव्यज्ञानाचारसम्पन्न प्रमो, अग्ने मायातमःपटल प्रकाशक 
गुरो, स त्वं पृथु विस्तीणं श्रवाय्यं श्रोतव्यं बृहन्महत्‌ सुवीर्थं परमाः 
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निघण्टौ ( ३।५।१० ) विवासतीति परिचरणकमंसु पठितो धातुस्त- 
थापि “अच्छा देव विवाससीति तन्नो गमयेत्येवेतदाह” ( शत० 


ब्रा० १।४।१।२७ ) इति वचनेन प्राकरणिकौचित्याच्च गत्यर्थेनेवात्र : 


च्याख्यातः ॥ ३।४॥। 


६६३ आ नो मित्रावरुणा घृतेगंव्यूतिसुक्षतम्‌ । 
मघ्वा रजांसि सुक्रतु ॥ १५॥ ( ऋ० ३।६२।१६ ) 
आ नो मित्रेति। विश्वामित्रो गाथिनो जमदरिनर्वा ऋषिः । 
मित्रावरुणौ देवता । गायत्री छन्दः। व्याख्यातोयं मन्त्रः 
पूर्वांचिके ॥ १।५॥ † 
६६४. उरुशंसा नमोवृधा मह्वा दक्षस्य राजयः । 
द्राधिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥ २५॥ ( ऋ० ३।६२।१७ ) 
उरुशंसेति | ऋष्यादय उक्ताः । हे मित्रावरुणौ शिष्याचार्यौ ! 
मित्रशब्देन रिष्यः, वरुणशब्देन चाचायं उपलक्षितः | युवां 
गुरुशिष्यौ उरुशंसा महत्स्तुतो नमोवृधा प्रणामाशीर्वचनेवृद्धिमन्तौ 
द्राधिष्ठाभिः प्रतिष्ठामिः शुचिव्रता पवित्रब्रतशीलेः। दक्षस्योत्साः 
हस्य विद्याधमंबळस्य वा मह्ना महिम्ता राजथः शोभेथे। गुरु- 
शिष्ययोः पारस्परिकं प्रेम भक्ति चावलोक्य प्रसीदतां लोकानां 


. वचनमेतत्‌ ॥ २।५॥ 


६६५. गुणाना जमदरिनना योनावृतस्य सोदतम्‌। 
पातं सोममृतावृधा ॥ ३।५॥ ( ऋ० ३।६२।१८ ) 
गुणानेति । ऋष्यादय उक्ताः। जमदरिनना ज्वलज्ज्ञानेन तीव्र- 
बुद्धिनेति यावत्‌ । जमदिति ज्वलतो नामधेयस्‌ (निघ० १।१७।१) | 


| आरलिलयोटथययन पूर्वाचिके २२० संख्याको मन्त्रो. द्रष्टव्यः । 
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गुणाना गृणानौ स्तूयमानो युवां गुरुशिष्या ऋतस्य सत्यस्य परमे- 
इवरस्य योनौ क्रोडे सीदतं निषीदतस्‌ । कि च ऋतावृधा ऋतावृधौ 
माचारविचारप्रचारादिभिः सत्यस्य वर्धयितारौ युवां सोमं शान्ति 
ध्यानेन सुतं ब्रह्मरसं वा पातं रक्षतं पित्तं वा । यो रसो ध्यानसमा- 
घ्यादिना युवाभ्यां निष्पादितः स सवदा रक्षणीय इति समाज- 
वाद: । ऋतस्य योनिरित्युदकनामसु पठितोपि शब्द इहार्थवशादु- 
क्ष्यः । गुरुशिष्यौ ब्रह्मणि लीनाववधायं महाविदुषो निदंग्धनिखिल- 
पापावचयस्य कस्यचिदुक्तिरियस्‌ ॥ ३।५॥ 

६६६. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं बहिः सदो सम ॥ १६ ॥ . (ऋ०८।१७।१) 
आ याहीति। इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । मन्त्रोयं व्याख्यातः पूर्वाचके † ॥ १।६॥ 
६६७. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि नः श्युणु ॥ २६॥ (क्र० ८१७२) 
- मात्वा ब्रह्मेति। ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र जीव, केशिना 


केशिनौ केशा रश्मयस्तद्वन्तौ ब्रह्मयुजा ब्रह्मयुजो ब्रह्मिष्ठौ द्विवच- ` 


नमविवक्षितम्‌ । रद्मिवन्तो ब्रह्मनिष्ठाइचेत्यर्थः। हरी हर्तारः सर्वके 
शानां त्वा त्वामा वहतां ब्रह्म प्रापयन्तास्‌। त्वं नोस्माकं ब्रह्माणि 
घनान्युपदेशरूपाणि सदाचारूपाणि वा । ब्रह्मेति घननामसु पठितस्‌ 
( निघ० २१०२४) उप श्युणु सान्निध्येन श्वणु अनुसर पाल- 
येत्यर्थः॥ २।६॥ 

६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोसपासिन्द्र सोमिनः। 


° सुतावन्तो हवामहे ॥ ३४६ ॥ (च्ह०८१७३)' | 


००० (१११ रभ्य वृक्षि १९१ह्योकि भनो द्व 
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ब्रह्माणस्त्वेति । ऋष्यादय उक्ताः। हे इन्द्र सोम सौम्य वयं 
ब्रह्माणो ब्रह्मविदः सोमिनो ज्ञानिनः । सूयत इति सोमः । ज्ञानमपि 
सूयत एव । गुरोः सकाशात्सेवया श्रद्धया च ज्ञानादानमेव ज्ञाना- 
भिषवः | सुतावन्तः सुतवन्तः ज्ञानं प्राप्तवन्तस्त्वा त्वां सोमपां 
ब्रह्मरसपातारं युजा योग्येन मार्गेण शब्दराशिना वा हवामहे 
आह्वयामः स्तुम इत्यर्थः । ज्ञानिनो ज्ञानाभिलापुक दृष्टवा प्रोत्साह- 
यन्ति स्तववचनैः। अकुतज्ञानलाभानां स्तवो न किञ््चित्कर इति 
सोमिनः सुतावन्तो ब्रह्माण इति विशेषणत्रयं स्तुतिकतृंणास्‌ । ब्रह्माण 
इत्यनेन ब्रह्मवित्त्वं सोमिन इत्यनेन ज्ञानाधारत्वं सुतावन्त , इत्यनेन 
सपरिश्रमं ज्ञानसम्पादयितृत्वं प्रत्याय्यते । ३।६ ॥ 

६६९. इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । 

अस्य पातं घियेषिता॥ १७ ॥ ( ऋ० ३।१२।१ ) 

इद्रार्नी आ गतिमिति | विश्वामित्रो गाथिन ऋषिः । इद्रारनो 
देवता । गायत्री छत्द:। विश्वामित्रो गाथिनः । हे इन्द्राग्नी गुरु- 
'शिष्यौ | सुतं निष्पादितं स्वयंसिद्धिं, गीमिर्वागिभनेभो न भवति 
प्रतिभाति दुर््ञानिभ्यो यत्तद्वरेण्यं वरणीयं सन्मतिभिः सद्गतिभिश्च | 
अस्येमस्‌ । द्वितीयार्थं छान्दसी षष्ठी । सोमं थिया बुद्धया 
इषितौ कामितौ युवाम्‌ आगतमागच्छतं पातं पिबतञ्च । परमात्मा 
'गुरुशिष्यावुहिश्यादिशति यज्ज्ञानं तत्त्वं वा न भवति प्रतिभासनीयं 
वाग्मिस्तद्युवामागत्य परिश्रम्य ज्ञानाभ्यासे पिबतं प्राप्नुतः 
मित्यर्थः ॥ १।७॥ 

६७०. इन्द्राग्नो जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 

अया पातमिमं सुतम्‌ ॥ २७ 0 ( ऋ० ३।१२।२ ) 

इन्द्राग्नी जरितुरिति। ऋष्यादय उक्ताः । अभनेन्‍द्राग्नीशब्दौ 

नेन्द्र इति अग्निरिति च पृथगर्थपरो किन्त्वेकमेव परमेक्वर्यरूपं 
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प्रकाशरूपं चार्थं बोधयतः । जरितुर्जेरित्रास्तोत्रा । जरितेति स्तोतृ- 
नाम ( निघ० ३।१६।२ ) सचा सह । सहार्थोयं निपातः । यज्ञो देवो 
दिव्यगुणविशिष्ट: । देवार्थक यज घातोनिष्पन्नो यज्ञशब्दः। यज देव- 
पुजासंगतिकरण-दानेषु । अत्र देवपूजेति नेकः सम्पुटितोर्थः प्रत्ये 
तव्यः | तथा सति धात्वर्थेनेव कमण्युवतेऽकरमंकत्वं स्यात्तथाच देवं 
यजतीति न स्यात्‌। चेतनो ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान्‌ जिगाति त्वां गच्छति। 
अया अनया सह गच्छन्तमिमं सुतं पुत्रं तावकं पातं पाहीत्यर्थंः। 
स्तोत्रा सह चेतनो गच्छति तं च पाहीत्युकते स्तोत्रपेक्षया यज्ञचेतने- 
दिव्यात्मनि बहुमान इति वेदितव्यम्‌ ॥ २।७॥ 


६७१. इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जुत्या वुणे । 

ता सोमस्येह तुम्पताम्‌ ॥ ३।७॥ 
( ऋ० ३।१२।३ ) 
इन्द्रमग्निमिति | ऋष्यादय उक्ताः। यज्ञस्य दिव्यमानवस्य 
जूत्या प्रेरणया | जू इति सौत्रो धातुः। कविच्छदा कविच्छदौ 
विद्वद्रक्षको । द्विवचनमनपेक्षितं तेन विद्वद्रक्षकमिन्द्रमेवयंवन्तमर्गिन 
प्रकाशकं प्रगतिशील वा त्वां वृणे गुरुत्वेनेति शेषः। ता तो | 
इन्द्रागन्यपेक्षया द्विवचनम्‌ । वस्तुतस्त्वेकत्वमेवेष्टम्‌ । स भवान्‌ इह 
सोमस्य सोमं शान्तं विवेकवन्तं मां तुम्पतास्‌ प्रीणयतु । सोमस्येति 

हितीयार्थ षष्ठी ॥ ३।७ ॥ 


इति द्वितीय: खण्डः 


दि 
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अथ तृतोयः खण्ड: 


६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भुम्यां ददे । 
उग्नं शमं महि श्रवः ॥१।८॥ ( ऋ० ९।६१।१० ) 


उच्चा त इति। अमहीयुराज्िरस ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । हे सोम परमात्मन्‌। अत्र सोमशब्देन 
शाश्वतिकः शान्तः परमात्मा गृह्यते। औचित्यात्‌ । उच्चा उच्चैदिवि 
दिव्ये मानसे ते तवान्धसः आध्यातव्यस्य रसस्य भूमि भूम्यास्‌। 
छान्दसो विभक्तिलोपः । जातमुत्पन्नमुग्रं श्रेष्ठं महि महत्‌ प्रशस्तं 
शमं सुखमा ददे सम्यगनुभवामीति भावः। आध्यानीयस्य रसस्य 
तदेव परमानन्दानुभूतिर्भवति यदा मनः सर्वथा निरुपद्रवं 
तिष्ठेत्‌ ॥ १।८॥ 


६७३. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय सरुडूयः। 
वरिवोवित्परि त्ब ॥ २४८ ॥ ( ऋ० ०६१११२) 
स न इन्द्रायेति । | ऋष्यादय उक्ताः | भोः पवमान सोम सर्वे- 
पावक शान्तात्मन्‌, स प्रसिद्धस्त्व॑ यज्यवे यजनशोलाय वरुणाय 
सत्पात्रत्वेन वृतायेन्द्रायास्मा आत्मने मरुद्भ्यः मरणधमंभ्यः सर्वे- 
प्राणिभ्यश्च परि स्रवार्दो भव | त्वं हि वरिवोवित्‌, वरिवो धनमिति 
-निघण्टः ( निघ० २१०५ ) भृशं ब्रियत इति वरिवोवित्‌ घनस्यः 
प्रापकोसीति । नह्यत्र लोकिकं घनमपेक्षितस्‌, अपि तु सदाचारादि 
हि परमोत्तमं धनम्‌ । करिचिदमहीुर्वा परमारमानं प्रार्थयते ॥२।८॥ 
६७४. एना विइवान्ययं आ धुम्तानि मातुंषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥३८॥. ( ऋ०९।६१।११ ) 


ने षद्मूम्येत्युक्माठः । 
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एना विश्वेति | ऋष्यादय उक्ताः | एना एनेन पवमानेन 
सोमेन द्वारा आर्यः सवंतो गच्छन्तः मानुषाणां मननशीलानां 
विश्वानि निखिलानि द्युम्नानि यशांसि तेजांसि वा | द्युत दीप्तौ। 
-तप्रत्ययो मकारान्तर्चादेशो निपात्यते। अथवा, दिवं मनतीति । 
स्रा अभ्यासे । आतोनुप० ( पा० ३।२।३) इति कः। सिषा- 
सन्तो नाशयितुमिच्छन्तोऽज्ञानान्यपयशांसि वा। षोन्तकर्मणि । 
-चनामहे याचामहे कामयामहे वा परमेश्वरम्‌ । वनु याचने। 
'विक्ररणव्यत्ययः॥ ३।८॥ 


६७५. पुनानः सोम धारयापो वसानो अषंसि। 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो 


हिरण्ययः ॥ १।९॥ ( ऋ० ९॥१०७४ ) 

पुनानः सोमेति । सप्तष॑यः। पवमानः सोमो देवता | विषमा 
वृहृती डन्दः। हे सोम शान्तजीव, धारया वाचा विद्यया वेदरू- 
पया । धारेत वाङ्नामसु पठितम्‌ ( निघ० १।११।२ ) पुनान 
आत्मानं पवित्रीकुर्वन्‌ । अपः कर्माणि | अप इति कर्मनाम ( निघ० 
२।१।१ ) आप्ल्‌ व्याप्तौ । “आपः कर्माख्यायां” ( उणा० ४२०८) 
-इत्यनेन असुन्‌ हुस्वो नुट्‌ च वा । वसानः आच्छादयन्‌ फलभोग- 
योग्यं कुर्वन्तित्यर्थ: । अषंसि गच्छसि । ज्ञानिनां सर्वाण्येव कर्माणि 
'फलभोगयोग्यानि भवन्त्येवेति वेदिकः सिद्धान्तः । ततश्च ऋतस्य 
सत्यस्य सत्यस्वरूपस्य परमात्मनो योनि पदम्‌ं आ सीदसि तिष्ठसि । 
ततदच त्वं रत्नधा रमणीयस्य परमात्मनो घारकोसि। उत्सोसि 
परमेश्वरेण शान्तीक्कतोसि । उत्पूर्वात्‌ सतर्वा सदेर्वा स्यन्देर्वा उभ्रत्ययः। 
-उन्देर्वा उत्तेत्यस्य सिद्धिः | देवोसि स्तुतोसि स्तुत्यहासि । हिरण्ययोसि 
सवषां हितरमणीयोसि | यो हि जीवो वेदरूपया वाचात्मानं पुनाति 


खेदोपदिधानि सत्यदयादात्तादीनि कर्माणि तस्य सर्वाण्येव 
-O.In |i In. Panini Kanya [णि करोति ९ Collection. 


» 


क TN re NIE 00. MIE ह या यह MEISE RDS So. SPS क 


Rh चिक्‌ः 
भा, ९, ह; Arya Samaj Fo Nh dhenna and eGangotri ३६१ 


बन्धनकत्‌ णि कर्माणि नष्टानि भवन्ति। तेन स॒ रत्नधा उत्सो देवो 
हिरण्ययो भवतीति भावः ॥ ११९ ॥ 

६७६. दुहान ऊधदिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
आपृच्छ्यं घरुणं वाज्यषंसि{ नमिर्धोतो 
विचक्षणः॥ २।९॥ ( ऋ० ९।१०७।५ ) 

दुहान ऊधरिति । ऋषिदेवते उक्ते | समा सतो बृहती छन्दः । 

पवमानः सोमः पवित्रः शात्तरच शिष्यो दिव्यं सर्वश्रेष्ठं मधु 
मधुरं प्रियं कान्तस्‌ ऊधः रसाकरं . रसरूपम्परमात्मानं दुहानः 
स्वस्मिन्‌ पूरयन्‌ प्रत्नं पुरातनं सधस्थं स्थानमासदत्‌-आसीदति | 
कि च तथाभूतं रसं दुहानो वाजी बलवाञ्जीव . आपृच्छ्यं सर्व 
राप्रष्टव्यमन्वेष्यमिति यावत्‌ । धरुणं सर्वाधारम्‌, अषंसि अर्षति 
गच्छति। पुरुषव्यत्ययः | नृभिनीतियुक्तेमंनुष्येघौतो धावितोऽनु- 
गतो भवतीत्यर्थः । विचक्षणो विविधदुष्टिवां्च भवतीत्यर्थः | यथा 
गोरूधः रसपूर्ण क्लिन्नं च भवति तथेव परमात्मापि रसरूपत्वा- 
द्रसपूणं एव । जीवेषु शरणागतेषु तदाज्ञाकारिषु क्छिन्नशच स 
भवति । तथाभूतं परमात्मानं यो हृदये दधाति स पुराणं स्थानं 
परमात्मरूपमासीदति तदेव प्राप्नोतीति भावः। तत्रूपं ध्यायन्नेव सर्वा- 
धारं स्ंगवेष्यं परमगुरं प्रति जीवो गच्छति। अन्येश्चापि वोत- 
दोषेरनुयातो भवति । सर्वज्ञोपि भवतीत्यर्थः ॥ २९ ॥ 

६७७. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि- 


चाजमषं । अदवं न त्वा वाजिनं मजंयन्तोऽच्छा बहा 
र॒शनाभिनंयन्ति ॥ १।१०॥ ( ऋ० ९।८७।१ ) 


प्र तु द्रवेति। उशना काव्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्ट्रप छत्दःः। हे सोम, तु क्षिप्रम्‌ । प्र द्रव प्रकर्षण ब्रज । कोशं 
चेदस्‌ 1 कु शब्दे | कुदापाभ्य श इति. भोजदेवः | कोति कुवतीति 
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कोशो वेद: | वेद: शब्दं करोति । वेदस्य शब्दराशित्वाच्छन्दकरणे | 


औपचारिको व्यवहारः। परि नि षोद परितो नितरामुपविश । 
वेदार्थनिष्ठो भवेति भाव: । नृभिः सत्पुरुषेः पुनानः पूयमानो वाज- 
मभि अषं मोक्षगर्ति गच्छ। अश्वं व्यापकं परमात्मानं न इव त्वा 
चेदोपदेशनिरतं त्वां वाजिनं बलिनं मजंयन्तः शोधयन्तः, कुर्वन्त 
इति तु तात्पयंम्‌, सत्पुरुषा इति भावः। वहीँ बृहंदुब्॒ह्म अच्छा 
आभिमुख्येन रशनाभिर्यमनियमादिभिः । रशिर्धातु्यमनार्थः सौत्रः । 
प्रेरणाभिर्वा । घातूनामनेकार्थेत्वात्‌ । नयन्ति प्रापयन्ति सत्पुरुषाः 
सत्‌गुरुव, इति भावः ।। ११० ॥ | 
६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः 
पृथिव्याः ॥ २।१० ॥ ( ऋ० ९८७२) 
स्वायुध इति। ऋष्यादयं उक्ताः। हे सोम शिष्य, स्वायुधः शोभ- 
नेरायुघेविष्ननिवारकसाधनेः सम्पन्नो देवो दिव्यगुण इन्द्रः प्रकाश- 
मानः । जि इन्धी दीप्तौ । अशस्तिहा अमङ्गलानि निघ्नन्‌ वृजना 
पापानि रक्षमाणो निवतंयन्‌ प्रतिरुत्धानः देवानां महापुरुषाणां पिता 
पाता जनिता प्रादुर्भावयिता सुदक्षः समुत्साहो दिवो द्युलोकस्य 
विष्टम्भः स्तम्भयिता पृथिव्या घरुणो धारकः पवते गच्छति त्वां 
परित इति भाव: । हे जीव त्वां परितः परमात्मा सर्वान्‌ विघ्नान 
प्रतिरुन्धानस्तव पुरतो गच्छतीति मा भेषीरिति भावः । अगच्छन्नपि 
गच्छतीति प्रयोगो सवंव्यापकत्वाभिप्रायः ॥ २।१०॥ ` 


६७९. ऋषिविषः पुरएता जनानामुभुर्घोर उशना काव्येन । 
स चिद्विवेद निहितं यदासामपोच्यां३1 गुह्यं नाम 


गोनाम्‌ ॥ ३३१० ॥ = _ ( ऋ० ९८७३ ) 


i का 
जल १ आ र 
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ऋषिधविप्र इति । ऋष्यादय उक्ताः। ऋृषिमंन्त्रद्रष्टा नामत 
उशना । विप्रो मेधावी । विप्र इति मेधाविनाम (निघ० ३1१५1१) । 
टु वप बीजसन्ताने । रत्‌ प्रत्यये इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते ( उ० 
११२७) । उप्यते मेधा यस्मिन्सः। विशेषेण प्राति ज्ञानं पूरयतीति 
वा । पुरएता पुरस्ताद्गन्ता जनानां मनुष्याणां सर्वेषां वा जनिमतास्‌+ 
ऋभुमंह।मतिमान्‌ । ऋभुरिति मेघाविनाम ( निघ० ३।१५।८ ) 1 
उरु अधिकं भातीति। उरुशब्दोपपदात्‌ भातेः कुप्रत्ययः । पूर्वपद- 
स्थोवणंटिलोपः सम्प्रसारणं च निपात्यते । धीरो बुद्धिमान्‌ । दधातेः 
क्रन्‌ । घुमास्थेतीत्वस्‌ । धत्ते शास्त्रं शास्त्रीयाचारं च | धियं जनं 
सत्कर्मणीरयतीति वा धीरः। स चित्स एव आसां गोनां वाचां 
निहितं तत्र स्थापितं यदपीच्यमन्तहितस्‌ । अपीच्यमिति निर्णीतान्त- 
हितनाम ( निघ० ३।२५।६ ) । अन्तः स्थितमिति यावत्‌ । अपीच्यः 
मपचितमपगतमपिहितमन्तर्हितं वेति निरुक्तस्‌ ( ४२५ ) । अन्तः 
हितमत. एव गुह्यं गोप्यं विवेद वेत्ति काव्येनानेन मन्त्रेणेति 
भावः ॥ २।१० ॥ 

इति तुतीयः खण्ड; ॥ 


— 


चतुर्थ: खण्डः 


६८०. अभि त्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः। 
ईशानमस्य जगतः स्वदृंशमीशानमिन्त्र.तस्युषः ॥ १११ ॥ 
(ऋ० ७।३२।२२ ) 


अभि त्वा शूर इति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
प्रगाथरुछन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: पूर्वाचके । | ॥ १।११॥ ` 
1 पूर्वाचिके २३३ संख्याकोमन्तरो द्रष्टव्यः ॥ .' | 
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६८१. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । 

अइवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२।११॥ 
( ० ७।३२।२३ ) 


न त्वावाँ अन्य इयि ऋष्यादय उक्ताः। हे मघवन्‌ सर्वश्रेष्ठ- 
-वदान्य । मंहतिर्दानकर्मा । तस्मात्कप्रत्यये पृषोदरादित्वान्नकारलोपो 
हकारस्य च घकारः। मघमिति घननाम ( निघ० २।१०।१)। 
अत्र मघं दानार्थंकम्‌ । हे इन्द्र परमेश्वयंपूर्ण ! त्वावांस्त्वादुशोन्यो 
दिव्यो देवः पा्थिवो भूमिजो वा न जात उत्पन्नो न वा जनिष्यते 
उत्पत्स्यते । अक्वायन्तोरवं परमात्मानमिच्छन्तः। वाजिनो गति 
मुक्तिमिच्छन्तः | गव्यन्तो विद्यां सतीमिच्छन्तो वयं त्वा त्वां सुद्गुरुं 
हवामहे आह्वयामः । अस्माभिराहृतो भवानस्मानाह्वयतु मोक्षमागं- 
सुपदिशत्वित्याशयः॥ २।११॥ 

६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ १।१२॥ ( ऋ० ४।३१।१ ) 
कया नक्ित्र इति | .वामदेवो गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता | 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥ १।१२॥† 
“६८३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । 
दुढा चिदारुजे वसु ॥ २।१२॥ ( ऋ० ४३१२ ) 
कस्त्वा सत्य इति ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र परमात्मन्‌ गुरो 
चा, मदानां मोदवतामस्माकं मध्ये कः सत्यः सत्यनिष्ठो मंहिष्ठोत 
एव पुजयितव्यः। अन्धस आध्यातव्यस्य ध्येयस्य तव दुढा चित्‌ 
दुढानि अपि वसु वसूनि धनानि ज्ञानरूपाणि ग्रहीतुं त्वा त्वा- 
मारुजे सवंथा पीडयितुं दुःखापयितुं श्रमयितुमिति यावत्‌ । मत्सत्‌ 


३६४ 


1 १६९ संख्याको भन्त्रो द्रष्टव्यः । ` . | 
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सादयेत्‌ ? अयं भावः--अध्यापने गुरूणां श्रमस्तु भवत्येव |. अयं 
श्रमो गुरुणा न सर्वेदछात्रे: शिष्यैर्वा कारयितुं शक्यः। यो हि 
सत्यनिष्ठ: स्यादब्रह्मनिष्ठः स्यात्‌, स्यान्मे विद्या, व्यपगच्छेदविद्या, 
सत्येन सत्यमेव परमात्मानं मिजानाया नत 321 णी स्याद्यस्य सती 
निष्ठा स एव शिष्यो गुरुकृपामावजंयितुं न्समर्थः स्यात्‌ । 
तदर्थमेव गुरुः श्रममङ्गीकुर्यादिसि ॥ २।१२ ॥ 
६८४. अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
शतं भवास्यूतये ॥ ३।१२॥ ( ऋ० ४।३१।३) - 
अभी षु ण इति । ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र सवंसामथ्यं- 
सम्पन्न गुरुदेव, त्वं नोस्माकं सख्रीनां समानख्यातानां जरितृणाम- 
चितणां स्तोतणां वा । जरिता गरितेति निरक्तस्‌ ( १६ ) । जरते 
इत्यचतिकर्मा ( निघ० ३।१४।७) । अविता रक्षितासि। अत 
शतं शतेन शतरूपेण मातापितुगुरुमित्रादिविविधरूपेस्त्वमूतयेस्माकं 
रक्षाये अभी आभिमुख्येन सु भवासि सुष्ठु भवसि। वयं रिष्याः 
सदा तत्रभवन्तं गुरुदेव भवन्तं स्तुमो भवतो विविधानुपकारा 
न्स्मरामः, भवाँस्च मातृरूपेण पितुरूपेण बन्धुरूपेण सखिरूपेण 
गुरुरूपेण चास्माकमभिमुखस्तिष्ठतीति । गुरुकुलेषु गुरव एवं मातृ- 
कमं-पितृकमं-चन्धुकर्मादि निर्वाहयन्ति ततस्तेवश्यं सर्वेषां स्तुति 
भाजनम्‌ ॥ ३।१२॥ 
६८५. तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानसन्धसः । - 
अभि वत्स न स्वसरेषु घेतव इन्द्रं गोभिनंवामहे ॥ ११३ ॥ 
(ऋ ८८८१) ` 
तं व इति। नोघागोतम ऋषिः | इन्द्रो देवता । प्रगाथश्छन्दः 
विषमा बृहती । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥ १।१३॥ { 
† स्यूतिभिरित्युवपाठः । | पूर्वाचिके २३६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः ।' 
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६८६. दयुक्षं सुदातुं तविषीभिरावृतं गिर न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहत्तिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ २।१३॥ 
( ऋ० ८।८८।२ ) 


क्षं सुदानुमिति । ऋष्यादय उक्ताः । इन्द्रः परमात्मात्र । दयुक्षं 
दिवो दुते: क्षो गृहं स्थानस्‌ । क्षि निवासे । सुदानुं कल्याणदानं- 
तविषिभिः शबितभिः। तविषिति बलनाम ( निघ० २।९।१० )1 
तविरिति सौत्रो घातुः । तस्माट्टिषन्‌ | टित््वाद्‌ डीप्‌ । आवृतं परि- 
चेष्टितं महाशक्तिमन्तं शक्तिरूपं वा । गिरि न कालमिव । ग निग- 
रणे । गुणाति सत्रमिति गिरिः काल: | काल एव सर्वान्‌ पदार्थात्‌ 
समये गिलति । पुरुभोजसं बहून्‌ प्राणिनो भुङबते इति पुरुभोजास्तस्‌। 
बाहुलकात्पुरूपपदे “विदिभुजिभ्यां विश्वे” (उणा० ४२३१) इत्यसिः । 
अथवा गिरिमेंघः ( निघ० १।१०।१०) पुरुभोजाः पुरुरक्षकः | 
अभ्यवहारार्थंको भुज धातु: | यथा मेघो जळदानेन सर्व प्राणिजातं 
रक्षति तथैव परमात्मापि सवं रक्षति। क्षुमन्तं वेदवन्तम्‌ । टुक्षु 
शब्दे | सर्वाश्चयं वा | क्षि निवासे । सवेर्वर्यं वा । क्षयतीत्येर्वर्यकर्मा 
(निघ० २।२१।३) । बाहुलकात्कुप्रत्ययः स च डित्‌ | वाजं बलिनस्‌ । 
शतिनं बहुरूपवन्तस्‌ । बहुशक्तिमन्तं वा। शतमिति बहुनाम 
( निघ० ३।१।९ ) । सामर्थ्याद्रपशकत्यादीनामाक्षेपः । सह्तिणं बलः 
चन्तस्‌। सह इति बलनाम ( निघ० २।९।१७ ) । तस्मान्मत्वर्थीयो 
रः | छान्दसत्वात्पुनमंत्वर्थीय इन्‌ । गोमन्तं सवंज्ञानं परमात्मानं 
मक्षु शोधकं पवित्रकर्तारम्‌ । टुमस्जो शुद्धौ । षुक प्रत्ययः । पापान्म- 
' ज्जयति शोघयति ईमहे याचामहे । ईमहे इति याच्ञाकर्मा 
_ (निघ० ३।१९।१) । त्वयि स्थितं सव॑ ज्ञानं सर्वं च भद्रराशिमस्मभ्यं 
` देहीति याचामहे । भगवत्तुल्यधर्माणो भवेम वयमिति आशंसामहे 
इति भव! २१३१P०ma॥. Panini Kanya SS Vidyalaya Collection. 
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बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥११४॥ 
( ऋ० ८।६६।१ ) 
तरोभिर्व इति । कलिः प्रागाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता | प्रगाथ- 
इछन्द: विषमा बृहती । व्याख्यातोयं मन्त्रः पुर्वाचिक ॥ १।१४॥॥† 
६८८. न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु! शिप्रमन्धसः। 
य महत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२।१४॥ 
( ऋ० ८६६२ ) 
न यमिति । ऋषिदेवते उक्ते । समा सतो बृहती छन्दः | पर- 
मात्मानं विशिनष्टि । दुध्रा दुर्धरा मानवा यं न वरन्ते न वारयन्ति, 
स्थिरा दुधंरेतरे ये मुरो मनुष्याः। अन्धसस्तमसः। अन्ध इति 
तमोनाम । तमोऽज्ञानम्‌। अज्ञानस्य मदेषून्मादेषु सत्सु शिप्र शिर- 
स्त्राणमिव। लक्षणया रक्षकम्‌ । सृप्ल्‌ गतौ | स्फायितञ्चिवञ्चिश्चकि- 
क्षपिसुपि ( 3० २।१२ ) इति रक्‌। बाहुलकात्‌ सृशब्दस्य शिभाव: | 
यश्च परमात्मा शशमानाय शंसमानाय स्तुति कुर्वाणाय | सुन्वते 
भक्तिरसं प्रवतंयते । जरित्रेचंयित्रे । परमात्मानमेवेत्यर्थात्‌ | उकथ्यं 
स्तुत्यं धनं ज्ञानरूपम्‌ । दाता तुन्‌ । अत एवन षष्ठी] भवतीति 
शेष: | स सवंदा सेव्य इति भावः। रेजयतीति वा ऋग्वेदस्थाव्य- 
चहितोत्तरमनत्राद्‌ ग्राह्मस्‌ ॥ २।१४॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः 


ls SDS Sie प ल 
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ऋक्पाठ | 
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६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोस धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ११५ ॥ ( ऋ० ९११ ) 
स्वादिष्ठयेति । मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके| ॥ १1१५ ॥ 

६९०. रक्षोहा विशवचषंणिरभि योनिमयोहते] । 
द्रोणे« सधस्थमासदत्‌ ॥ २।१५॥ ( ऋ० ९।१।२ ) 
रक्षोहेति ऋष्यादय उक्ताः । अयोहृते हिरण्यनिहते। अय 
इति हिरण्यनाम ` ( निघ० १।२।५ ) इण्‌ गतौ। असुन्‌। 
अयस्कान्तो मणिर्वा | सवंथा ह्यत्र नैमंल्यमुपलक्ष्यते । नैमंल्येन हते 
शोधिते इति यावत्‌। अथवायसा हरण्येनाहते हिरण्यवासना- 
रहिते । द्रोणे मनसि । द्रु गतो । द्रवति गच्छति परमात्मानमिति 


द्रोणम्‌ । नप्रत्ययः कुवृजसीतिसूत्रेण ( उणा० ३।१० )। रक्षोहा ` 
रक्षसां कामक्रोबलोभमोहादीनां हुन्ता विश्वचर्षणिः सवेषां द्रष्टा ।. 


विचर्षणिरिति पश्यतिकर्मा ( निघ० ३।११।६)। तत्रव विइव- 


चर्षोणिरित्यपि पठितम्‌ । विविधं द्रष्टेत्यरथः | परमात्मा । सधस्थं . 


सहस्थानम्‌ । यत्र जीवपरमात्मानावुभो सह तिष्ठत: | योनि 
हृदयम्‌ । यत्र जीवात्मा परात्मना सह मिश्रीभवत्येकीमवतीतिः 
तात्पयंस | अभि आसदत्‌ आभिमुख्येन तिष्ठति। यत्र निर्मलं मनो 


) भवति तत्रेव परमात्मा प्रकाशते इति तात्पर्यम्‌ ॥ २।१५ ॥ 


६९१. वरिवोघातमो भुवो मं हिष्ठो वुत्रहुन्तमः । 


पषि राघो मघोनाम्‌ ॥ ३।१५॥ ( ऋष० ९।१।३ ह” 


† पूर्वाचिके ४६८ संख्या द्रष्टब्या । | "'"'योहत मित्यक्‍पाठ: । 
७८हुणेति A oiain. Panini Kany§ प्ेत्यप्रतुद्ू1/॥/9 Collection 


= 


अध्यो? ₹८ खोकी Samaj Fougdaigeghennai and eGangotri ३६९ 


वरिवोधातम इति । ऋष्यादय उक्ताः। हे सोम गुरो परमा- 
तमस्त्वं भुवो जगतो निखिलस्य वरिवोधातमो धनानां धारकश्रेष्ठ: । 
वरिव इति धननाम ( निघ० २१०५ ) | भृशं व्रियत इति 
वरिवः । वृत्र वरण इत्यस्माद्धातोरयङलुगन्तादसुन्‌। वृत्रहन्तमो 
वृत्राणां पापानां हन्तृश्वे्ठजचासि । आच्छादनार्थाद्वृघातोः कत्रन्‌ 
( उणा० ४।१५९ ) मंहिष्ठो महनीयतमञ्चासि। अतः मघानां 


- धनिनां ज्ञानिनां राधो धनं ज्ञानरूपमिति यावत्‌ | पर्षि प्रयच्छा- 


स्मभ्यम्‌ । पृ पुरणे ॥ ३।१५॥ 
६९२. पवस्व सधुसत्तस इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
सहि द्युक्षतमो सदः॥ ११६॥ (ष. ९।१०८।१ ) 
पवस्वेति । गौरवीतिः शाक्त्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता | 


'काकुभः प्रगाथर्छन्दः । ( विषमा ककुप्‌ ) । व्याख्यातोयं मन्त्र 


पूर्वाचिके | ॥१।१६॥ 


६९३. यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायते$स्य पीत्वा]स्वविदः । 
- स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥२॥१६॥ 
( ऋ. ९१०८२) 
|. यस्य ते पीत्वेति १ ऋषिदेवते उक्त | समा सतो बृहती छन्द: । 
हे सोम परमात्मन्‌ यस्य॒ ते तव रसं पीत्वा अस्य स्वविद: स्वातत्त्र्य- 


सौख्यज्ञातुगरोइच ज्ञानरसं पीत्वा वृषभो वृषस्य धर्मस्य भेव भा 
यस्य स युवा ब्रह्मचारी वृपायते धर्मायते धमं इवाचरति | साक्षा- 


'द्वमं इव प्रतीयते इति भावः | स सुप्रकेतः अतिशयेन प्रकृष्टं ज्ञानं 
"यस्य तथाभूतः | त्वद्रसास्वादको ब्रह्मचारी । इषोन्नम्‌ । अन्नशब्देन 


1 पूर्वाचिके ५७८ मन्त्रसंख्या द्रष्ट्या {| पीतेत्युक्पाठः ॥ 
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सर्वे भौतिकाः पदार्थाः संगृहीता वेदितव्याः। सर्वान्‌ भौतिकपदा- 
रथान्‌ अच्छा आभिमुख्येन । अभ्यक्रमीत्‌ अपक्रान्तवाच्‌ । अभिरत्र - 


वजने दृष्टान्तमाह यथा-एतशः गमनकुशलः शिष्य: | एतश 
इत्यश्वनाम ( निघ० १।१४।१० ) । इण्‌ घातोस्तशन्‌ ( उणा० 
३।१४५ ) प्रत्ययः | गमनकुशलोशव इति भावः। न य तु साम- 
थ्यादेतश इति विशेषणम्‌ । वाजमन्नस्‌ - 
म्यति परिवज्यं गच्छति ॥ २।१६॥ 
६९४. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
ष्टे जातास इन्दवः स्वविदः त १।१७॥ 
८ ( त्र. ९।१०६।१ ) 
इन्द्रमच्छेति । अर्निश्चाक्षुष ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
उष्णिक छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके | ॥ १।१७॥ 
६९५. अयं भराय सानसिरिर्द्राय पवते सुतः। 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे॥ २।१७॥ 
( ऋः ९।१०६।२ ) 
अयं भरायेति। ऋष्यादय उक्ताः । अयं सानसिभंजनीयः । 
षण संभक्तो । सुतो हृदय उत्पादितः सोमः शान्तरसः। भराय 
संग्रामचते | भरः संग्राम इति निघण्टुः ( २१७५ ) । भरोस्ती- 
त्यस्येति भरः । मत्वर्थीयो डः । परमाप्तुं जगज्जेतुं जगता सह युद्ध 
कुवेत इन्द्राय जीवात्मने पवते क्षरति गच्छति वा । पवते इति 
गतिकर्मा ( निघ० २।१४।१०८) तेन सोमोपयोगेन जेत्रस्य 
जयनशीलस्येश्वरस्य विदे लाभाय | यथा यथावदित्यर्थः । चेतति 
जानाति जीवात्मा । चेतनायुक्तस्तिष्ठतीति भाव: । यस्य कस्यापि 


०004 पूर्वाचिके पदछ संख्येत द्रेष्टंग्या॥/3 Maha Vidyalaya Collection. 
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पावित्र्यजुषो हृदये निष्पन्नः शान्तरसो भक्तिरसापरनामधेयः स 
आत्मा अवश्यं सवंविजेतारं परमात्मानमवगन्तुं समर्थो भवतीति 
भावः॥ २।१७॥ 

६९६. अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गुम्णाति सानसिम्‌ । 


बज्न च वृषणं भरत्समप्सुजित्‌ ॥ ३।१७॥ 
( ऋ. ९१०६३ ) 
अस्येदिन्द्र इति | ऋष्यादय उक्ताः। अस्योपासकस्य बहिरन्तः 
पूतस्येत्‌ एव । मदेषु कल्याणेषु। चतुथ्यँथ सप्तमीं । बहुवचनमनपे- 
क्षितस्‌ । कल्याणायेति यावत्‌ | अथवास्तु विवक्षितं बहुवचनम्‌ | 
वहुविधेभ्यः कल्याणेभ्य इति यावत्‌ । इन्द्रः परमेश्वयं: परमदीसिर्वा 
परमात्मा ग्राभं ग्रहणीयं सानसिं भजनीयं च वस्त्रं शत्रूणां वर्जयि- 
तार कामक्रोधादीनास्‌। वृषणं सेचकमाप्यायकमनुग्रहं भरत्‌ 
भरति दधातीति भावः। यतः सोप्सुजित्‌ अपां कमंणां कमंक्ृत- 
वन्घनानां सुजित्‌ सवंथा जेतेवास्तीति तात्पयंस्‌ ॥ ३।१७॥ 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
अपश्वानं इनथिष्टन सखायो दीर्घजीह्वयम्‌ ॥१।१८॥] 
( ऋ. ९१०११ ) 
पुरोजितीति। अन्धीगुः ह्यावाश्विऋषि: । पवमानः सोमो 
देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके | ।।१।१८॥। 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 
इन्दुरइवो न कृत्व्यः ॥ २१८ ॥ ( ऋ ९।१०१।२ ) 
ह - यो धारयेति । ऋषिदेवते उक्ते। गायत्री छत्दः। यः सुतो 


1 पूर्वाचिके ५४५ संख्या द्रष्टव्या | 
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Lee 


कृत्वीति कर्मं नाम ( निघ० २।१।२० ) । करोतेस्तुः प्रत्ययः ( उ० 
१६८ ) । “इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानस्‌ ` ( वा० ७।१।३ ) 


इतिविभक्तेरीका रादेशः । शिष्य: | पावकया पावतकर्त्या धारया ` 


वाचा । धारेति वाङ्नाम (निघ० १११२ ) । सत्यवाचेत्यर्थः | 
परिप्रस्यन्दते गच्छति व्यवहरतीत्याशयः । स्यन्दते इति गतिकर्मा 
(नि० २।१४।५)। स इन्दुरेश्वर्येवान्‌ दीपिमान्वा भवति । तत्र 
दृष्टान्त: । अस्वो च अश्व इव | अझ्वानां पश्च गतयो धारा 
उच्यन्ते | धाराभिर्गच्छत्यथाइवो दीप्तिमान्‌ भवति तथैव । घारयेत्ये- 
कवचनं बहुवचने नेयस्‌ ।।२।१८॥ 

६९९. तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या घिया । 

यज्ञायां सन्त्वद्रयः | ॥ २१८॥ (त्र. ९।१०१।३ ) 

तं दुरोषमिति । ऋष्या दय उक्ताः । अद्रयोऽदरणीया दुढप्रतिज्ञाँ 
नरो नेतारो नायका: श्रेष्ठा जनास्तं दुरोषं . दु्वंधम्‌ । रुष हिसा- 
याम्‌ । सुमेधसं निष्पापं सोमं शान्तं शिष्यमभि शिष्यमुपलक्ष्ये- 
त्यर्थः | विद्वाच्या सर्वतो गामिन्या विचारशीलया घिया वुद्धथा 
यज्ञाय प्रमोदाय सन्तु भवन्तु । आशीरेषा । यः शिष्यः सोमो 
भवत्यवश्यं स दुवंघो भवति । शान्ताय शिष्यायोपासकाय वा सर्वे 
जना अद्रयो भवन्ति | न हि तस्मिन्कोप्यनुपकारी वञ्चको वा 
भवतीति भाव: ॥३॥१८॥ 

७००. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वी 


अघि येषु दर्षते । आ सूर्यस्य बृहतो टृहक्षचि रथं 
दिष्दञ्चसर्हद्विचक्षणः॥ ११९ ॥ ( त्र. ९७५) १) 


-----.-->>>>>>>>- 
००० Rd वहस्वेर्त्यॅ्रिमिरित्मृष्पाठ1! 
1 iC Panini (९30/१]॥वटस्वेर्त्यद्रिमिरित्य. 1 
हः | र 
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अभि प्रियाणीति । कविर्भागेव ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
जगती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके† ॥ १।१९॥ 

७०१. ऋतस्य जिह्वा पवते सयु प्रियं वक्ता पतिधियो 
अस्या अदाभ्यः । दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां ३ नाम 
तृतीयमधि रोजनं{दिवः ॥ २।१९ ॥ ( ऋ. ९।७५।२ ) 

ऋतस्य जिह्वेति । ऋतस्य सत्यस्य जिह्वा सत्यवादिनी जिह्वेति- 

भाव: । प्रियं प्रियकरं मधु मधुरमिष्टं वस्तु पवते क्षरति । ऋतस्य 
“वक्ता । अस्या धियोऽस्य कर्मणः सत्यभापणरूपक्र्मण इति भावः । 
पतिः पालको भवति । यः सत्यं वदति स सत्यमेव करोतीति भावः। 
-अत एवादाभ्योहिस्यो भवति । असत्यमेव हिस्यते न सत्यमिति 
तात्पर्यम्‌ । पुत्र: सत्यवादीतिशषः । 'वित्रोर्मातापित्रोर्नाम कीतिस्‌। 
अपीच्यामन्तहितां दधाति प्रकाशयति | दिवो झुलोकस्य रोचलं 
प्रकाशितं तृतीयं स्थानमधि अधिदधातीत्यर्थः । सप्तम्यर्थे ग्रथमा । 
द्यलोकेप्युत्तममध्यमाधमा वसन्ति । तृतीयं स्थानमृत्तमानास्‌ । 
द्वितीयं मध्यमानाम्‌ । प्रथमं नीचे: स्थानमधमानाम्‌ | सत्यवादी 
पुत्र: पित्रोर्नाम द्युलोकवासिनामुत्तमे स्थानेप्यधिदधाति नयतीत्यथ । 
अथवा अपीच्यमप्रसिद्धं नाम दिवस्तृतीयस्मित्रोचने स्थानेधिदधाति 
प्रकाशयति ॥ २।१९॥ 3 

७०२. अव द्युतानः कलाशाँ अचिक्रदन्नुभिर्येमाणः * कोश आ 
हिरण्यये । अभी ऋतस्य} दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ 
उषसो वि राजसि8 ॥ ३१९॥ (क्र. ९।७५।३ ) 


† पूर्वाचिके ५५४ संख्या द्रष्टव्या { रोचने इत्यक्वाठ: । 
ॐ येमान इत्युक्पाठ: । § अभीमृतस्येत्यृक्पाठः 
# राजतीत्युकपाठः । 
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अव द्युतान इति । अत्र सोमः परमात्मा । द्युतानो द्योतमानो 
आ येमानो नितरां नियम्यमानो नियमेन सेव्यमानो नृभिरुपा- 
सके: | कुत्र ? हिरण्यये मिरण्मये कोशे हृदयाकाशे । .हय॑तेः प्रेप्सा- 
कर्मणः कन्यन्‌ प्रत्ययो हिरश्च । प्रेप्साविषयो हिरण्यम्‌ परमात्मा । 
तत्सान्निध्याद्धदयं हिरण्मयस्‌ । कोशत्वं हृदयस्य न दुर्वद्यस्‌ । 
वस्त्वाच्छादको हिं कोशो भवति | असिकोश इतिवात्‌ । हृदयमपि 
हृदयदेशसन्निहितं परमात्मानमाच्छादयति। कलशाज्‌ जीवान्‌ । 
“कलश: कस्मात्‌ ? कला अस्मिञ्शेरते मात्राः । कलिश्च कलाइच 
किरतेबिकीणंमात्रः” (-नि० ११।१२ ) | भगवतः कला जीवेषु शेरते 
इति जीवाः कलशा । अंशो नानाव्यपदेशात्‌.( ) इति ब्रह्मसूत्र 
मपीहैवानुकूलम्‌ । अव अचिक्रदत्‌ अवक्रन्दति शब्दायते आह्वयः 
तीति भावः । ऋतस्य सत्यस्य दोहना अभिलाषिणः | अभि अनूषत 
अभिष्टवन्ति | परमात्मना समाहूता जीवास्तं सवतः स्तुवन्ति । 
त्रिपृष्ठस्त्रीणि पृष्ठानि स्तोत्राणि प्रातर्माध्यन्दिनसायंकृतानि यस्य 
सं परमात्मा । उषसः अधि, जीवानां हृदये । “उषाः कस्मात्‌ ? 
उच्छतीति” ( नि० २११८ ) । विवासयति पापानि कामादिदोपान्‌ 
स उषाः । वष्टेर्वा। वष्टि सुखं शान्ति परमार्थं वा स उषाः। दाहाथ- 
कोषघातोर्वा । दहति सर्वान्‌ कामानिति | स्त्रीत्वमकिञ्चित्करम्‌। 
एकवचनं छान्दसम्‌ | अधीत्यव्ययबलादृहृदयमित्यध्याह्ृतस्‌ । ए१ 
चायमथं:-त्रिपृष्ठः परमात्मा स्तोतृणां ,जीवात्मनां हृदयप्रदेशे विं 
राजसि विराजत इत्यर्थः । पुरुषव्यत्ययस्छान्दसः॥ ३1१९ ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


~ © 
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७०३. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रश्न बयसमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं नं शंसिषम्‌ ॥१।२०॥ 
(क्र. ६।४८।१ ) 
यज्ञायज्ञा व इति । शंयुर्वाहस्पत्य ऋषिः । अगिनर्देवता । प्रगाथ 
इछन्दः, विषमा बृहती । व्याख्यातोयं मन्त्रः पुर्वाचिके] ॥ १।२०॥। 


७०४. ऊर्जो नपातं स॒ हिनायमस्मयुदश्िम हव्यदातये । 
भवद्वाजेष्वविता भवद्दघ उत त्राता तन्‌नाम्‌॥२।२०॥ 
( ऋ. ६।४८।२ ) 


ऊर्जो नपातमिति। ऋषिदेवते उक्ते । छन्दः समाः सतोः 
बृहती । अरिनर्देवतास्य मन्त्रस्य, स च न छौकिकः । गुरुः परमात्मा 
वाग्निशब्देन ग्रहीतव्यः । उर्जो बलस्य ज्ञानरूपस्य्‌ । ऊगित्यन्ननाम 
( निघ० २।७।१५ ) । ऊजंयतीति सतः । ` पक्वं सुप्रवुकणमिति वाः 
( नि० ३८ ) । ज्ञानरूपं पक्वान्नमप्यूज॑यति मनोबलम्‌ । नपातम- 
पातयितारम्‌ । न पातयतीति नपात्‌ ` ( पा० ६।३।७५ ) । निघण्टौः 
नपाच्छन्दोपत्यनामसु पठितः ( २२१३ ) स्मरामः सेवामहे वेति 
शेषः । सः अयम्‌, गुरः परमेश्वरो वा । हिनेत्यव्ययपदं हीत्यर्थे । 
नूनस । अस्मयुरस्मान्‌ कामयमानो ( भवतु ) हव्यदातये हव्यानां 
ज्ञानानां दातये दात्रे। दाशेम हुदयं दद्याम वयमिमिति शिष्य- ` 
वचनम्‌ । दाशतिर्दानकर्मा ( नि० १।६ ) स च गुरुः परमेश्वरो वाः 
वाजेषु संसारे कामक्रोधादिपरमारिभिुंध्यमानानामस्माकमविता 


न पूर्वाचके ३५ संख्याकोमन्त्र द्रष्टव्यः | 
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रक्षिता भुवद्‌ भवतु । वृधो वृद्धेः। अविता भुवद्रक्षिता भवतु । 
तनूनाम्‌ उत आचाराणामपि। तनु विस्तारे । तन्वन्ति मोक्षं ज्ञानं 
वा । आचारेरेवेतयोस्तंननं भवति। त्राता रक्षकश्च ` भुवद्भवतु 
॥ २२०॥ 
७०५. एह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। 
एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ १२१॥ ( ऋ. ६।१६।१६ ) 
एह्य षु ब्रेति । . भारद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: | अग्निदवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पुर्वाचके ॥ १।२१॥† 
७०६. यत्र कव च ते सनो दक्षं.दधस उत्तरम्‌ । 
तत्र योनि[कृणवसे ॥ २२१॥ ( ऋ. ६।१६।१७ ) 
` यत्र कव चेति । अत्राप्यरिनिर्तं लौकिकः। हे गुरो परमात्मन्‌ वा 
यत्र क्व च यत्र कवचित्सदाचारसम्पन्ने जीवे ते तव मनोऽन्तःकरणं 
दृष्टि श्यां वा । दधसे त्वं दधासि तस्मिञ्जीव उत्तरमुत्ृष्टम्‌ । 
दक्षं वलमात्मिकम्‌ | दक्ष इति वलनाम ( निघ० २।९।१३ ) । 
उत्साहं वा । दक्षतेरुत्साहकमंण ( १६ ) इति निरुक्तवतचनाइक्षति- 
रुत्साहकर्मा । दधसे | तत्र तस्मिन्महाभाग्यभाजने जने योनि 
स्वस्थानं कृणवसे करोषि ॥ २।२१॥ 
७०७. न हि ते पुर्तमक्षिपद्भुवच्तेमानां पते# । 
` : अथा दुवो वनवसे ॥ ३२१॥  ( ऋ. ६।१६।१८ ) 
न हित इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे गुरो परमेश्वर वा ते तव 
पूतं पुरक ज्ञानरूपं तेजः। अक्षिपत्‌ अक्ष्णोः .ज्ञान रूपस्याक्षणः 
पातयितु विनाशकतूं । हि अवस्यम्‌। न भुवद्धवतु । नेमानामल्पाता 
1 पूर्वाचिके सससंख्याको मन्त्रो द्ष्टव्यः । 
003. तत्न पक्षकः इत्मूकतवोठ:?४॥ Kanya ॥॥वाचसोत दांग्रेत्रयाठठ ७. 


डा शं 2 जे £ व्क) 


SS TA ENE IRN ६ ८ ५ ` 


अध्या) पटक (६ Arya Samaj Sram Chennai and 8035190४७७ 


पते रक्षक इति त्वां प्रार्थयामहे । ये हि भगवदाज्ञानुकूलवतिनो 
भवन्ति त एव भगवता परमात्मना रक्ष्या भवन्ति | यें च दुरित- 
वतिनस्ते न. रक्ष्या दण्ड्या एवेति नेमशव्दस्य प्रयोग: । अथा तेन त्वं 
दुवः परिचर्यामस्माभिः कृतां. वनवसे संभजस्व । दुवस्यतिः . परि- 
चरणकर्मा ( निघ० ३।५।५ ) । दुवस्यती, राध्नोतिकमेति निरुक्तम्‌ 
(१०२० ) । चनु संभक्ते ॥३।२१॥ 
७०८. वयु त्वामपूर्व्य श्थुर न कच्चिदृभरन्तोऽवस्यव 
वाजू! चित्रं हुवासहे ॥ १२२॥ ( ऋ-`८।२१।१ ) 


वयमुत्वेति | सोभरिः काण्व ऋषिः इन्द्रो देवता । काकुभः 
प्रगाथः छन्दः। विषमा ककुप्‌। व्यास्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके[ 
॥१॥२२॥ प र 


_ ७०९. उपत्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो घुषत्‌ । 
` त्वाभिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २।२९ ॥ 


उप त्वा करमंन्निति। ऋषिदेंवते उक्ते। छन्दः समा ऽसो 

बृहती । हे परमेश्वर, ऊतये रक्षाये। अव रक्षणे। कर्मन्‌ कर्मणि- 
गुरूपदिष्टेषु सदाचारेषु । त्वा त्वाम्‌। उपगच्छामः। उपसर्ग- 
बलात्‌, क्रियाध्याहारः। यस्त्वं धृषत्‌ धृष्णोति कामादीञ्छात्रून- 
भिभवसिं स युवोत्साहमिश्रः । उग्रः समवेतस्तेजोभिस्तेजस्वी वा । 
उच समवाये । ऋज्ेन्द्रेति ( उ० २।२८ ) सूत्रेण निपातितोयं 
शब्दः | नोस्मान्‌। चक्राम प्राप्तुहि। अथवा सर्गार्थकस्य क्रमते 
रूपम्‌ । परस्मेपदं व्यत्ययेन । उत्साहयुक्तान्‌ कुरू । ` पुरुषव्यत्ययः | 
हे इन्द्र परमेश्वर, सखायः समानघर्माणो वयं सानसिं भजनीयम्‌ । 


1 वाजे इत्यक्पाः { ४०८ संख्याको अन्तरो द्रष्टव्यः 
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———— SN 
अवितारं रक्षितारं सर्वेभ्यो भयेभ्यः । त्वाम्‌ इत्‌ त्वामेव । ववृमहे 
हि नुनं स्वीकुर्मो भजामहे वा ॥२।२२॥ 


७१०. अधा हीन्द्रः गिर्वण उप त्वा काम ईमहे|ससुग्महे । 
उदेव म्मन्त| उदभिः॥ १।२३॥ (त्र. ८९८७) 
अधा हीन्द्रेति | नृमेध आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्‌ 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥१।२३॥ * . 
७११. ` वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । 
वावुध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २२३॥ 
( क्र. ८९८८ ) 
वाणं त्वेति। ऋषिदेवते उक्ते। उष्णिक्‌ छन्दः । अद्रिवो हे 
वज्त्रिन्‌ हे शूर सर्वारिनिहन्तः, ब्रह्माणि ब्रह्मज्ञानानि दिवेदिवे प्रति- 
दिन॑ वावृध्वांसं ववृध्वांसं चित्‌ वर्धनशीलमेव त्वा त्वामिन्द्रमाचार्य 
वर्घेन्ति वर्धयन्ति | यव्याभिनंदीभिः। यव्या इति नदीनाम केषु- 


चिन्निघण्टुग्रन्थेषु । युञ्‌ बन्धने । अस्मादध्न्यादित्वाद्यक्‌ । बध्यते 
आसु सेतुरिति । वाः न वारीणीव। यथा जळवृद्धिमतीभिनंदीमि- 


वाजलं वर्घते तद्वत्‌ | यथा नदीवृद्धिजेलं वर्धयति तथेव ब्रह्मज्ञानम- ` 


नुदिनमुपासकं व्यति ॥ २।२३ ॥ ७ 
७१२. युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचोयुजा ॥$ 
` इन्द्रवाहा स्ववदा ॥ ३।२३ ॥ 


† कामान्महः ससृज्महे इत्युक्पाठः । 1 यन्त इत्युक्पाठ: ॥ ` 

ॐ ४०६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 

§ त्ऋखेदे “उरुयुगे” इत्यत्रैव पादसमाप्तिः, वचोयुजा इति नास्ति॥ 
००ॐ तकेपुना, हति, क्त Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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युञ्जन्तीति । | ऋषिदेवते उक्ते। पुर उष्णिक्‌. छन्द: । 
इषिरस्यात्मदशंकस्य विचारशीलस्य वा जीवस्य । रथे रमणीये । 
उरुयुगे महायोगे उरौ महति समाधौ स्ववदा परमात्मानुभवसुख- 
विदौ वचोयुजाचार्योपदेशेन युक्तौ इन्द्रवाहा इन्द्रः आत्मा तस्य वाहौ 
मनोबुद्धिखूपौ हरी नेतारौ,परमात्मानं प्रति युञ्जन्ति योजयतः | 
कया ? गाथया! वाचा। वेदरूपया वाचेत्यर्थः। वेदाभ्यासद्वारेति 
भावः । ये वेदाभ्यासिनो वेदानुकूलाचाराश्च स्युस्तेषां मनो बुद्धिश्च 
महति समाधौ परमात्मसाक्षात्कारं कारयत इति तात्पयेस्‌ ॥३।२३॥ 


इति षष्ठः खण्डः । , 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोर्धः । इति प्रयमोघ्यायः ।' 


| अनजान Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ {इतीयोऽभ्यायः 
अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयो: 


७१३. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
विइवासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
(ऋ. ८९२१ ) 


पान्तमा व इति। श्रुतकक्ष::सुकक्षो वाङ्गिरसः ऋषिः । न्द्रो 
देवता । अनुष्टूप्‌ छन्दः | व्यायातोयं मन्त्रः ॥१॥१॥॥ | 


७१४. पुरुहूत पुरुष्टुतं गाथास्यां३ सनश्रुतन्‌ । 
इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २१ ॥ (क्र. ८९२२) 


पुरुहृतमिति | ऋषिदेवते उक्ते । गायत्री छन्दः | वेदे सर्वत्र 


गीयमान इन्द्र: क इति तत्स्वरूपमुपवर्णयितुमाह श्रुतकक्षः 


पुरुह पुरुभिवंहुभिहुँतमाहूतं स्वरक्षाथंम्‌ । पुरुष्टतं पुरुभिः बहुभिः 
स्तुतं सोऽतीव न्यायपरायणो बलशाली पराड्भुतशक्तिवीयपित 
इत्येवं सवैरुपगीतम्‌ । गाथान्यं गाथा वेदराशि:1. तेत्त प्राप्तम । 
अनितिगंत्यर्थे इति माधव: | गाथान्यं गेयमित्येव वा । सनश्रुतं 


' सनातनात्कालाच्छूतं प्रसिद्धं पुरुषमिति शेपः। इन्द्र इति ब्रवीतन 


इन्द्रनामानं जानीत । नास्ति कश्चनेन्द्रा ख्यः स्वर्गीयो देवोमरा- 


'वत्रीश्वरः परमात्मनोन्यो वेदेपूपास्य इति भावः॥ २।१॥ 


०6 धूर्बाचिक्रे।४५५प्राज्याको। मननेन Vidyalaya Collection. 
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७१५. इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः॥ 
सहाँ अभिज्वा यमत्‌ ॥ ३।१॥ .. (क्र. ८९२३ ) 
इन्द्र इच इति । पूर्वोक्ता एवर्ष्यादय: । इन्द्र इत्‌ स ऐवेन्द्रो ` ` 
नोस्माकं स्वेषां महोनां महतां तेजसां वा। वाजानां बलानां 
ज्ञानाद्येदवर्याणास्‌ । दाता प्रदातास्ति। स एवास्माकं नृतुनेतंयिता 
सवंषु शुभकमंसु प्रवतंयिता । महान्‌ सव॑महानितिं भावः | अभिज्ञ 
अभिज्ञुः सवंज्ञः | क्लीवत्वं छान्दसम्‌ । आ थमत्‌ समन्ताद्‌ यमयति 
नियमयति ॥ ३॥१ ॥ 2 
७१६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यशवाय गायत। ` ' ३2 
सखायः सोमपाव्ने ॥ १२ ॥ (ऋ. ७३११ ) 
प्र व इन्द्रायेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोय मन्त्रः पुर्वाचिके ॥ १।२॥† 
७१७. शंसेबुक्यं सुदानव उत दयुक्षं यथा नरः। | 
चकृमा सत्यराधसे ॥ २२॥ . . (क्र. ७।३१।२ ) 
शंसे दुक्थमिति। हे उपासक जीव, सुदानवे परमोत्तमदानदात्रे 
सत्यराधसे सत्यमेव धनं यस्य तस्मे सत्यस्वरूपायेति भाव: | राध 


“ इति धननाम | परमात्मने । झुक्षं दीसिमत्‌ उत्तममिति यावत्‌ । . 


उक्थं सामवेदँम्‌ । उच्यते ः यत्तदुक्थं । वच धातोस्थक्‌ (उ० २७) । 
स्त्रोत्रे वा ।.शंस इत्‌ उच्चारयेव। यथा नरोन्ये मनुष्या उच्चार- 
यन्ति तथा । चक्कम वयमपि तथैव कुर्मः ॥ २।२॥ 


७१८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । 
त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ ३।२ लिय (ऋ. ७३१३) 


त पूर्वाचिके १५६ संख्या द्रष्टव्या । ` 
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त्वं न इन्द्रेति । पूर्वोक्ता एवर्ष्यादय: । हे इन्द्र परमात्मंस्त्वं 


नोस्माकं वाजयुर्मनोवलकामो भवेति शेषः | हे शतक्रतो विविध- 
कर्मनिस्पादक त्वं गव्युरस्माकं वाक्शक्तिकामो भव | हे वसो 
सर्वेषां वासयतिः, सर्वेषामस्माकं हिरण्ययुनिखिलदोषाभावरूप- 
सर्वंगुणघनकामो भव ॥ ३।२॥ 
७१९. वयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिजरन्ते ॥ १।३॥ (क्र. ८२१६ ) 
वयमु त्वेति । मेधातिथिः काण्वः प्रियमेघश्चाङ्गिरस ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः। व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥१।३। 
७२०. न घेमन्यदा पपन वज्च्रन्नपसो नविष्टो । 
तवेदु स्तोमेदिचिकेत ॥ २।३॥ (त्र. ८।२।१७ ) 
न घेमन्यदेति | ऋष्यादय उक्ताः। हे वस्त्रिन्‌ सर्वव्यापक | 
चज गतौ । अपसः सवंव्यापकस्य तव नविष्टौ नवायासिष्टौ प्रार- 
भ्यमाणायामुपासनायास्‌ । अत्यन्त त्वत्तोन्यत्‌ किमपि। न घेम = 
घ--ईम्‌ = नेव आ पपन आपने स्तौमि । तव इदु तवैव वि भक्तिः 
चचनविपरिणामर्‍्छान्दसः । स्तोमैः स्तोमं स्तुति चिकेत जानामि | 
उपासनावसरे त्वदतिरिक्तं न कमप्युपासे नवा कमपि स्तौमि | 
इयमेव सती भगवत उपासनेति विज्ञेयम्‌ ॥ २।३ ॥ 


७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३३॥ ( क्र. ८२१८ ) 
इच्छन्ति देवा इति । ऋष्यादय उक्ताः। देवा विद्वांसः । 


/ विद्वांसो हिँ देवाः (शत० )। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा 


$-पूर्काचिके।९ ५७ संख्याक्तिभन्त्रीः द्ष्टव्रॅ ॥ Vidyalaya Collection. 
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सुन्वन्तं भक्तिरसं निष्पादयन्तं भकत्यर्थं प्रयतमानं जनम्‌ इच्छन्ति 
नाञ्छन्ति । तस्मिन्‌ स्निह्यन्तीत्यर्थः | स्वप्नाय विरामाय न स्पृह्‌- 
यन्ति । कस्यापि कमंणो विरतिरेव स्वप्नः स्वापः। इमे भक्तिरसं 
प्रतिबद्धं नाभिलषन्ति। प्रतिवद्धो माभूदयं भक्तिरस इति सर्वदा 
वाञ्छन्तीति भावः। अतन्द्रा निरलसा प्रमादं प्रकषण मदकरं 
मोदकरं तं यन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ३।३॥ 
७२२. इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर: । 
अकमचंन्तु कारवः॥ १४॥ (त्र. ८९२1१९ ) 
इन्द्रायेति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषि. । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: । व्याख्यातोय मन्त्रः पुर्वाचिके ॥ १।४॥† 
७२३. यस्मिन्विइवा अघि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: । 
इन्द्र सुते हवामहे ॥ २४॥ (क्र. ८९२२० ) 
यस्मिन्विश्वेति । पूर्वोक्ता ऋष्यादय: । यस्मिस्‌ परमात्मनि 
सर्वाः श्रियः। सर्व कल्याण मिति भाव: | अधि भवन्ति आधि- 
क्येन भवन्ति। अधीत्यनेन क्रियालाभः। यस्मिन्विषये यं विषयी- 
कृत्येति भावः । सप्त समवेताः । सप समवाये। शप्यशभ्यां तुट्‌ च 


(३० ११५७) इति कनिन्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च | संसद: सभ्याः 
रणन्ति स्तुवन्ति प्रार्थयन्ते रक्षार्थेमिति वा । सुते प्रारब्धे भक्तिरसे 
तमिन्द्रं परमात्मानं हवामहे आह्वयामो हृदयस्थं कुर्मं इति 
तात्पयंस्‌ ॥ २।४॥ 

७२४. त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 


तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥ ३४॥ ( ऋ. ८९२२१ ) 


* तिके १५८ संख्या द्रष्टव्या 
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त लके स्फट स्स 
त्रिकदुकेष्विति । ऋष्यादय उक्ताः। देवासो देवा विद्वांस: । 


त्रिकद्रुकेषु कवन्त इति कद्रव औणादिको रु: त एव कद्रुका: |. 
त्रयाणां वेदानां कद्रुकास्त्रिकद्रुका: । त्रीन्वेदान्‌ कन्दन्त्याह्वयन्ति । 
पठन्तीति यावत्‌ , ते त्रिकद्रवस्त एव त्रिकद्रुका: । वेदत्रयीवक्तारः 
तेषुपस्थितेघु । चेतनं ज्ञानसाधन यज्ञ ज्ञानयज्ञमिति भावः । अत्नत 


` अतन्वत। तमित्‌ तमेव यज्ञं । नोस्माकं। गिरो वाचो वन्तु 


वर्धयन्तु । अन्ये ज्ञानयज्ञं प्रारप्सत मयापि मदीयैर्कचोपदेशेःस 
वर्धेनीय इत्याशयः ॥ ३।४॥ 


इति प्रथमः खण्डः 


छळ 
द्वितीयः खण्डः 


७२५. अयं त इन्द्र सोमो निपतो अधि बर्हिषि) | 
एहीमस्य द्रवा पिब ॥ १५ ॥ (ऋ ८1१७११ ) 
अयं त इन्द्रेति । इरिम्बिठिः काण्व क्रषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः॥ १।५।॥† | 
७२६. शाचिगो शाचिपुजनायं रणाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हुयसे ॥ २५॥ (क्र. ८१७१२) 
शाचिगो इति । हे शाचिगो शाचयः कथिताः प्रख्याता गावो 
रद्मयः प्रकाशा इति तात्पर्यं, यस्य स तत्सम्वद्धौ । शच व्यक्तायां 
वाचि | इण्‌ प्रत्यय: | गाव इति रस्मिनाम ( निघ० १५३ ) | 
शाचिपूजन हे प्रख्याताचंनः। ते तव रणाथ रमणाथ-। रमते रास्ता- | 
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सास्ता० ( उ०३।१३ ) इत्यादिना नप्रत्ययो मकारलोपदच 
निपात्यते बाहुलकमाहात्म्यान्‌ । अयं भक्तिरसः सुतः सम्पादित: ।. 
'अत आखण्डल हे सवेतापद्यापनिवतंक । आखण्डलशन्दो वधकर्मा 
, ( निघ० २।१९।२२ ) खडि मदे । अस्मादाङ्पूर्वेकात्‌ “मङ्गेरलच्‌” 
(उ०५।७२) इति बाहुलकादलूच्‌ | प्र हूयसे प्रकपँण त्वं हृयसे 
आहूयसे ॥ २।५॥ 


७२७. यस्ते श्वुङ्गवुषो णपा््‌। प्रणपात्कुण्डपाय्यः । 
न्यस्मिन्दध्र आ मनः॥ ३५॥ (ऋ. ८।१७।१३ ) 


यस्ते श्युद्धेति । ऋष्यादयः पूर्वोबताः। हे इन्द्र जोव, यः 
शृ ङ्गवृषस्तिग्मरक्षणसामर्थ्यः। भ्पृङ्गाणीति ज्वलन्नामधेयेषु 
पठितस्‌। अथवा श्रित्र्‌ सेवायाम्‌ इत्यस्मान्निष्पन्नतः श्शृङ्गब्दः । 
“वृद्धं श्रयते?” ( नि० २।७)। जङ्ग श्रयतेर्वा म्पुणातेर्वा शरणा- 
योद्गतमिति वा ( निरु० २७) । सर्वंदुःखविनाशवर्षंको वा । 
नपात्‌ अपातयिता स्वकतंव्यात्स्वात्मानस्‌। कुण्डपाय्यः कुण्डेनेव 
कुण्ड इव वा पीयते यस्मिन्भक्तिरसः स कुण्डपाय्यः परमात्मा । 
ते तव। प्रणपात्‌ प्रकर्षेणापातयिता रक्षकः। अस्मिन्नेव 
परमात्मन्येव मनः आ दध्रे आदधिरे सर्वे पुर्व विद्वांसो महापुरुषाः । 
` कुण्डपाय्यशब्दो यद्यपि “क्रतौ कुण्डपाग्यसंचाय्यौ” (पा० ३।१।१३१) 
इति सूत्रेण क्रतौ निपातितस्तथाप्यत्र छान्दसत्वात्‌ क्रतुमूलकारणे 
महाक्रतौ परमात्मनि समर्थः ।।३।५॥ 


७२८. आ तू न इन्द्र क्षुसन्त चित्रं ग्राभं सं गुभाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन १।६॥ (क्र. ८८११ ): 


ह 4 ७ ~ 
शापात्‌ इत्यवपाठः । 
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आ तू न इन्द्रेति। कुसीदी काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
'गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥१॥६॥॥ 
७२९. विद्या हि त्वा तुविकूसि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २६ ॥ ( क्र. ८८१२ ) 
विद्या हि त्वेति। ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र परमात्मन्‌, त्वा 
त्वासु । हि ईदुशस्‌ । विष्यो जानीमः। कीदृशस्‌ ? तुविकूमि वहु- 
कर्माणम्‌ । तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१।२)। तवतिवृंद्धघथं 
सौत्रो धातुः। इः प्रत्ययः ( उणा० ४१३४ )। कूमिः कमं । 
तुविदेष्णं बहुदानयुक्तम्‌ । तुवीमघं बहुसामथ्यंस्‌ । तुविमात्रं बहु- 
प्रमाणं व्यापकमिति भावः। अवोनी रक्षणसामर्थ्येः। युकतमि- 
त्यध्याहायंस्‌ ॥ २।६॥ 
७३०. न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 
भीमं न गां वारयन्ते ३।६॥ (क्र. ८८१३ ) 
न हि त्वेति । ऋष्यादय उवताः। हे शूर सरवंकामादिशत्रुविश- 
रणकतं:, दित्सन्तं श्रेयो दातुं कामयमानं । त्वा त्वां । न मर्तासो 
मनुष्याः । वारयन्ते निवारयन्ति न वा देवा निवारयन्ति | हीति 
दाढर्थाथे । मर्ता मनुष्याः ( निघ० २।३।१३ ) तत्र दृष्टान्तः 
माह । भीमं न गाम्‌ । यथा भीमं भयङ्करं गां वृषभं न केचिद्वार- 
यन्ते तथा । नन्वत्यल्पमिदमुच्यते भीमं न गां वारयन्त इति। 
सत्यमत्यल्पम्‌ | वेदो न खलू नियोगभूमिः । यथा रोचते तथा 
वदति । न करिचित्तन्निवारकः | अथवा सुष्ठच्यते भीमं न गामिति। 
दित्सन्तमिति पदमत्रापि योज्यम्‌ । वृषभो हि क्षेत्रपतिः । स हि हल 
` कषति | हलकर्षणेन पृथिवी दीर्णा भवति । यदि दाढ्येंन हुलकषण 
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स्यादधिकं हि दीर्णा भवति भू: | यदि भूरधिकदीर्णा स्यादधिकै- 
वान्नस्योत्सत्तिः ।.एवं चान्नस्योत्पत्तिकारणं वृषभः | भीमो दृढ: । 
अधिकं धनराशि दातुमिच्छन्तं दृढं वलीवद॑ यथा नेव कोपि 
निवारयति तथैव दित्सन्तं भगवन्तमपि न कोपि निवारयतीति 
भाव: ॥ ३६ | _ 
: : ७३१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पोतये । 
तुम्पा व्यश्‍नुही मदम्‌ ॥ १७ ॥ ( ऋ. ८४५२२) 
अभि त्वेति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो 
छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।७॥† 
_ ७३२. मात्वा मुरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 
र सा की ब्रह्मद्विषं वन: ॥ २।७॥ (क्र. ८।४५।२३ ) 
मात्वा मूरा इति। हे इन्द्र, मूरा मूढाः। “मूरा अमूर न 
वयस्‌'' इति मन्त्रे मूढा वयं स्मः, अमूढस्त्वमसीति निरुक्ते (६1८) | 
अविष्यवोवनकामा रक्षणकामा इत्यर्थः | त्वा त्वां। मा आ दभन्‌ 
मा हसन्तु । उपहस्वान उपहासकर्तारोपिं मूढास्त्वा मा आ दभन्‌ 
मा हिसन्तु । अत्रेन्द्रशब्देन जीवो ग्रहीतव्यः । आचार्यस्त्रिशोकः 
स्वशिष्यमुपदिशति ये च मूर्खाः केवलं स्वदेह्रक्षणकामा ये च 
मूर्खा अन्येषामुपहासकर्तारस्ते त्वां मा हिसिन्तु, तैः सह ते संसर्गो 
मा ` भूदित्याशयः,। ब्रह्मद्विषो ब्रह्मद्ेश्डंन मा कीं वनः मा कदापि 
सेवस्व | ब्रह्ममागं एव गन्तव्यः। यदि ब्रह्मदवष्टणां संसर्गो भवेन्मार्गो- 
पहतिभंवेत्स्वध्येयविनाशञ्च स्यादिति भाव: ॥ २।७॥ 
` ७३३. इह त्वा गोपरीणसं] महे मन्दन्तु राघसे । 
सरो गोरो यथा पिब ॥ ३७॥; ( ऋ. ८४५२४ ) 
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इह त्वा गोपरीणसमिति । पूर्वोवता ऋष्यादय:। हे इन्द्र 
शिष्य, इहांस्मिन्नाश्रमे गोपरीणसं गवा वाचा सम्पन्नम्‌ । “परीः 
णसा” इति वहुनाम ( निघ० ३।१।७) | वाचा वहुलमित्यस्य 
बाचा सम्पन्नमेवार्थः । महे महते पूज्याय वा। राधसे धनाय 
विद्याधनायेत्यर्थः । राध इति धनमान ( निघ० २।१०।१७ ) | 
आगतं स्थितं वा । त्वा त्वाम्‌ । मन्दन्तु मादयन्तु मोदयन्त्वपरे 
मच्छिष्या इति भाव: | गौरः सरः यथा पिव यथा गौरो मृगः 
सरः सरस्थितं जलं -पिबति तथा त्वमत्र सरो वाचं विद्यां पिव । 
सर इति वाङ्नाम ( निघ० ११२५५ ) अथवा गौरः सुमेधाः । . 
गौरो रोचतेज्वंलतिकर्मणः। अयमपीतरो गौरो वर्ण एतस्मादेव 
प्रशस्यो भवति ( नि० ११।३९ ) । अथवा गायति शब्दं करोतीति 
गौरर्छात्रः “किशोरादयञ्चेति ( उ० ११६५) सूत्रेण ओरनु-, 
प्रत्ययान्तों निपातितः । अथवा गवते व्यक्तं दाब्दं करोतिति गौरः। 
ऋज्ेन्द्रा० ( उ० २२८ ) इति सूत्रेण निपातितः । उभयथार्थं 
समानः | यथान्ये छात्रा विद्यां पिवन्ति तथा त्वमप्यत्र स्थित्वा 
पिवेति भावः ॥ ३।७॥। 
७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णम॒दरम्‌ । 
अनाभयिन्नरिमा ते ॥ १८॥ ( क्र. ८२१) 
इदं वसो सुतेति | विसिष्ठो मेत्नावरुणिऋषि: |. इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।८॥† - 
न नुभिर्घौतः|सुतो अइनेरव्याश्वारेः परिपुतः । 
अदवो न निक्तो नदीषु ॥ २८॥ (ऋ. ८२२) 
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नृभिर्घोत इति । पूर्वोक्ता ऋष्यादयः। नृभिमेनुष्येविद्वद्धि: । 
धौतः परिशोधितः सम्यक्‌ संस्कृत इति तात्पयंम्‌ । अझ्नैर्व्यापकैः 
सवंद्यास्त्रनिष्णाते: । अशूङः व्याप्तौ । नवप्रत्ययः ( उ० ३।२) । सुतो 
निष्पादितः पाठित इति, तात्पर्यम्‌ । वारेरध्यापकैः । वृण्वन्ति स्वी- 
कुर्वन्ति छात्रत्वेन ये ते वारा: । परिपूत आचारादिशिक्षादीक्षाभिः 
'पवित्रीकृतः। अत एव अव्या अव्योऽवनीयो रक्षणीयः सर्वेरिति 
- भावः। स्ंशास्त्रनिष्णात आचारपूतः सर्वेः सेव्यते रक्ष्यते चेति 
लोकदृष्टमपि । तत्र दृष्टान्त: । न यथा । नदीषु निक्तः परिशोधितः 

स्तपितोच्वः सर्वे रक्ष्यते तद्वदिति भावः॥ २।८॥ 

७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सथमादे ॥ ३८॥ (क्र. ८।२।३ ) 
-त्‌ं ते यवमिति । पूर्वोक्ता ऋष्यादथः। अत्रेन्द्र: परमात्मा । हे 
परमात्मन्‌, ते तव त्वदर्थमिति भाव: | यथा यतः। श्रीणन्तः पाच- 
यन्तः कुशलीकुर्वन्त इति भावः। वयमिति न्यायोपलब्धम्‌। तं 
देवदत्तादिम्‌। गोभिविद्याभिः। यवं मिश्रम्‌ । स्वादुं स्वदनीयमाश्रय- 
णीयम्‌ । अकमं कृतवन्तः । तस्मात्‌ अस्मिन्सधमादे सहमादे सह- 
“मदने । यस्य संसर्गेणान्येपि हृष्टा भंवन्तीति सहमदनः। स्ंविद्या- 
चारसम्पन्नेस्मिन्पवित्रात्मनि । स्थातुमिति शेषः | त्वा त्वाम्‌ प्रार्थया- 
-महे इति शेष: ॥ ३।८॥ 
\ इति द्वितोयः खण्डः 
र ® 


तृतीयः खण्ड: 


७३७. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
पिबा त्वा३ स्या गिर्वण: ॥ १९ ॥ ( ऋ. ३।५१।१० ) _ 


† स्व १स्येत्युक्पाठः । 
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इदं ह्येति | विद्वामित्रो गाथिन ऋषि: | इन्द्रो देवता । गायत्री 
छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके ॥ १।९॥† 
७३८. यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
स त्वा समत्तु सोम्य ॥ २९॥ (क्र. २५१११) 
यस्त इति । ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! य उपा- 
सकः सुते निष्पादिते प्रारब्धे वास्मिन्‌ भक्तियज्ञकर्मेणि | ते तव। 
अनु असत्‌ अन्वस्ति। तव भक्ति कुर्वाणोस्तीति भावः। स्वधां 
त्वां हृदये धारयितारम्‌ । स्वधामित्यत्र स्वशब्देनात्मा ग्राह्मः। 
स च परमात्मा । परमात्मानं हृदये दधातीति स्वधा तस्‌ । चतु- 
हु थ्येथे द्वितीया छान्दसी । तस्मा इत्यर्थ:। तन्वं स्वां तनुं स्वरूपमिति 
| तात्पर्यम्‌ । नि यच्छ नितरां प्रकटय । हे सोम्य ! परमशान्त पर- 
मात्मन्‌ , सत्वद्धयाता । त्वा त्वामुपास्यं देवं । ममत्तु मादयतु हषं - 
यतु । रागद्वेषादीनपाकृत्य परमेश्वरस्वरूपं ध्यायॅस्त्वत्स्वरूपतां 
` ्रजंच्चोपासकः परमात्मानं प्रमोदयत्येव ॥ २।९॥ ` 
७३९. प्र ते अइनोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः। 
प्र बाहू शूर राधसा| ॥ ३९॥ (त्र. ३।५१।१२ ) 
प्र ते अदनोत्विति ऋृष्यादयः पूर्वोक्ताः । हे इन्द्र, सं उपास" 
कस्ते तव कुक्ष्योः कुक्षिसमीपस्थं हृदयम्‌ । कुक्षिशब्देन हृदयमुपल- 
कष्यते । सप्तमी द्वितीयार्था । अञ्नोतु व्याप्नोतु। भक्तस्तव हदये ` 
स्थानं लभतामित्याशयः। ब्रह्मणा वेदेन वेदोदितत्वत्मापिमार्गातु- 
सरणेन। ते शिरः प्राइनोतु शिरो व्याप्नोतु । वेदोक्तपद्धत्या त्वा 
ध्यायंस्त्वया ध्यातो भवत्विति शिरःशब्दप्रयोगस्याशयः । हे शूर 
सबंशन्रुविनाशक, राधसा त्वड्क्तिसिद्धथा । बाहू तव भुजौ प्राइनोतु 
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व्याप्नोतु । बाहुशब्देन तद्धमंः स्मर्येते । वाहुधमंश्च रक्षा । अत 
एव “बाहू राजन्य” इति श्रुत्या वांद्वोः क्षत्रत्वमुपदिश्यते । भक्ति- 
सिद्धथा त्वदीयो भक्तस्त्वया सवंदा रक्षितो भवत्विति भाव: ॥३॥९॥ 
७४०. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सखायः स्तोमवाहसः ॥ १११० ॥ (क्र. १५१ ) 

आ त्वेतेति। मधुच्छन्दा वेच्वामित्र त्रद्षिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१०॥ † 
७४१. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २११० ॥ (ऋः १।५।२ ) 

पुरूतममिति । ऋष्यादय उक्ताः । अस्यामुचि क्रियापदं कतृंपंदं 
च न स्त इति प्र गायत सखाय इति पदद्वयमत्रानुवतंनीयम्‌ । हे 
सखायः समानशीलस्वभावा यूयम्‌। सचा सहैव संगत्य । सुते 
प्रस्तुते सोमे भक्तिरसप्रवाहे । पुरूणां बहूनाम्‌ वार्याणां वरणोयानास्‌। 
वृ्ूवरणे इत्यस्माद्ण्यत्‌ । शमदमादीनास्‌ । अथवा आवश्यकार्थो 
ण्यत्प्रत्ययः | अवयं वरणीयानां क्षमादयासौशील्याजंवादीनास्‌ । 
ईशान स्वामिनम्‌। पुरूतमं पुरून्‌ बहून्‌ कामक्रोधरागद्वेषादीन्‌ 
विघ्नोत्पादकान्‌ तमयति ग्लपयतीति पुरुतमस्तम्‌ | अथवा पुरुषु, 
बहुपु । सर्वेष्वित्यर्थः, श्रेष्ठम्‌ । इन्द्रं ज्ञानदीसिमन्तम्‌ | प्र गायत 
प्रकर्षेण स्तुत । परस्तवनेन परस्था गुणाः स्वस्मिन्नाहिता भवन्तीति 
स्तुतिविधान म्‌। गुणश्रवणपवंकमेव स्तुतिः प्रवतंते। तत्तद्गुणकामे- 
स्तत्तद्गुणस्तुतिः स्वर्मिस्तत्तद्गुणाधानार्थमेवाद्रियते | इदं चोपास- 
कानां इते । राजादीनां स्तुतिस्तु तत्प्रसादाय भवति। अन्येषां 
स्तुतिस्तु स्तुत्येषु कार्येषु दाढ्यंसम्पादनायेति ।। २।१०॥ 


1 पूर्वाचिके १६४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य; । 
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७४२. स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरन्ध्या ।† 
गमद्वाजेभिरा स नः॥ ३४१० ॥ ( ऋ. १।५।३ ) 


स॒ घेति। पूर्वाक्ता एवर्ष्यादयः। घेति निपात एवार्थं। स 
एवेन्द्र: परमात्मा । नोस्माकम्‌ । योगे समाधौ । आ भुवत्‌ समन्ताद्‌ 
“भवतु । स एवास्माकं राये छौकिकधनायाध्यात्मिकधनाय शान्ति- 
क्षान्तिरूपाय भवतु । स एवास्माक पुरन्ध्या बहुविधबुद्धिभ्यो पर- 
मात्मप्राप्तये वा भवतु । “पुरन्धिबेहुधो: । तत्कः पुरन्धिः ? भगः | 
पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकस्‌ । इन्द्र इत्यपरम्‌ | स बहु कमंतम: 
सुरां च दाययितृतमः । वरुण इत्यपरस्‌।” ( नि०६।१३ ) | स एव 
नोस्माकम्‌ । संनिधावित्यध्याहायंस्‌ । वाजेभिर्बलादिप्रदानहेतुना । 
आ गमत्‌ आगच्छतु । लौकिकीमलौकिकी वा सिद्धि सम्पादयितुं 
परमेश्वर एव योग्यः सहाय इति स एवास्माक - सर्वेषु साध्येषु 
'संनिहितो भवत्वित्याशयः ॥ २।१० ॥ 


५७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ १।११ ॥ (क्र. १३०७ ) 
योगे योगे इति | शुनःशेप आजीगर्तिऋषि: । देवताछन्दसी 
-उक्ते । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १॥११ ॥[ 
१७४४. अनु प्रत्नस्योकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । 
* ये ते पुर्वं पिता हुवे ॥ २११.॥ (क्र. १।३०।९ ) 
अनु प्रत्नेति । पूर्वोक्ता एवर्ष्यादयः। अन्यं कळ्चित्मत्याह शुनः 


शेपः; अस्य प्रत्नस्य पुरातनस्य | ओकसः स्थानस्य पारमेश्वरपदस्य 
नरमधिष्ठातारभिन्द्रं परमात्मानं मुक्तिस्थानाधिपतितस्‌ । अनु हुवे 


८८"पुरुन्ग्यासित्यूवपाड!. Panif पूरा विक। १६ २ छा को स्वयः ॥ 
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अन्वाह्नयामि | यं पूर्वं यस्मिन्कस्मिन्नपि समये। ते पिता | हवे 
आह्वयत्‌ । कीदृशं तस्‌ ? तुविप्रति तुविप्राप्तिम बहुनां धनधान्य- 
ज्ञानादिभिः पुरकम्‌ । प्रा पुरणे । तिन्‌ प्रत्यय: । प्रेत्यत्र हस्वत्वं 
छान्दसस्‌। अनेन मन्त्रेण ज्ञायते ऋग्वेदकालेपि केचनासन्नेव 
कल्पकाः परमात्मनो देशविश्ञेषस्येति || २।११॥ 
७४५. आ घा गसद्यदि श्रवत्सहत्तिणीभिरूतिभि : । 
वाजेभिरुप नो हवस्‌ ॥ ३।११॥ (ऋ १३०८ ) 
आ घा गमेति । ऋष्यादय: पूर्वोक्ता एव । घेति निपात एवार्थे। 
यदि स इन्द्र: परमात्मा | श्रवत्‌ अस्माकं प्राथनापुवक हवमाद्धानं 
श्वुणयात्‌, अवश्यमेव आ गमत्‌ अस्मत्सविध आगच्छेत्‌ । न 
केवल त एवागच्छेदपि तु सह्िणीभिः ऊतिभिः सहस्ने रक्षा- 
साधनेवर्जिभिधंनेबंलेर्वा सहागच्छेत्‌ | इत्थं प्रतीयतेयमृषिः शुस:- 
रेपो मन्वान आसीत्प्रार्थनां श्रुत्वा सशरीरः परमात्मा प्राथिनां 
गृहमुपेतीति । ततस्तेन बहुश: प्राथितोपि कोपि नोपस्थितः सशरीरो 
देवः परमात्मा वा तदा तेनानुमितमवश्यं देवेन न श्र॒तमस्माकं 
्रार्थेनावचनं तत एव न स उपस्थित इति । नैराइयवचन- ` 
मेतत्‌॥ ३।११॥ 
७४६. इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनोष उकथ्यम्‌ । 
विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि ष १।१२॥ 
हि - (क. ८१३१) 
इन्द्र सुतेष्विति | नारदः काण्व ऋषिः | इन्द्रो देवता | उष्णिक्‌ 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१२।।# 


1 पुनीतेत्युक्पाठः । ` { दक्षस इत्युक्याठ: । 
* पूर्वाचिके ३८१ संख्याको मन्त्रो दरष्टब्यः । 
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७४७. स प्रथमे व्योसनि देवानां सदने वृधः । 
सुपारः सुश्चवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २१२॥ (त्र. ८१३२ ) 
स प्रथम इति ऋष्यादय उक्ताः। स इन्द्र: परमात्मा प्रथमे मुख्ये 
व्योमनि महाकाशे स्थित इत्यध्याहायंस्‌ । सवं व्यापक इत्यर्थः | 
तथापि देवानां दिव्यगुणविशिष्टानामुपासकाचां सदने हृदयप्रदेशेपि 
स्थितः सन्‌ । वृध उपासकानां शक्तेवर्घयिता भवति । यतः स 
सुपारः सौष्ठवेन भवोङ्वविपज्जालस्य पारं नेता । सुश्रवस्तमो- 
तिशयेन कीतियुक्तः। समप्सुजित्‌ हृदयान्तरिक्षे स्थितानां कामादि- 
विकाराणां सम्यग्‌ विजेता । आप इत्यन्तरिक्षनाम ( निघ० 
१।३।८ ) ॥ २१२ ॥ 
७४८. तुम हुवे|वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३।१२॥ ( ऋ. ८।१३।२ ) 
द तमु. हुव इति। ऋष्यादय उक्ताः वाजसातये वाजानामा 
ध्यात्मिकवलानां सातये दानाय । -बलदानप्राप्त्ययमिति, भावः । 
भराय संग्रामाय । संग्रामनिवारणार्थमिति भावः । भर इति 
संग्रामनाम ( निघ० २।५ ) मशकाय धूम इतिवत्प्रयोगः । तं प्रसि- 
द्धम्‌ । शुष्मिणं बलवन्तम्‌ । इन्द्रं परमात्मानम्‌ एव | उरेवार्थे । हुवे 
आह्वयामि । हे इन्द्र ! सुम्ने सुखेभ्यथिते । सुम्तमिति सुखनाम 
( निघ० ६१६ ) शोभनैः कर्मभिर्मीयत इति सुम्नस्‌ । वृषे वृद्धये _ 
कल्याणाय । त्नं नोस्माकस्‌ । .अन्तमान्तिकत्तमो निकटतम: । सखा 
मित्रं भव । न हि सुखावाप्तिः कल्याणप्रापिश्च परमात्मसाहाय्यम- 
- न्तरेण निष्पन्ना भवतीत्यभिप्रायः ॥ ३।१२॥ 
इति तृतीय: खण्डः 
© 
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अथ चतुर्थः खण्डः 
७४९. एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुचे। . 
प्रियं चेतिष्ठसर्रात स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥१।१३॥ 
( क्र. ७।१६।१ ) 


एना व इति। वसिष्ठो मैत्रावरुणिक्रेषि: | अग्निर्देवता ||. 
प्रगाथः-विषमा बृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१३॥† 
७५०. स योजते अरुषा विश्वभोजसा स बुद्रवत्स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥ २१३ ॥. 
( ऋः ७१६२) 
स योजत इति । ऋषिदेवते उक्त । छन्दः समा सतो वुहती । 
अस्य मन्त्रस्य देवता अग्नि: स च न प्रसिद्धो लौकिकः किन्तु अग्नि- 
वज्जाज्चल्यमानः प्रजारक्षणपरायणो जीवो गृह्यते। स्वाहुतः सम्यक्‌ 
तृप्त: स जगत्पतिः। अरुषा अरुषो परमरूपसम्पन्नौ । अरुषमिति 
रूपनाम ( निघ० ६७) ततो मत्वर्थीयोऽकारः | अथवा रिपूणां 
कामादानां संमुखं गच्छन्तौ अस्वो । अरुष इत्यष्वनाम (१।१४।१७) 
कीदुशौ तौ ? विश्वभोजसो सर्वेषां: रक्षको । तौ चाश्वो मनोबुद्धि- 
रूपौ योजते युनक्ति । कुत्र ? अर्थात्प्रा्े रथे देहरूपे देहसाध्ये वा 
कर्मणि । ततः कि जात॒म्‌.? स दुद्रवत्‌ भुशमद्रवत्‌। कीदुशः सः 
सुब्रह्मा सुज्ञानः । यज्ञ: पूज्य: । 'यज .देवपूजासंगतिकरणदानेषु ।. 
अत्र देवे पूजायां च इति पृथगर्थो न तु देवपूजायामित्यर्थो वेदि- 
तव्यः, धात्वर्थेनैव कमंणः संग्रहादकर्मकत्वापत्तेः । सुरामी शोभन- 
कमंयुक्तः । शमीति कर्मनाम (निघ० २।१।२३) । स ईदुशोस्ति ततो. 


-  पूर्वाचिके ४५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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वसूनां धननाम्‌ । वस्विति धननाम (निघ० २।१०। १५) । देवं दाता 


रस्‌ । “देवो दानाद्ग्रा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति 
वा” (नि० ७१५) । जनानां प्रजाना राघोर्थसम्पादनसमर्थ 
प्रजानां दारिद्रथघ्तं वा। राघ संसिद्धौ । हिसार्थंकोपि सः। ते 
स्तुम इति शेषः॥ २।१३॥ 
“७५१. प्रत्यु अदर्क्यायत्यू३च्छन्ती। दुहिता दिवः । 
अपो सही] वृणुते चक्षुषा§ तमो ज्योतिष्कृणोति 
सुनरी ॥ ॥१४॥ (ऋः ७८११) 
प्रत्यु अदेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि । उषा देवता । प्रगाथ- 
छन्दः-विषमा वृहती । व्याख्यातोयं मन्त्रः ।। १।१४।।४ 
“७५२. उदुखियाः सृजते सूर्यः सचा उच्चन्नक्षत्र्माचवत्‌ । 
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेसहि ॥ २१४ 0 
[ (क्र. ७८१२ ) 


१ 


उदुस्तिया इति । | ऋषिदेवते उक्ते । छन्दः समा सतो बृहती |. 


“अस्मिन्मन्त्रे मन्त्रदेवताया उषसस्तत्मकाशकस्यादित्यस्य च माहा- 
त्म्यवणंनम्‌ । सूर्य आकाशे सरतीति सः। अनेन दृद्यमानस्यव 
-सूयेस्य ग्रहणम्‌। उस्तियाः रश्मीन्‌. सचा स्वेन सहैव उत्सुजते 
उत्पादयति प्रकाशयति वा। सूर्यं एव उद्यदुदयं प्राप्नुवत 
नक्षत्रमण्डलम्‌ , अचिवत्‌ प्रकाशवदुत्सुजते करोति। सूर्यतेजसेव 


.अन््रतारकादयः प्रकाशं प्रतिपद्यन्ते इत्याधुनिका अपि वैज्ञानिकाः। 
Er 


) शक त्यु १च्छन्तीत्युक्पाठः । ` ‡ “महि इत्युक्पाठः। 

ॐ व्ययतीत्यक्पाठः । § चक्षसे इत्यूवपाठः । 

x a FE 
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हे उपः, तव सूर्यस्य च व्युषि प्रकाशे वयं भक्तेन भोजनेनान्नेन 
“वा सं गमेमहि संगता भवामः। न स्याद्यदि भगवत्युषाः सरन्न 
वाकाशे 'भगवान्भास्करः पृथिवी निरन्ना भवेत्‌। सूर्यरश्मिभिः 
पोपितैव पृथिवीं भवति समर्थाजच्नादयुत्पादने ॥ २।१४॥ 


७५३. इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हव॑न्ते अदिविना । 
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविशञ हि गच्छयः ॥ १११५ ॥. 
(क्र. ७७४१ ) 
इमा उ इति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषि: | अश्विनौ देवता | 
प्रमाथः:--विषमा वृहती छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १॥५५॥ |॥ 


७५४. युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सुनृतावते । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं सधु ॥ २।१५॥ ` 
१ ( ऋ. ७७४२): 


[ थुगं चित्रमिति । ऋषिदेवते उक्ते | छन्दः समा सतो बृहती । 
: ` अस्य मन्त्रस्य देवतास्विनौ । द्विवचनान्त एवायं शब्द: प्रायेण 
` दुृश्यते। तौ च कोविद्देवावपि । इह ठु परमात्मैव | शक्त्या सह 
| शक्तिमानपि द्वित्वं भजते । परमेश्वरस्यानादिः शक्तिः, सा च माया- 
प्रकृतिप्रभूतिभि: बहुभिः शब्दैरका भवति । शक्तिमांस्च परमेश्वर: | 
हे शक्ते शक्तिमंश्च युगं थुवाम्‌ | चित्रं चयनीयस्‌ | चिञ्‌ चयने | 
अमिचिमि० ( उ० ४१६४ ) इति त्रप्रत्ययः। आश्चयप्रद वा (*: 
भोजनं धनम्‌ । भोजनमिति धननाम ( निघ० २।१०।१८ ) | दद-_ ` 
थुदंत्थः | केभ्यः ? नरा नरेभ्यो मनुषेभ्यः । तद्धनम्‌, सुनृतावते - 
प्रियसत्यवादिने | चोदेथां चोदयथः | समनसा समनस्कौ सहृदयौ ` 


00० 'पूर्वाचिके २०% संश्यकी फत्री प्रे! भो? Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९८ सामवेदसंहितायाम्‌ [ प्रपा. १, अज. २ 


_) 7s ७ २ 
थुवाञ्रथं गतिम्‌ । रंहतेगंतिकमंण: । कथ्‌ प्रत्ययः ( उ० २।२।) । 
अर्वागभिमुखस्‌ । नि यच्छतं नियमयतस्‌। किमर्थमिति कारणमाह 
सोम्यं शान्तं प्रिकरस्‌ मधु माधुयंयुक्त ज्ञानं भक्तिरूपस्‌ पिवतम्‌ 
आस्वदेथाम्‌ । यथा स्वे स्वे कर्मणि निरतो गच्छन्‌ कर्चित्कार्येण 
निरुध्यते तद्ृच्छक्तिसहितः परमेश्वरो अक्तेभंक्तिरसपानाय ववचि- 
दगच्छन्निव निरुध्यते । भावप्रदर्शनमेतत्‌ ॥ २।१५॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः 
छ 
पञ्चमः खण्ड: 


७५५. अस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्र दुदुह्ले अह्लयः । 
पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ ११६॥ ( ऋ. ९५४१) 


अस्य प्रत्नामिति | अवत्सारः काश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः | अह्वयो न होर्येषां ते । कुत्सितकृत्यकारिः 
णामेव होभंवति नान्येषामिति अह्णय इत्यनेन सत्कर्माण इत्यर्थो- 
'भिप्रेतः | कवय इति सायणः । अस्य मन्त्रदेवतासोमस्य । वमतीति 
उमः | कः प्रत्ययः । प्रक्कतिरुच्यते | सैव सर्वान्‌ पदार्थान्वमति । 
उमेन प्रकृत्या सहितस्य अपृथकसिद्धिसम्बन्धसम्बद्धस्य परमेश्वरस्य 
Dr प्राचीनम्‌ द्युतस्‌ द्योतमानम्‌ शुक्रं बलवन्तं | सहस्रसां बहुः 
म । षणु दाने | पयः पेयं रसं भक्तिरस | 
ऋषि मत्त्रद्ष्टारमवत्सारामिधम्‌ अनु दुदुहे अनुदुग्धवन्तः । ये हि 
सत्कर्माणस्ते अवत्सारमृषिमुपेत्य भगवःूक्तिरसपानं चक्रिर इति | 
हैत्त्पिर्यस्‌?॥।अस्मित्मजत्रे 'अकित स्सरुफ सक्रइपतर प्रज्षप्रसयाताभक्ति- 
रितिरहस्यं च प्रतिपादितस्‌ ॥१।१६॥ [ | 
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७५६. अयं सुर्यं इवोपदृगयं सरांसि धावति । 
सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ २।१६॥ ( ऋ. ९५४२ ) 


अयं सूर्यं इति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ता एव | अयं सोमः स्वञ्चक्ति- 
अछत्या सहितः परमात्मायं सूयं इवोपदुक्‌ उपद्रष्टा सर्नेषां पदार्थानां 
सन्‌ । सरांसि प्रार्थनावचनानि हृदयानुरूपप्रार्थनाशब्दान्‌ धावति | 


“यथा सूयं: सर्गेषां पदार्थानामुपदरषटा अर्थादुपदर्शयिता चास्ति तद्वत्‌ 


भक्ृतिविशिष्ट: परमात्मापि सर्वेषां द्रष्टा मार्गदशयिता चास्ति । स 
च प्रार्थनावचोनुधावति । यदि करिचिद्भावतो भगवन्तं भावयति स 
भगवानवच्यं तच्छेयः सम्पादयतीति। सर इति वाङ्नाम ( निघ० 
१।१२।५५ ) सृधातोरसुन्‌ । सरतीति । किंच सप्त प्रवतः मनुष्यात्‌ । 
दिनं द्युलोकं स्वलोकं वा | नयतीत्यध्याहायंस्‌ । के ते सप्त मनुष्याः ? 
दयावन्तो, दानिनोहिस्ताः, सत्यब्रता, ऋजुधियः, ` संयमिनो ब्रह्म- 
चारिणशच | एत एव भक्तेरधिकारिणः। अथवा परिचरणकर्मण: 
सपतेस्तुट्‌ ( उ० ११५७ ) । भगवच्चरणपरिचरणकुशलान्‌ स्वलोकं 
स भगवान्तयतीति भाव: ॥ २१६ ॥ 
७५७. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 
सोमो देवो न सूर्य: ॥ ३।१६॥ ( त्र. ९।५४।३ ) 
अयं विस्वानीति । ऋष्यादयः पुर्वोक्ताः। अयं सोमो देवः 


स्वानादिशक्त्या सम्पन्नो दिव्यगुणविशिष्टो भगवान्‌ । विश्वानि : 
पुनानः सर्वान्मनुष्यान्‌ पावित्र्यं नयन्‌। भुवनोपरि सर्वेषां भुवनाना- 
मुपरि सरवश्नेष्ठप्रदेशे तिष्ठति। अथवा भुवन जलम्‌ । भुवनमित्युः- ३ 
. दकनाम ( निघ० ११२५०-)। यः परमात्मा जले तिष्ठति। . 


अयमेव मन्त्रो जलशायिनं नारायण साधयेत्‌ । सोमो लताविशेषः | 
सोपि जल एव तिष्ठति। न स सोमः सर्वान्पवितुं समर्थ इति 


~ 


सन्‍्ताक्षरक्षाबानुपुप्प्रेन्नाज। - फ्यमात्मफगुहोस॥1 बपइ्यं ?० 04:10 ॥ 


| 
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` यथा सूर्यो बहुनां भुवनानां नक्षत्रादीनामुपरि वतंमानो विइवांश्च 
लोकात्‌ पुनानस्तिष्ठति तथा ॥ ३।१६॥ 
७५८. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। 
हरिः पवित्रे अर्षति १।१७॥ ( त्र. ९।३।९ } 
एष प्रत्नेन जन्मेति । शुनःशेप आजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो 
वैश्वामित्र ऋषिः | पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः | 
देवेभ्यो देवैविद्वद्धि: । तृतीयार्थे चतुर्थी । प्रत्नेन पुरातनेन । जन्मना 
जलेन गङ्गासरय्वादिजलेनेत्यर्थः । जन्मेति जलनाम ( निघ० 
११२१८) । सुतो निष्पादितः संस्कृत इत्यर्थः । एष देवो दिव्य- 
गुणवान्‌ हरिङँष्णवः । हरति मनसि परमात्मानमिति हरिः । पवित्रे 
पवित्रमार्ग । अर्षति गच्छति | परमात्मनः पथि जिगमिषतः शिष्य- 
स्य संस्कारः प्रतिपादितोस्मिन्मत्रे | अत्र सोमः शान्त: ॥ ११७ ॥ 
७५९. एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । 
1कविविप्रेण वावुधे ॥ २।१७॥ (क्र. ९४२२ ) 
एष प्रत्नेन मन्मेति । मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः। देवता- 
च्छन्दसी पूर्वोक्ते | अत्रापि सोमदेवता शिष्य उपासको वा । प्रत्नेन 
पुरातनेन । मन्मना मननीयेन मन्त्रेण । विप्रेण मेधाविनाचाय्येण | 
. « विप्र इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१ ) । संस्कृत एष उपासकः 
कविविद्वान्‌। कविरिति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१० ) । देवो 
. _ दिव्यगुणविरिष्टो भवन्‌ । देवेभ्योन्येभ्यो विद्वद्भय उपासकेभ्यः । 
` परिवाबृधे समन्ताच्छेष्ट्यं प्रापत्‌ । मन्त्रोपासतयोपासकाः सर्वश्रेष्ठ 
 अवितुमहन्तीत्युक्तम्‌ । आचार्येण शिष्येण च विदुषेव भाव्यमित्य- 
प्यु्तम्‌ ॥ २।१७॥ 
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७६०. दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यसे ।† 

क्न्दं[. देवाँ अजीजनः ॥ ३३१७ ॥ (क्र. ९।४२।४ } 

दुहानः प्रत्नेति । ऋष्यादयः प्रोक्ताः। हे सोम सौम्य शिष्य 

प्रत्नं पुरातनम्‌ | इत्‌ एव। पयो सन्त्ररूपस्‌ अन्नं भक्षयामिति 
भावः । आध्यात्मिक भोजनमिति तात्पर्यंस्‌। पय ,इत्यन्ननाम 
(निघ० २।७।३)। दुहानः प्रपुरयंस्त्वस्‌। पवित्र पवित्रमागे 
परमात्ममागं | परिषिच्यसे परिषिक्तो भवसि। किच त्वं क्रन्दन्‌ 
देवान्‌ अजीजनः । शव्द कृत्वा-शब्दाययित्वा देवानन्यानुपासकानत्र 
समगह्हा: । यस्मिन्समये मन्त्रदीक्षातो दीक्षितो भवत्युपासकस्तदा 
तादृशा अन्येप्युपासका आहूता भवन्तीतिसदाचारः॥ ३।१७॥ 
७६१. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि झत्रवे३ 

पवमान विदा रयिस्‌ ॥ १।१८॥ (क. ९।१९।६ )' 

उप शिक्षापतेति | असितः काष्यपो देवलो वर्ष: | पवमानः 

सोमो देवता । गायत्री छन्द: । हे पवमान सर्गपावकपरमेइवर,, 
अपतस्थुषस्त्वदनुपासकान्‌ उप । उपेक्ष्य । शिक्ष नो घमंमागंप्रवतिनीं 
धियं देहि । शिक्षतीति दानकर्मा ( निघ० ३।२०।८ ) । शत्रवे उप- 
द्रवकारिणे घर्मेविनाशे प्रवणाय वा । भियसं भयस्‌। आ घेहि 
स्थापय । तं भापयेतिभावः। रथि दातव्यं वस्तु त्यं विदा विन्दसि # 
वेत्सि वा | किमुपासकेभ्यो देयमिति त्वमेव जानासि ततो नास्माभिः; 
रुपासकैस्तत्प्रार्थनीयमिति भाव: ॥ १।१८॥ . |, 


७६२. उपो षु जातमप्तुरं गोभिभेङ्ग परिष्कृतम्‌ । के 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ २१८॥ (व. ९६११३) 


1 षिच्यते इत्युक्पाठः । | नरन्दन्‌ इत्यक्पाठः । 


२ अजीजनत्‌ इत्यृवपाठ: । § शत्रुषु इत्युक्पाठः । 
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उपो षु जातेति। अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । पबमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र || २।१८॥† 
७६३. उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
अभि देवाँ इयक्षते ३।१८॥ (ऋ. ९१११ ) 


उपास्मायिति । उपशिक्षापेतिमन्त्रोका ऋष्यादयोऽस्यापि 
मन्त्रस्य । व्याख्यातोयं मन्त्र: [॥ ३।१८॥ 
इति पञचम: खण्डः 


© 
अथ षष्ठः खण्डः 
७६४. प्र सोमासो विपठ्चितोपो नयन्त ऊर्मयः ।% 


वनानि महिषा इव ॥ १।१९॥ ( ऋ० ९।३३।१ ) 


प्र सोमास इति । त्रित आप्त्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता | 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र; ॥ १११९ ॥ 


७६५. अभि द्रोणानि बच्चवः शुक्रा ऋतस्य घारया। 
वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ २।१९॥ 


| अभि द्रोणानीति । ऋष्यादय उक्ताः । शुक्रा दीसिमन्त: । 
जं ब्रवः प्राणा: । बिभ्रतीति वभ्रवः भृधातोः कुप्रत्ययो द्वित्वं च 


रः शग (३० १२२ ) । ऋतस्य सत्यस्य परमेश्वरस्य | धारया घारणया 


' पूर्वाचिके ४८७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

1 ६५१ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

ह . + विपरिचितोपां न यन्त्यूमंय इत्युक्पाठः ॥ 

; cI Pub ८ संख्याको मातो हम्म Vidyalaya Collection. 


॥ | 


"मा 50७5१ ७-२ Wed SON पछ ५७-३५ ०७०४७ १ के रड YS ऑ >” "की १» - 4» त Ms 3 oni) 


च CP TO ge ४ PON 


4 
Digitized rya Samaj a ation Chennai and eGan सु] 
अध्या? ९ ले ६” चकः ५५०३ 


ध्यानेनेति भाव: | द्रोणानि हृदयानि । द्रवन्तीति द्रोणाः ( उ० 


३।१०) । नपुंसकत्वं छान्दसम्‌ । अभोत्युपसगंश्रृतेद्रावियन्तीति 
क्रियाध्याहारः । अभिद्रा वयन्तीति तात्पयंस्‌ । प्राणायामेन वृद्धाः 
प्राणाः सर्वाण्येव मनोमलानि न्यक्ङ्ृत्य परमात्मनि निरता हृदयानि 
द्रावयन्ति । गोमन्तं रश्मिमत्‌ तेजस्वि। वाजं बलं | च अक्षरन्‌ 
क्षरन्ति ॥ २1१९ ॥ 


७६६. सुत इन्द्राय वायते वरुणाय सरुझ्धूचः । 

सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥ ३३१९ ॥ ( ऋ० ९।३२।३ ) 
` सुता इन्द्रायेति । प्रोक्ता ऋष्यादयः । इता यय शिक्षिता उपदिष्टा 
आचार्येणेति शेषः। सोमा भक्ताः शिष्या वा | विष्णवे सर्नव्यापकाय 
ऋग्वेदोक्तराम्पदवाच्याय ब्रह्मणे । अर्षन्तु गच्छन्तु ब्रह्मावाप्तुं 
गच्छन्त्विति भावः । पुष्पेभ्यो गच्छतीतिवत््रयोगः ।. कीदृशाय 


विष्णवे ब्रह्मणे वा ? इन्द्राय परमैस्वर्याय । इदि परमैश्वर्ये | परम- 
प्रकाशाय वा | इन्धी दीप्तौ । वायवे सर्गगाय। “वायुः प्रथमगामी 


भवति । वायुवतिवेंतेवा स्याद्गतिकर्मणः । एतेरिति स्थौलाष्ठीविः |. 


अनर्थको वकारः” ( नि० १०।१।१.) । वरुणाय वरणीयाय.। सर्ग- 
मावृत्य तिष्ठते वा । वरुणो वृणोतीति सतः ( नि० १०।१।३ ) | 
 ' मरुद्भ्यः सर्वप्रकाशकाय सर्गस्पृहणीयाय वा । बहुवचनं छान्दसम्‌ | 
“मरुतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद्द्रवन्तीति वा” 
( नि० ११११ ) ॥ २।१९ ॥ : 
७६७. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । | 

अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोश मधुरुचुतम्‌ 

॥ १२०॥ (त्र:० ९।१०७।१२ ) 


100] ७ क 
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प्र सोमेति । सप्तप॑य ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । प्रगाथ* 
इंछन्दः--विपमा वृहती । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२०॥† 


७६८. आ हर्यतो अजुंनो{ अत्के अव्यत प्रियः सुनुने मर्ज्यः । 
तमो हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ २।२०॥ 
( ऋ० ९।१०७।१३ ) 


आ हर्यत इति । ऋषिदेवते उक्ते । छन्दः समासतो वृहती । 
हयंतः कमनीयोः अजुंनः श्वेत: शुद्ध इति भावः। अजुन इति रूप- 
चाम ( नि० ३।७।१० ) । सुनुनं पुत्र इव । मर्यं: मार्जनीयः शोध- 
नीयः । पित्रा यथा आचारादिविपये स्वपुत्रः शोधनीयो भवति तथा 
प्रियः प्रियकरः सोमः सुशीलो भक्तः । अत्के परमात्मनि | अततीति 
अतु । क्विप्‌ । स्वाथिकः कः । तृतीयार्थे सप्तमी | परमात्मना आ 
अव्यता रक्ष्यते । अपसः कर्माणि लोकोपकारकाणि परमात्मप्रियः 
कराणि। अप इति कर्मनाम ( नि० २११ ) गभस्त्योः बाह्वो: 
परमात्मन इति शेष: | गमस्ती ( द्विवचनम्‌ ) इति बाहुनाम ( नि० 
२।४।६ ) । तम्‌ ईम्‌ विशुद्धाचारं तमेव भक्तम्‌ आ हिन्वन्ति सम~ 
न्तत: प्रेरयन्ति | यथा नदीपु शब्दं कुर्वाणासु मात्रादिषु रथं रम- 

' णीयं पुत्रं प्रेरयन्ति जनास्तद्वत्‌ । आगच्छ वत्स प्रिय मनोहर प्राणे- 

* ` त्यादिशव्दजालेः पुत्रमाह्वयन्तीपु मात्रादिषु यथा पित्रादयः सुतं 

' ` तासां समीपे गन्तुं प्रेरयन्ति तथैव विशुद्धानि कर्माणि कुर्वाणं जन्तं 

` _ दृष्टवा प्रसीदति परमात्माह्वयति च तं जनम्‌। आप्रीते तस्मिन्ना 

_ * ह्वयति तानि कर्माण्येव तं जीनं परमात्मनि प्रेरयन्ति | साकारपक्षे 
'परमेर्वरस्य गभस्ती इत्यस्य सार्थक्यं स्फुटमेव | निराकारपक्षे तु 
गौणं लोकिकवचनम्‌ ॥ २।२०॥ 


८0} तिकिट ११४०४य्यी को मस्ती 2६०३४ “अनु इत्यूवर्षा5 ५. 
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अध्या. २, ख. ६ ] उत्तराचकः ५ 
७६९. प्र सोमासो मदच्युतः रवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता चिदथे अक्रमु ॥ १२१ ॥ ( ऋ० ९।३२।१ ) 


प्र सोमास इति । शावाइव आत्रेय ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पूर्वाचिके{ ॥ १।२१ ॥ 
७७०. आदीं हंसो यथा गणं निश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ । 

अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २२१ ॥ ( क्र० ९।३२।३ ) 

आदीं हंस इति ऋष्यादय उक्ताः। आत्‌ ईस्‌ इत्यव्ययद्वयस्‌ । 
यथा हंसोश्व: । हंस इत्यश्वनाम ( ११४२५ ) | गणं जनसमूहम- 
इवारोहसमूहम्‌ । अवीवशत्‌ विशति वाशयति वा । विद्धातोर्वा- 
ऽ्णुधातोर्वा रूपस्‌। उभयथा अवीवशदितिच्छान्दसः प्रयोगः । 
तद्वदयं सोमो विश्वस्य सर्गस्य । मति मननर्शाक्त विशति | यद्यं 
शान्तो भक्तः शिष्यो वा नम्रतादिविशिष्टगुणनिरतः, कथं नास्माभि- 
स्तथैवाचरणीयमिति सर्वेषां वुद्धिर्जागरिता भवतीति भावः। अयं 
सोमः अत्यो न परमेश्‍वर इव । अततीत्यत्यः। अघ्न्यादयश्च ( उ० 
४1१०८ ) इति यत्‌ । यद्यपि निघण्टावत्य इत्यश्वनामसु पठितं 
तथापीह परमात्मैव ग्राह्यः स्वारस्यात्‌ । गोभिर्वारिभिः स्तुतिवचने- 
रिति भावः | अज्यते सोमोयं व्यक्तीक्रियते । शान्तशिष्यस्योपास- 
कस्य वा सर्ग: लोके प्रशंसा क्रियते ॥ २२१ ॥ 
७७१. आदीं त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्विभिः । ८ 

इन्दुमिन्द्राय पोतये ॥ २२१ ॥ (क्र० ९३२२) 

आदीं त्रितस्येति । आत्‌ ईम्‌ इत्युभयमव्ययपदम्‌ । त्रितनामा 

कइवनषि: | तस्य योषणोङ्गलयः ( इति सायणाचार्यः ) । अद्वि- 


उड १ मघोन इत्युक्पाठ: । 
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——— यायाय वत 
भिदु ढमन्तोवृत्तिभिय था हरि मनोहरं शिष्यम्‌ हिन्वन्ति प्रेरयन्ति 
कमणि सत्युपासनायां च । इदं कुरु नेदं कुवित्यज्जुलिसद्धेंतेनेव 
सर्गमुपदिष्टं भवतीत्याशयः । नह्यज्ञूलीनां मनोवृत्तयो भवन्तीति 
सत्यम्‌, तथापि त्रितस्त मनोवृत्तिभिरिति वोध्यस्‌। कि च इन्दुं 
तपोभिर्दीप्तिमन्तं स्वशिष्यम्‌ | इन्द्रायेन्द्रस्य सर्नैरवर्यस्य परमेर्व- 
रस्य पीतये पानाय । परमेश्वरस्य पानं तद्धथानमेव । परमेदवर- 
ध्यानायापि त्रितयाजुलयस्तं प्रेरयन्तीत्याशय: । सर्नेरेवाचार्येरित्य- 
मेव स्वसिष्याः प्रेरणीया इतिमन्त्रोपदेशः ॥ ३।२१॥ 


७७२. अया पवस्व देवयू। रेभन्पवित्र पर्येषि विद्वत: । 
मधोर्घारा असृक्षत ॥ १२२ ॥ ( ऋ० ९।१०६।१४ ) 
अया पव स्वेति । अग्निब्चाक्षुप ऋषि: | पवमान: सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: । हे सोम देवयुर्देवान्कामयमानस्त्वम्‌ अया अनयो- 
पासनया पवस्व स्वाभीष्टं गच्छ प्राप्नुहि। पवित्रं परमात्मानम्‌ 
पुनातेः कतरि चषिदेवतयोः ( पा० ३।२।१८६ ) इतीत्रप्रत्यय: । 
रेभन्‌ अचंन्‌ । रेभतीत्यचंतिकर्मा ( निघ० ३।१४।३ ) । विश्वतः 
सत: पर्यंषि परिगच्छसि । तेन हेतुना न्दस्य वा । 
मन ज्ञाने इत्यस्मात्‌ (उ० १९; १। १८) इत्युप्रत्ययो धोन्तादेशर्च | 
मद तृप्तौ इत्यस्मादपि तावेव विधी । धारा वाच: । धारेति वाङ 
. चाम ( निघ० १११२ ) असृक्षत सृज्यन्ते | यतः परमेद्वर: 
स्मरन्सर्वत्र त्यं गच्छसि तेनानन्दस्य वाच आचन्दयित्र्यो वा वाचः 
सृज्यन्ते तेन च त्वमनया भक्त्योपासनया वा पवस्व स्वाभिष्ट 

कता यय व 

1. अया पवस्य देवयुर्मघो रा असृक्षत । रेभन्यवित्रं पर्येषि विषयतः 


इत्यूक्पाठ: । “देवयू रेभन्‌” इत्यजमीढ स्तकपाद: ।  देवयू इतिः औन्‍्च- 
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DS SES नस पल कर्म ण 
प्रप्नुहीति पिण्डितार्थः । धाराः परम्परा इत्यपि । तथा चानन्दस्य 
परम्पराः सुज्यन्ते इति भाव: १।२२॥ 
७७३. पवते हर्यतो हरिरति ह्वरासि रंह्या । 
अभ्यबं स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ २२२ ॥ 
पवते हयंत इति । उक्ता ऋष्यादयः । व्याख्यातोयं मन्त्रः] 
॥ २२२॥ 


७७४. प्र सन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्गचः । 
अप इवानमराधसं हता मखं न भुगवः ॥ २२२ ॥ 
( ऋ० ९।१०१।१३ ) 
प्र सुन्वानायेति । प्रजापति्श्वामित्र वाच्यो वा ऋषिः। 
नदेवते उक्ते । व्याख्यातोयं मन्त्रः$ ॥ ३।२२॥ 
इति षएः खण्ड 
क | ° ७ 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोध॑: प्रथमप्रपाठकश्च समाप्तः । 
इति द्वितीयोध्यायः समाप्त: । 


1 अम्यर्षन्‌ इत्युबाठः । अम्यर्षमित्यजमीढपुस्तक्रपाठः । 

_ पूर्वाचिके ५७६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

» प्र सुन्वानस्यान्धसो मतों न वृत तद्वचः इप्युत्तराध ऋर्वपाठः। ` 
००-0०. थूर्वाचिके0%५३ संखप्राको मा शिक्षक /॥/91909 Collection 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
अथ द्वितोयप्रपाठके प्रथमोऽघंः 


७७५. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरुतिभिः । 
अभि विशवानि काव्या ॥ ११॥ ( ऋ० ९।६२।२५ ) 


पवस्य वाच इति । जमदर्निर्भागंव ऋषिः । पवमान: सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । हे सोम। अत्र सोमशब्देन परमेश्वरो 
'आह्यः, सामञ्जस्यात्‌ । अग्रियः, श्रेष्ठस्त्वम्‌ । चित्राभिः संचिताभि- 
स्युत्तमाभिर्वा । चिञ्‌ चयने इत्यस्मात्‌ “अभिचिमिमिदिशंसिभ्यः 
कत्रः ( उ० ४।१५९ ) इति क्त्रः। ऊतिभी रक्षाभिः सह । सर्वतो 
रक्षा विदधदिति भावः | वाच: स्तुतिरूपाः प्राथंनारूपा वा गुरुभ्यो- 
घीता वा । अभि पवस्व सर्गत: पावयस्थ | कास्ता वाचः ? विश्वानि 
सर्वाणि काव्या काव्यानि वेदरूपाणि | गुरुभ्योधीता वेदास्त्वया 
संरक्षणीयाः । तवानुकम्पयेव तेषां विस्मृतिं भविष्यतीति- 
भावः ॥ ११॥ 
७७६. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । 
पवस्वा विइवचर्षणे ॥ २।१॥ ( ऋ० ९।६२।२६ ) 
त्य समुद्रिया इति । ऋष्यादय उक्ताः | हे विश्वचषणे विरते 


गा मनुष्या यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ । सर्ग एव जीवा भगवत्सम्ब- 
स्वन इति विष्वचर्षण इति प्रयोगः | अथवा विष्वे चर्षणा यस्मि- 


७०. चक अली 
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“न्निति । सर्गस्याश्रय: परमात्मेवेत्यनेनोक्तं भवति । अग्नियः सर्वश्रेष्ठ 
स्त्वं समुद्रियाः समुद्राणि मोदयितणि अपोपांसि कर्माणि | अप 
इति कमंनाम ( निघ० २0११ ) । समुद्रः सम्पुर्णकात्‌ मुद हर्षे 
इत्यस्मात्‌ रक्‌ प्रत्ययः समो मलोपश्च ( उ० २।१२ ) ईरयन्‌ प्रेर- 
यन्‌ सर्गेषां श्रेयःसम्पादकानि कर्माणि कारयन्निति भावः । वाचो- 
स्माभिरधीता विद्याः पावयस्व | अत्रापि सोमः परमात्मैव ॥२।१॥ 
७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
†तुम्यं धावन्ति धेनवः ॥ ३४१ 0 ( त्र ९।६२।२७ ) 
तुभ्येमा भुवनेति । | ऋज्यादय उक्ताः। मेधाविन्‌ क्रान्तदर्शन । 
कविरिति मेधानिनाम ( निघ० ३।१५।१० ) । कविः क्रान्तदशंच्ो 
भवतीति यास्कः ( नि० १२१३ )। हे सोम शान्त परमात्मन्‌ । 
इमा इमानि | भुवना भुवनानि । तुभ्यं तव। छान्दसो विभक्ति- 
व्यत्ययः । महिम्ने माहात्म्याय माहात्म्यं ख्यापयितुमिति भावः | 
अथवा सप्तम्यर्थे चतुर्थी छान्दसी । महिम्नि तस्थिरे तिष्ठन्ति 
स्थितानि सन्ति। धेनवो वाचः। धेनुरिति वाङनाम ( निघ० 
१।१२।५२) । सर्वा एव वेदवाचः। तुभ्यं त्वाम्‌ । द्वितीयार्थ 
चतुर्थी । धावन्ति गच्छन्ति तवेव माहात्म्यानुसन्धात्ं कुर्गन्ति वेदा 
इति भावः ॥ ३।१॥ 


७७८. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने ।' 
विइवा अप द्विषो जहि॥ १२॥ ( ऋ० ९।६१।२८ ) 
पवस्वेन्दो वृषेति । अमहीयुराज्जिरस ऋषिः । पवमानः सोमो 


देवता । गायत्री छन्द: | हे इन्दो परमेश्वर्य सोम परमशान्तात्मन्‌, 
त्वमत्र हृदये सुतः उपस्थापितः सन्‌ वृषा सेचको हृदय॑सन्तर्पको- 
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भवसीति शेष: । कि च नोस्मान्‌ । जने लोकेषु यशसो यशस्विनः 
कृधि कुरु। कि च विष्वा सर्वान्‌ द्विषः रागद्वेषादीलूँलौकिकान्वा 
शत्र्तप जहि निवारय ॥ ११२ ॥ 


७७९. † यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः । 


तवेन्दो द्युस्न उत्तमे ॥ २२ ॥ ( ऋ० ९।६१।२९ ) 

यस्य त इति । पूर्वोक्ता ऋष्यादयः । हे सोम परमात्मन्‌, यस्य 

ते तव सख्ये सखित्वे साहाय्ये सति वयमपासकाः पृतन्यतो युद्ध- 

मिच्छतो रागादीन्वा दुर्जनमुख्यान्वा सासह्याम अभिवेम। कि च 

तवोत्तमे सर्गलोकस्पृहणीये द्युम्ने यशसि। द्युम्नं द्योततेयंशो 
वाज्नं वा ( नि० ५५ ) अस्माकं रतिरस्त्विति शेषः ॥ २२ ॥ 


७८०. या ते भीमान्याग्रुघा तिस्मानि सन्ति धुर्वणे । 

रक्षा समस्य नो निदः॥ २२॥ (ऋ० ९६१३० ) 

या ते भीमेति | ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः। हे सोम परमेश्वर, या 

यानि ते तव भीमानि भयङ्क्राणि तिग्मानि तीक्ष्णानि आयधा 
आयुधानि शस्त्राणियो धनसाधतानि धूर्वणे इत्र॒वधार्थम्‌ । धर्वी 
हिंसायाम्‌ । सन्ति तैः समस्य सर्गस्य मिथ्यावादिनो दुमुंखस्य 
निदः निन्दाया नोस्मान्‌ रक्ष त्रायस्व ॥ ३।२॥ 
७८१. वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव दृषब्रतः । 

वृषा धर्माणि! दध्रिषे॥ १।३॥ ( ऋ० ९।६४।१ ) 


वृषा सोमेति । कश्यपो मारीच ऋषि: | पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।३ ।|# 


i सख्ये वय तंबेन्दो चुम्न उ आहा ता झयझात 


ब्पाठः । ५०४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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७८२. बृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा घनं वृषा सुताः | । 
{ स त्वं वुषन्वुषेदसि ॥ २३ ॥ 

वृष्णस्त इति | ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः । हे वृषन्‌ सर्गकामपुरकः 
परमेश्वर, वृष्णः सर्गकामपुरकस्य ते तव शवो वलम्‌। “शवसा 
बलेन” इति यास्कः ( नि० १०।२९ ) । वृष्ण्यं तर्पणशीलमस्ति | 
चनं भजनं सेवनमपि तव वृषा तर्पणशीलं हर्षणशीळं वा । सुतो. 
ध्यातः सन्नपि त्वं वृषा हषंणशोलो भवसि। यस्मेहृशा गुणाः स 
त्वं वृषेद्‌ हषंणशील एव सर्गेषां कामानां पुरक एवासि॥ २।३॥ 


७८३. अइ्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः । 
वि नो राये दुरो वृधि ॥ श३ ७ 


अश्वो न इति। ऋष्यादयः पूर्वोक्ता एवं | हे सोम परमात्मन्‌ 
अच्वो न अदव इव त्वं प्रसन्नः सन्‌ संचक्रदः संक्रन्दसे, संक्रन्द- 
नान्तर वृषा सेचकः सर्वेच्छापूरको भवसि। तेन त्वमस्मभ्यं हे इन्दो 
सर्नदानसमर्थ, गाः वाचो निखिला विद्या अर्गतः संसारपार-- 
प्रापकान्‌ सदाचार्य्याश्च सं देहि। कि च नोस्माकं राये धनाय 
मोक्षरूपाय दुरो द्वाराणि वि वृषि वृद्धिविरुद्धानि विवृतानीत्यर्थंः । 

. कुरु | विरिति विपरीतार्थकमव्यपदम्‌ । अथवा वतंतेः स्थाने वतेः 
प्रयोगरछान्दसः । अत्रेदमवधेयम्‌ परमेश्वर: संक्रन्दनं करोति 
न वा मोक्षस्य किमपि द्वारमस्ति । सर्वमात्र लोकिकानुकरणं 
वेद्यम्‌ । लोके प्रसन्नः शब्दायते, धनस्य द्वारं संवृतं भवति तथैव 
परमेश्वरोपि शब्दायते मोक्षस्यापि द्वाराणि स्युः। कल्पनामात्रः- 
मेतत्‌ । प्रसन्न: परमेश्वरो रागादीन्‌ प्रतिबन्धकान्मोक्षस्य निवारये-- 
दित्यत्रेद तात्पर्यम्‌ ॥ ३।३ ॥ 
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७८४. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । 
पवमानस्वर्दृशम्‌ ॥ १।४॥ . (ऋ० ९।६५।४ ) 
वृषा ह्यसीति । भूगुर्वारुणिज॑मदरिनर्भागंवो वा ऋषिः। पव- 
मानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥१४॥ 
७८५. म्यदङ्धि: परिषिच्यसे मर्मृज्यमान आयुभिः । 
द्रोणे सघस्थमइनुषे ॥ २।४॥ ( ऋ० ९६५६ ) 
यदद्धिरिति। ऋष्यादय उक्ताः। हे सोम परमेश्वर, यद्‌ 
यदा आयुभिमंनुष्यैरुपासकैः । आयुरिति मनुष्यनाम ( नि० 
२।३।१७ ) । इण्‌ गतौ । छन्दसीणः ( उ० १।२ ) इत्युण्‌ प्रत्ययः । 


ममुंज्यमानः पुनः पुनः शोध्यमानः । अड्टिज॑लेहंदयप्रीतिरसैः . 


परिषिच्यसे परिपिक्तो भवसि तदा त्वं द्रोणे हृदये । द्रवतीति द्रोण: । 
दुधातोः “कृवृज॒सिदु०” ( उ० ३।१० ) इति नक प्रत्ययः | सधस्थं 


सहस्थानमर्‍्नुषे व्याप्नोषि। यदोपासकः श्रद्धाजलैः प्रीतिजलँर्वा ` 


परमात्मानं तपंयति तदा स उपासकहूदये स्थानं गृह्णातीति 
तात्पर्यम्‌ ॥ २।४॥ 


७८६९. आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुघ । 
इहो ष्विन्दवा गहि ॥ ३।४॥ '( ऋ० ९६५५) 
आ पवस्वेति। ऋष्यादयः पुर्वोक्ता: । हे स्वायुघ सुष्ठु आयु- 
- धानि योधनसाधनानि यस्य तत्सम्बुद्धौ । आयुधमायोधनादिति 
_ यास्कः ( नि० १०।६ ) आमुधशन्दोत्र शक्तिपरः | शोभनाः शक्तयो 


पवमान स्वाध्यः” इत्युवपाठः । 

| पूर्वाचिके ५८० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

ॐ यदद्धि: परिषिच्यसे मूज््रमानो गभस्त्योः । द्रणा सुघस्थमइनृपे ॥ 
alaya (,0680101॥. 


ही ०-0 इल्यक्बदिर Pom. anini Kanya Maha Vidy, 


i 


bi 00,010 4040 Soe > ०5४05 क 


अध्यी 2१ ६१११ Samal ggeffeian Chennai and eGangotkgy ३ 


यस्य स इति भावार्थः । मन्दमानो मोदमानः प्रज्वलन्‌ प्रकाशमानो 
वा । मन्दते इति ज्वळतिकर्मा ( निघ० १।१६।६ ) । सुवीर्यं श्रेयः 
साधनसमर्थ वीयं बलस्‌ आ पवस्वागमयाप्रापयेत्यर्थः । पवतिगंत्यर्थंः 
( निघ० २।१४।१०८ ) । हे इन्दो ऐश्वर्यशालिन्‌ परमेश्वर इह उ 
इहैव सु आ गहि सुष्ठु आगच्छ। अस्माकं हृदय एवागत्य स्थितो 
भव । वेदेष्वायुधादिशब्ददशंनेनेव साम्प्रदायिकाः पारमेश्वराण्यायु-- 
धानि कल्पन्ते | वस्तुतस्तु नायुघापेक्षोयं परमात्मा । सर्गशक्तेः 
शिवसंकल्पस्य कि नाम प्रयोजनमायुधानास्‌ । आयुधान्यन्तरेणेव 
स सर्वेषां संहार्य्याणां संहर्ता भवति। यथा स संकल्पमात्रेण सर्ग 
जगन्निमिमीते तथैव संकल्पमात्रेणेव सर्नमुन्मूलनीयमुन्मूलयति ।- 
यदि नापंत्यं वणंयत्ययं मन्त्रस्तहि राजपक्षे सर्ग समञ्जसम्‌ |. 
लौकिकातप्यर्थान्‌ बोधयत्येव वेदः॥। ३।४॥ 
७८७. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
सखित्वमा वृणीमहे ॥ १५ ॥ ( ऋ० ९६१४ ) 

पवमानस्थ त इति। अमहीयुराङ्गिरस ऋषिः। पवमानः 
सोमो देवतो । गायत्री छत्दः। आङ्गिरसा अमहीयवो वदन्ति, 
पवित्रं सत्यसदाचारपूतं जनस्‌ अभ्युन्दतः सान्त्वयत्तः पवमानस्य 
पवित्रर्माप पवित्रे कुर्वाणस्य ते-तव सखित्गं सख्यं साहाय्यमा 
वुणीमहे याचामहे ॥ १।५॥ 
७८८. ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति घारया। ` 

तेभिर्नः सोम मुडय ॥ २५ ( ऋ० ९।६१।५ ). 

ये ते पवित्रमूमेति । ऋष्यादय: प्रोक्ता एव। हे सोम पर- 
मात्मन्‌, ये ते तवोमंयः करुणातरज्ञा धारया वाचा वेदरूपया 
पबित्र पवित्रात्मानस अभिक्षरन्ति तर्पयन्ति । घारेति वाङ्नाम 
(तिष्११॥१।२)) अथवा धारया सातत्येन । कारुणिको हि पर-- 
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मात्मा करुणयैव वेदवाचं जगदुद्दिधीषेया सन्दिदेशोपदिदेश वा । 
तेन जीवास्तृप्ता भवन्ति । तेभिस्तैरेवोभिभिर्नोस्मान्‌ मुडय सुखय 
प्रीणय वा ॥ २।५॥ 


७८९. स नः पुनान आ भर रयि वीरवतोमिषम्‌ । 
ईशानः सोम विश्वतः ॥ ३।५॥ ( ऋ० ९।६१।६ ) 


स नः पुनान इति । ऋष्यादयःः पूर्वोक्ताः । हे सोम परमात्मन्‌, 
सः प्रसिद्धस्त्वमीशानः समर्थो नोस्मान्‌ पुनानः पवमान रयिमुदकं 
वीरवतीं पुत्राद्युपेतमिषमन्तं च विश्वतः समन्तादा भर आहर। 
अत्रेदं प्रतीयते, आङ्गिरसाः सर्गे कृतोपि कारणात्‌ अवन्नविरहिणः 
संजाताः। सर्वतो नैराश्यमुपगताः परमकृपं परमेशकरं शरणं 
प्रपन्ना: ॥ ३५ ॥ 

इति प्रथम: खण्डः 


अथ द्वितीयः खण्ड: 
७९०. अग्न दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १६ ॥ ( ऋ० ११२१) 
अरिनि द्रुतमिति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः | अस्निरदेवता | 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः 1 ॥ १।६॥ 
७९१. अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हृवन्त विइपतिम्‌ । 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २।६॥ ( ऋ० १।१२।२ ) 
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अग्निमग्निमित्ति ऋष्यादय उक्ता: । 'अग्निमर्गिन प्रत्येक- 
सस्निस्‌ | अग्निशब्देनाग्निसाध्यो यज्ञ उपलक्ष्यते । प्रत्येकं यज्ञे 
अग्निहोत्रकर्तारः विव्पति विदां प्रजानां पति पातारं हव्यवाहं हव्यं: 
परस्मै दातव्यं स्वस्मा आदातव्यं च वस्तुजातं वहति तथाभूतं 
पुरुप्रियं पुरूणां बहूनां प्रियमरिनि सर्गगं परमात्मानं हवीमभिराह्वा- 
नसाधनेः सदा हवन्त आह्वयन्ति । हवीमभिः । ह्वेञ्‌ घातोः कतृत्व- 
विवक्षायां मनिन्‌ । तस्य छान्दस ईडागमः। धातोः सम्प्रसारणम्‌ 
( पा० ६।१।३४ ) परपूर्गत्वस | गुणावादेशौ ॥ २।६॥ 


७९२. अन्ने देवां इहा वह जज्ञानो वुक्तबहिषे । 
असि होता न ईड्यः ॥ ३।६॥ ( ऋ० ११२३) 
अग्ने देवानिति । ऋष्यादयः पुर्वोक्ताः । अग्निः परमात्मा । 
सर्गगत्वात्‌ । हे परमात्मन्‌, जज्ञानः सर्वत्र स्थितस्त्वं वुक्तवहिषे 
वुक्तं त्यक्तं बहिरुदक ब्रतनिमित्तं येन तस्मे ऋत्विजे ऋतौ ऋतौ 
परमात्मपूजानिरताय । बहिरिति जलनाम । ( निघ० १।१२।७८ ) । 
वृक्तस्‌-वृजी वजंने । वृवतवहिष इति ऋत्विङ्नाम ( निघ० ३।१९। 
४ )। त्यक्तोदकाय व्रतिने देवान्‌ विदुष इहास्मिन्‌ यजनस्थाने 
आ वह प्रापय । यतस्त्वं नोस्माकमीडयः स्तुत्यो होता सर्वप्रदा- 
तासि | परमेश्वरयजनकाले केनाप्युपासकेताबन्तादिकं परित्यक्तं 
ब्रतविधानमतुसृत्य तत्र मेधातिधिः परमात्मन प्रार्थयते, हे परमे- 
शवरास्येच्छापुत्यें उपासनातत्त्वविदुष उपासकानिह प्रापय येनास्य 
व्रतं विघिवत्सम्पन्तं भवेदित्याराय: ॥ ३1६ ॥ र 


७९३, सित्रं बयं हवामहे वरुणं सोमपोतये । 
ग या जाता पुतदक्षसा ॥ १७७ ॥ (क्र० १२२४) 


ग या जातेत्यस्य स्थाने “जज्ञाना” इत्युक्पाठ: । 
८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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मित्रं वयमिति। मेधातिथि काण्व ऋषिः | मित्रावरुणौ 


देवता । गायत्री छन्दः । या पूतदक्षसा पवित्रवलेन तपोनुष्ठानप्राप्त- 
बलेन । दक्ष इति बलनाम ( निघ० २।९।१४ ) | जातोत्पन्ना निष्पा- 
दिता । तस्ये सोमपीतये पारमेश्वररसपानाय वयं वरुणं वरणीयं 
मित्रं सखायं हवामहे आह्वयामः । परमेश्वरोपासनायां सामूह्िकयां 
सर्न एव स्निग्धा उपासका आह्वेतव्या इतिभावः॥ १।७॥ 
७९४. ऋतेन यावतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 

ता मित्रावरुणा हुवे ॥ २।७॥ (ऋ० १।२३।५ ) 

ऋतेन यावृतेति । ऋष्यादय पूर्वोक्ताः । अस्य मन्त्रस्य देवता 

मित्रावरुणौ । यद्यप्यत्र द्रिवचनं तथापि नात्र द्वे देवते मित्रो वरुण- 
इचेति पृथक्‌ पृथक । विशेषणमेदो न विशेष्यभेदः। घटकलशा- 
वितिवत्‌। तथा चात्र मित्रभूतः सर्वप्राणिनां वरणीयश्चेक एव पर- 
मात्मा । एवं द्विवचनस्यात्र निर्वाह: कतंव्यः । ऋतेन परमसत्येन 
यौ ऋतावृधो सत्यवर्धको, ऋतस्य सत्यस्य ज्योतिषः प्रकाशस्य च 
यौ पती स्वामिनौ तौ मित्रावरुणौ हुवे सततं पवित्रेषु कमंसु आह्व- 
यामि॥ २।७॥ न 
७९५. वरुणः प्राविता भुवस्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 

करतां नः सुराधसः ॥ ३।७॥ ( ऋ० १।२३।६ ) 


वरुणः प्रावितेति। ऋष्यादयः प्रोवता एव । वरुणो वरणीयः 
सर्गेमिनुष्ये: | मित्रो मित्रं च सर्गेषां प्राणिनां परमेश्वरो नोस्माकं 
प्राविता प्रकर्षेण रक्षको भुवद्‌ भवतु | किं च वरणोयो मित्रत्वंगुण- 
बिशिष्टरच परमात्मास्माकं सुराधसः समीचीनाः सिद्धीः करतां 
करोतु | तत्र साधनमाह-विरवाभि्निखिलाभिरूतिभी रक्षणशर्बितभिः 
मित्रशव्दो नियतार्थकः | तथा च यास्क,: “मित्रः प्रमीयतेस्त्रायतेः 
सडिमत्त्रानो०'द्रबत्तीसि" वी ०मेदयतेर्काट७ मि ४०१९२१ १० व्यद्यपि 
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निघण्टो राध इति धननामसु पठितं (२।१०।१७) तथापि राध्नुवन्ति 
सर्वानुपयोगिनः पदार्थानिति राधसः शक्तयः |। ३।७॥ 


७९६. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिणः । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १।८॥ (ऋ० १।७।१ ) 
इन्द्रमिद्गेति | मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ † १८ ॥ 
७९७. इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वस्त्री हिरण्ययः ॥ २८ ॥ (ऋ० १।७।२) 
` इन्द्र इद्धर्योरिति । ऋष्यादय उक्ताः । व्याख्यातोयं 
सन्त्रः॥ २।८॥ { 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहन्तप्रधनेषु च । 
उग्र उग्राभिर्तिभिः ॥ २८॥ ( ऋ० १।७।४ ) 
इन्द्रवाजेष्विति । ऋष्यादय उक्ताः । व्याख्यातोयं 
मन्त्र: ॥ ३।८॥ % 
७९९. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोहयद्दिवि । 
वि गोभिरद्रिमेरयत्‌॥ ४८॥ .( ऋ० १७३ ) 


इन्द्रो दीर्घायेति | ऋष्यादय उक्ता: । अस्मिन्मत्रे परमेश्वरक्क- 
तोपकारं स्मारयति मधुच्छन्दाः । इन्द्रः सर्गशक्तिपूर्ण: परमात्मा 
दीर्घाय चक्षसे दीघंदर्शनाय सूर्यमादित्यं दिवि अन्तरिक्ष आरोहः 


1 पूर्वाचिके १९८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
7 पूर्वाचके ५९७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
०ँपपूर्गीचके ५९८ संख्याको मन्त्रो दष्टब्यः 
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यदारोपयत्‌ स्थापितवानित्यर्थःः। एवमेव स गोभिरादित्यरक्मिभिः 


गौरिति रद्मिनाम ( निघ० १।५।४ ). अद्रि भेघस्‌ ॥ अद्विरिति 
भेघनाम ( निघ० ११०१ ) । वि ऐरयत्‌ य्यक 1 दिवि स्थितः 
सूर्यो मेघं प्रेरयति, तत्तु परमात्मनो [वेति तस्यैवो- 
पकारः॥ ४।८॥ 


८००. इन्द्रे अग्ना नसो बृहत्सुवुक्तिमेरयामहे । 


धिया घेना अवस्यवः ॥ १।९ ॥ 


इन्द्रे अग्ना इति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषि: । इन्द्राग्नी देवता । 
गायत्री छन्दः । अवस्यवोस्मद्रक्षणकामा वयमिन्द्रे परमेहवर्य अग्ना 
अग्नो सर्वव्यापके परमात्मनि वृहदादरयुक्तं नमो हृदयस्‌ । यद्यपि 
निघण्टो नम इति अन्ननाम ( २।८।२२ ) तथापीह हृदयं ग्राह्मस्‌ । 
नमति परमात्मनि महात्मनि | च असुन्‌( )। सुवृक्तिमति- 
शयेन सांसारिकोपनतविषयवर्जनं च एरयामहे प्रेरयाम। धिया 
कर्मणा । धीरिति कंनाम ( निघ० २।१।२१ ) । सहिता धेना 


वाचः स्तुतिरूपाः । धेनेति वाडनाम (निघ० १।११।३९) प्रेरयाम ।. 


अयं भावः-महात्मनि पुरुषे परमात्मनि च परमपुरुषे समितं 
हृदयं समपितं कर्म समपिताञ्च वाचः समपंकस्य श्रेयसे भवन्ति । 
तनु. कि नाम परमात्मनि महात्मनि च बिषयवर्जेनप्रेरणम्‌ ? 
उच्यते । नहि विपयवर्जनं विना परमात्मानं महात्मानं वावजं- 
यितुं कोपिशक्नोति । अतो विषयप्रवणराहित्यप्रस्यापनमेव कमणा 
मनसा वाचा चापि तत्र विषयवर्जनप्रेरणम्‌ ॥ १।९ ॥ 


८०१. ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये । 
सबाधो वाजसातये ॥ २।९॥ .( ऋ० ७९४५ ) 


०८-0 हा हि राखि ईसि![' द्ष्यीदेय पूर्वीक्ती (र्व! ईीईवैन्तो 
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बहवः । शश्वदिति बहुनाम ( निघ० ३।१।४ ) वित्रासो मेधाविनः । 
'विप्र इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१ ) ऊतये स्वरक्षानिमित्तम्‌। 
इत्था हि अनेनैव प्रकारेण । ता तौ इन्द्राग्नी ईडते स्तुवन्ति । 
सबाधः समाना बाधा येपां ते। समदुःखपीडिता जनाः। छान्द- 
समेकवचनम्‌ । वाजसातयेऽन्नदानायान्नं प्राप्तुमितिभावः | अथवा 
बाध इति बलनाम ( निघ० २।९।८ ) । समानबलाः | वाजसातये 
संग्रामार्थम्‌ । वाजसातिरिति संग्रामनाम ( निघ० २।१७।३६ ) । 
संग्रामे विजयलाभायापि परमात्मानमित्थमेव स्तुवन्ति । अत्रापि 
इन्द्रोग्निदच न पृथक्‌ देवताद्वयम्‌ । य एवेन्द्र: स एवारिनिः। गुणः 
द्वयप्रदशंनार्थ शब्दद्वयम्‌ ॥ २।९॥ 


८०२. ता वां गीमिविपन्यवः। प्रयस्वन्तो हवामहे । 
सेघसाता सनिष्यवः ॥ ३।९ 0 ( ऋ० ७९४६ ) 


ता वां गीभिरिति। ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः विपन्यवो मेधा- 
विन: । विपन्यव इति मेघाविनाम ( निघ० ३।१५।१७ ) विपनेः 
कत्युच्‌ ( उ०३।४८ ) कुप्रत्ययो ( उ० १३६ ) वा । प्रयस्वन्तो- 
झवन्त: । प्रय इत्यक्ननाम ( निघ० २७४) । सनिष्यवो धनमि- 
चछन्तः | मेधसाता मेधसातौ ।. मेघ इति यज्ञनाम (निघ 
३1१७४) । यज्ञो हि बहुविधः । देवार्थोषि यजिः 1 यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु ( पा० घातुपाठः ) । अत्र देवपूजेति नैकं पदम्‌ | 
घात्वर्थेनेव कर्मेक्तिरकमकत्वापत्ति: । तेन देवेतिपृथक्‌ पदम्‌, पुजेति 
पथक | एनं च. देवो मोदः। मोदसंभजने । मोदावाप्तये इति 
भाव:। वयं ता तौ वां युवां गीभिनम्रवचोभिः । हवामहे आह्व- 


ओन्धपुस्तकपाठ: || 
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यामः। मेधाविनो न हि लोकिकं घनमाप्तुं परमात्मानमाह्वयन्ति ॥ 
तेषां प्रयसतु श्रद्धादयः | एवं सनिष्यव इत्यत्रापि बोध्यस्‌॥ २।९॥ 
इति द्वितीय: खण्डः 


७ 
अथ तृतीय: खण्ड: 


८०३. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च सत्सरः । 
विइवा दधान ओजसा ॥ १।१०॥ ( ऋ० ९६५१० ) 
वृषा पवस्वेति । भृगुर्वारुणिज॑मदग्निर्भागंवो वा ऋषिः | पव- 
मानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥१।१०॥† 
८०४. तं त्वा घर्तारमोण्यो३ः पचमान स्वर्दृशम्‌ । 
हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ २२१०॥ ( (ऋ० ९।६५।११ ) 
तं त्वेति । हे पवमान सर्गेषां पावित्र्यसम्पादक परमेश्वर, 
ओण्योदू्यावापुथिव्योः। ओण्यौ इति द्यावापृथिवीनाम ( निघ० 
३1३०१५ )। धर्तारं पालकं स्वह'शं सूर्य॑सहृशस्‌.। स्वहृशः 
सूर्यश इति यास्कः ( नि० १०१३ ) । स्वप्रकाशं सर्गप्रकाशं वा | 
वाजिनं बलवन्तम्‌ | वाज इति अन्ननाम ( निघ० २७२) 
बलनाम च ( निघ० २।९।२ ) तं प्रसिद्धं त्वा त्वां वाजेषु घनेषुः 
बलेपु वा हिन्वे हिनोमि प्रेरयामि। पारलौकिकं घनं बलं वा 
दातुं प्रार्थय इति भाव: ॥ २।१०॥ 
८०५, अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । 


युजं वाजेषु चोदय ॥३।१०॥ ( ऋ० ९६५१२ ) 
किक डअ७अलअच_क्‍चफक्‍हफेहफेहे तन 
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अया चित्त इति । ऋष्यादयः प्रोक्ता एव । हे पवमान पर- 
भेश्वर, अया अयाभिरितस्ततो गमनशीलाभिः। अय गतौ। 
अनयाभिः। विपा विग्भिवृत्तिभि्मनोवृत्तिभिरिति भावः। 
विप प्रेरणे । सम्पदादित्वात्त्रििप्‌ । चित्तः प्रतीतो हरिः सर्वाः 
'घौघहरणकर्ता त्वं पवस्वागच्छ। पवस्वेत्यध्येषणाकर्मा ( निघ० 
३।२१।२ ) पवस्वेत्युबितर्लोकानुसारिणी । युजं जीवात्मानस्‌ | 
चाजेषु पारलौकिकसम्पत्सु धारया निरन्तरं सातत्येन चोदय 
प्रेरय ॥ ३।१०॥ 
८०६. वृषा शोणो अभिकनिक्रवग्दा 1नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ । 

इन्द्रस्येव वग्नुरा श्युण्व आजो पप्रचोदयन्नर्षसि वाच- 

सेसाम्‌ ॥ १।११॥ ( ऋ० ९।९७।१३ ) 


वृषा शोण इति। उपमन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । त्रिष्ट्प्‌ छन्दः | शोणो रक्तोनुरक्तो वृषा सेचकः सर्नेच्छा- 
पूरको गा हितवचनानि। गौरिति वाङ्नाम (निघ )। 
अभिकनिक्रदत्‌ अभितः शब्दायते उच्चारयति। कि च पृथिवीम्‌ 
उत द्यामन्तरिक्षं च नदयन्‌ वारिभिहितवचनेरभिपुरयन्‌ एषि एति। 
इन्द्रस्य मेघस्य । इन्द्र इति मध्यस्थानदेवता । इराशव्द उपपदे 
इणातेदंधातेर्दारयतेर्वा ऋज्ेन्द्राग्र० ( उ० २२७) इति खप्रत्य- 
यान्तो निपात्यते । निपातनाद्रूपसिद्धिरुन्नेयेति देवराजयज्वातः। 
इरा अन्नम्‌ | तानि वचनानि कोह शि ? मेघस्य वरनुरिव वागिव | 
वग्नुरिति वाङ्नाम ( निघ० १११२५ ) । “वचेगंश्च” ( उ० 
३३२) इति वचधातोनुंक्‌ प्रत्ययः । यथान्नदातुर्मेघस्य शब्दो 
गर्जनं प्रियं भवति एवं पारमेशवराणि हितवचनानि प्रियाणि 
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- भवन्ति । आ शृण्वे तानि वयं सर्वे समन्ततः श्वणुम:। स च पर- 
भेश्वर इमां वेदरूपा वांच वाणीम्‌ । आजौ जीवेषु । अज गतिक्षेप- 
णयोः। अजति परमेश्वरं गच्छति महतामुपदेशेनाज्ञानं च क्षिपति 

निरस्यतीति आजिर्जीवः। जातावेकवचनम्‌ । प्रचोदयन्नुपदिशन्ना 
अर्षसि आ अपंति समन्ताद्‌ गच्छति | परमदयालु: परमेश्वरः 
सर्वेषु जीवेष्वनुरक्तो भवति तेषां मनःकामसिद्धि करोति हितवच- 
नानि श्रावयन्नटति तानि च वचनानि वेदरूपाण्येव। तानि च 
निविशेषं सर्वेपु मनुष्येपु स प्रतिष्ठापयतीति भावः। मन्त्रे एषि, 
अपसि, इत्यत्र छान्दसः पुरुषव्यत्ययः ॥ १।११॥ 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
[पवमान सन्तनिमेषि छुण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्य- 
सानः ॥२११॥ (ऋ० ९।९७।१८ ) 


रसाय्यः पयसेति । ऋष्यादय उक्ता: । हे सोम परमेश्वर, 

रसाय्यो रसनीय आस्वाद्य इतियावत्‌ | अथवा समच्ये: | रसतिर- 

रट चंतिकर्मा ( निघ० ३।१४।४०) । पयसा रात्र्या। पय इति 
धी रात्रिनाभ ( निघ० १७२१ ) । पिन्वमानस्तप्यंमाणः। उपा- 
सका: शान्तसमये रात्रावेव प्रायेण परमात्मानं ध्यायन्ति । 
ईरयन्‌ प्रेर्यमाणः। भवतैराराधनशवत्येतिभावः। मधुमन्तं माधु- 
योपितास्‌ । अंशुं करुणाम | “अंशुः शस्‌ अष्टमात्रो भवति, 
अननाय शं भवतीति वा।” (नि० २५) “व्याप्तमात्रो हि 
यजमानेन तस्येव शं भवति, सुखी भवति” अननाय जोवनाय 
शं सर्गेषां भूतानां भवति, सुखी भवतीति वा” इत्यस्यार्थमाह 
भगवद्दुर्गाचार्यः | एपि प्राप्नोषि | भगवत्करुणा व्याप्नोति यदा 


I 
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_ 
जीनं शं तदा तस्य भवति जीवनोपायश्च लब्धो भवति। कि च 
वरिपिच्यमानः सत्यसदाचारादिभिर्जीवेन संतोष्यमाणः पवमानः 
जीव पवित्रं कुर्वाण इन्द्राय जीवाय सन्ति वृद्धि सदाचारादिंवृद्धि- 
मिति यावत्‌। कृण्वन्‌ कुर्वत्‌ एषि आगच्छसि प्राप्नोषीति 
भावः ॥ २।११॥ 


८०८. एवा पबस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नसयन्वधस्तुस्‌ । 
परि वर्ण भरमाणो शन्तं गव्युर्नो अर्थ परि सोम 
सिक्तः॥ ३।११॥ | ( ऋ० ९।९७।१५ ) 


एवा पवस्वेति । ऋष्यादय उक्ताः । हे पवमान सोम, मदिर , 
आनन्दकरस्त्वमुदग्राभस्योदग्नाभाय । थतुथ्येर्थ षष्ठी बाहुलकी । 
उदकः परमात्मा । अकि अगि गतौ । उत्कृष्टगमनवान्‌ । सर्वव्यापक 
इत्यर्थं: । उदकस्योदादेशः कविमोको वा । तस्य ग्रहणप्रवणायोपास- 
काय । उपासकस्य श्रेयःसम्पादयितुमित्यर्थः। वधस्नुमुपासकस्य 
परमपवित्रजीवस्य वघं कामयमानं दुर्जनं दुविचार वा नमयन्तिर्व- 
लीकूर्गनु । मदाय मोदाय एब आ पवस्यागच्छ। कि च रुशन्तं 
रोचमानम्‌ । वर्णं रूपस्‌ । रुशदिति वर्णनाम । रोचतेर्ज्जलतिकमंण 
इति यास्कः ( नि. २२०; ६।१२) । परि भरमाणो परिबिञ्राणः 
सिवतः परितुष्टो चोस्माकं गव्युर्गा रङ्मीस्तेजांसीच्छन्‌ परि अष 
प्राप्तो भव । ऋषी गतौ । गत्यर्थाः सर्व प्राप््यर्थाः॥ ३1११ ॥ 


तृतीयः खण्ड; 
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चतुर्थः खण्ड: 


८०९. त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सर्त्यात नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ १।१२॥ 
( ऋ० ६४६१ ) 


त्वामिद्धीति । शंयुर्वाहस्पत्य ऋषिः | इन्द्रो देवता । प्रगाथ- 
इछन्द:--विषमा बृहती । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१२॥† 


* ८१०. सत्वं नक्चित्र वजूहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 
_ गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २।१२॥ 
( ऋ० ६४६२) 


- सत्गं नव्चित्रेत्ति। ऋषिदेवते उक्ते । प्रगाथइछन्दः-समा सतो - 


वृहती । हे इन्द्र परमेश्वर, हे चित्र चयनीयाइचयंकर .वा, हे ब्रप्तर- 
हस्त वस्त्र इव हृढो हस्तो यस्य स तत्सम्वुद्धो, मह पूज्य महन्वा, 
घृष्णुया धृष्णुधेषंयितारीणां तं याति प्राप्नोतीति धृष्णुया, अद्विवो- 
अविनाशशील स ईहक प्रसिद्धस्त्वमस्माभि: स्तवानः स्तूयमानः सन्‌ 
नोस्मभ्यमश्वं व्यापिकां रथ्यं रमणीयां गां विद्यां सं किर संप्रयच्छ । 
जिग्युषे समग्राञ्चात्रृञ्जितवते महायमिने सत्रा सत्यस्‌। सत्रेति 


सत्यनाम ( निघ० ३।१०।३ ) । वाजं धनं मोक्षधनमितियावत्‌ | न ` 


इव | स यथा महायमिने मोक्षं प्रयच्छसि तथैवास्मभ्यमुपासकेभ्यो 
यां त्वत्परप्त्युपयोगिनीं प्रयच्छेतिभावः॥ २।१२॥ 


८११. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 

यो जरितुभ्यो मघवा पुरूवसुः सहल्नेणेव शिक्षति ॥११शा 
(त्र. ८४०१) 
००-१पर्वागिके: ४8४ अंख्पाको। समको द्रष्ट/य॑३॥8 ॥0/515/ 00100/01. 
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अभि प्र व इति। बालखिल्याः, प्रस्कण्वः काण्वऋषिः:। 
इन्द्रो देवता । प्रगाथः-विषमा वृहतो छन्द: | व्याख्यातोयं 
मन्त्र: ॥१ १ ३४ 
«१२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः॥२।१३॥ 
( ऋह० ८।४९।२ ) 
शतानीकेवेति । ऋषिदेवते उक्ते । छन्दः समा सतो बृहती । 
चुष्णुया सवंषां शत्रणां धर्षयिता इन्द्रः परमात्मा शतानीकेव शता- 
नीकान्येव । इवेति एवार्थे । प्र जिगाति प्रकर्षण जयति । दाशुषे 
हृदयमपितवतः प्रपन्नस्य) षठ्यर्थे चतुर्थी । वृत्राणि पापानि हन्ति 
विनाशयति । पुरुभोजसो वहूनां पालकस्यास्य परमात्मनो दत्राणि 
हिरण्यानि । दत्रमिति हिरण्यनाम ( निघ० ३।१५।१४ )। दत्तानि 
धनानि प्रं पिन्विरे प्रीणयन्ति सर्वानेव प्राणिनः । गिरेमेंघस्य । 
गिरिरितिमेघनाम ( निघ० १।१०।१० ) । रसा उदकानि । रस 
इत्युदकनाम ( निघ० १।१२।३५ ) । यथा मेघोदकानि सर्वमेव जग- 
त्प्रीणयन्ति तथेव परमात्मदत्तानि सर्वाण्येव पदार्थजातानि जग- 
स्प्रीणयन्तीति भावः॥ २।१३॥ ` 


८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वजन्‌ भूर्णयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह शुष्युप स्वसरमा गहि ॥१॥१४॥ 
(ऋ० ८।९९।१ ) 


त पूर्वाचिके २३५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


न बालखिल्यसुक्तमिदम्‌ । 


ॐ स्तोमवाहसामिहेत्युक्पाठ: 1 न 
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त्वामिदेति । नृमेध आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः 
विघमा वृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१४॥† 


८१४. सत्स्वा[ सु्िप्रिन्हरिवस्त मीमहे त्वया$ भुषन्ति वेधसः । 
तव श्रवांस्युपमान्युकश्यऽ सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ २।१४॥ 

( ऋ० ८९०२ } 
मत्स्वेति । ऋषिदेवते उक्ते | प्रगाथः-समा सतो वृहृती छन्दः । 
हे सुर्शिप्रिनु शोभनगते । यद्यपि “शिप्रे हनु नासिके वेति” यास्कः 
( नि० ६।१७ ) तथापीह शिप्रपदेन गतिरेव ग्राह्या । सुप गतौ इति 
घातोः “स्फादितञ्चिवञ्चिशकिक्षपिसुपि ( उ० २१२) इतिसूत्रेण- 
रक्‌ । वाहुलकात्सुशव्दस्य शिभावः। अत एव “सुपः सपंणात्‌, 
इदमपीतरत्सुप्रमेतस्मादेव सपिर्वा तैले वा ।' ` सुसिप्रमेतेन व्याख्या- 
ततस्‌” ( नि ६१७ ) इति यास्केनाप्युक्तम्‌ । परमात्मनो गतिः 
सवंदा शोभनेव भवति । हे हरिवः सबंदोषहरणशक्तिसम्पन्त गिवंणः 
गीभिर्वननीय । 'गिवंणो देवो भवति । गोभिरेनं वनयन्तीःति यास्कः 
( नि० ६१४ ) । मत्स्व हृष्टो भव प्रसीदेति भावः । त्वे आ त्वयि 
वेधसो मेधाविनः । वेधा इतिमेधाविनाम ( निघ० ३।१५।६ ) । आ 
भूपन्ति आभवन्ति त्वयि रक्ता अनुरक्ता वा भवन्ति। अतस्तं 
प्रसिद्धं त्वामीमहे याचामहे । ईमहे इति याच्ञाकर्मा (निघ० 
३।१९।१) । तव श्रवांसि यशांसि । श्रूयन्त इति । उपमानि उपमान- 
भूतानि | उक्थ्यानि प्रशस्यानि । उक्थ इति प्रशस्यनाम ( निघ० 

३।८।६ ) | सुतेषु सर्वेषूत्यन्नेषु प्राणिषु भवन्त्वितिदोष: ॥ २।१४।। 
इति चतुर्थः खण्ड न 

पूर्वाचिके ३०२ संख्याको मन्त्र द्रष्टव्यः । . 
‡ सुशिप्र हरिः 'इत्युक्पाठ:। + तदोमहे इत्यक्माठः । 
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८१५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना, पवस्वान्धसा । द 
देवावीरघशंसहा ॥ ११५ ॥ ( ऋ० ९।६१।१९ ) 
यस्ते मद इति । अमहीयुराङ्गिस ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः। व्याख्यातोयं मन्त्रः पुर्वाचिके ॥ १।१५॥| 
८१६. जच्निर्वुत्रससित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे । 
{ गोषातिरूवसा असि ॥ २१५॥ ( ऋ० ९।६१।२० ) 
जध्निरिति । ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमेश्वर त्वममित्रि- 
यममिन्रेषु परिगणित वृत्रमज्ञानस्‌। वृञ्‌ आच्छादने। जध्ति- 
हन्तासि । दिवेदिवे प्रतिदिनं वाजं बल्म्‌। वाज इति, बलनाम 
( निघ० २।९।२ ) । सस्तिर्दातासि। षणु दाने । गोषा गवां दाता ।. 
गौर्वाक्‌ । सर्वविद्यानां प्रदातासि | अश्वसा अविद्यानां छेदकोसि । 
इवा न भवतीत्यश्वाः । अविद्यापि जाते ज्ञाने न भर्वात । षो तनूः 
करणे । अतिः सवंगोसि । अततीति अति: ॥ २१५ ॥ 
८१७. सम्मिइलो अरुषो »भुवः सुपस्थाभिने घेनुभिः । 
सीदञ्छचेनो न योनिमा ॥ ३१५।॥ ( ऋ० ९।६१।२१ ) 


सम्मिझल इति । ऋष्यादय उक्ता एव । सूपस्थाभिः सम्यगु-` 

| पस्थिताभिर्धेनुभिन॑ वाग्मिरिव । सम्यगुक्ताभिर्वाग्भिरित्याशय: | 

| अरूपः प्रशस्तरूप: | अरुषमिति रूपनाम ( निघ० ३।७।१५ ) | 

. तदस्त्यस्य | मत्वर्थीयोकारः । सूक्तिभिः सदाकारसम्पन्नः प्रसन्न इति 

यावत्‌ । अत एवं संमिइलः संपुक्तः । मिश्र संपर्क । श्येनः सुन्दर 
1 पूर्वाचिके ४७० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


|, “गोषा उ अश्वसा' इत्य॒क्पाठः । ॐ मवेति ऋक्‍पाठ: । 
CC-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गति: । श्येनः शंसनीयं गच्छतीति यास्कः ( नि० ४२४) । न 
सम्प्रति । योनि हृदयान्तरिक्षम्‌ | योनिरन्तरिक्षं महानवयवः | 
परिवीतो वायुनेति यास्कः ( नि० २८ ) हृदयप्रदेशमिति यावत्‌ । 
आ सीदन्‌ भुवः भव | आतिष्ठेति भाव: ॥ ३।१५॥ 
८१८. अयं पुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
पतिविश्वस्थ भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १।१६॥ 
( ऋह० ९।१०१।७ ) 


अयं पुषेति । नहुषो मानव ऋषिः | पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१६॥† 


८१९. समु प्रिया अनुषत गावो मदाय घुष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ २१६॥ 

( ऋ० ९।१०१।८ ) 

समु प्रिया इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे पवमान ! घृष्वयः 
प्रदोप्ता उत्तमोत्तमाः। घृषु संघर्ष | इह दीप्ती । प्रियाः प्रियकर्यों 
गाव: स्तुतिवाचस्तव मदाय हुर्षाय | उ एवकारार्थः । सम्‌ अनुषत 
स्तुवन्ति । अस्माकमिति शेषः। इन्दवो ज्ञानसम्पन्ना: पवमानसः 
पावित्र्यं आ सम्पादयितारोन्ये सोमासः शान्ता ज्ञानिनः पथो 
मार्गाच्‌ कण्वते अकुवंनु | अन्येपि ज्ञानिनस्तव स्तुतिमकु्वन्‌ कुर्वन्ति 
च ततस्तेध्वनिर्मातारः | तेषामेव मार्गेण वयमपि गच्छाम इति 
भाव: । उत्तराधं सोमपदं पवमानपदं चान्येषां ज्ञानिनामुपलक्ष- 
कम ॥ २१६॥ 
) ts ooo 


हट १ ट पूर्वा चिके/(४६०संस्याकों मन्त्री ९९४/१९ Vidyalaya'Collection. 


ce 


५ अध्येपा३१०७/ ५7११ Samal : कश शशिक:011011101 and ५001900२९ 
काठ त मायामा सररर पतन 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान भवाय्यम्‌ । 
यः पञ्च चषंणीरमि रयि येन वनामहे ॥३।१६॥ 
( ऋ. ९।१०१।९ ) 
य ओजिष्ठ इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे पवमान परमात्मन्‌, 


य ओजिष्ठो बळवत्तमस्तेजस्वितमो वा तब श्रोतव्यो गुणोस्ति तं ` 
Brees श्रवणीयं गुणमस्मासु आ भर आहार। यश्च गण: पञ्च 
चषं । चरघातोर्बाहुलकादनिप्रत्यये ( उ० २1१०२ ) 
पुगागमः। अथवा कृष विलेखने इत्यस्यात्‌ “ङषेरादेशच चः” 
(उ० ) इति सूत्रेणानिप्रत्ययः। ककारस्य च चकारः | लघू-- | 
पधगुणश्च | स्वामिदया नन्दस्तुज्ज्वलदत्तमनुसुत्य “कृषेरादेच ध” | 
इति सूत्रं पपाठ। तन्न युक्तम्‌ । घृषघातोरेवानिप्रत्यये कृते धर्षणि- | 
रिति शब्दसिद्धेः । अभि अभितिष्ठति । उपसगंदशंनाद्योग्यक्रिया-- 
ध्याहार:। तं गुणमानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं वा वनामहे याचा- 
महे रयिं पवित्राचारं मोक्षधनं च याचामहे । निषादः पञ्चमो वणे 
इति वैदिकाचारः। वैष्णवः पञ्चमो वर्ण इति पौराणिकाचारः प 
सर्वेष्वेव मनुष्येषु पारमेश्वरो गुणस्तिष्ठत्येत स च क्वचिव्द्यक्तः 
ववचिदव्यक्तरच | सर्वेषु तद्गुणस्य व्यक्ति प्रार्ययतेनेनमन्त्रेण ॥३।१ द्वा. 


८२१. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अल्ञां प्रतरीतोषसां 


* दिवः। $प्राणा सिन्धुना& कलझां अचिक्रद दिन्द्रस्य 
हार्याविशन्मनीषिभिः॥ १११७ ॥ (क्र. ९८६१९ ): 


† 'बनामहै' इत्युक्पाठ: । 
1 अह्नं इत्युक्पाठ: । *“''तोषसो"”"'इत्युक्पाठ: । 


$ क्राणा इत्युबपाठः । छै कलशाँ इत्यक्पाठ: । 
८८-0.॥ Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वृषा मतीनामिति । सिकता निवावरी ऋषिः । पवमान: सोमो 
देवता । जगतीछन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥|' 


८२२. मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविन्‌ भिर्यतः परि{ कोशां 
अअसिष्यदत्‌ । त्रितस्य नास जनयन्सधु$ क्षरसिन्द्रस्य& 
वायुं सख्याय 7वर्धयन्‌ ॥ २।१७॥ ( क्र. ९।८६।२०) 


मनीषिभिः पवत इति | ऋष्यादय उक्ताः । पूव्यं सर्वेषां पदा- 
थानां पूर्नभवः कविः क्रान्तदर्शी सोमः परमेश्वरो मनीषिभिर्मेधावि- 
भिनृभिजनेयंतो ध्यातः पवते गच्छति। ध्यातुणां हृदये प्राप्नो- 
तीतिभावः । यमनं ध्यानमेव । परि कोशान्‌ क्रोशतो जनान्‌ अथवा 
कोशो हदयस । हृदयानि परि। परितः असिष्यदत्‌ सीदति । 
पावित्र्यं सम्पादयेत्येनं शब्दं कुर्गतो जनान्‌ परितः स परमात्मा 
सदैव तिष्ठतीति भाव: । कि कुर्गन्‌ ? त्रितस्य त्रीतस्य त्रीन्‌ जन्म- 
जरामृत्यूनु इतस्य प्राप्तस्य । त्रितस्त्रस्थान इन्द्र इति यास्कः ( नि०: 
९।२५ ) । त्रितस्येति च्छान्दसो ह्लस्वः । इन्द्रस्य जीवस्य सख्याय 
मेत्रीसम्पादनाय सौख्यायेति यावत्‌ | मधु मधुरं नाम आरोग्यम्‌ | 
अरोगं रोगाभानं वा । अम रोगे। नामेत्युदकनाम ( निघ० १। 
१२७९. ) । इदमिहोपेक्षितम्‌ । न आमयति अनेन रोगी न भवत्य- 
नेनेत्यथ इत्याह श्रीदेवराजयज्वापि। जनयन्तुत्पादयन्‌ । यत्र पर- 
-मात्मचिन्तनं भवति तत्र स्वास्थ्यं वधंते न तु रोग इति तात्पर्यम्‌ । 
पुनः कि कुर्गनु । वायुरात्मा जीवः। 'वायुर्वतिवेतिर्वा स्याद्गतिक- 


1 पूर्वाचिके ५५९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
कोशा इत्यूबपाठः । ॐ अचिक्रददित्यूषपाठः । 


न ४ § क्षरदिन्द्रा”“इत्युक्पाठ: | 8 वायोरित्यूवपाठ: । 
न ८८ कर्ववे 'इॅस्यूवपा द) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मंण: | एतेरिति स्थौलांष्ठीविः, अनर्थको वकार:' ( नि० १०१ )1 
जीवोपि गच्छत्येवोर्ध्वाधःस्थानेषु । तं वायुं जीबं वधेयंस्तस्योर्न्नात 

साधयन्नितिभावः ॥ २।१७॥ 

“८२३. अयं पुनान उषसो †अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं त्रिः सप्त॒  दुदुहान आशिरं सोमो हृदे पवते चार 
सत्सरः ॥ ३।१७॥ « 

क्ट अयं पुनान इति । छन्दोदेवते उक्ते। | ऋषि: पृश्नियोजा: | अयं 
: प्रमेशवर: उषसः उषसि । सप्तम्यर्थे षष्ठी छान्दसी । पुनानः 
पवित्रान्‌ कुर्वाणो लोकानिति शेष: । अरोचयद्वथरोचयत्‌ प्राकाश- 
यत्‌ । कि च सिन्धुभ्यः प्रस्नुतहृ दयेभ्य: । स्यन्दू प्रस्रवणे | 'स्यन्दे: 
सम्प्रसारणं धश्च’ ( उ० १ ।११ ) इत्युप्रत्ययः | यकारस्य सम्प्रसार- 
णस्‌ । स्यन्दन्ते परमात्मानमुददिश्येति सिन्धवो हृदयानि। लोक- 
कृदालोकङृत्प्रकाशक इति भाव: | अभवद्‌ भवति । अयं परमात्मा 
त्रिः सप्त एकविशति तत्त्वानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च शब्दादयस्त- 
द्विषयाः, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च भाषणादयस्तद्विियाश्चेकं च मनो 
दुदुहानो दुहानो विरचयन्निति भावः। मत्सरः प्रसन्न: हृदे हृदय- 
सन्तोपाय चारु मनोहरमाशिरमाश्रयस्‌ । आङ्गुर्वाच्छ्रयते: 

“क्विव्वचिप्रच्छि० ( ३।२।१७८। वा० १) इत्यत्र प्राकप्रत्ययः 

निर्देशादिष्टसिद्धिरित्युक्त क्विपि प्रकृतेः शीरादेशः । पवते ददाति | 

दाचार्थकोत्र पवतिः॥ ३।१७॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


८८.१ निडोचय चुवित्यक्पाठः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षष्ठ: खण्ड: 


८२४. एवा ह्यसि वोरयुरेवा शूर उत स्थिरः। 
एवा ते राध्यं मतः ॥ १।१८॥ ( ऋ. ८९२।२८ )' 
एवा ह्यसीति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वाङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१८॥ 
८२५. एवा रातिस्तुविसघ विइवेभिर्धायि धातुभिः तं 
अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥ २१८॥ ( ऋ. ८।९२।२९ ) 
एवा रातिस्तुविमघेति । ऋष्यादय उक्ताः | हे तुविमघ परमे- 
इवर्यं इन्द्र परमात्मन्‌ । तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१।२ ) । तव~ 
तिवृँद्धचर्थः । सौत्रो धातु: | अ च इः ( उ० ४१३४ ) । मघमिति 
घननाम ( निघ० २।१०।१ ) । विस्वेभिः सकलेर्धातूमिर्धारणकतुंभिः 
पोषणकतुं भिदंयादानदाक्षिण्यादिभिरगुणे रातिर्दानं देयं वस्त्विति 
यावत्‌ । धायि धीयत एव त्वया । अधा अथ नः चित्‌ अस्माकमपि | 
सचा भवेति शेषः। सचा भव सहायको भव। सचेति सहार्थो 
निपातः ! अस्माभिः सह भवेति यथाश्चृतोथंः। अस्माकमपि सहा- 
यको भवेति भावार्थः ॥ २।१८॥ 
८२६. मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुभ वो वाजानां पते । 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३३१८ 0 ( क्र. ८९२३० ) 
मो षु ब्रह्मेति । ऋष्यादय उक्ता: । हे वाजानां बलानां पते 
रक्षक स्वामिन्वा इन्द्र । अत्रेन्द्रशब्देनात्मा ग्राह्यः, सामझञस्यात्‌ । 
हे जीव, हे शिष्य । जीवोप तप:प्राप्तममसंयमादिवलानां स्वामी 


१ पूर्वाचिके २३२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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भवति | त्वस्‌। तन्द्रयुरलसः । इवार्थत्र यु: । तथा च यास्कः, 
“इदंयुरिदं कामयमानः। अथापि तद्वदर्थे भाष्यते। वसुयुरिन्द्रो 
वसुगानित्यर्थ: |” ( नि०६।३१)। आलस्ययुक्तो ब्रह्मेव ब्राह्मण 
इव । मा उ सु भुवः मेवात्यन्तं भव । अलसो मा भवेति भावः। 
अतः सुतस्य निष्पादितस्य प्रवृत्तस्य वा गोमतो विद्याविचारवतोः 
गो्ीषु गत्वा मत्स्वा माद्य प्रसन्नो भव ॥ ३।१८॥ 


८२७. इन्द्रं विश्वा अवीवृधंत्समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सर्त्पत पतिम्‌ ॥ २।१९॥ 
( ऋ. ११११ ) 
इन्द्रं विश्वेति | जेता मधुच्छन्दस, ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१९ ॥ 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
त्वासभि प्र] नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२।१९॥ 
( क्र. १११२) 
सख्ये त इति | ऋष्यादयः पुवंवत्‌ । शवसस्पते गतिपते वृद्धि- 
पते वा । दुओझ्वि गतिवृद्धयोः । असुन्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर, वाजिनो 
बलवतः सर्वंशक्तिमतस्ते तव सख्ये सखित्वे साहाय्ये सति मा भेम 


वयं न बिभीमः । जेतारं कामादिसर्गशत्रृणामपराजितं च केनापिः 
त्वामभि त्वां सवंत: प्र नोनुमः प्रकर्षेण स्तुमः॥ २।१९॥ . 


नी पूर्वाचिके ३४३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
1 प्रणोनुमो इत्युक्पाठः । 
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८२९. पुर्वोरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः। ` 
[यदा वाजस्य गोमतः स्तोतुम्यो मंहते मघम्‌ ॥ ३।१९॥ 
( ऋ. १।११।३ ) 


पुर्वीरिन्द्रस्येति । ऋष्यादय उक्ताः । अत्रेन्द्रः परमात्मा । 
इन्द्रस्य परमात्मनो रातयो दानानि पूर्वीः पूर्भवा: अनादिकाल- 
प्रवृत्ता. । अस्योतयो रक्षणानि रक्षणकर्माणि न वि दस्यन्ति नोप- 
क्षीयन्ते। दसु उपक्षये। यदा स्तोतृभ्यः परमेशवरस्तुतिकतुंभ्यो- 
थवा स्तुततकमंकतृंभ्यो गोमतो विद्यायुक्तस्थ वाजस्य बलस्य सद्वि- 
चारखूपस्य | द्वितीयार्थे षष्ठी छान्दसी । विद्याद्युक्त सद्विचाररूपं 
बलं मघं तदेव धनम्‌ | मघ इति धननाम ( निघ० २१०१ ) 
मंहते ददाति | मंहते इति दानकर्मा धातुः ( निघ० ३।२०।१० ) । 
तदा तु तस्य रक्षणकर्माणि नैव हीयन्त इति पुर्गेण सम्बन्धः॥३।१९। 


इति षष्ठः खण्डः 
इति हितीयप्रपाठके प्रयमोधः । इति तृतीयोध्यायः । 


ह | (छ 
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अथ चतुर्थोऽभ्यायः 
अथ द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽध! 


अथ प्रथमः खण्डः 


८३०. एत असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 
विइवान्यभि सोभगा ॥ १।१॥ (क्र. ९।६२।१ ) 
एत असृग्रेति । जमदर्निर्भागंव ऋषि: । पवमानः सोमो देवता | 
गायत्री छन्दः | विशवानि सर्वाणि सौभगा सोभाग्यानि अभि उद्दि- 
ह्येते उपस्थिता आशवः क्षिप्रगामिन इन्दवो ब्रह्मचर्यादित्रतोत्त- 
भेस्वयंचन्तः कान्तिमन्तो वा उपासकास्तिरः प्राप्तम्‌ । “तिरः सत 
इति प्राप्तस्य । तिरस्तीणँ भवति, सतः संसृतं भवति” इति यास्कः 
( नि० ३।२० ).। उपासनाबळेन साक्षात्कृतं पवित्रं परमात्मानम्‌ 
असूग्रं सुजन्ति पुचः पुनः साक्षात्कुर्गन्तीति भावः । यदोपासका 
आत्मशुद्यादिभिरन्त:करणे परमात्मानं पश्यन्ति तदा तेषाम॒त्सवो 
वर्घते पुनः पुनश्च तथेव ते सृजन्ति कुर्गन्ति। परमात्मदशंनं नाम 


'परमात्मगुणानां सत्त्वचित्त्वानन्दादीनां स्वस्मिन्‌ प्रादुर्भावः॥ १।१॥ 


८३१. विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
1 त्मना कृण्वन्तो | अर्वतः ॥ २१॥ ( ऋ० ९६२२ ) 
विघ्नन्तो दुरितेति । ऋष्यादयः प्रोक्ता: । वाजिनो बलवन्तः 
संयमादिबळवन्तः सोमा उपासकाः पुरु पुरूणि बहुनि दुरितानि, 


` न “तना. इत्युक्पाठः ।: 1 अर्वते इत्यक्पाठः । 
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Mam लि 0 । 
आत्मना स्वयमेव सुगा सुखानि लौकिकानि । तोकाय तोकानि 
दुःखानि च विघ्तन्तो नाशयन्तः। अर्गतः परमेश्वरं प्रापयितु्‌ 
सद्गुरून्‌ कृण्वन्तः कुर्गन्तः सम्पादयन्त ऊर्ष्ब॑ गछन्तीति शेषः । 
आगतानामागच्छतामागमिष्यतां च सर्गेषां विघ्नानां लोकिकानां 
सुखानां च प्रणाः सद्गुरोः प्रासिश्चात्मोन्नतेः कारणमित्युक्तं 
भवति सुग्म्यमिति सुखनाम ( निघ० ३।६।८ ) तत्साम्यात्सुगेत्यपि 
सुखनाम ॥ २।१॥ 

८३२. कृण्वन्तो वरिवो गवेऽम्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । 
इडासस्मम्यं संयतम्‌ ॥ ३।१॥ (ऋ. ९६२३ ) 
कृण्वन्त इति । ऋष्यादयः प्रोक्ताः । गवे विद्याये अस्मभ्यमा- 
चारयेभ्यञ्च संयतं संयमयुक्तं वरिवो भृशं व्रियते यत्तत्‌ धनम्‌ । 
वरिव इति धननाम (निघ० २।१०।५ ) । सुष्टुत शोभनां स्तुतिस्‌ | 
इडां दीसि च। ञिइन्धी दीप्तौ इत्यस्माद्‌ अकर्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌ ( पा. ३।३।१९ ) इति घजू । पृषोदरादित्वादिन्धेनंकार- 
लोपो धकारस्य डकारो गुणाभावश्च | कृण्वन्तः कुर्गन्तः सोमाः 
शिष्या अभ्यर्षन्ति आभिमुख्येन प्राप्नुवन्ति । गुरोरात्मसन्तोषोनेन 
सूच्यते ॥ ३।१॥ 
८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १२ ॥ ( ऋ० ९६५१६ ) 
राजा मेघाभिरिति । भूगुर्वारुणिजंमदरिनर्भागंवो वा ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः। भनौ मननशीले मनुष्ये 
अघि सदाचारं समाचरति पवमानः सर्वान्‌ पवित्रान्‌ कुर्वाणो राजा 
राजमानः परमेइवरो मेधाभिः संगमे: । हेत्वर्थं तृतीया । संगमं हेतू- 
कृत्य । अन्तरिक्षेण हृदयाकाशाप्र देशे । सप्तम्यर्थं तृतीया छान्दसी । 


एके मात आनुमीअते "क्षामन्छत ॥॥काद्रा,पद्माळप्रतनए:दा- 
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चारसम्पन्ना मनुष्याः सदाचार एव वतंमानास्तिष्ठन्ति तदा तदा 
परमेश्वर उपासकहूदये तान्‌ संगन्तु प्रादुभंवत्येव । .परमेरवरप्रादु- 
भाव: केवल्चारित्रशुद्धिविवृद्धिरेव ॥ १।२॥ 


.८३४. आ नः सोम सहो जुवो रूप न वर्चसे भर । 
सुष्वाणो देववीतये ॥ २२ ॥ (ऋ. ९।६५।१८ ) 


'आ नः सोमेति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः । उपासकाः परमात्मान- 
माचार्य वा प्रार्थयन्ते । हे सोम परमेश्वर गुरो वा नोस्मभ्यं 
बलं कामाद्यमित्रमदंनसमर्थं जुवो गति सदाचारप्र न्न 
ज्ञाननिरूपणसामर्थ्य च । नेति चार्थे । रूप रूपक्रियायास्‌ । चौरा- 
दिक: । अथवा रौति शब्दापयतीति रूपम्‌ स्तुतिकरणसामर्थ्य वा । 
““ख्रष्पशिल्पशष्पवाष्प्रूप'  '( उ० ३।२८ ) इति निपातितः । देव- 
-वीतये परमेइवरज्ञानाय सुष्वाणोभिषूयमाणः सेव्यमान उपस्थाप्य- 
मानो वा त्नं वर्चसेस्माकमुपासकानां तेजसे तेजोविवृद्धय्थेमिति- 
यावत्‌ | आभर आहार ॥ २।२॥ 


८३५. आ न इन्दो| शातर्विनं गवां पोष स्वइव्यम्‌ । 
बहा भगत्तिमूतये ॥ ३।२॥ ( क्र. ९।६५।१७ ) 


` आन इन्द इति। ऋष्यादयः प्रोक्ताः। हे इन्दो दीप्तिमनु 
-भगवत्‌, . नोस्मभ्यं बहुसंख्याभिर्गोभिर्वाग्भिविद्याभिरित्यर्थे:, युक्त 
गवां पोषं पोषणसामर्थ्यं स्वरव्यं शोभनविद्याव्या्ति शोभनविद्या- 
प्रापि वा । भगत्ति भगदानमैश्वयंदानं च । ऊतथेऽस्माकं रक्षणाय | 
-आ वहा आवह प्रापय । भगशब्देन न लोकिकेशवर्य ग्राह्मस्‌ । 
लौकिकाः सर्ग एव पदार्थाः स्वपुरुषार्थनेव प्राप्या। न तदर्थं 


- 1 शतग्विनमित्युकपाठः 1 
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परमेश्वर: क्लेशनीयः। न चेदं कार्यं परमेश्वरः कदापि 
करोति ॥ ३।२॥ Es 
८३९. तं त्वा नृम्णानि विभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। 
चारं सुकृत्ययेमहे ॥ १।३॥ ( क्र. ०४८१) 
तं त्वा नृम्णेति | कविर्भागंव ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: | हे सोम परमात्मन्‌, सधस्थेषु सहस्थानेषु यत्र सर्गे 
संगत्य तिष्ठन्ति तेपु स्थातेषु | सधस्थे सहस्थाने इति यास्कः ( नि? 
२।१५ )। दिवो द्युलोकस्य मोदात्मकस्य महस्तेजो नुम्णानि 
वलानि । नृम्णमिति वलनाम ( निघ० २।९।९ ) | “नृम्णां च बलं, ` 
तृन्‌ नतम्‌' इति यास्कः ( नि० ११९ )। चारं शुभं च बिम्रत 
धारयन्तं त्वा त्वाम्‌ सुकृत्यया शोभनक्रियया । हेत्वर्थे तृतीयां । 
_बिढ्या वसतीतिवत्‌। शोभनक्रियानिमित्तमीमहे याचामहे । .ईमहे 
इति याच्ञाकर्मा ( निघ० ३।१९।१.) ॥ १।३॥ a 
८२७. संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं भहामहिब्रतं सदम्‌। . ` 
शत पुरो रुरुक्षणिस्‌ ॥ २३ ॥ ( क. ९।४८।१ ) 
संवृक्तधृष्ण्विति । ऋष्यादयः प्रोक्ताः | हे सोम परमेश्वर, 
संवृक्तधृष्णुं संवृक्ता निषेधिता धृष्णवः शत्रवो येन सः तम्‌ । वृजी 
वजंने | धृषु प्रसहने । सवदात्रूच्छेदकस्‌ । उकथ्यं प्रशस्यम्‌ । उक्थ्य 
इति प्ररास्यनाम ( निघ० ३।८।६ ) । वच परिभाषणे | थक्‌ प्रत्ययं 
"(३० २।६ ) सम्प्रसारणं च । उक्थशब्दः स्तुतिपर्यायः । उक्थ- 
महंतीत्युकथ्य स्तुत्यम्‌ ! महामहिव्रतं महान्ति भहीनि बहूनि ब्रतानि 
कर्माणि यस्यःस तम्‌ । निरुक्त “प्र वो महे” इति मन्त्रे स्थितस्य 
महिशव्दस्य . महंदिति: व्याख्यानम्‌ । मेहद्रूपोर्थो महाशब्देनैवोपं- 
छभ्यतेतो महिशब्दस्य “बहु” इत्यर्थो मया -स्वीकृतः | मदमा- 
हातमा 0रो)०नि्रासस्वानानि"/अम्त/केरेपमसिखपशि«शबभा 
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कामादोनां शर्त: शतानि वहूनि रुरुक्षण .मञ्जयन्तम्‌ । रुजो भंज़ें॥ 
त्वामीमहे याचामहे दिव्यानि धनानीति पूवंतो  ग्राह्मस्‌ वेदेषु 
समस्ताः शब्दा अत्यल्पः । अस्मिन्मन्त्रे द्वे पदे समस्ते. इति 
ध्येयम्‌ । २।३॥ १ EE 
८३८. अतस्त्वा[ -रयिरम्ययद्राजानं सुक्रतो. दिवः ।. 

सुपर्णों[अव्यथी भरत्‌ ॥ २।३॥ ` (क. ०४८३) 


अतस्त्वैति । | ऋष्यादय उक्ताः । हे सुक्रतो सत्कमंत्‌ ईश्वरं, 
'अतोस्मादेव हेतोस्त्वं स्वेषां दविषतामुच्छेदकरो महनीयकर्मा कक चेतिं- 
हेतोः सुपणं: .शोभनरक्षायुक्तोव्यथी अत एव - 
पासकः । रयिः अभि रयिमभि । द्वितीयार्थ प्रथमा । रयिधंनस्‌ । 
-रथिरिति धननाम । ` रतिर्दानकर्मणः इतियास्कः ( नि० ४।१७ ) । 
ज्ञानघनमभिलक्ष्य त्वा त्वां अयत्‌ आयत प्रांप्तोत्‌। अय गतौ । 
आडभावः पदविपर्ययरच छान्दसः । राजानं दीप्यमानं दिवो दिव्य- 
“लोकात्‌ । सद्विचारात्‌। भरदाहूरत्‌ ॥ ३।३॥ 
८३९. अवा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वसानदो | 

अभिष्टिकृद्विचषणि: ॥ ४३ ॥ ( ऋ. ९४८५) 

अधा हिन्वान इति । ऋष्याद्यः पूर्वोक्ताः । अधा अथ | विच- 
'बंणिबिविघदष्टा | विचर्षणिरिति पश्यतिकर्मा ( निघ० २।११।६ ).। 
सोमः परमात्मा | अरभिष्टिकदभीश्सम्पादक: | इन्द्रियमैश्वर्य सत्यं- 
सदाचाररूपस्‌ । इन्द्रिममिति घननाम ( निघ० २११०१४.) 
हिन्वानः प्रेर्‍युन्‌) ददत्‌ । हि गतौः।;; ज्यायोधिक महित्वं .पुज्यत्व- 
मानणे प्रप्नोति ॥ ४३ ॥ aN 


न 


रमिमभिराजनम्‌ इत्युक्माठ॥: ` 3: अव्पयिर्भरदित्युक्पाठ: । 
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८४०. विश्वस्मा इत्स्वदुशे साधारणं रजस्तुरम्‌ । 
गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ॥ ५।३॥ ( ऋ० ९४८४ ) 


विश्वस्मा इति | ऋष्यादयः उक्ताः। विश्वस्मा इत्‌ विश्वस्मै 
सवंस्मा एव स्वदृ'शे परमेश्वरहशे परमेस्वरदशंनोत्साहवते उपा- 
सकाय साधारणं सर्वे: सामान्येन प्राप्यं रजस्तुरं ज्योतिर्गमयिता- 
रस्‌ । रजइति ज्योतिर्नाम (.त्तिघ० ४।१।३९ ) । तुरीयतीति गति- 
कर्मा नेरुक्तो घातुः। तस्मादेव तुरेतिपदं निष्पन्नस्‌ । अमृतस्य 
ओोक्षस्य सत्यस्य वा गोपां गोपायितारं सोमाख्यं परमेश्वरं विः 


. उपासक: | गतिकमंणो वेतेनिष्पन्नो विद्वव्दः | वेति गच्छति पर- 


मात्माचामाचार्य वेति विः। “विरिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मणः । 
अथापीषुनामेह भवत्येतस्मादेव” इति यास्कः ( नि० २।६ ) | वयः 
,सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रस्‌'` “` ऋ० ) इति मन्त्रेपि विशब्दो 
जीववाचक एव । अथापीषुनामेहेति वदता भगवता यास्केन 
विरिति विहंग एवेति निबन्धो दूरमपसारितः। तेन विर्जीव उपासक 
'एव । भरत्‌ आभारत्‌ आहरत्‌ आहरतीत्यर्थः॥। ५।३ ॥ 
“८४१. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। 

इन्द्रो रुचाभि गा इहि ॥ १।४॥ ( ऋ. ९।६४।१३ ) 

इषे पवस्वेति | कश्यपो मारीच ऋपिः। पवमानः सोमो 

देवता । गायत्री छन्दः । व्यांख्यांतोयं मन्त्रः ॥ ११४ ॥॥]. 
“८४२. पुनानो वरिवस्कृध्यूजं जनाय गिर्वणः। 

हरे सृजान आशिरम्‌ ॥ २४ ॥ (त्र. ९६४१४ ) 


† इ स्वदुंशो इत्योंघपुस्तकपाठः । 
00-बुँपूर्काचिक्ने पि.माक्षसंछाक्ो।मन्त्रो/ द्टब्यः icyalaya Collection. 


Di ददुः rya Samaj ६७१४४ c F oy 
झघ्या. ४, सं. f ८ | in Chennai and 8७०॥8०९ए ६१ 
SS 55 अन 2: म > पम्प 


पुनान इति । ऋष्यादय उक्ताः। हे गिवंणो गीभिवँननीय | 
गीःशब्दोपपदात्‌ बनोतेण्य॑न्तादसुन्‌ । घटादित्वेन मित्वाद्धूस्वत्वस्‌ | 
गिवंण इति दीर्घाभावश्छान्दसः । गिर्वणा देवो भवति गीभिरेनं. 
चनयन्तीति यास्कः ( नि० ६१४) । हरे सर्गपापापहारक सोम 
परमेश्वर | टुवम उद्गिरणे | वमति बहिनिष्काशयति सर्वान्‌ पदा- 
र्थानित्युमा शक्ति: । शक्त्यैव सर्वे पदार्था विरचिता भवन्ति | वमतेः 
कप्रत्ययः । छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । अजादित्वाट्टाप्‌ । उमया शक्त्या 
सह - वतमानः सोमः परमात्मा । तस्सम्बुद्धौ सोम । आशिरं 
शरणम्‌ । आशीराश्रयणाद्वा श्रपणाद्वेति यास्कः ( नि० ६८ ) । 
सुजानो ददानः। पुनानः सर्वान्‌। जनाय स्वभक्तायोपासकाय 
वरिवो घनं मोक्षरूपं सत्यसदाचार रूपं वा । ऊर्ज बलं मानसिकं 
च कृधि कुरु ॥ २।४॥ 
८४३. पुनानो देववीतये इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

दयुतानो वाजिभिहितः॥ ३।४॥ (ऋ ९।६४।१५.) 

पुनानो देववीतय इति! ऋष्यादय उक्ताः। हे सोम सवंशक्ति- 
मन्नीश्वर ! हितः सर्वेषां हितसम्पादकस्त्वं वाजिभिरनन्तवलैरनन्त- 
शक्तिमिर्वा सर्वान्‌ पुनानः पावित्र्यं नयन्‌ देववीतये देवानामुपासक- 
मनुष्याणां वीतये पानाय रक्षणाय वा कान्तिप्रदानाय वा। वी 
गातिव्यास्षिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । द्युतानो द्योतमानः । इन्द्रस्यो- 
यासकजीवस्य निष्कृतं नितरां कृतं सुसज्जित पवित्रमिति यावत्‌ 
मन इत्यध्याहायेस्‌ । याहि प्राप्नुहि ॥ २।४॥ 

इति प्रथम: खण्डः 


ज्मियं 
| वाजिमिर्यतर इत्यक्पाठः । ` : सक्तः 
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अथ द्वितीय: खण्ड: 
८४४. अग्नारिनः समिध्यते कविग हपतियुंवा । ! 
हव्यवाड जुद्धास्यः ॥ १५ ॥ (क्र. १।१२।६ ) 
अग्निनाग्निरिति । मेधातिथिः काण्वः ऋषि: | अरिनर्देवता [ 
गायत्री छन्द: । अग्निना सवंगतिना परमात्मना । अन्निर्देहादेहा- 
न्तरं गच्छतीति जीवः। अगि गतौ । ` समिध्यते दीप्यते । परमा- 
त्मना संगतो जीवः संदीप्यते प्रकाशत इति भावः | कीहशोग्नि: | 
कविः `क्रान्तदर्शी । 'मेधावी कवि: क्रान्तदर्शनो भवति । कवते- 
वेति यास्कः ( नि० १२१३ ) क्रामतेर्वा । क्राम्यति जीवो देहाः 
देहान्तरम्‌ । ' गृहपतिरन्तःकरणस्वामी । गृहयन्ते सर्वाणि वस्तूनि 
येन तदन्तःक्ररणं मनः । तस्य पतिः । गृहस्वामीत्येव वा। युवा 
परमेश्वराचंक: | अर्चार्थो योतिनेरुक्ती घातुः ( निघ० ३।१४।२७ ) | 
हव्यवाड्‌ . हव्य: परमेश्वरः । हूयत आदीयते मनसीति हव्यः। तं 
बह्तीति हव्यवाट्‌ । जुद्भास्यो जुहुमंन आस्यं क्षेपणीयं यस्य सः | 
हु दानादनयोः। जुहोति अत्ति गृह्णाति सर्वानेव विकारान्‌ या सा 
जुहुमचः। मन एव सर्वान्‌ विकारान्‌ गृह्माति। ताहशं भनो यस्य्‌ 
क्षेपणीय भवत्युपासकस्य स जुह्वास्यः ॥ १।५॥ 
८४५. यस्त्वामग्ने हविष्पतिङूंतं देव सपर्यति । 
तस्य स्म प्राविता भव ॥ २:५ ॥ . ` (क. १।१२।८ ) 
यस्त्वामग्न इति । ऋष्यादयः उक्ताः। हे अन्ने सर्वव्यापक पर. 
मेदवर, हे देव दिव्यगुणविसिष्टं यो हविष्पतिजीचः | हूयत इति 


` हविर्नः | तस्य पती रक्षको विषयेभ्यो ( जोवः ) | दूतं त्वामा- 


ह्वयतो भक्तस्य समीपं गन्तारस्‌ । दवति गच्छतीति-दुतः । दुबातोः - 


4 दतनिस्का, 


एनस जील. उ०/३।९०)- इतिक: सपेयेति’ षरि- 
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चरित तस्य त्वच्छरणापन्नस्य जीवस्य । त्वं प्राविता प्रकर्षण 
रक्षिता भव स्म भवस्येव । लकारव्यत्ययर्छान्दसः । स्मेत्येवार्थेऽ-- 
व्ययः ॥ २।५॥ है 


८४६. यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति । 
तस्मे पावक मृडय ॥ २।५॥ ( क्र. ११२९ )- 


यो अग्निमिति | ऋष्यादय उक्ताः । हे पावक सर्वस्य सवंथां 
संशोधक परमेश्‍वर, यो हविष्मान्‌ पवित्रान्तःकरणो जीवो देववीतये 
देवस्य परमात्मनस्तव प्रापतये । वी गतौ गत्यर्थाः प्राप्त्यर्थाः अपि । 
बीतये पानायेति यास्कः ( नि० ५१८ ) । तन्मते देवस्य तव पानं 
दर्शनस्‌ । तदर्थस्‌ | अग्नि स्वप्रकाशकं त्वाम्‌ आविवासति परि- 
चरति । परिचर्या सेवा | येन कर्मणा यः प्रसीदति तत्तस्य सेवा 1 
नहि परमेइवरो जलपुष्याक्षतसिष्टान्ना्यपेक्षते। स ठु अवुभुक्षुरः 
पिपासो वतंते । अकाम आप्तकामश्च। तेन न स्वार्थ किमपीहमा- 
नस्तिष्ठति। सवं एवेश्वरपुत्राः सत्यसदाचारादिसत्कमंप्रवणा भवेः 
युरित्येव तस्यः माङ्गिकः कामः | अतः सत्यसदाचाराद्यनुष्ठानमेव 
तस्य वास्तविकी सेवा । परोपकारोपि तस्य सेवेव | ईहशीं यः 
परिचर्या परिचरति तस्मै तं मूडयं सुखय । द्वितीयां चतुर्थी, 
छान्दसी ॥ ३।५॥ छ 


८४७. मित्र हुवे पुतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । हे 
घियं घृताचों साधन्ता ॥ १६॥ (क्र. १२७ ): 

मित्र हुवं इति । मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः .मित्रावरुणो 
देवता । गायत्री छन्द: | पुतदक्षं पवित्रबलम्‌ Rp ` दक्ष इति बलनाम 
( निघ० २।९।१४ ) । रिशादसं रिशता शत्रणामसितारं क्षेप्तारं 
नाशयितारमित्यर्थः । मित्रं सर्वेषु जीवेषु . स्निग्धं वरुणं वरणीयं च. 
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“परमात्मानं हुवे आह्वयामि । सवंदा सर्वत्र स्निग्धो भवितुं वरणीयो 
सवितुं दुष्टसंहारको भवितुं च परमेश्वरं स्मरामि | तद्धर्मावाप्तिरेव 
-तत्स्मृतिफलस्‌ | कीहशो मित्रो वरुणञ्च ? घृताचीं घृतं दीसि- 
“मञ्चति गच्छति पुजययीति वा दीस्षिसम्पन्नामित्यर्थः । धियं परज्ञा 
` साधन्ता साधयन्तौ कुर्नन्तौ | नहृचत्र मित्रो वरुणश्च पृथर्देवता । 
त्तयोः सहावस्थानं भाषासम्प्रदायसिद्धम्‌ । अनयोः शब्दयोः सहाव- 
'स्थयोरथंस्तु समानः परमेइवररूपोत्रेति बहुश उक्तमत्रापि 
-स्मतंव्यस्‌ ॥ ११६ ॥ 
८४८. ऋतेन मित्रावरुणावतावृधावृतस्पृश्ा । 
क्रतु बृहन्तमाञ्ञाथे ॥ २६॥ (क्र. १२८ ) 
ऋतेत मित्रेति | ऋष्यादय उक्ता: | मित्रो वरुणश्च देवता- 
'त्रापि] तेच न भिन्ने देवते इत्युक्तमेव । हे स्नेहयुवत वरणीय 
"परमात्मन्‌, बृहन्तं महान्तम्‌ । क्रतु कर्तारं पुण्यकमंकर्तारमुपासना- 
कर्तारं वा जीवम्‌ । अथवा क्रतुं प्रज्ञास्वरूपम्‌ । क्रतुरिति प्रज्ञानाम 
(निघ० ३।९।५ ) | अहान्तमित्युक्त तत्सत्कमंप्रवणत्वेन जीवस्य 
स्वरूपमहत्त्वेत वापि संगच्छते | विशिष्टाद्वेतवादिनो जीवस्वरूप- 
"मणु स्वीकुर्गन्त | तदोपनिषदं मतमिति समाधेयम्‌ । वेदिकमते तु 
-तत्स्वरूपमण्वनणु चेति | -अणु सूक्षमातिसूक्षमस्‌ । अनण वृहन्मह- 
दित्यथं । आशाथे मित्ररूपेण वरुणरूपेण च त्वमर्नुषे व्याप्नोषि | 
: | कीदृशो मित्रः कीहृशाशच वरुण इति ? 
ऋतावृधो सत्यस्य वद्धैयितारौ । ऋतस्पृश्ा ऋतस्मृशौ सत्यस्य 
"स्प्रष्टारौ दातारावितितात्पयंमु | परमात्मा स्वर्पेणतेनोपासकाना- 
मृतं वर्घयतीतिभावः ॥ २।६॥ 


-<४९. कवी नो मित्रावरुणा तुवीजाता उरुक्षया । 
ह ००-एबक्नऱ्हघाते झपसम्‌ ९॥६(६॥/० Maha Voyage) 


अध्यी!०४7 ख,2२ Aya Samaj Fogefetamsnennai and eGangotyu 


कवी नो मित्रेति । ऋष्यादय उक्ताः । मित्राख्यो वरुणाख्यर्चः 
स परमात्मा कवी क्रान्तदर्शी सवंज्ञ इति भावः। तुविजातौ बहु- 
जातौ वहुधा जातः | परमैश्वरस्यैवदं जगद्विस्तारः। जगद्रूपेण सः 
एव परिणतः । यद्यपि परिणामवादोनेनायाति। एवं च परमेञ्वरः 
परिणामी स्यात्‌ । परिणामश्चेको विकारः षट्सु विकारेषु | परि-- 
णामित्वादनित्योपि स्यात्सः । तथापि. प्रकृतिरूपेण स्वशरीरभूतेन" 
द्वारा परिणममानः स न विकारभागभवति । सवं एव विकारास्तस्यः 
शरीरभूतायां प्रकृतावेव भवन्ति, शरीरशरीरिणोरमेदं स्वीकृत्य ` 
शरीरिणि तानारोपयन्ति। आरोपितं च वस्तु न धमिणं सविकारं 
कतुं शक्नोति । गुञ्जापुञ्जे वह्मिरारोपितो न दाहाय प्रभवति ।: 
तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१।२) । तवतिवृंद्वचर्थेः सौत्रो धातुः । 
अच इ: । ( उ० ४।१३४ ) । उरुक्षयौ उरुः क्षयो निवासो ययोस्तौः 
उरुक्षयौ । उरु इति बहुनाम ( नि० ३।१।१)। क्षि निवासे । एवं 
च वहुनिवासः सवंव्यापक इति भाव: । ईशा: परमात्मा नोस्मा- 
कमुपासकानां सन्मागंगामिनां जीवानां वा दक्षमुत्साहस्‌ । बलं वा |. 
दक्ष इति बलनाम ( निघ० २०११४ ) । दक्षतिरुत्साहकर्मेति 
निरुक्तम्‌ ( १६ ) । अपसं कमे पवित्रं कर्मेत्यर्थः । दधाते पुष्णाति |. 
अप इति कमंनाम ( निघ० २।१।१)॥ ३।६॥ 
८५०. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजम्मानो अबिभ्युषा । 

मन्दू समानवरचंसा ॥ १७॥ ( ऋ० १।६।७ )' 

इन्द्रेण सं हीति। मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । मरतः इन्द्रश्च 
देवता । गायत्री छन्द: । मधुच्छन्दाः स्वं शिष्यमुपदिशति-अबि- 
भ्युषा भीतिरहितेन | जिभी भये । क्वसु:। नजूसमासः। इन्द्रेण 
परमात्मना संजग्मानः संगच्छमानस्त्वं सं दक्षसे सम्यग्‌ हृश्यसे । 
स च त्वं च कीहशौ ? मन्दू मदिष्णू । समानवचंसौ तुल्यतेजस्को ॥ 
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परमात्मनः सायुज्येन जीवेपि तद्धर्मापत्तिर्भवत्येवेत्युक्तस्‌ । पर- 
भेञ्वरोपासनयोपासके हृश्यमानेन तेजसा परमेश्वरोपि सतेजो इति 
गम्यते । हिनिञ्चयार्थे निरुक्तेपि मन्त्रोयं व्याख्यातस्तथाहिः 
इद्रेण संहृद्यसे संगच्छमानोविभ्युषा गणेन । मन्द्र मदिष्णू युवां 
स्थः, अपि वा मन्दुना तेनेतिस्यात्‌ । समानवचसेत्येतेन व्याख्यातम्‌ 
( ४१२ ) । निरुक्तमते 'अविभ्युषा इन्द्रेण संजगमानस्त्वं च स च 
मन्दू समानवचंसौ च हश्येथे' इति व्याख्यातव्यं भवति ॥ १।७॥ 


८५१. आदह स्वघासतु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।. 
दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २७॥ ( ऋ० १।६।४ ) 


' आदहेति। ऋष्यादय उक्ताः | देवता अस्य मरुत एव नेन्द्रोपि | 
'आदहेत्यत्र आत्‌ अहेत्यव्यययद्वम्‌ | आदित्यानन्तर्यार्थको निपातः | 
अहेत्यवधारणाथ: । परमेस्वरलीनतासम्मादनानन्तरमेव | स्वधास्‌ 
स्वस्मिस्तं परमात्मनं दधातीति स्वधा तम्‌ । यज्ञियं यज्ञाह नाम 
दधाना यज्ञाहां ज्ञानिनः । अनु तं लक्ष्यीकृत्य | पुनग भत्वं पुनगंभं- 


भावम्‌ एरिरे कम्पयन्ति दूरीकुर्वन्तीत्यर्थ इदमुक्तं 
परमे्वरोपासकस्तल्लीनो भवति तदनन्तरमेव हा 


भावमवतारयति । पारमेक्वरमँ रात्मानं धर्मिणं 
1 कुरुते। तदा 
यज्ञार्हा ज्ञानिनस्तस्य पुनर्जन्म न्‌ मन्वते | गर्भशब्देत्त गत 


जन्तुरुच्यते | एवं च पुनगंभंजन्तुत्वं न स प्राप्नोतीति भाव: | 1२७॥ 


८५२. वीडु चिदारजलुभिगुहा चिदिन्त्र वह्निभिः। 


अविन्द उत्तिया अनु ॥ ३७ ॥ (ऋ०.१६५) 
` वीडु. चिदेति। ऋष्यादय उक्ताः | ऋषि ह 
कंचन स्वशिष्यं प्रशंसति | चिदिन्द्र चितां जीवानामिन्द्र सर्वश्रेष्ठ 


जीवेतिभावः | चिदारुजत्नुभिर्चिच्छः कतपीडनशीला मिरी 
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हिकाभिनेत्रीभिरन्तःकरणवृत्तिभिरु्रिया रश्मयो .ज्ञानरश्मयो 
गुहा. गुहायामज्ञानाच्धकार इत्यर्थः । स्थापिता इत्यध्याहार्यम्‌ । 
तानुस्रियातरस्मीस्त्गं वीडु वीडना वलेन । ज्ञानसम्पादनप्रीतिरेव 
वलम्‌ । ज्ञानसम्पादनप्रीतिमता सत्यसदाचारादिनिषेवणं परमा- 
चश्यकम्‌ । अनु पश्चात्‌ अविन्द लब्धवानसि ॥ ३।७॥ ` 
५३. ता हुने ययोरिदं पप्ने बिइवं पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्रारनी न मर्घतः ॥ १।८॥ ( ऋ. ६।६०।४.) 
ता हुवे इति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः | इन्द्राग्नी देवता । 
गायत्री छन्दः । धमंविशेषेण - धमिविशेपमङ्गीकृत्य द्विवचनम्‌ | 
अग्निः सर्नप्रकाशक: सर्गगो वा । इन्द्रः परमैश्वयंसम्पन्नो दीप्तिमान्‌ 
वा। ता तौ इन्द्रमरिंनि च परमात्मानं हुवे आह्वयामि । ययोर्या- 
भ्यामिन्द्रेणाग्निना च पुरा कृतमिदं विशं जगत्‌ पप्ने पन्यते सर्गैः 
स्तूयतें। तौ च इन्द्रोग्निरच न मधंतो न हिस्तः। सर्गदा रक्षत 
एवेति भावः । मृधु हिसायाम्‌ ॥ १।८॥ 
८५४, उग्रा विघनिना सृध इन्द्रारनो हवामहे। . . 
~ . ता नो मृडात ईदृश्ञे ॥ २।८॥ (त्र. ६।६०।५ ). 
» “उग्र विघनिनेति ।' ऋष्यादय उक्ताः। उग्रा उग्रौ भयङ्करो 
दुर्जनानामितिभावः । मुधो हिसकाञ्शत्रृत्‌ 'दुर्जेनान्‌ः दुरिन्द्रिय- 
रूपान्वा । विघनिना विघनिनौ हततवन्तौ । इन्द्राग्नी इन्द्ररूपोरिन- 
रूपश्च परमात्मा सर्वानेव दुष्टान्हन्तीत्यथे: । इन्द्रारन्यपेक्षया द्विव- 
चनं गौणस्‌ । ईहशे विपत्तिकाले साहाय्यप्रदानावसरे ता तौ 
नोस्मान्‌ मुडाते पालयतः । परमात्मास्मान्पाल्यत्येव कष्टकरेपु 
दिनेषु । अथवोपदयते सोस्माकम्‌ । मृडतिर्दानकर्मा (नि० १०१५) 
पूजाकर्मा वा ( नि १०१६ ) । तमेंव पर- _ 
मेश्वरं हवामहे आह्वयाम: ॥ २।८॥ ; 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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८५५. हथो वृत्राण्यार्या *हथो दासानि सत्पती । 
अहृथो विश्वा अप द्विषः ॥ ३८॥ ` ( ऋ० ६६०६ ) 


हथो वृत्राण्येति । ऋष्यादय उक्ताः । हे आयौँ श्रेष्ठतमौ सत्पती 
सतां रक्षको, वृत्राणि सत्ववृत्त्यावरकाणि पापानि हथो हिस्थः। 
दासानि उपक्षयकतु णि कर्माणि हथः । विश्वाः सर्वा द्विषः शत्रुभूता 
अन्तःकरणवृत्तीदुंवृत्तीरिति भावः। अप हथः विनाशयथः। सर्वा- 
प्येवानिष्टानि वारयथ इति भावः। “वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः । 
त्वाष्ट्रोसुर इत्येतिहासिकाः । ' अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो 
वषंकमं जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति। `वृत्तवृत्तु खलु 
खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाञ्च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि 
निवार्‍याञ्चकार, तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिरे आपः” ( नि०-२।१६ ) 
इति 'वृत्रो वृणोतेर्वा वततेर्ता वघंतेर्वा।' 'यदवृणोत्तद्‌ वृत्रस्य 
वत्रत्वमिति विज्ञायते । .'यदवतंत्त तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌’ इति 
विज्ञायते ।' यदवर्धंत तद्‌ वृतस्य वृत्रत्वस्‌' इति विज्ञायते” 
इति च यास्काचार्याः । अव्ज्योतिः संसगेण वर्षा भवन्ति। 
तयोः संसग एव समररूपेण वणितोन्यत्र । मेघो जलस्रोतांस्या- 
वृणोति । इ्द्रो ज्योतिस्तन्निवारयति तेन स्यन्दन्त आप इति 
वेदिकः पन्थाः ॥ ३।८॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 


ह्रे! 
८०८०हके॥ हुम) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ तृतीय: खण्ड: 
<५६. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य सदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो[ मदच्युत: ॥१।९॥' 
. (क. ९।१०७।१४ )- 


अभि सोमास इति । सप्तर्षय ऋषि: | पवमान: सोमो देवता |; 
विषमा बृहती छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः + ॥ १।९ ॥ 


८५७. तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
$अर्षा सित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं 
बृहत्‌ ॥ २९॥ (ऋ. ९१०७।१५ ) 


तरत्समुद्रमिति | सप्तबंय ऋषि: । पवमान: सोमो देवता । 
समा सतो वृहती छन्दः । राजा दीप्यमानो देवो दिव्यगुणः ऋत- 
मृतः सत्यः पवमानः स्वस्य पवित्रकर्ता सोमो जीवः। ऊमिणा 
ऊर्मिणं महोमि बृहत्‌ बृहन्तं समुद्रं संसाररूपं तरत्‌ तरति। वृहत्‌ 
महद्‌ ऋतं सत्यं प्रति वरुणस्य वरणीयस्य । निष्कपटस्येति यावत्‌ ।. 
मित्रस्य सुहृदो धमंणा धमेण प्र हिन्वान: प्रेरयन्नन्यान्‌ अर्षा अष॑- 
यिता प्रापयिता च । पवित्रात्मा स्वयं तरत्यन्यांश्च तारयतीति- 
भावः॥ २।९॥ 


| ' विष्टपि” इत्युक्पाठः । 

पृ “स्त्रविदः' इत्य॒क्पाठः । 

# पूर्वाचिक ५१८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
§ “अर्षन्‌'” इत्य॒क्पाठः । 


8.''हिन्वात ” इत्यजमेरपुस्तकपाठः। | 
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ˆ ८५८. 1नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा. देवः 


[समुद्र च: ॥ ३९ ॥ ( ऋ.. ९।१०७।१६ ) 
नभिर्येमाण इति । ऋषिदेवते उक्ते एव । छन्दो द्विपदा विराट्‌ । 
पारमेश्वरं स्वरूपमनेनमुपवण्यंते । नृभिः सत्यसदाचारसम्पन्तज- 
येमानो नियम्यमानो वशीकृतः । हयंतः सरवेष्टः सवंस्पृहणीयो 
वा । 'हृयेतिः प्रेप्साकर्मेति यास्कः ( नि० २१०) । विचक्षण 
विशेषेण द्रष्टा सवंद्र्ेत्यथे: । राजा दीप्यमानः। देवः कान्तो मनोः 
ह्रः । समुद्रथः . समुद्रियः आन्तरिक्षः । समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम 
( निघ० १।३।१५ ) । अत्र हृदयान्तरिक्षं ग्राह्यम्‌ । हृदयान्तरिक्ष 

एव तत्प्रतीतिभंवति ॥ ३॥५॥ 

४५९. तिस्रो वाच ईरयति प्रवत्धिऋतस्य धोति ब्रह्मणो मनोषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति ` पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वाव- 
शानाः ॥ 1१०७ ( ऋ. ९।९७।३४ ) 

तिस्रो वाच इति । पराशरः शाक्त्य ऋषिः । पवमानः सोमो 

देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः पुर्वाचके» ॥ १।१०॥ 

-८६०. सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पुच्छसानाः। 

:. सोमः सुत$ ऋच्यते$ पूयमानः सोमे अर्क्त्रष्टुःः ` . 
तं नवन्ते ॥ २।१०॥ ( ऋः ९।९७।३५ ) 

सोमं गाव इति। गावो गवां स्तोत॒णां सताम्‌ । गोरिति 
स्तोतुनाम ( निघ० ३।१६।७ ) विभक्तिव्यत्ययस्छान्दसः | घेनवो 


† नृभिर्येमानः इत्युक्पाठः । { समुद्रियः इत्यक्पाठः। 


ॐ पूर्वाचिके ५२५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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न्स“. MSR 
वाचः । धेनुरिति वाङ्नाम ( निघ० ११२५२ )। घेट्‌ पाने । “धेट. 
इच्च” ( उ० ३३३) इति नु प्रत्यय: | सोमं परमात्मानं वाव- 
शानाः आह्वयन्तः प्रार्थयमाना वा । वशकान्तौ वाश्युशब्दे वा । 
लिटः कानज्वा । न वशः इति यङि लिटि सम्प्रसारणनिषेधात्कान- 
च्यपि न भवति। भवन्ति। सन्तः सव॑दा तं स्मरन्तीति भाव: [- 
विप्रा विद्वांसः । विप्र इति मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१ ) । मति- 
भिविद्दद्धि: । मतिरिति मेधाविनाम ( निघ० ३1१५२२ ) | पुच्छ- 
माना: पृच्छ्यमाना भवन्ति | विद्वांसः परस्परं परमात्मविषयिणी- 
मेव चर्चा कुव॑न्तस्तिष्ठन्तीतिभावः । पूयमानः पवमानः सुतो 
निष्पादितः प्रार्थनाकाले उपस्थापितो मनसा, सोम ऋच्यते स्तू- 
यते । त्रिष्टुभस्त्रेकालिकीं भगवदर्चा कर्तारः। स्तोभतिरर्चाकर्मा 
( निघ० ३।१४।३ ) । अर्काः मन्त्राः। देवा विद्वांसो वा । 'अकों 
देवो भवति यदेनमर्चन्ति । अर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचंन्तीति 
यास्काचार्याः ( नि० ५४) | सोमे परमात्मन्येव सं नवन्ते संग- 
च्छन्ते संगता भवन्तीति भावः । नवते, गतिकर्मा ( निघ० 
२।१४।२९ ) ॥ २।१०॥ 
८६१. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ अवस्व पुयसानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश ब्रृहता|मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ 
॥ ३।१०॥ ( ऋ० ९।९७।३६ ) 
' एवा नः सोमेति। ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमात्मन्‌ , 
परिषिच्यमानोनुदिनं वर्धेमानया श्रद्धया तक्यंमाणो ध्यायमानो वा ` 
पूयमानः पवमानः सर्गेषु पावित्र्यं दधानस्त्वस्‌ । नोस्माकं स्वस्ति 
एव कल्याणमेवापवस्व आ गमय प्रापयेति भावः । पवते, गतिकर्मा 
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MOOS SS विडे 
( निघ० २।१४।१०८ ) । बृहता महता मदेन हर्षेण । इन्द्रं जीव 
मुपासकस्‌ । जातावेकवचनम्‌ । जीवानिति भावः। आ विश सम~ 
न्तात्नविश | वाचं विद्यामस्य एषां वर्घय वृद्धि नय। पुर्रन्धि 
बहुधियः । व्यत्ययेनैकवचनम्‌ । 'पुरन्थिबंहुधीः' इति यास्कः । जनय 
प्रकटय ॥ ३।१०॥ 

इति तृतीयः खण्डः 
छ 
अथ चतुर्थः खण्डः 
८६२. यद्याव इन्द्र ते जत शतं भूमीरुत स्युः। 
न त्वा वच्चिन्सहल्लन॑ सुर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१॥११॥ 
9 ( ऋ० ८७०५ ) 
यद्याव इति । पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषिः। इन्द्रो देवता । ` 
विषमा वृहती । व्याख्यांतोयं मन्त्र:-॥ १।११॥† यौ 
८६३. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषम्विइवा शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ अच मघवन्‌ गोमति व्रजे] बत्रि चित्राभि- 
रूतिभिः॥ २।११॥ ` ` ( ऋ० ८७०६ ) 
आ पप्राथेति । ऋषि देवते युवते । समा सतो बृहती छन्द: । हे 
वृषत्‌ सर्गमनोरथप्रदातस्त्वं महिना महता वृष्ण्या सर्गकामपूरकेण 
शवसा वलेन विस्वा विशवानि जगन्ति आ पप्राथ आपुरयसि 
व्याप्नोपीति भावः। है मघवन्‌ सर्नैस्वर्यसम्मन्त वज्ञिन्‌ सर्वाघौ- 


ग पूर्वाचिके २७८ रुख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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'घनिवतंक । वज्रः कस्माद्ठज॑यतीति सतः इति यास्कः (नि० ३।११) | 
गोमति विद्यावति ब्रजे उपासनायाम्‌ | ब्रज गतौ । व्रज्यते परमा- 
'त्मसमीपे गम्यतेनेनेति व्रज: | चित्राभिराञ्चर्यकरीभिरूतिभी रक्षा- 
'भिरस्मानुपासकानव रक्ष ॥ २।११॥ 


८६४. वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबहिषः । 
पवित्रस्य प्रज्नवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ ११२ ॥ 
( ऋह० ८।३३।१ ) 
चयं घ त्वेति । मेध्यातिथिः काण्वः. ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ।† 
. ८६५. स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गमदिन्द्र स्वब्दीव 
बंसगः ॥ २१२ ॥ ( ऋ० ८।३३।२ ) 
स्वरन्तीति । हे वसो सर्गेषां वासयितरिन्द्र, उक्थिनः स्तुति- 
“मन्तः स्तुत्या इत्यर्थः । उक्थशब्दः स्तुतिपर्यायः । वच परिभाषणे | 
अथवा उच समवाये । बाहुलकात्‌ थक्‌ | संमवेता उत्कृष्टे कर्मणि । 
नरो नेतारो मनुष्या वा । निरेके निरेति निर्गच्छति समाप्तिमेतीति 
'निरेकस्तस्मिन्‌ । इण्‌ गतौ । कन्‌ । (उ०--) सुते प्रारब्धे उपासन- 
कर्मणि समाप्ति गच्छति सति त्वा त्वां स्वरन्ति शब्दायन्ते | उपा- 
सना मौनभावेन कृता भवति। तस्यां समाति गच्छन्त्यामुपासका 
उच्चेःस्वरेण परमात्मानं स्तुवन्तीति सम्प्रदायः। कि च गंसगे 
बननीयं प्रतिगन्ता । वतु संभक्ते | वन्यत इति गसः | वननीयं इति 
भावः | वननीयं गच्छतीति गंसगः। स्वब्दी इव, अब्दो रक्षको 
i, i पूर्वाचिके २६१ संख्याको मन्त्र द्रष्टव्यः । 
CG=0.In 


ublic Domain. Panini Kanya Mdha Vidyalaya Collection. 


'डप 1००० by Arya ऽयी मेव हिप, 04 [ऽव "रै 


रक्षणसामर्थ्य वा । स्वब्दी सुष्ठुरक्षणयामर्थ्यवान्‌ इव सुतमुपासनां 
.तृषाणस्तुष्यन्‌ । ओक: स्थानमुपासनाया इति भाव: । कदा शिव- 
प्रद: ] कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वेति यास्कः ( नि० 
१०२२ ) । एवं च कं कमनं कमनीयं ददातीति कदा । शिवमेव 
कमनीयं भवति । तथा सन्‌ त्वमा गमत्‌ आगच्छसि। अयमाकूतः। 
उपासकाः समवेत्य परमेशवरमुमासते । उपासनान्ते चोच्चेःस्त्ररेण 
परमेश्वरं स्तुवन्ति। तेन यथा करिचद्रक्षकस्स्वस्य रक्ष्यं रक्षितु- 
मागच्छति तद्वत्परमात्मापि तदर्थामुपासनामभि लषन्‌ उपासनास्थाने 
` उपासकान्‌ रक्षितुमागच्छति । उपासनातर्षा न स्वार्था, परार्थेव। 
जीवा उपासनां कृत्वा सुखिनः स्युरित्येव उपासनातर्षा ॥ २।१२।।. 


८६६. कण्वेभिधुं ष्णवा धृषद्वाजं दषि सहत्तिणम्‌। क अ 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षु गोमन्तमीमहे ॥ ३१२॥ 

.( ऋ० ८।३३।३ ) 

कण्वेभिरिति | ऋष्यादय उक्ताः। हे घुष्णो शत्रुप्रसहन, मघ- 


वन्‌ परमपुज्य, विचषंणे विद्रष्ट: । विचर्षणिरिति पश्यतिकर्मा 
( निघ० ३।११।६ ) इन्द्र परमैश्वर्यं परमप्रकाश इति वा | कण्वेभि: 


कण्वेभ्यः | चतु्थ्यंथे तृतीया । विभक्तिव्यत्ययस्छान्दसः | कण्व इति ` 


'मेधाविनाम ( निघ० ३।१५।७ ) । मेघाविभ्यः सहखिण सहस्र 
संख्याकस्‌। सहु्नशब्दो बह्नर्थ:। पिशङ्गरूपं सर्गक्लेशनिवतं- 
(गितार । पिश अवयवे । पिशत्यवयवीकरोति दोषानिति पिङ्गः | 
अङ्जच्‌ प्रत्ययः (उ० १।१२१)। पिशङ्ग एव रूपं यस्य तं 
पिशङ्गरूपम्‌ | गोमन्तं ज्ञानवन्तस्‌। गौरिति वाङ्नाम ( नि० 
१।११।३६ ) वागिति विद्या | विद्या ज्ञानमेव | प्रकाशवन्तं वा | 
गोरिति रब्मिनाम (निघ० १।५।३)। र्मिः प्रकाशसांधनस्‌ | 


` गएका रण ककाय, हम: , ता वराम । 
शर i क, रर १ ङ्‌ 


»-“ जोडी... 
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वाजम्‌ ज्ञानरूपं घनम्‌। आ ईमहे याचांमहे दषि देहि । मक्षु 
'शीघ्रस्‌। अथवा सह्रिणं घषत्‌ सर्गपराभवकरणसमर्थ' वाजं 
लौकिकं धनं दषि विदारय विनाशयेतिभावः । हृ विदारणे! 
पिशङ्करूपं गोमन्तं वाजं मक्षु याचामहे ॥ ३।१२॥ 


४६७. तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा मेमि तष्टेव र 
† सुद्रुवम्‌ ॥ ११३॥ ( ऋ० ७३२२० ) 


तरणिरिति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषिः । इन्द्रो देवता । विषमां 
वृहती इछन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥-१॥१३॥ 


८६८. न» दुष्टृतिद्रेविणोदेषु शस्यते न स्नेधन्तं रयिनंदात्‌ । 
सुशक्तिरि$न्मघवं तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ २१३ ॥ 
(ऋ० ७।३२।२१ ) 
न दुष्ट्तिरिति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ता एव | द्रविणोदेषु धनस्य 
बलस्य ज्ञानस्य सदाचारस्य वा .दातुषु। द्रविणं धनन्‌। तस्य 
सकार उपजनः। ददातेरसुनि वाहुलकादाकारलोपः । द्रविणोदां 
घनदातारः। द्रविणोदाः कस्मात्‌ ? धनं द्रविणमुच्यते। यदेन- 
दभिद्रवन्ति। बलं वा द्रविणम्‌ । यदेनेनाभिद्रवन्ति। तस्य दाता 
द्रविणोदा इति यास्कः ( नि० ८१ ) । यत्किश्चिद्दातृष्विति तात्पः 
यस । दुष्टतिदुं्टा स्तुतिमिथ्यास्तुतिरिति भाव: | न शस्यते प्रशस्यते 


1 सुरम्‌ इत्युक्पाठः। ' 
] पूर्वाचिके २३८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
% न दुष्टुतो मर्त्यो विन्दते वसु न स्ेभन्तामित्यूक्पाठः। . 


रिन्म॒घवनु हुत्युवपाठ) । मं 
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न युक्ता भवतीति भावः। स्त्रेघन्तं हिसन्तं वाचा वा मनसा वा 
कर्मणा वा यं कमपि प्रतारयन्तं रयिर्घंनं ज्ञानरूपं सदाचाररूपं वा 
न चशत्‌ न व्याप्नोति न प्राप्नोतीतिभावः। नशदिति व्यासिकर्मा 
( निघ० २१८७ ) । हे मघवन्‌. सर्गसम्पन्न भावते माहाय पार्ये 
'पारयितुं योग्ये दिवि अहनि। द्यौरित्यहर्नाम ( निघ० १।९।२ ) 
यद्‌ देष्णं दातव्यमस्तिं तत्‌ तुभ्यं तव सुशाक्तिरित्‌ सुशकमेव | 
अयं भावः। कर्चिन्मुमूपुंः परमात्मानं प्रार्थयते भगवन्नेतं मृत्यु- 
कालं त्ववस्यमेवाहं पारयिष्मामि अतीत्य गमिष्यामि । अस्मिन्नपि 
समये भवता यत्किमपि शक्त्यादि मह्यं दातुं योग्यं मन्यते तन्न तव 
-दुःशकं सुशकमेवेति ॥ २।१३ ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: 


- अथ पञ्चमः खण्डः 
८९९. तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ १।१४॥ ( ऋ० ९।३३।४ ) 


तिस्रो वाच इति। त्रित आप्त्य ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ ११४ ॥ 
८७०. अभि ब्रह्मीरनुषत यद्धीऋतस्य मातर: । 


|मर्जयन्तोदिवः शिशुम्‌ ॥ २।१४॥ 


1 पूर्वाचिके ४७१ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 0 
००-3. ते इत्माझाठ+ i Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अभि ब्रह्मीरिति। ऋष्यादय उक्ताः। ब्रह्मीब्रह्मानुंगताः । यद्धी- 
येह्लयो महत्यः । ऋतस्य सत्यस्य मातरो जनयित्र्यो मानस्यो 
बुत्तयः। मनसः एव सत्यस्योदयो भवति। मनस एव सत्यरूपा 
वृत्तय उत्पद्यन्ते । वृत्तीनां मनःप्रभवत्वान्मनसो भातृत्वस्‌। दिवो 
द्॒लोकस्य भव्यलोकस्य भव्यहृूदयस्य वा। शिशुं प्रशंसनीयम्‌ । 
शिशुः शंसनीयो भवतीति यास्कः ( निश १०३९ )। सद्य: पर- 
आत्मानं प्रत्यक्षीकृतं मजंयन्तीर्माजयन्त्यो लाल्यन्त्यो वा अभि 
अनूषत अभिष्टुवन्ति । ब्रह्मानुगतानि मनांस्येव सत्यस्य जनकानि 
भवन्ति । मनसो वृत्तिषु मातृत्वमुपचयंते | जायमानं नवं शिशु 
यथा मातरो लौकिक्यो लालयन्ति तथा महता श्रमेण भव्ये हृदये 
जातं शंसनीयं ब्रह्म मनोरूपा मनोवृत्तिूपा वा मातरो लालय- 
न्तीति । . उदुबुदधब्रह्मघमंसंरक्षणसंवर्धनादिकमेव ब्रह्मलाल- 
सस्‌ ॥ २।१४॥ 


८७१. रायः समुद्रांइचतुरोस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ पवस्व सहत्रिणः ॥ ३।१४॥ 


रायः समुद्वानिति। ऋष्यादय उक्ता एव । हे सोम परमेश्वर, 
रायो धनस्य ज्ञानरूपस्य सत्यसदाचारादिरूपस्य वा चतुरश्चतुः 
संख्याकाः समुद्रान्‌ अन्तरिक्षान्‌ दिश इति यावत्‌ । समुद्र इत्यन्त 
रिक्षनाम ( निघ० १।३।१५ ) । अन्तरिक्षदाब्देन दिश उपचयंत्ते। 
पञ्चम्यर्थे द्वितीया । चतसृभ्यो दिभ्य इत्यथं: । विश्वतः सर्गतो- 
स्मभ्वमा पवस्व आ गमय | पवतिगंत्यर्थः । सहस्रिणः सामवेदस्य 
सर्नशाखाध्यायिनः । सहखवर्त्मा सामवेद इतिः .मंहाभाष्यम्‌ः\ 
सहस्रशब्दो बह्वयो न तु सहस्तसंख्यावाचकः । छात्रान्विदुषर्चाप्या- 
गमय । अथवा चतुरः समुद्रान्वेदान्‌ । संमोदन्ते विद्वांसो येषु ते 
समुद्राः । सम्पूर्वकात्‌ मुद हर्षे इत्यस्माद्धातोः 'स्फायिताञ्चिवाञ्चि 
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“ उ० २१२ ) इत्यादिनाधिकरणे रक्प्रत्यये समो मलापे च रूपस्‌ । 


आ पवस्वास्मान्प्रत्यागमय । सहस्रिणरचागमय ॥ ३।१४॥ 
८७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ १।१५ ॥ 
( ऋ० ९।१०१।४ ) 
सुतास इति । ययातिर्नाहुष शऋषिः। पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ।॥। १।१५॥ 


८७३. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 
वाचस्पतिमंखस्यते विइवस्येशान! ओजसः ॥ २१५॥ 
( ऋ० ९१०१५ ) 


इन्द्ररिन्द्रायेति । ऋष्यादय उक्ताः । इन्दुरात्मा। त्रि इन्धी 
दीप्त, इदि परमेक्वर्ये वा । इन्द्राय परमात्मने पवते गच्छति । 
स्वभावोयमात्मन इति देवासो. विद्वांसो ब्रवन्वदन्ति। ` विइवस्य 
सर्गस्यौजसो बलस्येशानः स्वामी वाचस्पतिर्गेदवचसां स्वामी 
परमात्मा मखस्यते पूजामिच्छति | मह पूजायाम्‌। “महे: ख च? 
(उ० ) इति खप्रत्ययो हलोपश्च । मखमिच्छति मखस्यति । 
अय भावः। यदात्मा परमात्मानं प्रति घावति तदेव स तस्य पुजा- 
मिच्छति । यदा चात्मा प्रेमान्तरेण श्रद्धामन्तरेण वा तर्माच तुर 
मिच्छति न परमात्मा तदा तस्य पुजामिच्छति इति देवासो 


वदन्ति ॥ २।१५॥ 


1 पूर्वीचके ५४७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । ` 
000बोचदेलहपाक॥।) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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८७४. सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कयः । 
1सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ३१५ ॥ 
(ऋण० ९।१०१।६ ) 


सहस्रधार इति । ऋष्यादयः उक्ताः। सहस्रधारो हस्नेण प्रसा- 
देन सह धारा वाचो यस्य स सहस्रधारः | धारेति वाङ्नाम 
( निघ० १।११।२) सोमः उपासकः | दिवेदिवेहन्यहनि पवते 
गच्छति परमात्मानमितिरेषः.। अथवा पवते पुनात्यात्मानमिति 
शेषः । कोहदा: सोमः ? समुद्रः सम्यग्भक्तिरसक्लिन्नः । वाचमौङ्भयो 
वाचं सत्यां गिरमीङ्कते गच्छति प्राप्नोतीति वाचमीङ्कयः। खच्‌ 
प्रत्ययः | नह्युपासकः कदाप्यसत्यां गिरं संगिरते यश्चासत्यं भाषणं 
कुरुते नासावुपासको धूर्तं एव। यश्चोपासनामपि वञ्चनाया द्वारं 
मन्वानो बकवृत््या रामरामेति रटन्‌ स्वार्थं साधयति स तु नरक- 
भेवाश्रयते सत्निपुण्डूकोपि सोर्ध्वपुण्डूकोपि सतुलसीकोपि समुद्रोपि 
जगति ख्यातोपि । रामनामप्रभावात्तस्योद्धारो भविष्यतीति मन्दानां 
वाचः। न हि 'केवलं रामेतिशब्दमुच्चारयतः कस्यापि दारिद्रयं 
वाविद्यं वा वान्ध्यं वा वाधिर्यं वापगतं दृष्टं श्रुतं वा । यदि नास्ति 
सदाचारी रामनामरटनेन नैव स्यादुद्धारमार्यावाप्तिः। धर्मभावेन' 
विनापि स्मर्यमाण उच्चार्यमाणो रामो यदि सर्गक्लेशकायांड्छित््या- 
द्वन्त न विषीदेदिदं सकलं जगद्दुःखगर्तानिपातेन । रामनामत एव 
सर्ेषां सर्गदुःखनिपातो भवेत्‌। न हि तथा हृश्यते। स्मतंव्यो. 
रामोसद्धीनिवृत्तये । स तु सर्वाधीश्वरोजरोमरोजातोजायमानोजः 
निष्यमाणश्च। पुनः कीहशः सोमः ? रयीणां धर्मंघनानां पती 
रक्षकः । इन्द्रस्य परमात्मनः सुखा समानधर्मा च ॥ ३।१५ | 


1 सोमः पती इत्यृक्पाठः । 
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-८७५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 

मतप्नतनुनं तदामो अइनुते श्वुतास इद्वहन्तः। सं तदाशत 

॥ १।१६॥ ( ऋ० ९।८३।१ ) 

पवित्रं त इति। पवित्र आङ्गिरस ऋषिः। पवमानः सोमो 

देवता । जगती छन्दः । | केचन चक्राङ्किता अनेन मन्त्रेण तप्त- 
सुदर्शनचक्रस्य धारणं वाहुमूल्योः साधयन्ति तन्मन्दम्‌। नहि 
वृथा कर्म वेदा उपदिशन्ति। न हि वाह्यकस्पितप्रकल्पिताचारेण 
मानसिकी शुद्धिः सम्पद्यते । न मनःशुद्धिमन्तरेण सहस्नेरपि मन्दम- 
-तेरुपायेरीइवरसान्निध्यं संभवति । स्वयंकृतेन देहदाहेन दन्दह्ममाना 
रोका निरालोकाः खलु । दर्शयतु काप्यनादिः शक्तिर्लोकानन्यनः 
यनान्पन्थानमिति ॥ १।१६॥ 


“८७६. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्प^देऽचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्यप$वितारमाञवो «दिवः पृष्ठमधि "रोहन्ति तेजसा$ 
र ॥ २1१६ ॥ ( ऋ० ९।८३।२ ) 


तपोष्पवित्रमिति | ऋष्यादय उक्ताः । तपोः सन्तापकस्य कामा- 
दीनामरीणाम्‌ । सोमस्य ज्ञानिन इत्यर्थः । पवित्रं पावयितृ । यश 
इति शेषः | दिवस्पदे दिव्यस्थानेषु सदाचारसम्पन्नेषु ज्ञानिषु विततं 

॥ विस्तृत भवतीतिशेषः। अस्य ज्ञानिनस्तन्तवः शिष्यप्रशिष्यरूपा 


` † “”"भूस्तत्समाशत इत्युक्पाठः। - 
1 पूर्वाचिके ५६५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । - 
ॐ शोचन्त इत्यृपाठः। $ वी” इत्यूवपाठः । 
ॐ दिवस्पृष्ठमेत्युवपाठ: । 7 तिषटन्तीत्युक्पाठः । 
००५ REINER Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection : 
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परम्पराः । अचंन्तोचंयन्त्य: पुजयन्त्य एनमितिशेषः। व्यास्थिरन्‌ 


विविधास्तिष्ठन्ति । अस्योपासकज्ञानिन आशवः क्षिप्रगामीनि 
ज्ञानानि । आशुः क्षिप्रमिति निघण्टुः ( २१५१६ ) । लक्षणया 
शीघ्रगामीनीत्ति । पवितारं परमात्मानमुद्दिश्य गन्तारं प्रयतितार- 
मन्यमुपासक ज्ञानिनं वा अवन्ति रक्षन्ति । मागंप्रदशंनद्ठारावनं 
वेदितव्यम्‌ |, कि.च ते आत्मचिन्तकास्तेजसा ज्ञानेन दिवो दयुलो-' 
कस्य पृष्ठमुपरिभागं _ मोक्षघामेतिभावः । अधि रोहन्ति प्राप्नु- 
वन्ति ॥ २।१६ ॥ 


८७७. अरूरुचदुषसः पुर्निरग्रिय उक्षा] मिमेति भुवनेषु 
वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नुचक्षसः 


पितरो गर्भमा दधुः ॥ ३।१६॥ (ऋ० ९।८३।३ ) 
अरूरुचेति। ऋष्यादयः प्रोक्ताः । व्यास्यातोयं मन्त्रः] ॥३॥१६॥: 
इति पञ्चमः खण्डः 
छु 
अथ षष्ठः खण्ड: 


८७८. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतान्वे बृहते शुक्रशोचिषे। 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १।१७॥ ( ऋ० ८।१०३।८ ) 
प्र मंहिष्ठायेति सोभरिः काण्वः ऋषिः । विषमा ककुप्‌ छन्दः |. 
अगिनर्देवता । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१७॥ 


+ “बिभति भुवनानि” इत्यूक्पाठः । 
{ पूर्वाचिके ५९६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
पिके १०७ संस्याकी मालो ब ! 
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८७९. आ वंसते मघवा वोरवद्यशः समिद्धो दयुम्न्याहुतः । 
कुविन्नो अस्य सुमति|भेवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥२।१७॥ 
( ऋ० ८१०३५ ) 


' आ बंसत इति । ऋषिदेवते पूर्वोक्ते | छन्दः समा संतो बृहती । 
समिद्धः समेधितो वधितः सदाचारादिपालनेन प्रसादितो द्युम्नी 
दीप्तिमान्‌ आहुत आहूतः। छान्दसं ह्वस्वत्वस्‌ । मघवा पूज्यः 
परमात्मा । वीरवद्‌ “वीरवन्तः कल्याणवीरा वा । वीरो वीरय- 
त्यमित्रत्रान्‌ वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकमंणो वीरयतेर्वा” इति. यास्कः 
( नि० १।७)। कल्याणवीरं सत्रुप्रकम्पकं वा सर्गव्यापकं वा 
यश आ गंसते आददाति । श्रौतोयं धातु: | अस्य परमात्मनो- 
रिनिरूपस्य भवीयसी भव्या सुमतिः सूपदेशना कुविदसकृत्‌ । कुवि- 
दिति वहुनाम ( निघ० ३।१।१२ ) । वाजेभिज्ञानधनैः ज्ञानधन- 
दानहेतुना नोस्माकं हृदये । अच्छ आभिमुख्येन आगमत्‌ आगच्छतु । 
I अथवा, 'अच्छाभेराप्तुमिति शाकपुणिः' ( नि० ५।२८) इति 
` „ शाकपूणिमतेस्माकं हृदयमाप्तुं परमात्मोपदेशो बहुवारमाग- 
च्छतु ॥ २।१७॥ 
८८०. तं ते मदं गृणीमसि वुषणं पृक्षु| सासहिम्‌ । 
उ छोकठृतनुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ११८॥ (ऋ० ८।१५।४) 


री हतं ते मदमिति । गोषूकत्यशवसूक्तिनो काण्वायनावृषी । इन्द्रो- 
देवता । उष्णिक्‌ छन्दः-। व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ ११८ ॥ 
) 


+x EA इत्यक्पाठः 1 9 
गी पृत्सु' इत्य॒क्पाङः । 


८&-पूर्वाचिके।३ 2३ संख्याको भन्‍्यों अष्ट्व्येर ० Vidyalaya Collection. 
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८८१. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
सन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥ २१८॥ ` 

( ( ऋ० ८१५५ ) 
1 येन ज्योतींष्येति । ऋष्यादय उक्ताः। हे इन्द्र परमेश्वर येन 
तेजसेतिशेषः । आयवे मनुष्याय । आयुरिति मनुष्यनाम ( निघ० 
ध० २।३।१७) । सामान्य मनुष्यायेति तात्परयम्‌ । मनवे मनन- 
शीलाय विदुषे । ज्योतींषि ज्ञानप्रकाशान्‌ विवेदिथ वेदयसि। 
छान्दसो लिट्‌ । तेन तेजसा मन्दानो हुष्यन्‌। अस्योपासकस्य | 
वहिषो वहिषि हृदयान्तरिक्षे । बहिरित्यन्तरिक्षनाम ( निघ० १।- 
३।४ ) । सप्तम्यर्थं षष्ठी । विराजसि तिष्ठसि। परमात्मा स्वेन तेजसा 
सामान्यमनुष्याय मननशीलाय धीमते च ज्योतिः प्रयच्छति तेनैव 
तेजसास्योपासकस्य हृदये तिष्ठतीत्याशयः | अत्रेन्द्रतेजः स्तूयते | 
इन्द्रस्तु परमात्मेवेति न विस्मतंव्यम्‌॥ २।१।८॥ 
८८२. तदद्या चित उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
` वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३१८॥ ( ऋ० ८१५६) ` 

तदद्येति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ता एव । हे इन्द्र, ते तव तत्प्रसिद्ध 
तेजः । अद्या चिदद्यापि पूर्वथा पूर्गस्मिनुकाल इव । उक्थिन 
स्तुतिकर्तारः। अनष्ट्रवन्ति प्रशंसन्ति । वृषपत्नीवृंपा सर्गमनोरथ- 
पुरक: परमात्मा पती रक्षिता यासां ता अपः कर्माणि दिवेदिवे 
प्रतिदिनं जय प्राप्नुहि कुरुष्वेति भावः। उत्तरार्धेन गुरुः शिष्यः 
मुहिश्योपदिशति येषां कमणां परमात्मा रक्षकः तान्येव त्वया 
कतंव्यानि नान्यानीति । सत्कमंणामेव परमेश्वरो रक्षको नासताम्‌। 
तेन सन्त्येव कर्माण्याचरितव्यानि नेतराणि । कमणां रक्षक इति 
कथनेन 'कमिणामुपलक्षणविधया बोघो भवति । कमंरक्षणात्कमि- 
“रक्षणमेव श्रेयः || ३।१८॥ 
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८८३. शुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूधि महाँ असि ॥ ११९॥ 
( ऋ० ८।९५।४ ) 
श्रुधी हवमिति । तिरञ्चीराङ्गिरसावृषी | इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१९॥† 
८८४. यस्त इन्द्र नवीयसों गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २।१९ ॥ 
` ( त्र० ८९५५ ) 
यस्त इति | ऋष्यादय उक्ताः | हे इन्द्र परमेश्वर यो भक्तस्ते 
तव त्वदर्थमित्यर्थ: | नवीयसीं नवतरामतिस्तुत्यां वा । मन्द्रामा- 
नन्द्जनिकां गिरं वाचं सत्यात्मिकामजीजनदुत्पादयत्युच्चारयति 
तस्मे सत्यवादिने प्रत्नां पुरातनमृतस्य सत्यस्य पिप्युषी प्रवृद्धम्‌ । 
ओप्यायी वृद्धो । चिकित्विन्मनसम्‌ । कित ज्ञाने। क्वसौ रूपम्‌ । 
` चिकित्वांसि ज्ञातानि हृदयानि यया धिया येन कर्मणेति तत्‌ चिकि- 
त्विन्मनसम्‌ । कर्मणेव सर्वेषां भनोवगतं भवति । यद्यपि दम्भिभिरपि 
कदाचिदुत्तमं कमं क्रियत एव न तेन ते श्रेय:कर्माणो भवितुर्महन्ति | 
यद्यपि तदनुष्ठीयमानमनुष्ठितं वा कमं श्ेयोस्त्येव । दम्भिनां कर्माणि 
यदि दम्भप्रयोज्यान्येव स्युरवघ्यं ते तत्फलेस्तत्कमंजन्येविरहित्ता एव 
` तिषठन्ति। प्रायेण पापाः पापाचारमाचरन्ति पुण्याः पुण्याचार- 
मितिलौकिको दृष्टचर: पन्थाः | धियं कमं प्रापयेति शेष: ॥ २1१९ ॥ 
८८५. तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधुः । 
पुरूण्यस्य पाँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३३१९ ॥ 
Ms 4: (क्र 1९५६) 
2३ द ०० RR 966 अलय मनेन Vidyalaya Collection. 
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तमु छवामेति। ऋष्यादय उक्ता:। ऋषयः कथयन्ति तस्‌ उ 
तमेवेन्द्रं स्तवाम प्रशंसाम यसु उक्थानि प्रशस्याः | गिरोस्माकम्‌ | 
उक्थशब्दः स्तुतिपर्यायः । स्तुत्या इति तात्पर्यम्‌ । वावृधुर्ग्धयन्ति 
अवर्धयंश्च । अस्य परमेश्वरस्य पुरूणि बहुनि । पौस्या पौंस्यानि 
वीर्याणि सिषासन्तः संभक्तुमिच्छन्तो वनामहे संभजामहे । अनेन 
मन्त्रेणेदमुक्तं भवति-न हि परमेश्वरः स्वनामग्रहणेन कदाचि-- 
दपि प्रसीदति । सत्यभाषणं सत्याचाराश्चेव तं प्रसादयन्ति | अतः 
सदा सत्यप्रवणेरेवास्माभिर्भवितव्यस्‌। कि च पारमेक्वरा बहवः 
पराक्रमाः सन्ति ते च सत्य-दया-वात्सल्य-परोपकार-दम्भराहित्याद- 
यस्ते चोपासकेः सदा अनुकत्त॑व्या इति ॥ ३।१९ || 


इति षष्ठः खण्ड: 
इति द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोधंः । द्वितीयप्रपाठकइच 
 समाप्तः॥२॥ 
इति चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽधंः 


. ८८९. प्र त आहिवनीः पवमान घेनवो दिव्या असुग्नन्पयसा 
घरीमणि । प्रान्तरिक्षा[त्स्थाशविरीस्ते असृक्षत ये 
त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ११॥ (ऋः ९।८६।४ ) 
प्र त आश्विनौरिति । अकृष्टा मापा ऋषिः। पवमान: सोमो 
देवता । जगती छन्दः । हे पवमान पावित्र्यसम्पादक परमेद्वर, ते 
तव आश्दिनीर्व्याप्ताः सर्वत्र नियोक्त्रीरूपेण प्रसृताः । दिव्या 
उत्कृष्टाः । घेनवो वाचः । घेनुरिति वाङ्नाम ( निघ० १११५२ ) । 
पयसान्धकारेण | पय इति रात्रिनाम ( निघ० १७२१ ) । युक्ते 
ज्ञानविरहिते इत्यर्थः । धरीमणि धारके शरीरधारके देहिनीत्यर्थः । 
प्र असुग्रन्‌ प्रकर्षण गच्छन्ति | कि च ऋषिषाण हे ऋषिभिः संभक्त 
रै सम्यक्पुजित, थे वेधसो मेधाविनः । वेधस्‌ इति मेवाविनाम 
( निघ० ३।१५।६ ) | त्वा त्वां मृजन्ति शोधयन्ति प्रसादयन्ती- 
त्यथं:। मुजूप्‌ संशुद्धौ। ते ज्ञानिनोन्तरिक्षाद्‌ हृदयान्तरिक्षे इत्यर्थः । 
स्थाविरीः स्थविराः स्थिरा इत्यर्थः । मतीरितिशेषः । प्र असृक्षत 
प्रकर्षेण सृजन्ति रचयन्ति उत्पादयन्तीति भावः । अयमाशयोत्र, 
ह्ज्ञानतमःप्रतार्ता मानवा: सन्ति तेषां हृदये ज्ञानदीपदीपिकाः 
परमेश्वरस्य वाच एव सन्ति। ताश्च वाचो वेदरूपा एव। थे च 


AS म Re ¢ + स्याविर त इत्युक्पाठः हि 
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` वेदवचोनिदिध्यासनेन मेधाविनो भवन्ति तेषां हृदये स्थिरा मति- 
रुत्पद्यत इति ॥ १।१॥ 
८८७. उभयतः पवमानस्य रइ्मयो ध्रुवस्य सतः परियन्ति 
केतवः । यदी पवित्रे अघि मृज्यते हरिः सत्ता नि 
योनो! कलेषु सीदति ॥ २।१॥ ( क. ९।८६।६ ) 
उभयत इति । ऋष्यादय उक्ताः। ध्रुवस्याचलितस्य स्थिरस्य 
कथमपि कुत्रचिदपि कस्माचिदप्यगच्छतः सतोपरिवतंनशीलस्य 
सर्नदा वर्तमानस्य नाशमप्राप्नुवतः पवमानस्य जीवात्मनः रश्मयः 
सर्गनियन्त्र्यः । रशियंमनार्थों धातुः सौत्रः। वाहुलकान्मिः ( उ० 
४।४३ ) । केतवः प्रज्ञाः । केतुरिति प्रज्ञानाम ( निघ० ३।९।२ ) । | 
उभयतः सर्वत इति तात्पर्यंस्‌ । परि यन्ति परिगच्छन्ति। यदि यदा 
पवित्रे परमात्मनि । निरतइत्यध्याहार्यंस्‌। हरिः सकलाघौघनि- 
वतंक: । अधि मृज्यते पूयते तदानीं सत्ता सर्गदोषविशरणकर्ता । 
` षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु | स जोवः। योनौ गृहे स्वस्थाने पर- 
सात्मनि । योनिरिति गृहनाम ( निघ० २।४।१४ ) । कलशेषूपास- 
काश्रये च। नि सीदति निषीदति। कलशः कस्मात्‌? कला 
अस्मिञ्‌ शेरते मात्राः । कलिश्च कलाश्च किरतेविकीणंमात्रः इति 
यास्कः । ( नि० १११२ ) । अयं भावः । अस्मिन्‌ मन्त्रे जीवभूत- 
` स्यात्मनो वर्णनं न तु परमात्मनः । पवमानशब्देनात्र जीव एव 
गृहीतः । स जीवोपि श्रुवः । एतेन तस्य गतिहीनत्वमुक्तम्‌ । स च 
सन्‌ । एतेन तस्य नित्यत्वमुक्तस्‌ । शरीरे स्थितस्य ध्रृवस्य जीवा- 
त्मनः सर्गेन्द्रियनियामिकाः प्रज्ञाः सर्वत्र प्रच रन्ति । तत्प्रज्ञाबलेनैव 
“स शिरसि मे व्यथा पादे च पीडेत्यादिक सर्गमनुभवति । इयमेव 
प्रज्ञा विशिष्टाद्वेतवादिभिर्जीवस्य स्वधर्मभूतज्ञानमित्युच्यते । यदा 


त योना इत्युक्पाठ 
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` च स पवित्रे परमात्मनि विहरन्‌ मुज्यते तदा स हरिर्भूत्वा स्वयमेव _ 


भूत्वा कलशे परमात्मन्येव विशीर्णो भवति, तल्ल्यमघिगच्छति ।, 
एकत्वमनुपश्यतीत्य्थ: । कलशेष्विति वहुवचनं त्वाश्रिताश्रयाभि- 
प्रायस्‌ । आश्रयापेक्षिणो वहवो जीवाः सन्ति । सर्गेपामाश्रयः पर- 
मात्मेव। परन्तु प्रत्येकमाश्चितस्याश्षयस्येकत्वेपि तदठहुत्वादाश्रय- 
बहुत्वकल्पनमिति वेदितव्यम्‌ । अथवा पवमानशब्देन यदि पर- 
मात्मग्रहणस्यैवाग्रहस्तहि मन्त्रोयमित्थं व्याख्येय :--ध्युवस्य कथः 
मपि कुत्रचिदपि कस्माच्चिदपि सततमगच्छतः सतोपरिवर्तनशीलस्य 
सदा वतंमानस्य परमात्मानः सर्वनियन्त्र्यः प्रज्ञा उभयतः सर्गतः 
परिगच्छन्ति | यदा सत्यसदाचारादिभिः शुचौ मनुष्ये सकलाघौघ- 


स्वस्य सर्गपापनिवर्तको भूत्वा योनौ परमात्मनि सत्ता सदनशीलश्च | 
| 
| 


` निवतंक: परमात्मा पूयते तदानीं सत्ता स स्वरूपे स्वमात्राखूपेषु 


जीवेषु नीपीदति। अयं भावः। सदा पवित्रोपि परमात्मा मलि- 
नान्तःकरणजीवसंस्पर्शेन मलिन इव भवति । दुराधारे पतितं शुद्धः | 
मपि वस्त्वशुद्धमिव मन्यते सर्गैः । सदाधारे पतितं वस्तु सर्गैः 
शुद्धमेव मन्यते इति न्यायः। परमात्मनः पवित्रीभवनं जीवात्मन 
एव वस्तुतः पवित्रीभवनं भवति | पवित्रीभूतं जीवस्यान्तःकरणं 


परमात्मनः स्वगृहमिव भवति | पवित्रमेवान्तःकरणं तस्य सर्ने- 


इवरस्य गृहं न कदापि दुरिताचारविचाराद्युपेतमपि। एवं सर्ग. 
समञ्जसम्‌ ॥ २।१॥ 


, ८८८. विधवा घामानि निइवचक्ष ऋष्वसः प्रांभोष्टे सतः 


परियन्ति केतवः। व्यान|ंशी पदसे सोम +धर्सणा 
परिविद्वस्थ भुवनस्य राजसिः॥(३।१॥ ( ऋ० ९।८६।५ ) 
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विइवा धामानोति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः । हे विश्वचक्ष सकल- 
'बिइवद्रष्टः, पवमान सोम प्रभोः समर्थस्य परिवृढस्य सतो नित्यस्य 
ते तव ऋभ्वसो महत्यः। ऋभ्व इति महन्नाम । “स्तुषेय्यं पुरुवपं- 
समुस्वम्‌ “”” इति मन्त्रस्थस्य ऋभ्वशऽ्दस्योरुभूतस्येति व्याख्या- 
नात्‌ ( नि० १९।२१ ) । केतवः प्रज्ञाः ( निघ० ३।९।२)। विश्वा 
विद्वान्‌ धामानि लोकाँस्तेजोलोकान्वा परि यन्ति व्याप्नुवन्ति 
प्रकाशयन्ति वा । हे सोम परमात्मन्‌ धर्मेणा ज्ञानरूपेण धारण- 
"शत्या वा व्यानशी व्यापकः सन्‌ । व्यानशिरिति वहुनाम ( निघ० 
३।१।८ ) पवसे पूयसे पावयसि वा सर्वान्‌ । विश्वस्य स्वस्थ भुवनस्य 
सर्वेषां लोकानां पतिः स्वामी त्वं राजसि दीप्तो भवसि ॥३।१॥ 
८८९. पवसानो अजीजनहिविरिचत्रं न तन्यतुम्‌। 
ज्योतिर्वैदवानर वृहत्‌ ॥ १२ ॥ ( ऋ० ९।६१।१६ ) 
पवमान इति । अमहीयुरङङ्गिरस ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री- 
-छन्दः। पवमानः परमात्मा दिवो द्युलोकस्य । सप्तम्यर्थे पष्ठी । 
द्॒लोकशाब्देन हृदयं गृहीतव्यस्‌ । हृदय इत्यथं:। चित्रं चित्रामा- 
' इचयंकरीम न इव । तन्यतुं वाचं वेखरीमजीजनदुदपादयत्‌ । तन्य- 
तुस्तनित्री वाचोन्यस्या इति यास्कः ( नि०.१२।३० ) । किच वृहत्‌ 
वैस्वानर लोकोपकारकं ज्योतिः सूर्यमुदपादयत्‌ । तदपि चित्रमेव । 
हृदयस्थितः को वदति कथं वदति कुतः स्वरसंचारो भवतीत्यादि 
ज्ञ कथमपि केनापि ज्ञातुमशकनोत्‌ । वेखर्या वाचैव सर्व: सर्ववा- 
र्व्यवहारं निर्वाहयति, तेन तन्यतुशव्देन वेजरी वागग्रहीतव्या । 
अथवा मध्यमैव ग्रहीतव्या । मध्यमेव वेखरीं तनोति । तदपि चित्रः 
मेव । ज्योतिःशब्देन ज्ञानस्यापि ग्रहणम्‌ । ज्ञानं कथमुत्पदयते, कीहरां 
“कि साधनं विधात्रा कुत्र निहितं येन ज्ञानं जायत इत्यप्यविदितचरं 
सर्वेषाम्‌ । विदितमपि वेज्ञामिकातां साधनं चित्रमेव ॥ १२ ॥ † 


_+ पू व्याख्यातो ( ४८४) यं मन्त्रो व्याख्यातः पुन: । 
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८९०. पवमान रसस्तवां मदो राजन्नदुच्छुनः । 
वि वारमव्यमर्षति ॥ २।२॥ ( ऋ० ९।६१।१७ ) 
पवमानेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे राजन्‌ दीप्यमान पवमान 
परमेइबर, तव रसो रसकरो मद आनन्दः अदुच्छुनः सर्वोपद्रव- 
रहितः । लोकिकेप्वानन्देषु बहुविधा विघ्नाः पदे पदे समापतन्तो 
हच्यन्ते न तथा पारमेशवर आनन्दे। स॒ च तवानन्दो वारं वृतं 
स्वीकृतम्‌ अव्यं रक्षणीयं त्वदाज्ञानुसारिणं भक्त ज्ञानिनं प्रति वा 
वि अर्षति विशेषेण गच्छति। परमात्मा रक्ष्यत्वेन यं कमपि 
तद्गुणवुद्धया स्वीकरोति तमेव जीवं प्रति परमेश्वरानन्दप्रवाह्‌ः 
प्रवहतीति भावः ॥२॥२॥ 
८९१. पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । 
ज्योतिविइवं स्वदु शे ॥ ३२ ॥ ( ऋ० ९६११८ ) 
पवमानस्येति । ऋष्यादय उक्ताः। हे पवमान, पवमानस्य सर्व 
पुनानस्य ते तव दक्षः समर्थो दमान्‌ प्रकाशवान्‌ रस आस्वादो वि 
राजति विदोषेण प्रकाशते दीप्यते। विशिष्टरूपेण प्रकाशने हेतुः 
माह । विइवमखण्डं ज्योतिः ज्योतिःस्वरूपं स्वः स्वर्लोकं स्वयं राज- 
भानं भगवल्लोकमित्यथं: । हे द्रष्टं राजति । यतो भगवत्स्वरूपा- 
स्वादनेन भगवल्लोकावासिर्जायते तत एव स रसो राजतीति 
भावः। न हि लौकिकाकारः कदचन विलक्षणो भगवल्लोकः । 
सच्चिदानन्दा हि तल्लोक इति वेदितव्यम्‌ ॥ ३।२॥ 


८९२. प्रश्यद्गावो न सूर्णयस्त्देषा अयासो अङ्गमुः । 
घ्नन्तः क्रुष्णामप त्वचम्‌ ॥ १।३॥ ( ऋ० ९।४१।१ ) 


र्ग पवमानस्य ते रस इत्यक्पाठः । { पवमान रसस्तव दक्षो''" इत्यूवपाठ: । 
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प्र यदगाव इति । मेध्यातिथिः काण्वः ऋषि: । पवमानः दय जाताच जानः ऋषिः सना 
देवता । गायत्री छन्द: । यद्गावो यस्य परमेश्वरस्य गावो वाचो 
बेदरूपास्त्वेपाः प्रदीप्ताः सर्वाथेप्रकाशिका इत्यथे: । भूर्णयो ज्ञान- 
द्वारा सवेषां धारयित्र्यः पोपयित्र्यो वा। भुरण धारणपोषणयोः । 
अयासोया गतिशीलाः । न इव । कृष्णा तमोख्पं तमोगुणरूपंः वा । 
त्वचं संवरणमावरणमित्यर्थः । त्वच संवरणे । अप घ्नन्तः अप- 
घ्नन्त्यो दूरीकुव॑त्यः । पुंस्त्वमाषंस्‌ । अक्रमुः क्रामन्ति सवंतो 
गच्छन्ति । स पवमाचाख्यः परमेहवरो राजतीति पूर्वेणान्वयः |, 
पुर्वाचिके ( ४९१ ) व्याख्यातोपि पुनर्व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १३ ॥ 
८९३. सुवितस्य चनामहेऽति। सेतुं दुराय्यम्‌] । 
साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ७ २३॥ ( ऋ० ९।४१।२ ) 
सुवितस्येति । ऋष्यादय उक्ताः 1 सुवितस्य सुष्ठु इतस्य 
प्राप्तस्य, अथवा समन्तात्राप्तस्य व्यापकस्य परमेश्वरस्य दुराय्यं 
दुःखेन प्राप्यं सेतुं स्वदु:खनिवतेकमाश्रयस्‌ अति बनामहे अतिशयेन 
याचामहे । येनाब्वतं शमदमदयादानादिरहितं दस्युमुपक्षयकर्तारं 


शत्रु साह्मामाभिभवाम ॥ २।३ ॥ 
८९४. श्युण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । ; 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ३।३॥। ( ऋ० ९४१३ ) . 


ण्व वृष्टेरीति । ऋष्यादय उक्ताः । वृष्टेवेषंणस्य स्वनः शब्द 
इव शुष्मिणो वलिनः। शुष्मेति बलनाम ( निघ० २।९।११ ) । 
पवमानस्य परमेश्वरस्य शब्दः श्वे ्ूयतेस्माभिरित्यध्याहारयम्‌ । 
दिवि आकारो विद्युतो विशिष्टप्रकाशवन्त: शब्दाइचरन्ति वत्रन्ते 


FIST 


त मनामहेति, इत्यक्पाठ; । गू. दुराव्यमित्यृबपाठः । 
* साह्वांस इत्युनपाठः। 
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तस्येवेति शेषः | पूर्वार्धे स्वन इत्येकबचनमुत्तराधें विद्युत इति 
बहुनचनमाषत्वान्निर्वोढव्यम्‌ । मन्त्रस्यायमाशय:--ये भक्ता: पवित्रा 
स सन्ति ते सवंदा परमेस्वरेणोच्यायंमाणानिवोपदेशशन्दा- 
तरं म्युण्वन्ति | इदं कुरु इदं च मा कुरु इत्येवं विधिनिषेध- 
वचनं पारमेश्वरं ते सदा स्मरन्ति, तत्स्मरणमेवान्त रिक्ष श्रूयमाणाः 
शब्दा इवात्र निदिष्टय्‌ | अथवा दिवीत्यस्य प्रकाशमाने हृदये 
इत्यथः | सदाचारपूतानां हृदये सर्गदा पारमेश्वरं विधिनिपेधवाक्यं 
स्फुरदेव तिष्ठति । तदेव श्रवणम्‌ ॥ ३।३ ॥ 


८९१. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
॥अइववत्सोम वीरवत्‌ ॥ ४।३॥ ( ऋ० ९।४१।४ ) 


आ पवस्वेति | ऋष्यादय उक्ताः | हे इन्दो परमैश्वयं परमदीप्त 
वा सोम परमेश्वर, सुतो भक्त्योपस्थापितः सान्निध्यं नीतस्त्वं महीं 
पृथिवीस्‌। इपमन्नस्‌ ( निघ० २७१४ ) | तच्च गोमत्‌ बहुभि- 
गॉभिस्सहितस्‌ । अस्ववदरवेरप्युपेतस्‌ | हिरण्यवत्‌ धनधान्यादि- 
सहितम्‌ । चीरवद्‌ वीरे: पुत्रपौत्रादिभिरपि सहितम्‌ । आ पवस्व 
आगमय प्रापयेत्यथं: । ईश्वर भौतिकमेइवर्य याचमानेन स्वयं पुरुषा- 
अपरायणन आव्यम्‌ । न हि याच्यमान ईरवर: किज्चित्कस्मेचिद्द- 
दाति। य ऐशवरीमाज्ञामनुरुन्यन्पुर्याथमाराधयति स एव पारमे- 
स्वरमनुग्रहमनुभवति। आ पवस्वेति प्रार्थना त्वाजंववृद्धिसिद्धय- 
थति भावः॥ ४।३॥ 


८९६. {पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पुण । 


उषाः सूर्यो न रश्सिभिः ॥ ५३ ॥ (ऋण० ९४१५ ) _ 


ः छ) १ टा. अातावद्वाजूवत्युत इत्यूबपाद; i kanya ॥अप्रव्ित्रासा5E॥ lection. 


| <>* 


अघ्यो9102०8ै०११/४० Samaj rgaeAs:chennai and eGangotr,g 3 


पवस्वेति | ऋष्यादय उक्ताः । हे विचर्षणः विशेषेण द्रष्टः पव- 
'स्वागच्छ । मही महत्यो रोदसी द्यावापृथिव्यौ । वित्तं मे अस्थ 
रोदसी, जानीतं मेस्य द्याबापृथिव्याविति यास्कः ( नि० ४६), 
रोदसी रोधसी द्ावापृथिव्यावित्यपि निरुक्तम्‌ (६१ ) | आ पृण 
आतरपंय । तत्रोदाहरणम्‌, यथोषा उषसमुषःकालं प्रातःकाल- 
मित्यर्थः । द्वितीयार्थं प्रथमा । सूर्यो रद्मिभिः किरणे: पुरयति 
तडत्‌ । अयमाशयः । उदीयमान: सूर्यः स्वपूर्गगामिनीमुषसं रश्मिभि: 
पुरयन्नहर्भावं प्रापयति यथा तथा हे परमेश्वर द्यावापृथिव्यौ स्वते- 
जसा पुरयन्‌ कार्यसाधनक्षमे विवत्स्वेति॥ ५।३॥ 
-८९७. परि णः शर्मयन्त्या धारया सोस विद्वत: । 

सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥ ६।३॥ ( ऋ० ९।४१।६ ) 

परि ण इति । ऋहष्यादय उक्ताः। . हे सोमाख्यपरमेस्वर, 
नोस्माकं शर्मयन्त्या सुखयन्त्या धारया वाचा उपदेशवाचेति भावः। 
'घारेति वाङ्नाम ( निघ० १।११।२ ) । विश्वतः सर्नतः परि सर 
परिगच्छ सर्गतस्तिष्ठेति भाव: । सर्गतः स्थितस्येव परमात्मनः 
स्थितिप्रार्थना कदापि मा वयं तं विस्माष्मेति विज्ञापयितुस्‌.। 
किमिव ? रसो विष्टपमिव, यथा रस उदकं विष्टपं परितः परि- 
गच्छति तद्वत्‌ । अयं भाव: | विष्टवादित्यो भवति । आविष्टो रसात्‌, 
आविष्टो भासं ज्योतिषाम्‌, आविष्टो भासेतिवेति ( नि० २१४) 
यास्कवचनेन वि्टवादित्यो रसान्‌ प्रविशति स्वरस्मिभिः यो यं 
प्रविशति स तस्य विश्वतस्तिष्ठत्येव | यथा जलं प्रविष्टस्य पुरुष- 
स्योध्नमघो दक्षिणे वामे च सर्गत्र जलं तिष्ठत्येव । जलं च सुख- 
प्रदम्‌ । एवमेव सर्वतः स्थितः परमात्मास्मान्सुखयत्विति- 
भाव: ॥ ६।३॥ 

इति प्रथमः खण्डः 

८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४७४ Digitized by AYR Rion 00०३ पात Bor 
SS OTs ll डक ळी 


द्वितीयः खण्डः 


८९८. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण घाम्ना । 
यत्र देवा इति ।ंब्रवत्‌ ॥ १४ 0 ( जः० ९।३९।१ ) 
आशुरेति वृहन्मतिराङ्गिरस ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: । अत्रापि सोमः परमात्मैव | हे वृहन्मते सवत्र 
परमेदवर, यत्र यस्मिन्स्थाने देवा विद्वांसः साधवः सदाचाराश्च 
पीडिताः सन्ति तत्र मया गन्तव्यस्‌' इति ब्रृवन्युच्चा रय॑स्त्वमाशुः 
सर्वव्यापकोपि सन्‌ प्रियेण धाम्ना जन्मना । धामानि त्रयाणि 
भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति यास्कः ( नि० ९२८ ) । 
परि अपं परिगच्छ । अनेन मन्त्रेण परपुरुषावतारः प्रतिपाद्यते । 
यत्र सन्ति साधवस्तत्रेव परमेश्वरावतार इति राजमार्ग: | निपीडि- 
तानां साधूनामुद्दिधीषेयेव भगवदवतार इति भगवद्गीतायां भगवान्‌ 
कृष्णोपि वचनमेतदेवाधारीक्ृत्य प्रत्यपीपदत्‌ । यत्र कार्यार्थं यच्छ- 
रीरमुपयोगि तदेव तस्य भगवतः प्रियं भवति | तेनेब प्रियेण 
शरीरेणागमनं प्रार्थ्यते भगवताङ्गिरसः पुत्रेण वृहन्मतिचा॥१।४ ॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं यद्यदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम्र तेजोशसंभवस्‌ ॥ 
८९९. परिष्कृष्वन्ननिष्क्ृतं जनाय यातयक्षिषः । 
चाष्ट दिवः परि सरव ॥ २४॥ ( ऋ० ९।३९।२ ) 
परिष्ट्रण्वन्नेति | ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम-परमेस्वर, अनि- 
 ्क्रतमसंस्कृतं जनसमवायम्‌ । परिष्ट्ृण्वन्परिष्कुवंत्‌ संस्कुर्वन्ति 
` ' त्यर्थः | जनाय सज्जनाय | इपमिष्यमाणस्‌। इपु इच्छायाय्‌ । इष्यतः 
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इति | औणादिकः बिवप्‌ । यातयन्‌ यातयत्षिगंमयिष्यन्‌ प्राययिष्य-' 
न्नितितात्पर्यंम्‌ । दिवोन्तरिक्षात्‌ स्वस्माल्लोकादित्यर्थंः। वृष्टिममि- 
वर्षणमभिलाषतर्पक सर्व परि स्रव परिस्रावय प्रापयेत्यथंः । अत्र 
दुजेनपरिष्का रोपदेशेन वेद: स्वकीयं गौरवं वर्धयति । वधो राक्षस- 
कर्म । रक्षा संवर्घनं च दैवं कम | गांघीमहयत्माप्यत्रेवानुकूलः ॥२।४।। 
९००. अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 

सिन्धोर्ङर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ रोड ॥ ( ऋ० ९।३९।३ ). 

अयं स इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । पवित्रे मन्त्रे । मन्त्रः 

पित्रमुच्यते | येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदेत्यपि निगमोः 
भवतीति यास्कः ( नि० ५६ ) । अथवा पवित्रे हृदये इति शेषः ! 
आ आधीयमान: आचिन्त्यमान इति वा । आ इत्युपसगंवशाद्योग्य- 
क्रियाध्याहारः । अयं स परिकीत्यंमानः सोमः परमात्मा | रघुयामा | 
लघुगमनः सन्‌ । रघिगंत्यर्थों धातुः । रलयोरैक्याल्लष्वर्थको हिं | 
रघुः। दिवस्परि द्ुलोकस्योपरि प्रदेशे विराजमानः इतिशेषः । 
तस्यैव भगवतः सिन्धोः स्यन्दनशीलस्य करुणाद्रंहृदयस्योमा 
परमात्मप्रवणे जोवविशेषे । ऋच्छतीत्यूमिः । 'अ्तेरूच्च' ( उ०- 
४,४४ ) | व्यक्षरद्‌ विशेषेण क्षरति कृपेतिशेष: ॥ ३।४॥ 
९०१. सुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओजसा । 

विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ ४।४॥ ( ऋ० ९।३९।४ )' 

सुत एतीति । ऋष्यादयः पूवंवत्‌ । पवित्रः सुतः पुत्रों भवन्‌ 

त्विषि दीप्तिमादधानो धारयन्‌, विरोचयन्प्रकाशयन्सर्वं जगदिति-. 
शेषः । विचक्षाणः विशेषेण पश्यन्‌ सवंमितिशेषः । स सोमः पर- 
मात्मौजसावतारकार्यंसम्पादनक्षमतेजसेति मानवेष्वागच्छति । 
कोप्यवतारः कस्यापि पुत्रत्वमनुभवन्नपीहागच्छति । ओजसा शत्रु- 


८00 सँहारकवछेन च परिपूर्णो भवति ॥ ४४1 . 
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९०२. आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः। 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ पाड ॥ ( ऋ० ९।३९।५ ) 


आविवासन्निति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | सुतः पुत्रत्वं गतः सोव- 
तारः परावतो दूरस्थान्‌ अथो अथ अर्वावतः समीपस्थान्‌ भक्ता- 
'न्साधून्सज्जनान्‌ आविवासन्परिचरन्‌ संरक्षन्नितिभावः | विवासतिः 
परिचरणकर्मा ( निघ० ३।५।१० ) इन्द्राय भक्ताय भक्तेभ्य इति- 
भाव: | जातावेकवचनम्‌ | मधु आनन्दम्‌ | माद्यतेमंधु ( निघ० 
४८ ) । अथा मधु जलं तच्चानन्दरूपमेव । मधु धमतेविपरीतस्य 
( निघ० १०३१ ) | सिच्यते सिञ्चति क्षरति ददातीति। अथवा 
इरस्थान्‌ समीपस्थांच्च दुजंनानादिवासन्‌ टूरीकुव॑ ब्विन्द्राय सज्जनाय 
मधु सिच्यत इत्यर्थोवगन्तव्य: || ५॥४ | 


९०३. समीचीना अनुषत हार हिन्वत्यद्रिभिः । 
'(इिन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६।४॥ ( ऋ० ९।३९।६ ) 


समीचीना इति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । समीचीना उत्तमा जना: | 
अद्रिमिरादरणीयेजंने: सह । हिन्वन्ति गच्छन्ति | अद्रय आदरणीया 
इति ( नि० ९|९ ) | अथवा अद्विभि: सर्वाघोघविदारणपरायणेजंसे: 
सह्‌ । अद्रिराहणात्यनेन' ( निघ० ४४ )॥ अथवा अद्रिभिमंहा- 
पुर्षावतारजन्यामोदास्वादकैः सह । 'अपि वात्तेः स्यात्‌ ( निघ० 
४४ ) । इन्द्रं परमैस्वयंमु | हरि दोषापहारकम्‌ । हरति पापा- 
निति | अनूषत स्तुवन्ति | कीहृरास्‌ ? इन्द्राय जीवविशेषस्य | 
प्यर्थे चतुर्थी, पीतये पानाय विनाशायागतमिति शेषः । विनाशा- 
'येत्यस्य विलोपाय दूरीकरणायेत्यर्थः ।। ६1४ ॥ 


1 योतावृत्तत्य> महेत; 9911 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९०४. हिन्वन्ति सुरमुस्नयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
सहासिन्दु महीयुवः ॥ १५ ॥ ( ऋ० ९1६५१ ) 


हिन्वन्तीति । भृगुर्वारुणिजंमदग्निर्भागवो वा ऋषिः be पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः । उस्रयो भूमौ निवसनशीलाः। वस 
निवासे । स्फावितञ्चिवञ्चीत्यादिना ( उ० २११२ ) रक्‌ । सम्प्र- 
सारणं बाहुलकस्‌ । स्वसारः स्वस्वव्यापारं प्राप्तारः । स्वशब्दे 
उपपदे पढ्नु विशरणगत्यवसादनेषु इत्यस्माद्वाहुलकादर्‌ टिलोपश्च | 
जामयो मनुष्याः । जनिघसिभ्यामिण्‌ ( उ० ४१२६) नकारस्य | 
सकारो वाहुलकात्‌। जायन्त इति जामयः । महीयुवः सत्कारं | 
कामयमानाः। महां महनीयं महान्तं वा । इन्दुं दोस्षिमन्तस्‌।. | 
इन्धी दीप्तौ । सूरं सर्वोत्पादकम्‌ । सू धातोः क्रन्‌ ( उ० २।२४) । | 
पति रक्षकं परमात्मानं हिन्वन्ति गच्छन्ति। परमात्मानं शरण- | 
माश्चित्य सच्छीलादिसम्पन्ना जनाः पवित्रा मोक्षार्हा भवन्तिः 
सत्कारं च लभन्ते ॥ १।५॥ 


९०५. पवमान रुचारुचा देवो देवेभ्यः| सुतः। . | 
विइवा वसून्या विश ॥ २।५॥ (ऋण ९।६५।२) | 
पवमानेति । ऋष्यादयंः पूववत्‌ । हे पवमान सवंपावक, देव | 
प्रकाशस्वरूप महेश्वर, रुचारुचा परमतेजसा देवेभ्यः पवित्रजनेभ्यः | 
पवित्रजनानां कल्याणायेतितात्प्यंस्‌। सुतः स्वयमुत्पन्नस्त्वस्‌ ।. | 
विद्वा विश्वानि सर्वाणि वसूनि धनानि शमदमादिरूपाणि आः | 
विश प्रविश । प्रवेशय सर्वानिति भावः । णिजर्थः ॥ २।५॥ 
` ९०६. आ पवमान सुष्टुत वृष्टि देवेभ्यो दुवः । 
इषे पवस्व संयतम्‌ .॥ ३।५ 0 { ऋ० ९।६५।३ ) 


देवेम्यस्परोत्युक्पाठः । 
CC-0.In Pub 1, Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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आ पवमानेति। क्रष्यादयः पुंवत्‌ । हे पवमान परमेश्वर, 
देवेभ्यो देवानां महात्मनास्‌ । षष्ठयर्थ चतुर्थी | दुवः चतुर्थ्यालुक | 
दुवसे । राधसे कल्याणाय । दुत्रस्पती राध्नोतिकर्मेति यास्कः ( नि० 
१०२० ) । सुष्टुति प्रशंसनीयां वृष्टि मनःकामसिद्धिस । आ पवस्व 
आगमय प्रापयेत्यर्थः। कि च इषे इच्छाये इच्छापूतये । संयतं 
संयममित्यर्थः | आगमयास्मानितिशेषः ॥ ३।५ ॥ 

इति द्वितोयः खण्ड: 
७ 
९०७. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतोको वृहता दिविस्पृञ्ञा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः 

शुचिः॥ १६ ॥ ( ऋ० ५॥१११ ) 

जनस्य गोपा इति । सुतम्भर आत्रेय ऋषि: । अग्निदेवता । 

जगती छन्द: | अत्राग्नि: सर्वत्र गमनशीलः परमात्मा ग्राह्य: । 

जनस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य गोपा रक्षको जागृविर्जागरणशीलो 

। सुदक्षः समुत्साह: समृद्धयुक्तो वा । दक्षतिः सम- 

' धेयतिकर्मा | अग्नि: परमेश्वरो नव्यसे नवतराय | नवशव्दादी-- 

. यसुन्‌ । ईकारलोपश्च्छान्दसः | अतो लोप: | सुविताय सवेकल्या- 

: णाय। अजनिष्ट प्रादुबंभूव । प्रादुभवतीत्यथ: | प्रादुभवन्निव 

,प्रतियत इति भावः। स च घृतप्रतीकः क्षरणप्रतिदशंन: | घृ 

` दारणदीप्त्यो:। इह क्षरणशव्द: कृपापरवझ्यां भगवद्द्रतिमुपल- 

* क्षयति | कृपावशाद्द्रवणप्रतिदशन इति भाव: । प्रतीक प्रत्यक्त भवति 

प्रति दर्शनमिति वेति यास्कः ( नि० ७३३१ ) | बृहता महता दिवि- 

,स्पुशा हृदयाकाशस्पशंक्कता तेजसेति शेष: । शुचिः शुद्धः प्रदीप्त 

वा । शुच दीप्तो । सन्‌ भरतेभ्य आत्मोन्नतिपरायणेभ्य: | डु भृञ्‌ 
घारणपोषणाय्रो पोषणयोः ?धुबृहश्तनः (९३०.३९१ )/वअसचण!०खीचेम्य?०101. 
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प सोल यता 
दुमत्त्रकाशवद्यथा तथा वि भाति विशेषेण प्रकाशते | य आत्मो- 
स्ततिपरायणाः शमदमादिसेवननिरतास्तेभ्य एव स परमात्मात्मान्ं 
प्रकाशयतीतिभावः ॥ १।६॥ 


००८. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दच्छि। श्रियाणं वनेवने । 
स जायसे सथ्यसानः सहो महत्त्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्गिरः 0२६७ 
( ऋ० ५1११२ ) 


त्वामग्न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अङ्चिरसो नाम ऋषयः । 
तेषां विषये यास्क आह “अङ्गारेष्वङ्गिराः” ( नि० ३१७) । 
“ये्ज्ञारा आसंस्तेऽङ्गिरसो भवन” इत्येतरेवब्राह्मणे ( २।३४ )। 
- “ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे” इत्युगवेदे (१०।६२।५) | 
एतेन ज्ञायते ते सुप्रसिद्धास्तजस्विन ऋषय आसन्‌ तेषामेवेयं 
कथा सामवेदेनापि कथ्यते । हे अग्ने परमात्मन्‌, चनेवने प्रति- 
याच्ञस्‌। वनु याच्ञायास्‌। यदा यदा भगवत्स्वरूपददांनं 
याचितं बभूव तदा अल्छिरसस्तन्नामानो महापुरुषा हितं निहितं 
- कल्याणकारिणं वा हिश्रियमाणमाश्रेष्यमाणं त्वा गुहायां हृदयगुहा- 
याम्‌ अन्वविन्दत्‌-अन्वविन्दन्‌ । छात्दसमेकवचनस्‌ । एवमेव गुहायां 
. म्यमानोन्विष्यमाणः स त्वं जायसे उत्पद्यसे । हे अर््गिरः 
अङ्गिरोभि लंब्धत्वात्तत्सम्बन्धित्वादज्र इति सम्बोधनम्‌ । त्वां 
सहो बलं महत्सवंश्रेष्ठ सर्वव्यापकं वा । आहुऋषयः। कि च 
सहसस्पुत्रमप्याहु: । सहसा बढेन श्रमेण महत्ता तपसोत्यादयमा- 
नत्वात्त्वां सहसो बलस्य पुत्रं जन्यमाहुः ॥ २६ ॥ 
328 nN बन तळे 
गु मन्वविन्दं ल्छिश्षियाणमित्यौंधपाठ: । सन्वविन्द्च्छिखियभाणमि- 
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९०९. यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितर्माग्न नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते। । 

इन्द्रेण देवेः सरथं स बहिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः 
॥ ३६ ॥ ( ऋं० ५१११३ ) 
यज्ञस्येति । .ऋष्यादय: पुर्गवत्‌ । नरो मनुष्या भक्ता इति 
भावः | यज्ञस्याध्यात्मिकयज्ञस्य शमदमदयादानादिरूपस्य केतु 
अकाशक प्रथमं सर्वश्रेष्ठ पुरोहितमग्रे हित्ताधायकम्‌ । अथवा ताहश- 
यज्ञाधायकमग्रे संस्थापयितारम्‌ । पुरोहितः पुर एनं दघातीति 
यास्कः ( नि० २१२ )। अरिनि परमात्मानम्‌ | अग्निः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीभेवति, अग्नं यज्ञेपु प्रणीयते, अङ्ग नयति सन्नममान इति 
यास्कः ( नि० ७१४) । त्रिषधस्थे त्रिस्थाने मूर्धनि जिद्भायां 
हृदये च समिन्धते दीपयन्ति स्थापयन्तीतिभावः। यद्यपि त्रिषु सह 
तिष्ठतीति त्रिषधस्थ इत्येव विग्रहस्तथापि योगयत्वात्त्रिस्थानपर्यन्त- 
घावनस्‌ | ध्यानावसरे त्रिष्वेव स्थानेषु जीवेश्वरौ सहैव तिष्ठत: | भक्ता 
भगवन्तं मूर्घनि ब्रह्मरन्ध्रे ध्यानार्थं हृदये भजनार्थ वाचि च नामजपार्थ 
स्थापयन्तीति भावः | सुक्रतुः सत्कर्मा होता भक्तः स वहिषि हृदया- 
न्तरिक्ष इन्द्रेण जीवेनात्मना सह देवेरिन्द्रियै्य सह यजथाय भक्ति- 


ममेदिह भुतं हवम्‌ ॥ १।७॥ ( ऋ० २।४१।४ ) ` 
अयं वामिति | गृत्समदः शौनक ऋषिः । मित्रावरुणौ देवता । 


रं 1 उमोषिरे बक 4, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अ 12 >> स्स्स 
गायत्री छन्द: । अस्य मन्त्रस्य देवता मित्रावरुणौ । मित्रावरुणयोः 
सम्वन्ये पूर्ग बहुक्तं तत्स्मरणीयम्‌ । सत्यपि द्विवचने न ते द्वे देवते । 
एकंवेति मन्तव्यम्‌ । एवं च वामित्यपि द्विवचनमेकवचचार्थमेव । हे 
मित्रावरुणा मित्रावरुणो परमस्निग्ध वरणीय ऋतावृधा ऋतावृधौ 
सत्यवर्धक परमेश्वर, अयं सोमः शान्तियज्ञो भक्तियज्ञो वां ते त्वदर्थ: 
सुतो निष्पादितोस्ति क्रियते इति तात्पर्यम्‌ । इहास्मिन्यज्ञे मम 
हवमाह्वानं श्रुतं भवतु इत्‌ भवत्वेव । भवत्वित्यध्याहायस्‌ ॥ १।७॥। 
९११. राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । , 

सहस्रस्थूण आशातो ॥ २।७॥ ( ऋ० २।४१।५ ) 
राजानेति । ऋष्यादयः उक्ताः। अनभिब्रुहौ अनभिधुक्‌ न 
कस्मायपि द्रोग्धा, राजानो राजा दीप्तिमान्‌ सहखस्थूण: स्थूणाधार- 
स्तम्भ | सहस्राणि आधारस्तम्भा यस्य बहुभिः प्रका रेराश्चयत्रदाते- 
त्यर्थः । परमात्मा ध्रुवे स्थिरे सदसि हृदयरूपे स्थाने आशाते 
आसाते आस्त इत्यर्थः । भगवान्‌ बहुभिः प्रका रे्जीविभ्योवलम्बं 
ददाति । पवित्रे च तस्य हृदये स आसीनो भवतीत्युक्तम्‌ । द्विवचनं 
ूर्गवन्निर्वोढव्यम्‌ ॥ २।७॥ 
९१२. ता सञ्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । 
सचेते अनवह्वरम्‌ ॥ ३।७ 0 ( ऋ० २४१६ ) 

. ता सम्राजेति। ऋष्यादय उक्ताः। ता तौ सम्राजा सञ्राजौ 

' स सम्राट्‌ सम्यग्‌ राजमानो घृतासुती दीप्तीजनकौ दीप्तिजनक 

इत्यथः । घृक्षरणदीप्त्योः। षुञ्‌ अभिषवे । बाहुलकादौणादिकस्तिन्‌ । 

आदित्या आदित्यौ आदित्य अविनाशी दानुनस्पती दानुन्तस्पतिर्दान- 
पतिः ( नि० २११३ ) । परमात्मा अनवह्लू रमकुटिलं शुद्धहृद्वयं भक्तं 


न आसाते इत्युक्पाङः । 2 
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सचेते सचते समवैति संगत्य तत्र तिष्ठतीत्यर्थः । अकुटिलमेव जनं 
स परमात्मानुगृह्वातीति भाव: ॥ ३।७॥ 


९१३. इन्द्रो दधीचो अस्थभिवुत्नाण्यप्रतिष्कुतः । 
जघान नवतोर्नव ॥ १।८॥ ( ऋ० १।८४।१३ ) 
इन्द्रो दधीच इति । गौतमो राहुगणऋषि:। इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यात्तोय मन्त्रः †। अत्र शाटयायनिन इति- 
हासमाचक्षते सोन्यत्र द्रष्टव्यः ॥ १।८॥ 


९१४. इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवतेष्वपञ्चितम्‌ । 
तदृविदच्छर्यणावति ॥ २८ ॥ ( ऋ० १।८४।१४ ) 


इच्छन्नेति | ऋष्यादयः उक्ताः | अश्वस्य सवंव्यापकस्य | अशूङः 
व्याप्त । परमात्मनः। यत्‌ शिर आश्रयणीयो भाग: । “अ्रयतेः 
स्वाङ्गे आ किच्च” ( उ० ४।१९४ ) पर्वते पवंवत्सु शरीरेषु । . 
शरीराणि पवंवन्ति भवन्ति । हस्तादयोऽवयवा एव पर्वाणि । अप- 
श्रितमपसृत्य श्रितं स्थितम्‌ | तत्‌ तं भागम्‌ । शर्यणावति शयंणा 
नाम देशाः श्मशानप्रदेशाः । शीर्यन्ते देहा यत्रेति । तेषामविदूरे 
समीपे काळे | विदत्‌ तत्वज्ञो वेत्ति। अयं भावः | नास्ति परमात्मनः 
कोपि भागो विभागरहितस्य । तथापि काल्पनिको भागस्त्वस्त्येव | 
स चोपास्यो भाग: शरीरेष्ववस्थितः। शरीरमेव परमेश्वर इति 
मत्वाञ्ञानिजनस्तदेव सेवत इतितात्पर्यम्‌ । इमशानगमनसमयो यदा 
न दूरे भवति तदा मृत्योः समीपस्थे काले शरीरमेवेश्वर इत्यज्ञानम- 
पसृततं भवति याथार्थ्यन च परमात्मनो ज्ञानं जायते। भवाटवीं 
पर्यटन्‌ जीवः श्रान्तिमनुभवन्नन्तिमे काले यथाकथञ्चित्परमात्म- 
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प्रवणो भवतीति मन्त्रस्याशयः । अयमपि मन्त्रो दघीचिकथाङ्गभूत 
इत्यैतिहासिकाः॥ २।८॥ 
९१५. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । | 
इत्था चन्द्रमसो गुहे ॥ ३८ ॥ ( ऋ० १।८४।१५ ) 
अत्राहेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । व्याख्यातोयं मन्त्रः † । 
९१६. इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पु्येस्तुतिः । 
अभ्नादृष्टिरिवाजनि ॥ १९॥ ( ऋ० ७९४१ ) 
इयं वामस्येति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषिः । इन्द्राग्नी देवता । 
गायत्री छन्द: । मित्रावरुणाविवेहापि नेन्द्राग्नी द्वे देवते । एकैव 
देवता य एवेन्द्रः स एवाग्निः । उभाभ्यामेव शब्दाभ्यां परमेश्वर 
एव वण्येते | हे इन्द्रानी परमेश्‍वर, अस्योपासकस्य ममेत्यथं: । 
मन्मनो मननस्‌ । यन्मया मन्यते सेति भावः। मन्मानि मनना- 
नीति यास्कः ( नि० ८६ )। इयं क्रियमाणा पूर्व्यस्तुतिः पूर्व्या 
श्रेष्ठा स्तुतिर्वा युवयोस्तवेति भावः। अञ्रादाकाशान्मेघाद्वा- 
वृष्टिरिवाजन्यजायत । यथा मेघात्पतिता वृष्टिः सर्वान्सुखयति 
तथैवेयं मत्कृता भावत्की स्तुतिभंवतः _ प्रसादाय भवत्विति 
भावः ॥ १।९॥ 
९१७, श्जुणुतं जरितुहंवभिन्द्राग्नी वनतं गिरः । 
इंझाना पिप्यतं घियः ॥ २९ ॥ ( ऋ० ७।९४।२ ) 
-ृणुतमिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्राग्नी परमात्मन्‌ 
जरितुः स्तोतुमंम। जरितेति स्तोतुनाम ( निघ० ३।१६।२ ) । 
जरतिस्तुतिकर्मा । हवमाह्वानं शृणुतं शृण्वित्यर्थः । गिरो मदी- 
222: 05 sn मिली 


1 पूर्वाचके १४७ संख्याको मन्त्रो द्रष्ठ्प: । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८४ सामवेदसं प 
४ निसन म कन प स सण FRSC by Arya 39179] असदित ion Chennai ल दीनः १ 
- यानि वचनानि प्राथंनावचनानीतियावत्‌ | वनतं संभजतं संभजे: 
त्यर्थे: । प्राथनावचांसि शरुत्वा फलं दातुमिच्छेत्यर्थ: | ईशाना ईशानौ 
ईस्वरो समथौं समर्थस्त्वमित्यथंः । धियः कर्माणि मदीयानि अनुः 
छितान्यनुष्टेयानि च । धीरिति कर्मनाम ( निघ० २।१।२१ ) पिप्यतं 
वर्धेयतं द्धयेत्यथ: | ओप्यायी वृद्धौ ॥ २1९ ॥ 
९१८. मा पापत्वाय नो नरेन्द्रार्नी नाभिवास्तये । 
मा नो रीरधतं निदे ॥ ३९ ॥ ( त्र० ७९४३ ) 
मा पापत्वायेति । ऋष्यादय: पुर्ववत्‌। हे नरा नरो नरेत्यर्थः | 
इन्द्राग्नी परमेश्वर, पापत्वाय हीनत्वाय नोस्मान्मा रीरधतं रीरघ 
वशीकुरु। अभिशस्तये दुष्कमंणे मा रीरध। निधे निन्दकाय 
नोस्मान्मा रीरधतं रीरघ वशीकुरु ॥ ३॥९ ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: 
e 

अथ चतुर्थः खण्डः 
| _ ९१९. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये ह्रे। 
पु सरुद्धघो वायवे मदः॥ ११० ॥ ( ऋ० ९२११ ) 
मु पवस्व दक्षेति | दुढच्युत आगस्त्य ऋषिः | पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र: T॥ १।१०॥ 

९२०. सं देवे: शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । 

र {पवमानो अदाभ्यः ॥ २४१० ॥ ( ऋ० ९।२५।३ ) 


1 पूर्वाचिके ४७४ संख्याको भन्त्रो ष्टव्यः । 
1 वृत्रहा देववीतय इत्युक्पाठः। ; 
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सं देवेरिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । परमेश्वर उपवण्यंते । 
वृषा सर्वकामानां वर्षको दाता । कविः क्रान्तदर्शी विद्वाच्वा | योनौ 
गृहे भक्तान्तःकरणे। योनिरिति गृहनाम ( निघ० ३।४।१४) 
अघि अधिष्ठितः। अधिरुपसगों योग्यं धातुमध्याहरति। प्रियः 
सर्वेषां प्रियकर्ता । पवमानः पवित्रकर्ता परमेश्वर: । देवेविद्वद्धि: 
सदाचारैर्वा सह अदाभ्यः, न ददतीत्यदास्तेभ्यः परमात्मनि 
च्यानं न ददति तेभ्य इति भावः | अदानिवतंकेभ्य इत्याशयः । 
मशकाय धूम इतिवत्प्रयोगः । अथवा अदाभ्योहिसेभ्यस्तद्भकेभ्यः । 
दभ्नोतीतिवधकर्मा ( निघ० २१९१ ) सं शोमतेधिकं शोभत' 
इत्यरथः ॥ २।१०॥ 


९२१. पवमान धिया हितो ३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 
घर्मणा वायुमार्हः ॥ ३।१०॥ 
( ऋ० ९।२५।२ ) 


पवमानेति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे पवमान परमात्मन्‌, 

' घिया कर्मणा जीवकर्मणा हेतुना हिंतो जीवहितकारकः । योनिस्‌ 

अभि जीवमभिलकयेत्यर्थः । योनिगृंहमित्युक्तस्‌ । जीवः पारमेश्वरं 

गृहम्‌ । तत्र स निवसतीति! कनिक्रदच्छव्द कु्वस्त्वं धर्मणा 

घारयित्रा बढेन । वायुमूध्वंगमनशीळं जीवमारुहः आरोहयोध्वं- 

लोकं मोक्षमित्यर्थः । जीवाः सत्कमं कुर्वन्ति। तेन प्रसन्न ईश्वर 

जीवमभिलक्ष्याधिकमुत्तमं कर्म कारयितुं प्रेरयति । प्रेरणेव शब्दः । 

इद्वरप्रेरणया प्रेरितो जीवोधिकं सत्कर्माचरन्‌ परमात्मना परं 
धामारोहितो भवतीतिभावः ॥ ३।१० ॥ 


मा चपाठः \ 
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९२२. तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । पुरूणि 

ब्रो नि चरन्ति मामव परिघींरति ताँ इहि ॥ १।११॥ 
(ऋ० ९।१०७।१९ ) 
तवाहमिति । सप्तष॑यः ( भारद्वाजो वाहुस्पत्यः, कश्यपो 
मारीचः। गोतमो राहूगणः, अत्रिर्भौमिः, विश्वामित्रो गाथिनः, 
जमदरिनिर्भागंवः, वसिष्ठो मेंत्रावर्रणः ) । पवमानः सोमो देवता । 
प्रगाथः ( विषमा वृहती ) छन्छः । व्याख्यातोयं मन्त्रः † ॥१११॥ 
९२३. {तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा. +डुहानो बञ् ऊधनि 

घृणा तपन्तमति सुर्यं परः शकुना इव पप्तिम ॥ २२११॥ 

॥ (त्रट० ९।१०७।२० ) 
तवाहमिति । ऋष्यादयः पूरवंवत्‌ । हे बभ्नो ! सवंदुःखहारिन्‌ । 
बश्रूणामित्यत्र “वभूवर्णानां हरणानां भरणानामिति वेति” यास्कः 
( नि० ९२८ ) । हे सोम शान्तस्वरूप परमेश्वर ।. नक्त रात्रा- 
बुत दिवाहनि। अहोरात्र इत्यर्थः । तव त्वदीयोहमुपासकः । 
ते तव । ऊधनि समीप इति सायणाचायंः। अथवा ऊधति 
रात्रौ । स्नेहानुप्रदानसामर्थ्याद्रात्रि रप्यूध उच्यत इति यास्कः 
(निं० ६११९) | दुहान आत्मानं प्रपूरयन्‌, त्वत्तो रसं वाद- 
दानः | शकुना इव शक्त इव | घृणा दीप्त्या । घु क्षरणदीप्त्योः । 
तपन्तं दीप्यमानम्‌ | सूर्यं सर्वप्रेरकम्‌ । प्रेरणार्थात्सुवतेनिपात- 
नात्‌ क्यपि रुडागमः। अथवा सरति गच्छति भक्तानिति 
सूयंस्तम्‌ । परः परम्‌ । द्वितीयार्थे प्रथमा । त्वां परमेश्वरमति 


† पूर्वाचिके ५१६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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पप्तिम अतिशयेन पतामि त्वां प्राप्तोमीति भाव: | अयं भावः। 
भक्तोहोरात्रं भगवन्तं ध्यायति । परं रात्रावतिशान्तो भवन्तुपास्यस्य 
सकाशाइळमधिगत्यात्मानं प्रपुरयन्‌ शक्तरच तेन भवश्चिव परः 
मात्मानं प्रति पतत्यहदिवम्‌ ॥ २।११॥ 


९२४. पुनानो अक्रमोदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः । 
शम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ ११२॥ (० ९४०१ )' 


पुनानो अक्रेति । बृहुन्मतिराङ्गिर्स ऋषि: । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ १।१२॥ 


९२५. आ योनिमरुणो रुहद्नमदिन्द्रो] वृषा सुतमु+ ! 
श्रुवे सदसि सोदतु$ ॥ २१२ ॥ ( ऋ० ९।४०।२ ( 


आ योनिमेति। ऋष्यादयः पूववत्‌ । अरुण आरोचनो दीसि- 
मान्‌ । अरुण आरोचन इति यास्कः ( नि० ५२१ ) । सोमः शान्त- 
स्वरूपः परमेश्वरः । योनि भक्तमनोमन्दिरम्‌ । योनिरिति गृहनाम । 
आ रहत्‌ आरोहति । ततः पर्‌ स वृषा कामानां वक इन्द्रः सर्वे- 
इवर्यसंप्तः सुतं पुत्रत्वेन परिगृहीतं भक्तजनं गमद्‌ गच्छति ।' 
परमात्मा प्रथममुपासकानां हृदयमधितिष्ठति। जाते च हुदय- 
पावित्र्ये पुत्रत्वेनावगतं तं भक्तमनुगृल्वाति । मनःशुद्धिमन्तरेण न 
कस्मिन्नप्यनुग्रहः परमेश्वरस्येति तात्पर्यम। ततः परं स परमेश्वरो 
भ्रुवे तिञ्चले सदसि भक्तमनसि सीदतु सीदतीति तात्प्यंस्‌। 
भक्तानुग्रहानन्तरं भक्तहृदये स सावंदिकं निवासं तनुत इति मन्त्रो- 
पदेशाशयः ॥ २।१२॥ 


1 पूर्वाचिके ४८८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


य दिन्द्रमित्युषपाठ: । % सुत इत्यृक्पाठः । $ सीदतोत्युवपाठ: । 
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९२६. नु नो रयि महामिन्दो$स्मम्यं सोम विइवतः । 
आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३१२ ॥ (ऋ० ९।४०।३ ) 
नु नो रयिमिति | ऋष्यादय: उक्ताः । हे इन्दो परमैश्वयं सोम 
परमेश्वर नोऽस्मभ्यं भक्तेभ्यस्त्वं नु क्षिप्रम्‌ ( निघ० २१५१ )। 
महां महनीयं सहत्रिणमसंख्याकं रयि धनं विद्यासदाचाररूपं विद्वत: 

सर्वत आ पवस्व आगमय प्रापयेत्यभ्यर्थंना ॥ ३।१२॥ 

इति चतुर्थः खण्डः 
७ 


अथ पञ्चम: खण्ड: 


९२७. पिबा सोममिन्द्र मन्दन्तु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ २१३।॥ ( ऋ० ७।२२।१ ) 
पिबा सोमेति। वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋंषि: । इन्द्रो देवता । 
विराट्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः{ ॥ ११३ ॥ 
९२८. यस्ते सदो युज्यशचारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यशव हंसि । 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २१३॥ ( ऋ० ७२२२) 
यस्ते मद इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अस्मिन्मन्त्रे इन्द्रो 
जीवात्मा। हे हयंच्व ह्रौ परमेदवरेःदव आत्मा यस्य । अशूङ्‌ 
व्याप्तौ । व्याप्नोति स्वं शरीरमित्यञ्वः। एवंभूत हे इन्द्र, यस्ते 
तव मद आनन्दकरऱचारू रमणीयो युज्य उपास्योस्ति, येत च 
हेतुना त्वं वृत्राणि पापानि मनोदौर्वल्यानि हंसि नाशयसि, हे प्रभूः 


† मदन्त्बित्योंघपाठः । 
ग >> 06 पर्वतको 8५८ छंल्याको पातोेब्ररय 318 Vidyalaya Collection. 
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वसो समथंधन, परमेश्वर एव धनं यस्य एवंभूत जीव, एवंभूतं 
परमेस्वरोपासकं त्वां स परमेश्वरो ममत्तु मादयतु हृषंयतु । मदी 
हषं ॥ २।१३॥ 


९२९. बोधा सु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचंति 
प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सघमादे जुषस्व ॥ २।१३॥ 
( ऋ० ७।२२।३५ ) 


बोधा सु म इति । ऋष्यादय॑: पुर्ववत्‌ । वसिष्ठः कथयति--हे 
मघवन्‌ भव्तिघन जीव, वसिष्ठोयमृषिरस्य मन्त्रस्य ते तव कल्याण- 
येति शेषः। इमानुपस्थितां यां प्रशास्ति प्रशस्तामितिभावः। वाच- 
मचंति समप॑यति उपदिशतीतिभावः। तां सु शोभनतया आ वोध 
समन्ताद्वुध्यस्व । बुद्धवा च सधमादे स्वहृदये । सह माद्यतो जीव 
ईश्वरश्च यत्र । ब्रह्म परमात्मानं जुषस्व सेवस्व । मदुपदेशानुसारं 
व्यवहुत्य परमात्मानं प्राप्स्यसीति वसिष्ठाशयः॥ ३।१३ ॥ 


९३०. विश्वाः पृतना अभिभूतरं नुर सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च 


राजसे। {क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरिसुतोग्रमोजिष्ठ 
तरस्विनम्‌ ॥ १।१४॥ ( ऋ० ८।९७।१० ) 


विश्वाः पृतना इति । रेभः काश्यप ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अतिजगती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र:$ ॥ १।१४॥ 


` † नरमित्युक्पाठः । 

, ‡ क्रत्वा वरिष्ठं वर आमुरिमुतो `` इत्यृक्पाठः । 
% तवसमित्युक्पाठ: । 
§ पूर्वाचिके ३७० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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९३१. नेसि नमन्ति चक्षसा मेषं दिप्रा अभिस्वरे । 
सुदीतयो वो अद्रुहोपि कर्णे तरस्विनः समृववभिः ॥ २१४ ॥ 
( ऋ० ८।९७।१२ ) 
नेमिमिति । ऋषिदेवते उक्ते । उपरिष्टाद्‌ बृहतीच्छन्दः । अभि- 

स्वरे अभितः सरवतः स्वराः शब्दा यत्र तस्मिन्‌ ईश्वरस्तोत्रपाठे 
बिप्रा विद्वांस: । विप्र इतिमेधाविनाम ( निघ० ३।१५।१ ) नेमि 
जगन्नेतारं नेषं हृदयतर्पंकं चक्षसा दर्शकेत नमन्ति प्रणमन्ति । 
दर्शनमात्रेण दशनेनेव वाचा वा । परमात्मानं मेधाविनः प्रणमन्ति |. 
सुदीतयः सुदीधितयः सुगतयो वा। दीयतिर्गतिकर्मा ( निघ० 
२।१४।६९ ) । अद्रुहोद्रोग्धारः'। तरस्विनो वलवन्तः। वो युयम्‌ ।. 
वसादेशरछान्दसः । इन्द्रस्य परमात्मनः । कर्णश्नोत्रयो ।. 
ऋववभित्ंङ्मन्त्रेः स्तुतिवचनेः। सम्‌ संस्तुत । समुपसगंवलेन, 
क्रियापदाध्याहारः। मेधाविनः सर्वे यं परमात्मानं दशंनमात्रेण कृत- 
कृत्या: सन्तः प्रणमन्ति तमुपासनामागंप्रवृ्ता यूयमपि संस्तुत तथा 
यथा तस्य कर्णे युष्माकं स्तुतिवचनानि प्राप्नुयुः । निर्मलेन चेतसा 
श्रद्धया च स्तुतेतितात्परयंम्‌ | न हि परमेश्वरस्य कर्णादीनीन्द्रियाणि 
सन्ति ॥ २११४ ॥ 

९३२. समु] रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 

*स्वःपतियंदी$ वृषे धृतत्नतो ह्योजसा समूतिभिः ३।१४॥ 
( ऋ०८।९७।११ ) 
समु रेभास इति | ऋषिदेवते उक्ते। छन्दोप्युक्तम्‌ | सोमस्य 

शान्तस्य शान्तरसस्य पीतये पानाय रेभासः स्तोतारः। रेभ इति 


| अभिस्वरा इत्यृषपाठः । 1 समीमित्यक्पाठः । 
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स्तोतृनाम ( निघ० ३।१६।१ ) । इन्द्रं परमात्मानम्‌ सम्‌ उ अस्वरन्‌ 

समस्वरन्‌ सम्यक्‌ शब्दायन्त्येव । स्वृ शब्दोपतापयोः । यत्‌ ई 
थेनैव हेतुना घृतब्रतः स्वजनरक्षाये गृहीतसंकल्पः स्वःपति, सवंसुख- 
स्वामी स ओजसा बलेन | ऊतिभी रक्षाभिः संरक्षणसामर्थ्येरितिः 
भावः। हि अवश्यम्‌ | सं वृधे संवर्धते । यदा भक्ताः स्वरक्षां 
परमात्मानं स्वरन्ति तदा सोवश्यं रक्षणसामर्थ्येराजसा च सवृद्धो 
भवति । रक्षासन्तद्धो भवतीतिभावः ॥ ३।१४॥ 


९३३. यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरध्निगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठा सो वृत्रहा गुणे ॥ १।१५ ॥. 
( ऋ० ८७०१) 
यो राजेति । पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः { ॥ १।१५॥ 
९३४. इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तेरि। 
*हस्तेन वस्त्रः प्रति घायि दशेतो {महां देवो& न 
सूर्यः ॥ २१५ 0 ( ऋ० ८७०२ )' 
इन्द्रं तमिति । ऋषिदेवते पूर्वोक्त। छन्दः प्रगाथ:--समा 
सतो बृह॒ती । पुरुहन्मा ऋषिरात्मानं सम्वोध्य कथयति, हे पुरुहन्मन्‌' 
यस्य तव विधर्तरि विशेषेण धारके पोषके वेन्द्रे | अवसे रक्षणाय 
रक्ष्याणामितिशेषः। हिता द्वेतमस्ति कृपा कोपञ्चेति। कृपया 
सौहार्देनापि स रक्ष्यं रक्षति कोपेनापि । कृपया रक्षा प्रसिद्धा ।. 


न ज्येष्ठ इत्युक्पाठः । 

1 पूर्वाचिके २७३ संख्याको मन्त्र द्रष्टव्यः । 

% हस्तायेत्युकपाठः। § “महो” इत्युवपाठ: । & दिवे इत्यंबपाठः १ 
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कोपेन च कस्यचिदुद्धतस्य शक्तिमपहृत्याशक्तिकस्य तस्य वर्ष 
विधाय तद्द्वारा पापप्रवृत्ति निरुध्य क्रमशो निष्पापं तं विधाय रक्षणं 
-करोति। तं शुम्भ वद । शुम्भ भाषणे | द्वितीयं कोपरूपसामर्थ्यं 
विवरीतुमेव वदति, हस्तेन दर्शतो दशंनीयो वज्रः प्रति धायि 
"प्रतिधीयते । निधीयते दुजंनानां प्रशमायेति भावः। महान्‌ देयो 
न सूर्यः, यथा स स्वहस्तेन तिमिरापनोदाय महान्‌ देवः सूर्यो 
"निधीयते तद्त्‌ ॥ २१५ ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 
® 


अथ षष्ठ: खण्ड: 


“९.३५. परि प्रिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः । 
1स्वानेर्याति कविक्रतुः ॥ १।१६॥ ( ऋ० ९।९।१ ) 
परि प्रिया इति । असितः काश्यपो देवलो वषिः। पवमानः 
सोमो देवता । गायत्रो छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१६ ॥ई 
“९३६. स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 
महान्मही ऋतावृधा ॥ २१६॥ ( ऋ० ९।९।३ ) 
स सूनुरिति। ऋष्यादयः पुर्वेवत्‌ । अत्र सोमशब्देन पर- 
इवरभक्तोभिहित:। जात उत्पन्नः शुचिः शुद्धो दीप्तिमान्चा स 
'प्रसिद्धः परमेश्वराज्ञानुकारी महान्‌ पुज्यः सूनुः पुत्रो मही महत्यौ 
ऋतावृधा सत्यस्य वर्धयित्र्यौ जाते जनयित्र्यौ मातरा मातरौ 


म ` ` † सुवानो' इत्यूवपाठः । 
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द्यावापृथिव्यौ । अरोचयत्‌ प्राकाशयत्‌ । महान्‌ पुरुषो यदा-- 
वतरति पृथिव्यां तदा पृथिवीमपि यत॒ आगतस्तं लोकमपिः 
प्रकाशयति । अथवा मातापितरावुभो । प्रकाशयति | माता चः 
पिता च मातरावितिच्छान्दसः प्रयोगः ॥ २।१६॥ 


९३७. प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । 
वीत्यर्ष |पनिष्टये ॥ ३।१६॥ ( ऋ० ९।९।२ ) 


प्र प्र क्षयायेति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌। ऋषिः सोमास्यं' 
परमात्मानं प्रार्थयते हे--सोम परमेश्वर प्रप्र क्षयायात्यान्तिक- 
निवासस्थानाय। क्षि निवासे। पन्यसे परमेइवराचंकाय । पर-- 
मेश्वरस्तुतिकर्त्रे वा । अद्रुहोद्रुहे कस्मा अपि न द्रुह्यते । जनाय 
मनुष्याय । अथवा द्रुह्‌ इतिपष्ठयन्तपदवलेन क्षयाय निवासः 
स्थानभूतस्य । पन्यसे परमेइवराचंकस्य | जनाय जनस्य । पनिष्टयै 
्तुत्यर्थस्‌ । पनधातोः कितन्‌ | सकार उपजनः । वीती वीत्यै तस्यो-. 
्कृष्टगतये च । जुष्टः सेवितः सन्‌ अष तत्समीपं गच्छ ॥३।१६॥ 


९३८. त्वं ह्यारेङ्भः देव्य« पवमान जनिमानि द्युमत्तमः 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १।१७॥ ( ऋ० ९।१०८।३ ). 
त्वं ह्यारेङ्गेति । शक्तिर्वासिष्ठ ऋषिः | पवमानः सोमो देवता ४ 
काकुभः प्रगाथः--विषमा ककुप्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः. 
॥ १।१७॥ 


† “अन्रुहे' इत्यक्पाठ: । 1 “चनिष्ठया' इत्य॒क्पाठः । 
ॐ दैव्या इत्पृक्पाठः । 
§ “घोषयः इत्यूकपाठः । 
& पूर्वाचिके ५८३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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९३९. येना नवग्वा! दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे । 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत] ॥ २।१७॥ 
( ऋ० ९।१०८।४ ) 


येना नवग्वेति | ऊरराद्धिरस ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
काकुभः प्रगाथः-समा सतो वृहती छन्द: | नवग्वा नवग्वो नवगति- 
न॑वनीतगतिर्वा ( नि० ११।१९ ) । नवा नवीना गतिरुद्योगो यस्य 
स नवगतिः । नवे नीतागतिर्यन स नवनीतगतिः शिक्षक आचार्यः | 
दध्यङ्‌ ध्यानं प्रतिगतः । ध्यानशब्दोपपदादञ्चतेः क्विन्‌ | पुषोदरादि- 
त्वाद्‌ ध्यानशब्दस्य दधिभावः। दध्यङ्‌ प्रत्यक्तो ध्यानमितिवा, 
प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानमिति वा (नि० १२३३) | भगवद्धयानपरायणः। 
येनाचारेण । अपोणुंते सोमं परमात्मानम्‌ अपाच्छादयति प्राकट्यं 
नयति। येन चाचरेण विप्रासो विशेषेणात्मानं पुरयन्ति ये ते। 
आपिरे परमात्मनमाप्तवन्त। आप्नुवन्ति इति भावः। देवानां 
देवाः । प्रथमार्थे षष्ठी छान्दसी । सुम्ने सुखाय | सुम्तमिति सुख- 
नाम ( निघ० ३।६।१६ ) | चारुणोतिसुन्दरस्यामृतस्य ब्रह्मणः । 
श्रवांसि यशांसि प्रशंसा वा । येनाचारेण आशत आनगुर्व्याप्नुवन्‌ 
व्याप्नुवन्तीतिभावः । ईश्वरयशोव्यापिर्नाम तन्माहात्म्यानुभवः | 
तमाचारं पवित्रमाचरतेत्याध्याहारः ॥ २।१७॥ 


९४०. सोसः पुनान ऊरभिणाव्यं+ वारं वि धावति । 
अग्ने वाचः पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥ १।१८॥ 
( ऋ० ९।१०६।१० ) 


† ‘नवग्वो’ इत्युव्पाठ: । | “““~स्यानशुः' इत्यूक्पाठ: । 
Ro ८०0 हसाम Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सोमः पुनान इति । अग्निशचाक्षुष ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । व्यार्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१८॥ 
९४१. घीभिमूंजन्ति[ वाजिनं वने क्रोडन्तमत्यविम्‌ । 
अभि न्रिपुष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २।१८॥ . ज्र 


( ऋ० ९१०६1११ ) 
धीभिरिति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अत्र सोमशब्देन ऋषिकुमारो 
गुस्यते । चने ज्ञाने । वनु सम्भक्तौ । वन्यते सेव्यते इति वनं 
ज्ञानम्‌ । अज्ञानान्धनिवारणाय ज्ञानमेव सेव्यते | तत्र क्रीडन्तं रम- 
माणम्‌ । अत्यविस्‌ अतिशयेनावी रक्षणं यस्य तमतिरक्षायुक्तं 
वाजिनं ज्ञानधनमृषिकुमारस्‌ । धीभिर्बृद्धिभिमृंजन्ति शोधयन्ति । 
के ? ज्ञानिन ऋषयः । कि च मतयो मेधाविनः। मतिरिति मेधावि- 
-नाम ( निघ० ३।१५।२२ ) । त्रिपृष्ठं त्रिभिवेंदेः स्पृष्टस्‌ । त्रयीज्ञान- 
वन्तमित्यर्थंः | शिष्यस्‌ अभि अभितः समस्वरन्‌ सस्तुबन्ति । पृष्ठ 
स्पुशतेरिति यास्कः ( नि० ४३ ) ॥ २।१८॥ 


९४२. अर्साज कलशां अभि सीढ्वांत्सपि्ने« वाजयुः । 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ३।१८॥ 


| ( ऋ० ९।१०६।१२ ) 

असर्जीति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ससतिने अश्व इव | वाजयुने 

घनं कामयमान इव मीढ्वान्‌ ज्ञानजळसेकसमर्थः । सप्तिः शास्त्र 

ज्ञानसमवेतः। षप समवाये | आचार्यः सोमपदवाच्यः। कलशान्‌ 

कलापूर्णान्‌' शिष्यान्‌ । कलशः कस्मात्‌ ? कला अस्मिञ्चेरते 
| पूर्वाचिके ५७२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


त "न्नहिन्वन्ति इत्यूवपाठः [| बट मोढे इत्यवपाठः || 
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असृजत्‌ । किचाचायं: पुनानः शिष्यं ज्ञानेन पवित्रं कुर्वाण:। वाचं 

वाणीं पदवाक्यरूपाम्‌ । जनयन्नुच्चारयन्‌ वेदानध्यापयन्नितिभावः । 

असिष्यदत्‌ ज्ञानं प्रास्रावयत्‌ । पौर्वकालिकीयं कथा । आचार्याः 
कलापूर्णानेव शिष्यानुदपीपदन्‌ वेदांश्च तानध्यापयंस्तेन तान्‌ 

पुनानाः सर्वत्र ज्ञानधारां प्रासिष्यदन्‌ ॥ ३।१८॥ 

९४३, सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ६ 
जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो 
॥ १।१९॥ ( ऋ० ९।९६।५ ) 

सोमः पवत इति । प्रतर्दनो देवोदासि ऋषि । पवमान: सोमो 
देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः 1॥ १।१९ ॥ 

९४४. ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनासुषिविप्राणां महिषो मृगा- 
णाम्‌। येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्र 
मत्येति रेभन्‌ ॥ २४१९ ॥ ( ऋ० ९।९६।६ ) 

ब्रह्मा देवानामिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । सोमः परमेश्वर: । 
देवानां विदुषां ब्रह्मास्ति। कवीनां क्रान्तदर्शिनां पदवीः संशोधन- 
कायंप्रेरयितास्ति । विप्राणां मेधाविनाम्‌ ऋषिरस्ति । ऋषिदंशंना- 
दितियास्कः (नि० २११) मेधाविनां शास्त्रद्रष्टणां महान्‌ द्रष्टेत्यथं: । 
मृगाणामाचारपरिशुद्धानाम्‌ । मृगो मार्टेरित्तियास्कः (नि० १।२०) । 
अथवा मृगाणां तत्त्वान्वेषिणास्‌ । मृगयतेरितियास्क: ( नि’ 

९।१९ ) | महिषो महान्‌ ( नि० ७२६ ) । अस्ति । गृध्राणाम- 

भिकाङ्क्षितृणाम्‌ | गृुधु अभिकाङ्क्षायाम्‌ । क्रन्‌ ( उ० २२४) । 

श्येनः प्रशंसनीयगमन: पवित्राकाङक्षीत्यर्थः । द्यास्त्येत इनच्‌ । . 
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( उ० २४६ ) वनानां रइमीनां रश्मिमतामित्यथं: । वनमिति 
रश्मितास ( निघ० १।५।८ ) स्वधितिर्वप््रः वज्रोपि तेजस्वितया- 
रश्मिमानेव । एवंभूतः स सोमो रेभन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ शब्देन वेदवाचो- 
पदिशन्नित्याशयः । पवित्रं मनसा वाचा. च पुतं पुतान्तःकरण- 
मित्यर्थः । अत्येति अतिशयेन गच्छति प्राप्नोति ॥ २१९ ॥ 

९४५. प्राबीविपद्वाच अलि न सिन्युगिरा स्तोसास्पवसानो[ सनीषाः। 
अन्तः पइयन्वृजनेसावराण्या तिष्ठति वृषभो गोबु जानन्‌ , 
॥३१९॥ ( ऋ० ९९६७ ) 

प्रादीविपद्वेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । 'पवमानः पुनानः सर्वान्‌ । 
परमेश्‍वर: । सिन्धुरूमि न यथा नदी तरङ्गं वेपयति कम्पयति प्रेरय- 
तीति भावः। तथा स परमेश्वरो वाचो वेदरूपाः प्रावीविपत्‌ 
प्रेरिरत्‌ । कीदुशो वाचः ? गिरः स्तुत्या अर्च्याः । गुणातिरचंतिकर्मा ¦ 

( निघ० ३।१४।६ ) । पुनः कीहृशः ? मनीषाः मनस ईपाः स्तुतयः 

' प्रज्ञा वा । मनसः प्रज्ञा इत्यस्य मनसः शान्तकर्यः प्रज्ञाः । कि च 
स्तोमान्‌ स्तुतिसाधनानि शमदमादीनि च प्रेरयति । स्तुवन्ति जना 
येन ते स्तोमाः । अतिस्तु इति मन्‌ ( उ० ११४०) कि च वृषभः 
कामानां वर्षक: | स परमेश्वरः । गोष्विन्द्रियेषु । अवराणि - निङ्कं- 
प्टानि | इमा इमानि | वृजना दुरितानि। वृजी वजने । वर्जयन्ति 
घर्मं यानि । जानन्‌ जानानः। पश्यन्‌ जीवकल्याणं विचारयन्‌ । 

अन्तः तिष्ठति जीवानामुपासकानामन्तःकरणे स्थानं करोति ॥३॥१९॥ 

इति षष्टः खण्डः 


७ 


३" गिर इत्युवपाठः । 
{ सोम इत्युक्पाठः । 6 
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२४६. आगन वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतसम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १।२०॥ (3० ८१०२७ ) 


अग्नि व इति । प्रयोगो भार्गव ऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १२० ॥ 


९४७. अयं यथा न आभुवत्वष्टा रूपेव तक्ष्या । 
अस्य क्रत्वा यशस्वतः॥ २२० ॥ ( ऋ० ८१०२८ ) 


अयं यथा न इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । त्वष्टा वरधंकिस्तक्ष्याणि 
'निष्पाद्यानि रूपा रूपाणि इव, अयमग्निरङ्गनशीलो व्यापकः परमे- 
स्वरः । तक्ष्याणि निष्पाद्यानि रूपाण्याभुवत्‌ आभावयति प्रकटयति। 
' सर्वेषां जन्यानां स एव जनक इतिभावः । अस्याग्नेः परमात्मनः । 
क्रत्वा क्रतुना ज्ञानेन । क्रतुः कमं वा प्रज्ञा वा ( नि० २२७) । 
'युकता वयं यशस्वतो यशस्वन्तो भवेमेति शेषः। यो ह्यस्य जगतो 
निर्माता तस्य परमात्मनो यथार्थज्ञानेन वयं यरास्विनो भवामेति- 
'भाव:॥ २।२०॥ 
"९४८. अयं विइवा अभि श्रियोऽरिनर्देवेषु पत्यते । | 
आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ ३२०॥ (क्र० ८१०२९. ) 
अयं विद्या इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । अयमग्निः परमात्मा 
देवेषु विद्वत्सु सज्जनेषु वा वर्तमाना विश्वाः सकलाः श्रियः। 
सर्वासां श्रियाम्‌ । अभि पत्यते अभितः ईष्टे । पततिः ऐद्वर्यकर्मा 
( निघ० २।२१।२) । सर्वासां श्रियां परमेश्वर एवाधिष्ठातेतिः 


न ००-५०. पर्व धिक्े ०१॥ पं क्या को। मन्रो, दर्;2।।५५०।०)० Collection. 
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भावः। स परमेश्वरो वाजेरेश्वयेर्नोस्माकम्‌ | उप समीपे। आ | 
गमदागच्छतु ॥ ३।२०॥ 


२४९. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं सदस्‌ । 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ १२१॥ 
( ऋ० १।८४ी४ ) 

इममिन्द्रेति । पावकोगिनर्वाहस्पत्यो वर्ष: | गृहपतियविष्ठौ 
सहसः पुत्रावन्यतरो वा | इन्द्रो देवता | अनुष्टप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं 
मन्त्र ॥ १।२१॥ 
९५०. न किष्द्वद्रथीतरो हरो यदिन्द्र यच्छसे । 

न किप्टवानु मज्मना न किः स्वव आनशे ॥ २२१ ॥ 
( ऋ० १८४६ ) 

न किष्टवद्रेति । क्रष्यादयः पुर्ववत्‌ | हे इन्द्र परमात्मन्‌, यत्‌ 
यत: । त्वं हरी भक्तिप्रपत्ती । हरतः सकलानु क्लेशांस्त्रिविधानिति 
हरी । हरी इति नात्राइववाचकौ | अन्यत्रापि शव्दोयमनदववाचकी | 
यथा--“पूरवपक्षापरपक्षी वा इन्दस्य हरी, ताभ्यां हीदं सर्व हरत” 
इति ताण्डयब्राह्मणे ( ६।१।१) । “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” 
इत्येतरेयब्राह्मणे ( २।३।६ ) । “ऋक्सामे वे हरी” इति यजुर्ब्ाह्मणे 
( ४४३६ ) इत्यादि । यच्छसे ददासि जीवेभ्यस्तस्मात्त्वत्वत्तोन्यो 
करिचद्‌ रथीतरोतिशयेन परिपक्वविचारः | न किः नास्ति । जीवा- 
नां श्रेयसे भक्ति प्रर्पात्त च ददतत्वमतिशयेन परिपक्वविचारः। न 
कोप्यन्यः पन्था येन जीवस्य श्रेयःसिद्धिः स्यात्‌ । भक्तिनं केवलं 
कस्यचित्स्मरणमात्रस्‌ । किन्तु 


1 पूर्वाचिके ३४४ संख्याको मन्त्र द्रष्टव्यः । 
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एषेव भासकाः प्राणा एबेव च परा गतिः। 
एषेब प्रियतसान्यां नेव जाने कदायन ॥ 
देहश्वास्थे सनश्चास्ये बुद्धिच्ञास्यै दयाएृते । 
आत्माप्यस्थे मया दसो भक्तिरीदृङ भतिध्लुचा ॥ 

इत्यादि मदुक्तयेव रीत्या देहमनोबुद्धथात्मसमपेण॑ हि भक्तिः । 


८. 3 कप देह 


१ य उपासकः स्वोपास्ये देवे देहमनइत्यादीनि सर्वाणि स्वानि समपं- 
यति च स पापपङ्के मनो निधाय कदाप्यवसीदति सवंदुःखमहा- 
सागरस्य परं पारं चाधिगच्छति | भक्तेरवतारस्यापि क्रमो विद्यते. 
तद्यथा-- 
गुणानां यस्य कस्यापि दर्शनाहा श्षृतेरपि। 
हृदय सद्गुणण़ाहि द्रवतानेति सर्वथा 
दृते च हृदये तस्मिन्‌ प्रतिबिस्बन्ति ते गुणाः। 
पुनः पुनः स्पृतेस्तेषां . दृढोभूता भव्ति च॥ 
तदा तस्मिन्‌ गुणिजने जायते लोकिकी रतिः। 
अभ्यासाच्च चिरेणेवालोकिको सैव जायते॥ 
ततस्तस्या महेलाथास्तस्य दिव्यनरस्य च। 
संजायते समुत्कण्ठा दर्शनार्थ वलीयसी ॥ 
तैलधारावदच्छिन्ना स्मृतिस्तद्विषया भवेत्‌। 
तदानों तस्य हृदयमत्यधिक ट्त भवेत ॥ 
अधिकृत्य ततस्तां च तं च नारों नरं जनः । 
अत्यन्तद्शनोत्सुष्याद्‌ विरहानलदीपितः॥ 
ल सर्व समपितं तुभ्यं परित्यवतेषणोभवम्‌। . 
॥ 1 कदर्दघीस। व्के/3सर्वदेते "/चदेत्वेसो॥ी/10). 


| 


हर 


00,00१ दे, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्या. ५, ख. ७ ] उत्तराचिः प्‌०१ 


इत्यादि भक्तिशास्त्रे मदुक्तरीत्या भक्तेः क्रमो विज्ञेयः । भक्तिः 
विषयेधिकं जिज्ञासवो भक्तिदास्त्रं गुर्जरभाषया समलङङ्गतं मयेव 
विरचितमवइ्यमालोचयन्त्विति । रथीतरो नात्र सामान्यलौकिक- 
रथनेता । न वा सामान्योत्र रथ: | किन्तु रथः प्रथमागामो भवति । 
रथो रंहतेगंतिकमंण:, स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोस्मि- 
स्तिष्ठतीतिवा, “रपतेर्वा “रसतेर्वा “इति यास्कः ( नि२९।१२ ) । 
स्थिरतिर्नेरुक्तधातुः। विपरीताक्षरः। पुंसि संज्ञायां घः .( पा० 
३।३।१८ ) रथ इति परमेश्वरस्यैव संज्ञा । असंज्ञस्यापिं तस्य व्यव- 
हारार्थ कल्पिता अनेकाः संज्ञाः। सकारेकारयोरलोपः | हढसंकल्प- 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः | स्थिर एव रथः इति। कि च मञ्मना वलेन 
( निघ० २।९।२३ ) । त्वा त्वया तुल्य इतिशेपः। नकिः नास्ति। 
स्वश्वोपि शोभनगतिमानपि त्वां न किः अनु आनशे अन्वइ्नुते 
अनुगच्छतीतिभावः। व्यापकं त्वां न कोपि कस्यापि साहव्यं 
प्रापयितुं पारयति ॥ २।२१॥ 


९५१. इन्द्राय नुनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । सुता अमत्सुरिन्दवो 
ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥ ३२१ ॥ ( ऋ० १८४५) 
इन्द्रायेति । ऋृष्यादयः पूर्ववत्‌ । भक्तेः क्रमोवबोध्यते । हे 
शिष्याः । यूयस्‌ नूनमवश्यं क्षिप्रं वा । इन्द्राय परमेश्वरप्रसादनाय । 
'अचंत पूजयतत । तमेवेतिशेषः। उक्थानि स्तोत्राणि परमेस्वर- 
'गुणगायकस्तोत्राणितिभावः । ब्रवीतन उच्चारयत । गुणस्मरणेनैव 
गुणिनि प्रीतिः सम्पद्चते । हे सुताः पुत्राः इन्दवो यूयमैर्वर्य- 
शालिनो धर्मशालिनः सन्तः । अमत्सुः मादयत प्रह्नीकुरु्त। तमेवे- 
तिशेषः | सहो वलं बलस्वरूपमिति यावत्‌ । तं ज्येष्ठं सर्व॑स्यादिगुरं- 
नमस्यत नमस्कुदत । अनेन मन्त्रेण भक्तेस्सामाच्यो विधि 


निरूप्यते ॥ ३।२१॥ 
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९५२. इन्द्र जुषस्व प्र बहा याहि शूर हरिह। 
पिबा सुतस्य सतिने सधोइचकानइचारमंदाय ॥ १२२ ॥ 
इन्द्र जुषस्वेति । इन्द्रो देवता । आर्ची त्रिष्टुप्‌ छन्दः । हे इन्द्र 
परमेश्वर, जुपस्व प्रीतो भव । प्र वह प्रकर्षणास्मान्‌ वह प्रापय स्व- 
सन्निधिम्‌ । हे शूर विक्रान्त हे हरिह हरिभ्यां भक्तिप्रपत्तिभ्यां हन्ति 
गच्छतीति हरिहन्‌ । सम्बुद्धौ हरिह। छान्दसः प्रयोगः | आ याहि 
आगच्छ | मतिवुंद्धिमान्मेघावी । मधोमेननशीलस्य विदुपो मदाय 
हर्षाय हृपंस्येति भाव: । चकानो न कामयमान इव । चारुः परम- 
सुन्दरस्त्वम्‌ | सुतस्य सुतस्‌ । द्वितीयार्थे पष्ठी छान्दसी | उपक्रान्तं 
भक्तिरसम्‌ । पिवानुभवेति ॥ १।२२॥ 
९५३. इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व सयोदियो न। 
अस्य सुतस्य स्वारेनोप त्वा सदाः सुचाचो अस्थुः ॥ २२२ पा 
इन्द्र जठरमिति | इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । हे इन्द्र पर- 
मात्मन दिव आकाशस्य मधोर्न जलमिव । मधोरिति प्रथमार्थे 
षष्ठी । मभुइति जलनाम ( निघ० १।१२।११) । जठरं जात- 
परमेश्वरं न इव नव्यं नवं स्तुत्यं वा इमं भक्तं पृणस्व तपंय सन्तो- 
षय दर्शनदानेनेति भाव: । जायते स्थिरतामेति परमेश्वरो यस्मित्‌ 
स जठरो भक्तः | जनेररष्ट च ( उणा० )। इति सूत्रेण जनेः अरः 
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कमिव ? स्वर्‌ न सु शोभने मार्गे ऋच्छति गच्छतीति स्वर्‌। 
स्वरं सन्मार्गगामिनमित्यर्थः। छान्दसः प्रथमा द्वितीयार्थे। अस्य 
वाचो यथा सज्जनान्‌ प्रति उपतिष्ठन्ति तथा त्वामपि उपतिष्ठन्तु । 
एतस्य वाचः श्र॒त्वा यथा सज्जनः प्रसोदन्ति तथा त्वपि प्रसीदेति 
भाव: ॥ २।२२॥ 
९५४. इन्द्रस्तुराषाण्सिन्नों न जघान वृत्रं यतिं । 
बिभेद वलं भृगुर्न ससाहे शत्र्न्मदे सोनस्य ॥ ३२२ भां 

इन्द्रस्तुराषेति । इन्द्रो देवता । पिपीलकमध्या वृहतो छन्द: । 
तुराषाट्‌ । तुर त्वरणे। तुतोर्तीतितुरः । तुरं त्वरावन्तं साहयति 
अभिभवतीति तुरापाट्‌। सहे साडः स { पा० ८।३।५६ ) | इति 
षत्वम्‌ । अन्येषामपि ( पा० ६।३।१३७ ) इति दीर्घः। इन्द्रः पर 
मैश्वयं: । वृत्रं ज्ञानाच्छादकमज्ञानस्‌। जघान हुन्ति। क इव? 
मित्रो न मित्रः सूयं इव । अस्मिन्‌ पक्षे वृत्रो मेघः | अपि 
यतितं यतिरिव । यथा विजितेन्द्रियोज्ञानमभिभवति तथा । दृष्टाः 
नादृष्टाथसंगतिरत्र । सोमस्य शान्तस्योपासकस्य मदे प्रमोदे शत्रून 
कामक्रोधादीत्‌ भृगुस्तेजस्वीन्द्रो न ससाहे न सहते हत्त्येवेत्यथे: । 
तदेवाह-वलमावरणं विभेद भिनत्त्येव ॥ ३।२२॥ 


इति सप्तमः खण्डः 


———mem् eco 


ऋग्वेद नास्ति । र 
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अथ षष्ठोध्यायः 
अथ तृतीयप्रपाठके द्वितीयोधंः 


९५५. गोवित्पवस्व बसुविद्धिरण्यविद्ञेतोधा इन्दो भृवनेष्वापितः । 
त्वं सुवीरो असि सोम विएदवित्तं स्वा [नर उप शिरेम 
आसते ॥ १।१॥ ( ० ९।८६।३९ ) 


गोवित्पवस्वेति । अक्कष्टा मापादयस्त्रय ऋषयः । पवमानः सोमो 
देवता । जगती छन्दः । हे सोम परमात्मन्‌, हे इन्दो सर्वेस्वर्ययुक्त 
स्वप्रकाशस्वरूप वा । भुवनेषु सवंखोकेपु ॥ अपितः स्थापितः | ऋ 
गतिप्रापणयोः । त्वं पवस्व भक्तहृदयं प्रति गच्छ । पवतिगंत्यथंः 
( निघ० २१४१०८ ) अथवा पुनीहि पावय । विकरणव्यत्यय- 
इछान्दस: । सर्वभंवतजनेहृंदयेपु स्थापितस्त्वं सर्वान्‌ पावयेत्यर्थ: | 
काृशस्त्वस्‌ ? गोवित्‌ सर्वविद्याव्यास्याता | गौरिति वाङ्नाम 
( निघ० १११४) । हिरण्यविद्‌ स्वभक्तविद्‌। को भक्तो न वा 
क इति ज्ञानवान्‌ | हृयते काम्यत इति हिरण्यम्‌ । हय॑ते: कन्यन्‌ 
हिरच्‌ ( उ० ५४४) । भक्तो हि काम्यते । भक्तस्तु रागद्वेपादिः 
सवदोपविवजितः परोपकारपरायणः सत्यप्रिय इति वहुलोक्तस्‌ । 
वसुविद्‌ ज्ञानिन एवोपलव्धा । वसवो ज्ञानिनः | विवासयन्ति 
दुरीकरोति तमो ज्ञानमिति वसवः। ज्ञानिन एवाज्ञानं निरस्यन्ति । 
तान्‌ विन्दतीति वसुविद्‌ | ज्ञानिन एव स प्राप्नोतीति, ज्ञानिन एव 
तं प्राप्नुवन्तीतिभावः | रेतोधा भक्तिविषयिणीं द्रुत दधातीति 
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रेतोधा । रि गतौ । गतिरत्र ख्रुतिः। रिघातोः “खुरिभ्याँ तुट्‌ च” 
( उ० ४२०२ ) इत्यसुन्‌ तुट्‌ च । यस्योपरि भगवतः कृपा प्रसरति 
तस्यै हृदये भनितद्रावो भवति । अत एव परत्मात्मा रेतोधा 
इत्युच्यते | कि च त्वं सुवौरोसि। शोभना वीरा कामक्रोधलोभ- 
, मदमोहादीनां शत्रूणां प्रक्षे्तारो यस्योपासकास्तथाभूतोसि। अज 
गतिक्षेपणयोः । स्फायितञ्चीति ( उ० २।१३ ) रक्‌ । अजर्वीत्यादेशः 
( पा० २।४।५६ ) । विश्ववित्‌ सर्वज्ञ सवंप्रापको वाप्यसि। तं 
त्वा त्वाम्‌ । इमे त्वदुपासकाः । नरो मनुष्या नीत्यनुसारिणः | गिरा 
त्वयैवोपदिष्टया गिरा वेदवाचा । उप आसते उपासते ॥ १।१ ॥ 
२५६. त्वं नुचक्षा असि सोम विइवतः पवमान वषभ ता वि 
घाबसि । स नः पवस्व वसुसद्धिरण्यवद्दयं स्याम भुवनेषु 
जीवसे ॥ २४१ ॥ ( ऋ० ९।८६।३८ ) 
त्वं नृचक्षा इति । ऋष्यादयः उक्ताः | हे सोम परमेश्वर, त्वं 
नचक्षा असि सर्वेषां नृणामन्येपां च प्राणिनां द्रष्टासि । सर्वेद्रष्टा- 
सीत्यर्थः | हे पवमान सवंग, हे वृषभ सर्वाभिलाषपुरक, त्वं विश्वत 
सवेत: । ता तानि वस्तूनि जगत्सर्वंबस्तूनीति यावत्‌ । विधावसि 
विविध गच्छसि | वस्तूनां वैविध्यात्‌ तदुनमनेष्वपि वैविध्यं कल्प्यते । ` 
भुजगादिषु कुटिलगतिः, पक्ष्यादिषु नभस्यूर्ध्वाघोगतिः, एवमन्यत्रापि ` 
ज्ञेयम्‌ । स त्वं नोस्मान्‌ पवस्व प्राप्नुहि । अथवा नोस्माकं वसुमत्‌ 
हिरण्यवच्च धनं प्रापय । वसुहिरण्यशब्दावधुगैव व्याख्यातौ । 
किमर्थम्‌ ? भुवनेषु लोकेषु यत्र कुत्रापि वा जीवसे जीवितुं वयं 


स्याम प्रभवाम इत्यथः ॥ २॥१ ॥ 
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९५७. ईशान इसा भुवनानि 1ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 


तास्ते क्षरन्तु सधुभद्घृतं पयस्तव ब्रते सोम तिछत्तु 
कुष्टयः ॥ ३३१ ॥ (ऋ० ९।८६।३७ ) 
ईशान इमेति | ऋष्यादय उक्ता: । हे सोम परमेदवर, त्वमी- 
शान ईश्वर: सवंस्वामी सन्निमा इमानि भुवनानि पदार्थजातानि 
इमांल्लोकान्वा ईयसे गच्छसि व्याप्नोपीतिभावः। हे इन्दो परमे- 
स्वयं, हरितो मनोहरान्‌। आहरन्ति गृह्वन्ति सर्वेषां मनांसीति । 
सुपर्ण्यः | पिपुरति पालयन्ति पुरयन्ति यथाशक्ति जीवाच्ये ते पर्णाः | 
प॒ पालनपूरणयोः । 'धापू' ( उ० ३।६ ) इति नः। पर्णानां परोप- 
कारिणां जीवानां हिता इति सुपर्ण्यास्तान्‌ । रिङ्गव्यत्ययक्छान्दसः । 
पदार्थान्‌। युजानः संवध्नन्‌, ताहस्ेः पदार्थेयुक्तः सन्‌ ईयसे । 
सर्वाह्वितान्‌ पदार्थानादायैव त्वं लोकान्व्याप्नोपीति भावः। ता 
उपासिकास्ते उपासकाश्च तवेतिशेषः। मधुमन्मधुरं | सुन्दरम्‌ । 
घृत प्रकाशम्‌ | पयः पेयं भगवद्धक्तिरसमु | पीयत इति पयः। 
“पिवतेरि च” ( दशपा. उ० ९।५० ) | क्षरन्तु वर्ष॑न्तु । किं च 
कृष्टया मनुष्याः सव तव व्रते उपासनायां त्वदाज्ञानुपालन इति 
यावत्‌ । तिषछन्तु स्थिता भवन्तु ॥ ३1१ ॥ 
९५८. पवसानस्य विञ्वयित्प्र ते सर्गा असुक्षत । 
सूर्यस्येव न रश्मयः ॥ १।२॥ ( ऋ० ९।६४।७ ) 
पवमानस्यात। कश्यपो मारीच ऋषिः। पवमानः सोमो 
दवता । गायत्री छन्द: । हे विश्ववित्‌ सर्वेज्ञ परमेश्वर, पवमानस्य 
सवगस्य व्यापकस्य ते तव सर्गा निर्माणक्रियाः सृष्टय इति यावत्‌ । 
सुयस्य रश्मय इव यथा रश्मयो न सूर्यात्पृथक्स्वसत्तां धारयन्ति 


सूयस्य प्रकाशितकिरणाः सूर्यं एव तथा परमेइवरस्य सृष्टयो न 
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परमेस्वरात्पृथक्‌ । त्यच्च त्यच्चाभवदितिदिशा परमेश्वर एव 
ुष्टिरूपतां गतः । तच्च न विवर्तादिखूपेण किन्तु परिणामरूपेण । 
परिणामश्च परमेश्वरे सद्वारको ज्ञेयो न निर्हारकः । द्वारं च प्रकृतिः । 
प्रकृतिः परमेश्वराङ्गभूता । अङ्गे जातो जायमानो वा परिणामो 
नाङ्गिन॑ विकरोति, अङ्भिन्युपचर्यते च । नेति साम्प्रतार्थ । साम्भ्रत- 
सपि तव सर्गा असुक्षत सुज्यन्ते। यदा यदा यस्य यस्य वस्तुन 
आवश्यकतानुभूयते जन्तुभिस्तदा तद्‌ वस्तु जन्तूपकारार्थं दया- 
पारवश्येन परमकुतूहिना परमात्मना नित्यं नितरां सृज्यत एव | 
तेन न सूष्टिक्रमोवरुद्धः । इदानीमपि प्रचलत्येव ॥ १२ ॥ 
९५९, केतुं 1कृण्वन्‌ दिवस्परि विइवा ख्पाभ्यर्षसि । 
सब्र: सोम पिन्वसे ॥ २।२॥ ( ऋ० ९।६४।८ ) 
केतुं कृण्वन्निति | ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमेश्वर, केतु 
प्रज्ञाम । केतुरिति प्रज्ञानाम्‌ ( नि० ३।९।२)। तत्तद्विषयिणीं ` 
रज्ञामुत्पादयत्‌ | विश्वा विद्वानि रूपा रुच्यमानानि । रूपं रोचते- 
रितियास्कः ( नि० २३) । पदार्थंजातानि जीवानामिति शेष: । 
दिवः स्वसामर्थ्येन । परि परितः संतः, यत्र यदपेक्षित तत्र तत्‌ । 
अभ्यर्षसि अभिगमयसि । ऋषी गतौ । अन्तर्भावितण्यथंः। कि च 
त्वं समुद्रः सवंभूतसम्मोदयितासि । सम्मोदन्तेस्मिन्भूतानीति 
यास्कः ( नि० २१० ) । अत: पिन्वसे यथायोग्यं सर्वान्‌ प्राप्नोषि | 
पिंगतौ | विकरणव्यत्ययः । सर्वेभ्यो यथायोग्यं वस्तु ज्ञानादि\ 
यच्छसीति वा । पिन्वसे प्रयच्छसीति सायनः ॥२२ ॥ 
९६०. {जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्सणि । 
अक्रन्दन देवो न सूर्यः ॥ ३।२॥ (ऋ० ९।६४।९ ): 


न कण्वं इत्योंघपुस्तकपाठः । पू हिन्वान इत्युबपाठः। 


८८०17, इत्याँधपुस्तकपाठ; ॥ § अक्रा नित्युक्पाठः । 
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जज्ञान इति । हे पवमान सर्वेशोधक सवंच्यापक वा परमेश्वर, 
जज्ञानो भक्तियज्ञेपूत्यन्न उत्पाद्यमानो वा त्व॑ विधर्मणि विविधा: 
“संकल्पविकल्पात्मका धर्मा मामतीव हीनं भगवानङ्गीकरिष्यति 
नवेत्यात्मिका यस्य तस्मिन्‌ वाचस्‌ अभयवाचमवक्यमुद्धरिष्यामि 
त्वां प्रपन्नमित्यात्मिकाम्‌ इष्यसि इच्छसि। न मूको भूत्वा, अपि तु 
क्रन्दन्‌ उच्चैः स्वरेण त्वं कथयसि यो मच्छरणागति स्वीकरोति 
निषिद्धेभ्यरच कर्मभ्यः पार्थक्यं सेवते निस्संशयमहं तमात्मीयं 
'करोमीति। क इव ? देवः प्रदीप्तः सूर्यं इव । यथा सूर्यः प्रकाश- 
मिच्छद्धयः सर्वेभ्यः प्रकाशं ददाति हीनतामहीनतां च यथा न 
पच्यति तथा ॥ ३।२॥ 


९६१. प्र सोमातो अघम्विषुः पवसानास इन्दवः । 
श्रीणाना अप्चु {वृञ्जते ॥१।३।। ( ऋ० ९।२४।१ ) 


प्र सोमास इति | असितः काश्यपो देवलो वर्ष: | पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः। अत्र पवमानः सोमः क्रान्तदर्शी 
'बिद्वानपेक्षितः। तत एव वहुवचनम्‌ । पवमानासो ज्ञानोपदेशेन 
सर्वेपां शोधका इन्दवः परमैरवर्या परमदीसयो वा । इन्दुरिन्धेर्न- 
र्वा ( नि० १०४१ ) । सोमासो विद्वांसः श्रीणानाः आश्रीयमाणा 
भक्तसविवे प्र अधन्विषु: प्र गच्छन्ति | धन्वतिगंत्यर्थः ( निघ० 
2१४६४ )। आगत्य च अप्सु कमंसु। अप इति कर्मनाम 
(निघ० २।१।१) । यद्यपि कर्मवाचकोयमपःशन्दः सका रान्तस्तथापि 
जलार्थकापृछव्देन समानार्थकत्वादस्यापि कर्मार्थत्वम । वृञ्जते 
वर्जन कुर्वत्ति | इदं कर्मं कतंव्यं न च कतंव्यमिदर्मिति विधि- 
निषेधो विधत्त इति भाव: ॥१३॥ 
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९६२. अभि गावो अधन्वियुरापो न प्रवता यतीः। 
पुनाना इ्प्रसाञ्चत ॥२।२॥ ( ऋ० ९२४२ ) 
अभि गाव इंति। ऋष्यादय उक्ताः। गावो गमनशीलाः | 
गच्छन्तीति गावः। विद्वांसो ये गन्तुं शक्नुवन्ति न अशक्ता गमनेः 
ते। अभि अधन्विपुः सर्वंतोभिगच्छन्ति। अन्यान्गच्छतो दृष्टवा- 
परेपि गच्छन्तीति भावः। प्रवता प्रवमाणेन गच्छता जलेन सह 
यत्रीयंत्यः आपो न आप इव | यथा गच्छज्जलं दृष्टवापराण्यपि 
जलानि तदनुगछन्ति तथेति तात्पर्यंस्‌। पुनाना आत्मानमन्यांशच 
पवित्रयन्तस्ते | इन्द्रं परमात्मानम्‌ । आशत व्याप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति 
प्रापयन्ति चान्यान्‌ ॥२।३॥ 


९६३. प्र पवमान धन्वसि . सोसेस्ट्राय सादनः| । 
नृभिर्यतो वि नीयसे ॥३।३॥ ( ऋ० ९।२४।३ ). 
प्र पवमाम इति ऋष्यादय उक्ताः । हे पवमान सोम परमेद्वर,. 
इन्द्राय उपासकजीवाय, उपासकं प्रसादयितुमितिभावः। मादन 
हृषंगो हपंप्रदस्त्वं प्रधन्वसि प्रकर्षेण गच्छसि। उपासकेनंभिमं- 
नुष्ययंतो वशीकृतस्त्वस्‌। विनीयसे विशेषेण स्वहृदयमितिशेषः |. 
नीयसे प्राप्यसे ॥३।३॥ 
९६४. इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे{ । 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ।४।३॥  (ऋ०९।२४।५). | 
इन्दो यदद्रीति । ऋष्यादय उक्ताः। हे इन्दो भक्तोपासनया 
विरून्न । इन्दुरिन्धेरुनत्ते वेति यास्कः ( नि० १०४१ ) । यत्‌ यस्मात्‌ 
अद्रिभिरविचरितमनीषः। दृ विदारणे। भक्तः सुत उत्पादितस्त्वस्‌ ।. 
पवित्रं स्वजनं प्रति परिदीयसे परिगच्छसि। दीयतिगंतिकर्माः 


1? 


पातवे'' इत्यक्पाठ:। { परिधावसीत्य॒बपाठः। 
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( निघ० २।१४।६९ ) | कि कतुंस्‌ ? इन्द्रस्य तस्योपासकजीवस्य 
अरम्‌ धाम्ने अत्यन्तं प्रकाशाय । परमात्मेव जीवानां सान्निध्यमेत्य 
तेपु पावित्र्य सम्पाद्य प्रकारं प्रयच्छति मोक्षं ददाति ॥४३॥ 


९६५. त्वं सोम नुमादनः पवस्व | चर्षगीधृतिः । 
सस्तियो अनुमाद्यः ॥५२३॥ 

त्वं सोमेति । ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमात्मन्‌, त्वं नुमा- 
दनौ भक्तानां पवित्राणां मनुष्याणां मादनो मादयिता मोदयि- 
तेतिभावः । चर्षणीधुतिरचपंणीनां मनुष्याणां धुतिर्धारकश्चासि। 
चर्षणयो मनुष्याः ( निघ० २।३।८) । अथवा चर्षणीनां द्रष्टणां 
परभात्मसाक्षात्कतृ णाम्‌ । पश्यतिकमंसु विचर्षणिपदप्रयोगात्‌ 
( निघ० ३।११।६ ) । तेपां त्वं धारकोसि | कि च यस्त्वं सस्नि 


. शुद्धः । ष्णा शौचे । अनुमाद्यः प्रसाद्यः सेवनीयो वासि ॥५।३।। 


९६६. पवस्व वृत्नहन्तम[ . उक्थेभिरनुमाद्यः। 
शुचिः पावको अद्भूतः ॥(६।२३॥ ( ऋह० ९२४६ ) 


पवस्व वृत्रहन्तम इति । ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमेश्वर, 
त्वं पवस्व पुनीह्मस्मान्‌ भक्तान्‌। अथवा पवस्व गच्छ प्राप्तुह्मस्मान्‌। 
कीहृस्त्वन्‌ ? वृत्रहन्तमः वृत्राणां दुजंनानां दुरितानां वातिशयेन 


> ३०. 3७ «4 | ॥ | 


„ हन्ता। “वृत्रो वृणोतेर्वा वतंतेर्वा वर्घंतेवें” तियास्कः (नि० २१७) । 
5 दुर्जना दुरितानि वा सुखमाच्छादयन्ति। उक्थेभिः स्तुतिवचने: । 


अनुमाद्यः प्रसाद्यः | शुचिः प्रकाशस्वरूप: । पावकः शोधकः सवः 


` पास्‌। अद्धतमभूत नित्यमितिभावः। “कस्तद्वेद्द यदद्धतं कस्तद्वद 


† “चर्षणीसहे? इत्यकपाठः 


~ 
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यदभूत” मिति यास्कः, ( नि० १६ )। अथवा महत्सम्भृतस्‌ 
( नि० ६२१ ) ॥६।३॥ 
९६७. शुचिः पावक उच्यते सोमः सुत स मघुमात्‌ । 
देवावीरघशंसहा ॥७।२॥ ( ऋ० ९।२४।७ ) 
शुचिः पावक इति | ऋष्यादय उक्ताः । भत्रितयज्ञेषु उत्पा- 
दितो ध्यात इति तात्पयंम्‌ । स सोमः परमात्मा | शुचिः प्रकाश- 
स्वरूपः शुद्धस्वरूपो वा पावकः शोधकः सर्वेषामितिभावः। मधु- 
माञ ज्ञानवाञ्‌ ज्ञानस्वरूप इतिभावः। मन ज्ञाने। 'फलिपाटि- 
नमिमनि' ( उ० ११८) इत्युप्रत्ययः । मन्यते तन्मधु ज्ञानम्‌। 
देवावार्देवानामविता रक्षकः | अघशंसहा अघशंसा अघप्रिया असुरा ` 
दु्जनास्तेषां हन्ता चेत्युच्यते कथ्यते॥ ७३ ॥ 


इति प्रथमः खण्डः 
© 


अथ द्वितीयः खण्डः 


“२६८. प्र कविर्देववीतये व्या]. वारेभिरव्यत । 
साह्वान्विश्वा अभि स्पूधः ॥१४॥ ( ऋ० ९।२०।१ ) 
प्र कविरिती । असितः काश्यपो देवछो वा ऋषि: | पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः । कविर्मेधावी क्रान्तदशंनो वा सोमः 
परमात्मा, .अव्या रक्षाया वारेभिर्वारैः क्रमेः । देववीतये देवानां 
विदुषां महात्मनां वीतये कान्तये कात्त्यभिवृद्धधर्थेमितिभावः। 


ग सुतस्य मध्व इत्यूबपाठ:1 { व्यो इत्यूक्पाठः । 
8 ररषतीत्युषपाठः । 
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वीधातुः कान्तिकर्मा ( निघ० २।६।३)। प्र अव्यत प्रकर्षण 
गच्छति प्राप्नोति । वीधातुर्गतिकर्मा ( निघ० २॥१४११८ )। 
साह्वात्‌ सोढा शत्रूणां निरोधकः स परमात्मा विश्वाः सर्वान्‌ 
स्पृथः संघर्षान्‌ अभि भवति। अभीत्युषसर्गवशाद्योग्यक्रिया- 
ध्याहारः॥१।४॥ 
९६९. स हि ष्मा जरितृभ्यः आ वाजं गोमन्तमिन्वति । 
पदसानः सहत्रिणस्‌ ॥२।४॥ ( ऋ० ९।२०।२ ) 
सहि प्मेति। ऋष्यादय उक्ता: । स हि सोमः परमेश्वरः । 
जरितृभिः स्तोतृभ्यः परमेरवरादेशप्रशंसकेभ्यो भक्तेभ्यो गोमन्तं 
विद्यावन्तं वाजं वलं धनं वा विद्यारूपं धनं वलमिति वेति तात्प- 
यंस्‌। आ इन्वति समन्तात्प्रापपति प्रयच्छतीतिभावः। स च 
पवमानः शोधकः परमेश्वर: सह्निणं बलवन्तमुपासकं करोत्येव | 
मन्त्रे स्मेत्यव्यपपदं भूतार्थद्योतकम्‌ । अतीते कालेप्यसौ तथेवाकरो- 
दिति भावः ॥२।४॥। 


९७०. परि विश्वानि चेतसा सृज्यसे| पवसे सती । 
स नः सोम श्रवो विद: ॥ ३।४॥ ( ऋ० ९।२०।३ )' 


परि विशवानीति। ऋष्यादय उक्ताः। हे सोम परमेश्वर, 
त्वं चेतसा परमक्ृपालुना त्वन्मनसा विश्वानि सर्वाणि वस्तूनि 
सत्यसदाचारादोनि । परि मृज्यसे परि गमयसि प्रापयसीति भाव: । 
मार्टीति गतिकर्मा ( निघ० २१४ ) । अन्तर्भावितण्यर्थः | मत्या 
ज्ञानेन ज्ञानदानेन | पवसे पुनासि। उभयत्र भक्तानित्यध्याहायंम्‌ । 
हे सोम स त्वं नोस्मभ्यं श्रवो यशो ज्ञानं वा निदः लम्भय ॥ ३।४॥। 


cco मुखरो रफुक्रळः panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९७१. अभ्यषं बृहद्यशो सघवदयो ध्रुवं रयिम्‌ । 


इषं स्तोतुम्य आ भर ॥ ४४ ॥ ( ऋ० ९।२०।४ ) 


अभ्यर्षति । ऋष्यादय उक्ताः । हे परमेश्वर, मघवद्धथः सत्य- 
सदाचारादिधनवद्भयोस्मभ्यं बृहुन्महद्यशः कीति थ्‌वमविनाशि 
रथि ज्ञानरूपं घनं च अभ्यषं प्रापय । स्तोतृभ्यस्त्वदादेशमनुसृत्या- 
चारवद्धयः । इषं तदिच्छां सतीम्‌। आ भर आहुर प्रापयेतिः 
भावः । अत्रेदमवधेयम्‌ । हे प्रभो त्वं दयालुरसि, वलवानसि, 
सवंज्ञोसीत्यादिख्मेण प्रशंसां कुर्वाणा न भवन्ति वस्तुतः स्तोतारः । 
ते तु ते भवन्ति ये भगवदाज्ञा हिंतकरीति मत्वा सदा तदनुसरण- 
परायणास्तिष्ठन्तीति ॥ ४।४॥ 


९७२. त्वं राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
पुनानो वह्ने अद्भुत ॥ ५।४॥ ( ऋ० ९२०५) 


त्वं राजवेति । हे सोम परमेश्वर, त्गं गिरोचंकान्‌ । गृणातिर- 
चतिकर्मा । आ विवेशिथ प्रविशसि। यतस्त्वं सुव्रत: शोभनकर्मा 
सत्सङ्कुल्पो वासि। परमेश्वरो हि सत्कर्मा तेन सत्कमंण एव स 
प्रविशति । भगवदचंका अपि सत्कर्माणः। तेन स तास्प्रविशति । 
अचंकशब्देन नात्र लोकप्रसिद्धोचको ग्राह्य: । कस्याप्युपदेशानु- 
सारेण वर्तंनमेव वास्तविक्यर्चा तस्य । ईश्वर आदिशति सत्यं वद, 
घर्म चरेति । एतद्विरुद्वमाचरन्‌ न भवितुमहंति तदच॑कः। स तु 
तद्विरोध्यव । नेशवरस्तान्‌ प्रविद्यति प्रवेष्टं नापि कामयते। क 
इव ? राजेव। यथा लौकिको राजा राजाज्ञापालकानेव विशति 
तन्मध्य एव तिष्ठति न च स्वविरोधिनां मध्ये, तद्वत्‌ । हे वह्ने सत्यं 
मार्ग प्रति वोढः, हे अद्भुत परमाइचयंमय त्वमस्मान्‌ पुनानो भवेति 
शेषः।। ५।४॥ 
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९७३. स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । 
सोमश्चमूषु सीदति॥ ६४॥ ( ऋ० ९।२०।६ ) 
स वृल्लिरप्स्विति । ऋष्याद्रग्र: उक्ताः । वह्निः प्रापको मोक्षधा- 
मत्ति। स एव प्राप्यः स. एव प्रापक. इतिसिद्वान्तमपेक्ष्येयमुक्तिः-। 
अप्सु. संसारभवजलेषु निम्नैः सांसारिकजीवेरितिभांवः। दुष्टरो 
दुस्तरो दुष्प्राप इत्यर्थः । गभस्त्यो:. रइम्योमंनोवुद्धथोमृंज्यमानोन्वि- . 
ष्यमाणः परिशोध्य़मात्तो वा । सोमः परमात्मा चमूषु शुभाशुभ- 
विचारसेविचीष्वरन्तःकरणवृत्तिषु सीदति, सर्वा वृत्तीरपोह्म तद्धया- * 
'यिन्यां वृत्तौ तिष्ठत्ीत्यर्थः।. अयमाशयः । परमेब्व्रप्राप्तावन्यात्ति 
साधनानि गौणानि। मुख्यं साधनं स एव्‌ । अत॒ एव स मोक्षप्रापक . 
इत्युक्तः । अप्शव्दोत्र भवसिन्धुवाचकः | तत्र थे निमज्जन्ति न ते 
पराप्नुवन्ति परमात्मानम्‌ । तरतिरत्रं प्लवनम्‌ । प्लवनं प्लुतिः"। 
प्छृतिगंति: । सर्व गत्यर्था धातवः प्राप्त्यर्था अपि । एवसु मनोवुद्ध 
एव प्राधात््येनान्तःकरणम्‌ । अन्तःकरणचतुष्टयमिति सामान्योक्तिः | 
` मनसेव विजानीयात्‌, वुद्धंथा तु विजानातीत्यादौ मनोवुंद्धयोरेव ` 
ज्ञानसाधनता प्रतिष्ठिता । अतस्ते एव रश्मी |. त॒योविशुद्धयो रन्त- 
राठ सम्प्राप्तः परमात्मापि विशुद्ध इति लोकेरप्युच्यते। औपचारि- . 
` कोयं माग:। आधारघमं आघेय उपचयंते। सेवंमौंपचारिकमेव। | 
वस्तुतस्तु परमात्मनो न कोप्याधारः। सर्वाधारो हि सं एव। 
' च॒मूशन्दोन्तःकरणवृत्तिवाचकोन्तःकरणवाको चां । पवित्रास्वन्तः- 

करणवृत्तिष्वेव तदवस्थानम्‌ ॥ ६४॥ | 


` ९७४. क्रोडुसंखों न मंहयुः पवित्र सोम गच्छसि । 
दघत्स्नोत्रे सुवीर्यस्‌ ॥ ७।४॥ (क्र० ०२०७) 
 _ क्रीडुमंख इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे सोम परमात्मन्‌, : 
की नर _००प्रविन्ञें? प्रस्कुडमेब जन "भन्छ काक्योएि५/ीदरखतम्नणे क्रीडु 
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क्रोडनशीलः [ जगदिद परमात्मन एव लीला । मखः पुज्य: | मह्यते 
इति मखः। “महेइच” ( दशंपांदौ उ० ३।५४.)। मंहयुन दानेच्छु 
रिव | सवंदेव परमात्मा दित्सति | कि कुवंन्‌ ? स्तोत्रे तव स्तवने 
प्रवणाय' त्वदाज्ञानुवतिन इतिभाव्‌ः | सुवीर्य शोभनविद्याबुद्धिबलं 
दघत्सम्पादयन्‌ दददिति वा ॥ ७४॥ * 
९७५. यवंयवं नो अन्धसा पुष्टंपुष्टं परि खाव । ८ 
विश्वा च सोम सोभगा ॥ १५॥ . (क्र० ९५५१) 

यवंयवमिति | अवत्सारः काद्यंप. ऋषि: । पवमान: सोमो 
देवता. । गायत्री छन्द: | हे सोम परमेश्वर, अन्धसा अद्यतेऽत्ति च 
भतानि'-( तै० उ० २, २) इति वचनात्परमात्मना त्वयेति भाव | 
पुष्टपुष्टमतिपुष्टयु । त्वदनन्यभक्तिसम्पन्नमितिभाव: । यवंयवं. प्रः 
मात्मना मिंश्रणकर्तारस्‌ संगमयित्तारस । आचायमितिशेष:| 
नोस्मभ्यम्‌ । परिस्रवे-देहिं] विश्वा' विशवानि सौभगा सौभगानि 
सौभाग्यमितियावत्‌ । सर्वाणि दयादानादिक्कत्यानि वा | परिंस्रव 
परितो देंहि॥ १।५॥ ` ` 


९७६. ,इन्दो यथा तव स्तवो यथा'ते जातमन्धसः। 
नि बैहिषि प्रिये सदः ॥' रोप ॥ ( ऋ० ९५५२ ) 


इस्दो'यथेति । ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्दो प्रकाशस्वरूप पर्‌- 
मात्मंन, यथा यस्माद्धेतोः |` तव स्तव: । ते त्वत्‌ । अन्वसोच्नादज्नः 
रूपादितिभावः । जातं यथा जातं इव । द्वितीयं यथापदमिवार्थकस्‌ | 
ते इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी छान्दसी ।' तस्मात्‌ । प्रिये वहिषि उपास- ` 
कान्तरन्तरिक्षे नि सदः निषीद । परमेरवरो हि ' सर्वेषामन्नम्‌, यत 
स्‌ मन्नःसंवर्धनार्थ सवेज्ञानिभिरद्यते । ` अन्नरूपात्तस्मादेव परमात्मनः ` 


प्या नमाण 


| सोम बिश्वा च सौभगेति-व्युत्क्रम क्रवपाठ: । 
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स्तवो जायते । तस्य माहात्म्यं विदित्वा सर्वे: स स्तूयते। तत्स्तव- 
स्तूपासकान्तःकरणेभ्यो जायते न तु परमात्मन इति सन्धायेव 
यथाशद्दप्रयोगः | यदि परमात्मन्यन्घस्त्वं न स्याज्जीवान्तःकरणेषु 
तत्स्तवधारापि न प्रवर्तेतेति तञ्जातत्वमन्धस इति ज्ञेयम्‌ ॥ २।५॥ 
९७७. उत नो गोविदशववित्पवस्व सोमान्धसा । 
मक्षतमेभिरहभिः ॥ ३।५॥ . (ऋण० ९५१३ ) 
उत नो गोविदेति । | ऋष्यादय उक्ताः। उतेति चार्थ।हे 
सोम परमेश्वर, नोस्माकं गोविद्‌ गोलम्भको गोप्रद इति यावत्‌ । 
गौरिति वाङ्‌ नाम । वाकप्रदो विद्याप्रद इत्यर्थः । अश्वविद्‌ अद्व- 
प्रापकः । अइ्नुते पदार्थ व्याप्नोतीत्यश्‍वो मन: | मनः स्ववेगेन सर्व 
पदाथजातमच्नुवदिव लक्ष्यते । अइवप्रापक इत्यस्याशुबोधिमनप्रद 
इत्यथ: । त्वस्‌ । मक्षूतमेभिः शीघ्रतमेरहभिरहोभिः। अन्बसा 
तमसा हेतुना पवस्व प्राप्नुहि | अस्मानितिशेषः | परमेश्वरामने 
तम एव हेतु: । तमोनिवारणार्थं तदागमनं प्राथ्यंते || ३1५ ॥ 


९७८. यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । 

स पवस्व सहत्रजित्‌ ॥ ४५ ॥ ( ऋ० ९।५५।४ ) 

यो जिनातीति। ऋष्यादय उक्ताः। यो जिनाति सर्वमभिभ- ` 

वति । न जीयते स्वयं नाभिभूयते केनापि। जि अभिभवे । शत्रुः 
मकारणमपकर्तारमभीत्याभ्येत्य हुन्ति विनाशयति | स सहस्नजित्‌ 
सवंजित्‌ त्वं पवस्य प्राप्नुह्यस्मानितिशेषः॥ ४1५ ॥ 
९७९. यास्ते घारा मघुइचुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । 

ताभिः पवित्रमासदः ॥ १६॥ ( ऋ० ९।६२।७ ) 
यास्ते घारा इति। जमदग्निर्भागंव ऋषिः | पवमानः सोमो 
९९देवता?॥शोयत्रीएछत्द?१० हे ईनाः 'सर्वेदवे परेमेऽवरवक्ीस्ति तक 
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मधुच्च्युतो माधुयंस्य श्चोतयित्र्यो धारा वाचो वेदख्याः। धारेति 

वाङ्नाम ( निघ० १।११।२ ) । ऊतये जीवानामस्माकं रक्षाये । 

असुग्रे सुज्यन्ते ताभिर्धागिभः सह पवित्रं हृदयस्‌ । आसद आसीद 

त्वमित्यध्याहायंम्‌ ॥ १।६॥ 

९८०, सो अर्थेन्द्राय पोतये तिरो वाराण्यव्यया। . 
[सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २६ ॥ (ऋ० ९।६२।८ ) 
सो अर्षन्द्रायेति । ऋष्यादय उक्ताः। वाराणि वर्याणां 

चरणीयानास्‌ । अव्यया अव्ययानामविनाशिनाँ जीवानास्‌। 

लिङ्गविभक्तिव्यत्ययझ्छान्दसः । निर्धारणे षष्ठी । सर्वेषां जीवानां 
मध्ये इन्द्राय समिद्धाय ज्ञानबलेश्वर्याय जीवाय। स त्वं 
सोम अर्ष प्राप्नुहि । ऋषी गतो । कस्मै प्रयोजनाय ? पीतये ` 
पानाय तृप्तय इति भावः। त्वस्मागते परमभक्तानां तृप्तिभवति। 
तिरः तिरसः प्राप्तस्य । तिरः सत इति प्राप्तस्येति यास्कः ( नि० 

३।२०) । ऋतस्य सत्यस्य तव योनि महावयवमन्तरिक्षं 

स्थानम्‌ । “योनिरन्तरिक्षं महानवयवः परिवीतो वायुना” इति 

( नि० २८ ), योनि स्थानम्‌' ( नि० २१९ ) इति च यास्कः। 

सीदेस्तिष्ठत्‌, आ आगच्छ। उपसगंबलात्‌ क्रियाध्याहारः | 

अत्र मन्त्रस्यायमाशयः। बहवः सन्ति जीवा वरणोयाः। सर्वे 
चाव्ययाः। तेषु यः सत्याहिसान्रह्मचर्यादिभिरिन्द्रोस्ति तस्य 
तृप्तये परमेश्वरेण दशतं देयस्‌। तस्य सविध आगन्तव्यम्‌ । 
तस्यागमनं न स्वीयं स्थानं परित्यज्य, किन्तु व्यापकत्वात्तत्र स्थितः 
सन्नेव स्वशक्त्या दर्शनदानमवगन्तव्यम्‌। दर्शेनदानं न लोकि- 
कातामिव; किन्तु स्वमहिम्ना स्वीयेषु स्वतेजःप्रकाशनस्‌ ॥ २।६ ॥ . 


1 'रोमाण्यव्यया' इत्युक्पाठः । 
‡ 'सोदन्‌ योना वनेष्वा' इत्यूवपाठ: । 
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९८१. 1त्वं सोम परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोम्यः । {3 
वरि वो विदृघृतं. पय: ॥ ३६ 0 ( ऋ० ९।६२।९ ) 
त्वं सोमेति। ऋष्यादय उक्ताः। हे: सोम्‌ परमेश्वर, त्वं 
स्वादिष्ठः स्वादुतमोसि । ततः अङ्िरोभ्यस्तव सुतेभ्यो भक्तेभ्यः | 
ङग्यतेसावित्यङ्गारः । परमाँत्मा | स हि सर्वेगंम्यते। “अर्ङ्गि 
मर्द” ( द० पा० उ० ८।६४') ` इत्यारन्‌ प्रत्ययः । अगि गतौ । 
अङ्गारायेत्यङ्गिरसो भक्ताः | तेभ्यो घृतं प्रकाशं ज्ञानरूपस्‌ । घृ 
क्षरणदीप्त्योः। पयो भक्तिरस च । पीयतं इति पयः 'पिबतेरि 
च? ( उ० ४१९५ ) इति पिवतेरसुन्‌ |: परि स्वं परितः स्रव 
देहीतिभावः । कीदुशस्त्वम्‌ ? वरिवोविद्‌ वरिवो धनंसूं। तच्च 
` ज्ञानादिरूपंम्‌ |. त॑स्य . लम्भकः प्रापको दाता वा। विद्लृ 
लामे ॥३६॥ ` . ` 

७ 

अंथ तृतीयः खण्ड.  " 


९८२. तब थियो वर्ध्यस्येव {विद्युतोग्नेश्चिकित्र उषसामिवेतयः । 
_ यदोषधोरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे र 
अन्नमासनिरू ४ १७॥ ¬ (ऋण १०११५) 
` तव थिय इति | अरुणो वैतहव्यं ऋषिः | अग्निदेवंता । जगती 
छन्द: | हे अग्ने परमात्मन्‌, यदू यदा । अभिमृष्टः संकल्पपुरस्स- 


त्य † त्वमिन्दो परीत्यकपाठ:। ., 
सक, व 0.111किल्लुह श्रित्राश्रिक्दर। मात्रा केवा a Collection 
ॐ अन्नमास्ये' इत्युववाठः: 1] - x 
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९८३. वातौपजूतां इषितो यञां अनु तृषु यदल्ना वेविषद्विति्ठसे ॥ 
आ ते यतन्ते र्यो ३ यथा पृथक शर्घास्यग्ने |अजरस्य 
घक्षतः ॥ २।७॥ ` . (ऋ० १०९१७ ) 

वातोपजूत इति । ऋष्यादय उक्ताः। हे अग्ने परमेश्वर, 
द्यदा वातोपजूतो वातैस्त्वद्गतमनोभिर्भक्तेज्ञानिभिर्वा जूतों गतः 
प्रोतः प्रसादितो वां । 'जूतिगंतिः। देवजूतं देवगतं देवप्रीतं वा' इति 
थांस्क: ( नि० १०२८ ) इषितो भक्तैरेव प्रेरित: प्राथंनयेति भावः । 
वशान्‌ वश्यात्‌ त्वद्धबतान्‌ अनु प्रति । अन्ना अन्नानि प्रेयोवस्तूनि 
जागतिकानि वेविपद्‌ व्याप्नुवन्‌ परांक्राम्यन्नित्यर्थः । पराक्रम्य 
निराकुर्वक्तितिभावः। तृषु क्षिप्रम्‌ । तृष्विति क्षिप्रार्थ पदस्‌ ( निघऽ ` 
२।१५।१० ) । वितिष्ठसे भक्तहृदयेषु प्रतिष्ठितो भवसि तदा धक्षतः 


-- “घत इत्यक्पाठः। : 0 अजराणी त्यृक्पाठः । 
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सर्वानेव पदार्थान्पदार्थासक्ति वा भक्तानां दहत्तस्तव | अजरस्या- 
जराणि जरारहितानि नित्यानि शर्घासि क्लिन्नता दर्याद्रंता इति- 
भावः । शृधु क्लेदने | अथवा शर्घासि पराक्रमाः । श्युधु प्रसहने | 
शर्घतिरुत्साहाथं इति स्कन्दस्वामी | रघ इति बलनास्‌ ( निघ० 
२।९।७ ) पृथक्‌ सवपिक्षयापूर्व विलक्षणस्‌ | आ यतन्ते आ गच्छन्ति, 
उपस्थितानि भवन्तोत्य्थंः । यततिगंतिकर्मा ( निघ० २।१४।४४ ) । 
रथ्य इव रथ्या इव रथस्य वोढार इव । यथा रथस्य वोढारो रथा- 
दन्येभ्यर्च पृथगृपस्थिता अवलोक्यन्ते तद्वत्‌ ॥ २।७॥ 


९,८४. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्निं होतारं 1परिभुतरं 
मतिम्‌ । {त्वामर्भस्य हविषः समानमित्त्वां महो वृणते 


नान्यं त्वत्‌ ॥ ३।७॥ ( ऋ० १०।९१।८ ) 
मेधाकारमिति। ऋष्यादय उक्ताः । मेधाकारं ज्ञानाकारं ज्ञान- 
स्वरूपमिति यावत्‌ | विदथस्य विज्ञानस्य प्रसाधनं प्रकृष्टं साधनम्‌ | 


विदेरथक्‌ ( उ० ३।१११ ) । विदथं वेदनस्‌। परमात्मन एव 
सर्वाणि वेदनानि प्रवर्तन्तेतस्स एव तत्साधनन्‌ । अग्नि प्रकारास्व- 
रूपम्‌ , सवंव्यापकं वा । होतारं सवंस्वदातारम्‌ । हु दानादनयोः । 
'परिभूतरं परेषामतिशयेन परिभवितारम्‌ | मरति मन्तारं ज्ञातारं ` 
स्वंज्ञमितिभावः। एवंभूतं हे परमेश्वर त्वास्‌। अभेस्याल्पस्य । 
अ्भकमल्पमितिनिघण्टुः | हविषो ज्ञानयज्ञस्य महो महतो वा 
हविषः समानमितु समानमेव वृणते स्वीकुवंते आह्वयन्ति जनाः | 
त्वत्‌ त्वत्तोन्यं नाह्व यन्ति । हूयत इति हविरिति व्युत्पत्त्या परमा- 
त्मनि हृयमानं समर्प्यमाणं मन एव वाच्यं तथापि मनसः समपॅ- 


न. गी तममित्युक्पाठः । 
उ ८०-0 हविष्या? समानमिति बुणते' त्याद्युक्मीछ।17101. 


or? तकी 
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'णेभंकत्वस्य महत्त्वस्य चासम्भवात्‌ हविःशब्देनेह ममोपंणरूपस्य 
यज्ञस्य ग्रहणस्‌ । यद्यपि मनोपंणयज्ञेप्यभंत्वमहत्त्वयोर्नावकादस्त- 
-थापि साघारणासाघारणभक्तियोगमादाय निर्वाहः कतंव्य: ॥ ३।७॥ 
९८५. पुरूरुणा चिद्धघस्त्यवो नुनं वां वरुण । 
मित्र बंसि वां सुमतिम्‌ ॥ १८॥ ( ऋ० ५७०१) 
पुरूरुणेति । उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणों देवता | 
गायत्री छन्द: | वेदेषु प्रायेण सवंत्र मित्रावरुणा इति समस्त एव 
पाठ: उपलभ्यते | अत्र व्यस्तः पाठ: । मया सर्वेत्रेवैतादक्स्थले 
'मित्रावरुणयोरेकदेवत्वं समर्थितं न तु द्वित्वस्‌। तत्रायं व्यस्तपाठोपि 
प्रमाणस्‌। स एव परमात्मा वरुणः स एव मित्रः । वरणीयत्वाद्ृरणः 


_ स्तिग्घत्वान्मित्रः | वामिति द्विवचनमाषंमेकत्ववाचकोव्ययो वा | 


हे वरुण परमेश्वर, नूनमवश्यं वा तव । अवो रक्षणं त्वत्कृत रक्षः 
णमितियावत्‌। पुरूर पुरोरपि बहोरपि उर्‌ बहु पुरूरु अधिकाधि- 
कमत्यन्तमधिकमितियावत्‌ । पुरूरु प्रथमैव | सुपां सुलुक्‌ ( पा० 

) इत्याकारः । चिदति पूजायाम्‌ । तच्च अवेत्यनेन संसुज्यते । 
हीति हेत्वपदेशे । यतस्त्वदवनं पुरूरु तत एव हे मित्र परमस्निग्ध 
परमेश्वर वां तव सुमति शोभनो मतिमनुग्रहवुद्धि वंसि संभजेये- 
च्छामि वा ॥ १।८॥ 


९८६. ता वां सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम [घास च । 
वयं [वां #मित्रा स्याम ॥ २४८ 0 ( ऋ० ५७०२ ) 


ता वामिति । ऋष्यादय उक्ताः । हे वरुण हे मित्र परमेश्वर, 
स्वास अदुह्लाणा अदुह्णाणम्‌। द्विवचनं नामद्रयमपेक्ष्य । कस्मैचिदपि 


rR त 
1 घायसे इत्युक्पाठ; । 1 ते इत्युक्पाठः । 


ॐ रुद्रा इत्यवपाठ; । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अद्रृह्मन्तम्‌ ।. तौ तं प्रसिद्ध वां त्वास्‌ प्राथयामह इति शेष: । किम्‌? 
सम्यगिषं मंनोंभिकषितं पदार्थ धाम ब्रह्मतेजरच, अस्याम्‌ `प्राप्नु- 
याम | कि च वयमृपासका वां तव मित्रा मित्राणि स्निग्धाः श्रद्धा- 
वन्तः स्याम ॥ २।८॥ 


९८४. पातं नो मित्रा] पायुभिरुत आयेथां सुत्रात्रा । 
[साह्याम श्दस्युं तनुभिः ॥ ३।८॥ ( ऋ० ५।७०।३ ) 


., .पातं न इति । ऋष्यादय उक्ताः । हे वरुण हे मित्र परमेश्वर 
वसृतीतुवत्प्रयोगः । पातं पिवतं पिबेत्यर्थ: | द्विवचनमविवक्षितस्‌ । 
रक्षार्थं पिवेत्यस्य रक्षार्थं पच्येत्यथंः । .उत्कटाभिलाषं द्यातयितुं 
पाधालुप्रयोगः | उत अपि च सुत्रात्रा. शोभनस्त्राता त्वं त्रायेथां 
त्रायस्व । पातमित्यनेन निरीक्षणप्रार्थंना । त्रायेथामित्यनेन रक्षण- 
प्राथनम्‌ । तथा. त्रायस्व येन तनूभिः शरीरंदंस्युमपक्षयकर्तारं शत्रुम्‌ 
साह्याम परिभवेम ॥ ३।८ || 


२८८. उत्तिएन्नोज्सा सह पोत्वां, शिप्रे अंनेपय: । 

' सोममिन्द्र चमू सुतस्‌ ॥ २।९॥ ( ऋण ८७६1१० ) 
उत्तिष्टन्निति । कुरुसुतिः काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री 

छन्दः । हे इन्द्र सवेश्वयं परमेश्वर, चमू चम्वोर्दावापृथिव्यो मध्ये 

सुतमुत्पादितँ सोमं शान्तरसं . वैराग्यरसं भक्तिरसंमिति यावत्‌ । 


'पीत्वानुभूयं । ओजसा. बलेन तेजसा वा सहोत्तिष्ठन्‌ तेजसा शोभ- 
“मान इति भाव: | न हि. परमेस्वर ; उत्तिष्ठति. तिष्ठति वा | अत 


टल रुद्रा इत्यक्पाठः। ` नि क्पाठः। _ 
FS 33 च्ल] n दस्यूनित्य ic 20117. Panini या प्रयूमित्यूकना alaya Collection. 
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उत्तिठन्नित्यस्यं शोभमान इति वर्तमान इति वार्थः । -सिप्रेः गती. 
गतिसाधनौ चरणावित्यर्थः । अवेपयो वेपयसे। पादौ चालयसि 
पडा गच्छंसीतिभावः । उत्थानं गमनमित्यादि सर्व भक्त्या परिः 
कल्पितं मन्तथ्यम | न हि व्यापकः परमात्मा, कस्मिचिदवृकाश 
उत्तिष्ठति न॑ वा गच्छति। शिप्रशव्दो गत्यर्थकः ।. सुंपू ग॒तौः। 
स्फायितञ्चि०' ( उ० २१२ ) इति रक्‌ । वाहुलकात्‌ सूशन्दस्य 
शिभावः। तदेवाह यास्यः-“सुप्रंः सपंगांत्‌ । सुशिप्रेमेतेन व्याख्या- 
तस्‌” ( नि० ६।१७) ॥ १।९॥ .. . 
९८९. अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानसंददेताम्‌ । 
इन्द्र यहस्युहाभवः ॥ २९॥ .. (ऋ० ८७६११) 

अनु त्वेति ।. ऋष्यादय उक्ताः । है इन्द्र यद्‌ यस्मात्त्वं दस्युहा 
दस्यनामपक्षयकतंणां . हन्ता । अभवः असि | तस्मात्‌ स्पर्धमानं 
दुजंनैः सह संघर्ष. कुर्वाणं दुजनांनु पराजयमानमिति यावतू। 
त्वा अनुत्वामुपलक्ष्य । उभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ. अनु अददेताम्‌ 
अवकाश, ददाते.|. त्वाह - उपकारिणेवकाशं. दत्त इति भावः। 
रोदस्योर्मध्ये वतमानाः सर्वे -त्वां भजन्त इत्यथः ॥ २।९ ॥ 


९९०, वाचमष्टापदीमहं नवत्तिमृ|तावृधम्‌ । 
" इन्द्रात्परितन्वंश मसे ॥ २९॥ 

(ऋऽ ८७६१२) -( ऋ० ६।६०।७ ) = 

वाचमट्टेति । ऋष्यादय . उवताः। :अहमुपासको . ज्ञानभि-- 


क्षुर्वा । अष्टापदीस अष्टौ दिशः, पादा यस्याः सा तास्‌ | अशु, 
दिक्षु व्याप्तामित्यर्थः। “अष्टापदी दिग्भिरवान्तरदिरिभश्च' इति 


1 क्रलमाणमङ्गपेतामित्युषपाठ 1 मृतस्पृषामित्युवपाठ; । 0 
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यास्कः ( नि० ११।४० ) । नवस्रक्ति नवसुष्टामभिनवामित्यर्थंः । 
सुज विसर्गे । क्तिन्‌, अमागमएच बाहुलकात्‌ | जकारस्य षकारा- 
भावश्छान्दसः। अथवा नामघात्वव्ययोपसगस्वरव्यञ्जना- 
नुस्वारविसर्गाः पादा यस्याः सा तास्‌। ऋतावृधं सत्यवधिनीं 
-तन्वमतिसूक्ष्माम्‌। वाचं वेदरूपास्‌। इन्द्रात्परमात्मनः परि 
ममे परिमिमे बोधामीत्याशयः। वेदाः परमात्मनः समुत्पन्ना 
"इति मन्त्रेणानेन परिबोध्यते ॥ ३।९ ॥ 


९९१. इन्द्राग्नी युवामिमे ३ऽभि स्तोमा अनूषत । 
पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ १११० ॥ 


इन्द्राग्ति इति। भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । इन्द्राग्नी 
देवता । गायत्री छन्दः । हे इन्द्र, हे अग्ने परमेश्‍वर, इमे स्तोमाः 
*स्तुतिकर्तारो युवामिन्द्ररूपमग्निरूपं च त्वाम्‌ अनूषत नुवन्ति 
-स्तुवन्ति। शम्मुवा शम्भुवौ शंभावयितारौ। धर्मभेदेन 
'घ्िद्वयं परिकल्प्य द्विवचनस्‌। शम्भावयिता त्वस्‌। 
सुतं निष्पादितं भक्तिरसं पिबतं पिब अनुभवेतिभावः। रसस्य 
निष्पादयिता रससम्बन्धी चोभावेव रसमनुभवतः । रसो हि कश्चन 
हादिकभावो वाचा वक्तुमशक्यः । स च द्विष्टो भवति । अनुभविः 


-तर्यंपि, अनुभाव्येपि स तिष्ठति | अनुभाव्यो हि परमेश्वरः । परमे- 


इवरेपि स रसः। वस्तुतः परमेश्वर एव रसः | रसो वै स इत्युप- 


"निषद्‌ | उपासकसौकर्याय रसाधारः परमेश्वरः परिकल्पितः । रसा- 


नुभविता जीवो रसास्वादेन प्रसीदति, रसाधारश्च परमात्मा, अयं 


“माम्‌ मदाज्ञां चानुसरतीति प्रसीदति । एवं चोभयोः प्रसादः ।१।१०॥। 


९९२. या वां सन्ति पुरुस्पुहो नियुतो दाशुषे नरा । 
2०० इषः तामिरी गतेमू ३१०५१० ५०५१०६००१६०१८ ) 
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या वामिति। ऋष्यादय उक्ताः । हे नरा नरो नेतारौ इन्द्रारनी। 
द्विवचनं पु्वेवज्जञेयस्‌ | हे नेतः परमेश्वर, दाशुषे मत्त:प्रदानकर्त्रे 
हृदयसमपंयित्रे भवताय । वां तव पुरुस्पृह:पुरुभिवहुभिः स्पृहणीयाः । 
नियुतः सृष्टिसामग्रीमिश्रणकत्र्यं:, जीवान्‌ त्वया परमात्मना सह 
संमिश्रयित्र्यो याः कृपाशक्तयः सन्ति ताभिः आ गतमागच्छत-- 
मागच्छेति तात्पर्यम्‌ । जीवकल्याणायेव परमेश्वरशक्तय इति ताभिः 
सहैव परमेश्वरागमनं प्रार्थ्यते । न हि शक्तिमपहाय शक्तिमाना-- 
गन्तुं शक्नोतीति स्वतः शक्तिमदागमने शक्तिनामागमन सिद्धं 
तथापि स्पृहां शक्तीः प्रति द्योतयितुं तथोक्तिः ॥ २1१० ॥ 


९९३. ताभिरागच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम्‌ । 
इन्द्रारनो सोमपीतये ॥ ३३१० 0७ ( ऋ० ६।६०।९ ): 
ताभिरेति । ऋष्यादय उक्ताः। उन्तार्थमेव पुनरावतंयति 


महतौत्सुक्येन । हे नरा नर, इन्द्राग्नी इन्द्रश्चार्निश्च, इदमिमं 
सुतं निष्पादितं सवनं सोममुप प्रति । अथवा उपलक्ष्य । सोमपीतयेः 


भवितरसपानाय ताभिः पूर्वोक्ताभिः शक्तिभिरा गच्छतमागच्छ ।. 


अत्र वक्तव्यमुक्तम्‌ । ३।१०॥ 
इति तृतीयः खण्डः 
७ 
अथ चतुर्थः खण्डः 
९९४. अर्षा सोम दुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌। 
पो सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ १११॥ ( ऋ० ९।६५।१९ ); 


न “सीदञ्छ्येनो न योनि मा इत्युक्पाठः। 
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अर्घा सोमेति । भुगुर्वार्रणिजमदरिनिर्भागवो वा. ऋषि: | पुमान 
सोमो देवता । गायत्रो छन्दः । व्याख्यातोय मन्त्रः ॥ १।११॥ 


९९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वर्णाय सरुडूयः । 

{ सोमा अर्षन्तु+ विष्णवे ॥ २११॥ ( ऋ० ९।६५।२० ) 

अप्सा इन्द्रायेति। ` ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः । अप्सा रूपवन्तो 
दानीया: । अप्स इति रूपनाम ( निघ० ३।७।६ ) तद्वन्तोय्यप्साः। ` 
अकारान्तः सकारान्तोप्येष शब्दः । अप्स इतिरूपनाम । अंप्साते- 
रप्सानीयं भवति | आदशंनीयं व्यापनीयं वा स्पष्टं  दर्शनायेति 
झाकपूणिरिति निरुक्ते ( ५११३ ) यास्कः। सोमाः शान्ताः भक्ता 
परमेश्वरायाषंन्तु गच्छन्तु | तत्प्राप्तये प्रयतन्तामिति यावत्‌ । 
कोह्शाय ? इन्द्राय परमेस्वर्याय | इदि प्रमेश्वर्ये | प्रकाशस्वरूपाय 
वा | इन्धी दीप्तो । वायवे गमंनशीलाय व्यापकायेत्यर्थः। वरुणाय 
सर्ववरणीयाय | मरुद्धथ ऋत्विरभ्यः ऋत्विजां परमेशवरोपासकानाम्‌। 
बष्ठयर्थे चतुर्थी । कामदायेति शेषः । . विष्णवे ' संवंव्यापकाय़ं 'सर्वा 
न्तर्यामिणे वा.॥ २।११.॥ 
९९६. रषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विद्वंत: । 

आ पवस्व सहत्तिणम्‌ ॥ ३१॥ (ऋ० ९।६५।२१ ) 

इषं तोकायेति । ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम परमेस्वर नोस्माकं 
तोकाय अपत्याय । तोकमित्यपत्यनाम ( निघ० २२२ ) | शिष्या- 
दयोपि ग्रहीतव्याः । तुद्‌ व्यथुने ॥ पुंसि . संज्ञायां घः ( ३।३।११८ ) 
`  पृथोदरादित्वाइकारस्य ककारः तोकं 'तुद्यतेरितियास्कः ,(नि०+ . 

9 प असम सकेभ्यश्च विषवतः सवत इषमिष्टं दघढ्द-' 


क 


जज त T+ 
0 र) सिला P47१7 वरीलबृपा BOA Collection 0 
ची हक के 
>> सह "र 


5. 


4 $ 2 क 


अर्ध्या? जम % Mya Sama] दस शिक्षा) Chennai and eGangogR 
~ = ~ ७ दरै 


दित्यर्थः । सह्रिणं सहुस्नसंख्याक सहस्रसंख्याकान्‌ बहन्‌ शिम्या.. 


स्तनयांश्च आ पवस्व आगमय प्रापयेत्यर्थः ॥ ३३११॥ 
९९७. सोम उ ष्वाणःश सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अइव्रयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१।१२॥ 
2 ( ऋ? ९ १०७८ ) 
सोम उ ष्वाण इति । सप्तषंय ऋषयः (‘भारद्वाजो बाहंस्पत्य 
कश्यपो मारीचः, गोतंमों राहुंगणः, अत्रिभेमिः, विश्वामित्रो गाथिनः 
ज़मदरिनिर्भागंबः, बसिष्ठो मैत्रावरुणिः ) । पवमानः सोमो देवता | 
बृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः { ॥ १।१२॥ 
९९८. अनुपे गोसान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः। 
समुद्रं न संवरणान्यस्मन्मन्दी सदांय तोशते ॥ ११२॥ 
: ( ऋ० ९।१०७।९ ) 


काग्रो भर्वात di नासारभूतामिः शुद्धामिवृत्तिमिः अक्षा- 
निवसति । क्षि 

न्दमनुभवितुस्‌। तोशते कामक्रौधांदिविध्नराशि निहन्ति.। तोशति- 
वंधकर्मा. ( निघ० २१९२९ ) । ` उदाहरणमाह्‌ । न यथा | 
संचरणानि संग्रियन्ते राशीक्रियन्ते इति, जलानि समुद्रं महासागरम्‌ 
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अग्मन्‌ गच्छन्ति ताद्रूप्यमवाप्यानन्दीनि च भवन्ति । उपासकस्य 
दशानेन मन्त्रेण निरूपिता भवति ॥ २।१२॥ 
९९९, यत्सोस चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । 
तन्नः पुनान आ भर ॥ १।१३॥ ( ऋ० ९।१९।१ ) 

यत्सोमेति | असितः काश्यपो देवलो वाषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्द: | हे सोम परमेश्वर, चित्रमाश्चर्यंकरं चयनीयं 
चा । उवथ्यं प्रशस्यं स्तुत्यम्‌ । दिव्यं सुन्दरम्‌ । पार्थिवं प्रख्यातम्‌ । 
प्रथ प्रख्याने। वसु धनं मोक्षरूपं यदस्ति तत्‌ पुनानोस्मान्‌, 
नोस्मभ्यमा भर आहर ॥ १।१३॥ 


१०००. वुषा पुनान आयूंषि! स्तनयन्नधि बहिषि । 
हरिः सन्योनिमासदः| ॥ २१३॥ ( ऋ० ९१९३) 
वृषा पुनान इति । ऋष्यादय उक्ताः । वृषा सवंकामानां वर्षकः 
सेचकः सोमः परमेश्वर: | आयूंषिः जीवनकालानु पुनानः 
शोधयन्पावयन्‌ । बहिपि मनसि । वृहि वृद्धौ । ` वद्धतेनेनेति। 
मनसेव सर्वेषां वृद्धिभंवति । यस्य नास्ति मनोबलं वृद्धिरपि 
नास्ति तस्य | अधि स्तनयन्‌ शब्दं कुवंर उत्तेजयम्नित्यर्थः | 
हरिः सन्‌ हरति पापानि मनांसि वा ताइशो भवन्‌ योनि गृह 
अन्त:करणरूपम्‌ । योनिरिति गृहनाम ( नि० ३४१४) । आसद 
आसीदति । पुरुषव्यत्यय: ॥ २॥१३ ॥ 
१००१. युवं हि स्वःपतो+ इन्द्रश्च सोम गोपती। 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ ३।१३ ॥ ( ऋ० ९1१९२ ) 
युवं हि स्थ इति । ऋष्यादयः पूवंवत्‌ । है सोम परमेश्वर, युव 
ह जयात जोवात्मा च स्व त्वम्‌ इन्द्रो जीवात्मा च स्वः पती स्थः सुखस्वामिचौ स्थः । 
~ 1 जी म a Maha Vidyalaya Collection. 


न आयुष्वत्युक्पाठ: । 1. मासददित्यूक्पाठः । ॐ स्वर्त इत्यूक्याठः । 
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एकश्च सिद्धोन्यो जीवात्मा भविष्यति भविष्यन्स्वामीति भाव: । 
युवामेव गोपती विद्यापती ज्ञानिनावपि स्थः । अत्राप्येकः सिद्धो- 
परो भविष्यन्‌ । ईशानौ ईश्वरौ समर्थो युवाम्‌ । धियः कर्माणि 
बुद्धीर्वा पिप्यतं प्यायतम्‌। एकः प्रेरयिता सन्नपरः प्रेयः सन्नितिः 
भावः॥ ३।१३॥ 

इति चतुर्थ: खण्डः 


अथ पञ्चमः खण्डः 


१००२. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिषुतिम्भे हवामहे स वाजेषु प्र 
नोऽविषत्‌ ॥ १।१४॥ ( ऋ० १८११ ) 
इन्द्रो मदायेति । गोतमो राहुगण ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । पङ्क्तिक्छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः † ॥११४॥ 
१००३. असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
असि दश्रस्य चिद्घो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते 
भुरि ते वसु ॥ २१४॥ . ( ऋ० १८१२ )' 
असि हि वीरेति। ऋष्यादय उक्ताः। वीरयति विशेषेणेरयति 
सर्वेविधान्कामादिशत्रूनिति वीरः। तत्सम्वुद्धौ हे वीर कामादि- 
शत्रुपरिकम्पक, परमेश्वर, त्वं सेन्योसि, सिनोति बध्नाति शत्रूनिति 
सेना । शत्रपराभवित्री शक्तिः । तामहंतीति सेन्यः | तथाभूतोसि । 
अथवा इमैरीइवरैः कामादिशत्रपराभवसमर्थेः सह वर्तत्त इति सेना 


1 पूर्वाचिके ४११ संख्याको मन्तो द्रष्टव्यः । 
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जीवविदेषा:। त्तानहंसीति सेन्यः। ये स्वयं स्वोद्धरणे समर्था- 
स्तेभ्य एव त्वं योग्योसि न कातरेभ्यो न कदयंभ्यः । भूयंधिक परा- 
ददिः परादाता परेषां श्रेष्ठानामासमन्ताद्‌ दातासि । दभ्रस्याल्पस्य 
चित्‌ एव वृधोसि वर्धकोसि। यस्य तनुजनुरादीनां नास्ति मद आश्रयो 
वा तस्येव त्वं वर्घको भर्वास, नान्यस्येतियावत्‌ | ते तव यजमाना- 
योपासकाय भूर्यधिक वसु सत्यादिकं शिक्षसि ददासि । शिक्षति- 
दानिकर्मा ( निघ० ३।२१।८) । सुन्वते चोत्पादयसि च ॥२४॥ 
१००४. यदुदीरत आजयो धुष्णवे घोयते †धनम्‌। 

[युङ्कवा मदच्युता हरी क॑ हनः कं वसो दधोऽस्माँ 
इन्द्र वसौ दघः ॥ ३।१४॥ ( ऋ० १।८१।३ ) 
यदुदीरतेति । ऋष्यादयः उक्ताः। व्याख्यातोयं मन्त्रः (र 
॥ ३।१४॥ 
१००५. स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिबन्ति गोर्यः । 
या इन्द्रेण सयावरीबुंष्णा मदन्ति शोभथा$ वस्वीरनु 
स्वराज्यम्‌ ॥ २१५॥ (क्र० १।८४।१० ) 
स्वादोरित्थेति। गोतमो राहूगण ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
पङ्क्तिइछन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ ११५ ॥ 2 
१००६. ता अस्य पृशनायुवः सोमं भणन्ति पुइनयः । 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु 
स्वराज्यम्‌ ॥ २१५ ॥ ( ऋ० १।८४।११ 
- † घना? इत्युवपाठ: । पृ युक्ष्वा इत्यृक्माठः । 
ॐ पूर्वाचिके ४१४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । $ मध्व इत्यृक्पाठः । 
00-0$) शिजते :हत्यूत्रवाठ3118 पूर्वात्हिकके ॥६०१-सळयाको पमढो:दष्ट्य: । 
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ता अस्येति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌। ताः प्रसिद्धाः । पुश- 
नायुवः परमेश्वरस्पशंकामा: । पृश्नयः परमेश्वरस्पृष्टा उपासिका 
जीवचितः। 'पृरिनिरादित्यो भवति । प्राइनुत एवं वणं इति नैरुक्ताः। 
संस्प्र्टा रसान्‌ । संस्प्रष्टा भासं ज्योतिषाम्‌ | संस्पृष्टो भासेति 
चा इति निरुक्ते ( २११४) । अस्य परमेश्वरस्य सम्बन्धिनं सोमं 
शान्तं भक्तिरसस्‌। श्रीणन्ति पाचयन्ति। परमेश्वरसम्बन्धिनीं 
भक्ति परिपक्वां कुर्वन्तीति भावः। इन्द्रस्य परमात्मनः | प्रिया 
धेनवो वाचो वेदरूपा:। वज्रं निषेधकं मार्गं हिन्वन्ति प्रेरयन्ति 
दर्शयन्तीति भावः। परमेश्वरस्य सवंप्रीतिहेतुभूता वेदवाचो 
जीवानीक्वरमार्ग प्रदर्शयन्ति। “वस्त्रः कस्मात्‌ ? वर्जयतीति 
स॒तः” इति यास्कः ( नि० ३1११) । मार्गाभ्तरं परिवज्यं पारमेश्वरे 
मार्गे द्रढयन्ति वेदा इति तात्पर्यंस्‌। कीदृशं वप्त्रस्‌ ? सायकं 
मार्गान्तरान्तकारकस्‌ । पारमेश्वरे मागे विचरतो मोक्षावाप्तौ 
संसुतिशातनं भवति न `तेन पुनमार्गान्तरग्रहणसम्भवः। वस्वीः 
परमात्मनि निवासं कारयित्र्यो वेदवाचः। स्वराज्यमनु | अनुलंक्षणे । 
स्वराज्यं ब्रह्मभावं रक्षयित्वा निवर्तन्त इति भावः ॥ २।१५॥ 
१००७. ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । .ब्रतान्यस्य 
सश्चिरे पुरूणि पुवंचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
॥ श१५॥ (.त्र० १८४1१२) 
` ता अस्येति | ता जीवचितः प्रचेतसः प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं ज्ञान- 
साधनं वा यासां ताः। सत्यः। अस्येन्द्रस्य परमात्मनः सहो 
बलम्‌ | नमसा नमोवाकेन सपर्यन्ति समर्चन्ति । सपर्यंति : परि- 
चर्यार्थकः ( निघ०-३।५।३ ) | सपर पुजायाम्‌ । येषां ज्ञानं गुरूपा- 
सतया प्रकृष्टं भवति ते परमेश्वरं नमस्कुर्वन्ति पूजयन्ति च। तदी- 
याज्ञापालनं तदीयानामाराधनं च तत्पूजा वेदितव्या । अस्मेन्द्रस्य " 
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परमेश्वरस्य पुरूणि महान्ति ब्रताति शत्रुनिव्तंनं स्वकीयरक्षणं 
चेत्यादीनि । सञ्चिरे गच्छति अधिगच्छन्तीति भावः | उपासते | 
परमेस्वरब्रतेष्वनुपक्ता भवन्तीति भावः । किमर्थं तं सपर्यन्ति ? 
पूर्वचित्तये पूर्वकमंभ्यः । पूवकृतकनंणां निवृत्तय इत्यर्थः | चितिभिः 
कर्मभिरिति यास्कः ( नि० २७९ ) । परमेश्वराचेया सर्वाणि कर्माणि 
निवतंन्ते मोक्षयोग्यता च प्राप्ता भवतीति भावः । कियदवधिकं तदु- 
पासनस्‌ ? वस्वीर्वासयितर्यः परमात्मनि तदुपासना स्वराज्यमचु | 
आमोक्षं तदुपासना । ब्रह्मस्वख्पज्ञानावधिः सा प्रवतंते । स्वरूप” 
ज्ञानानन्तरं सा निवर्तते इति भावः ॥ ३।१५ ॥ 


इति पथ्दम: खण्डः 


8 
॥ अथ षष्ठः खण्ड: 


१००८. असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। § 
शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ११६ ॥ (६० ९६२४ ) 


. असाव्यंशुरिति। जमदरिनर्भागव ऋषिः । पवमान: -सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥१।१६ ॥ 


१००९. शुञ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नुभिः सुतम्‌ । 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २१६॥ ( ऋ० ९।६२।५ ) 
शुञ्रमन्ध इति । ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । शुभ्रं दीपं देंबवातं देवैः . 
अद्भिः परमेख्वरभक्तेर्वा वातं दत्तमुपस्थापित वा । योग्यत्वाहा: 
। । तिरुत्र दाने उपस्थापने वा । नृभिर्भक्तजंनेः सुतं गतं प्राप्तम । छु 


ह गा ता न Fatih ।] | 1 i Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 
1 पूर्वाचिके ४७३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टब्यः । 


7S हे >... 


अश स Ap Samaj FogerafasChennai and eGangotri ५३३ 


ee NE Sil नमाण 
गतौ । अप्सु परमात्मनि: धौतं निर्मलीकृतम्‌ । आप्नोति व्याप्तो- 
त्तीत्यप्‌ । अपूशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अथवा अपः परमात्मानं 
सवति प्रसवतीत्यप्सु । सुधातोः क्विप्‌। वाहुलकात्तृगभावः | घौतं 
शुद्धम्‌ । अन्योन्नं परमेश्वरध्यानरूपस्‌ | गावः स्तोतारो भवता: । 
गौरति स्तोतृनाम ( निघ ३।१६।७ ) । पयोभी रात्रिभितर्दारभू- 
ताभिः। पय इति रात्रिनाम ( निघ० १।७।२१ ) | प्यायते वर्घते 
र्मा यत्रेति पय: । योगिभिः प्रायेण रात्रावेव धर्मोपासना क्रियते । 
स्वदन्ति आस्वदन्ते ॥ २।१६ ॥ 


१०१०. आदोसदवं न 1हेतारमञुशुभन्तस्ृताय । 
{मघो रसं सधमादे ॥ ३।१६ ७ ( ऋ० ९।६२।६ ) 


आदीमस्वमिति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । उपासकाः परमेश्वर” 
भक्ताः। सबमादे सहमदने ( नि० ७३० )। यत्र सर्वेमिलित्वा 
अक्तिरसमनुभरव्धिरमादते स सधमाद इत्युच्यते । मधोः सोमस्य 
परमात्मनः । ईमेतस्‌ । रसमानन्दम्‌ । भमृतायामरणाय मोक्षा- 
येतियावत्‌ । आत्‌ सर्वथा । अशुशुभव्‌ शोभयन्ति सादर पिवन्ताति 
, आवः | कीदृशं रसम्‌? अश्वं व्यापकं सर्वजनप्रियम्‌ । कमिव ? 
हेतारं न हेतारमिव प्रेरयितारमिव। स रसः प्रेरयितेव प्रतीयते । 
इदुगानन्दः समजायत तदास्वादने येनान्येपि जतास्तत्राकृष्टाः 
अवन्ति | अतः स रसो हेतेत्युक्तम्‌ । हि गतौ ॥ २1१६ ॥ 


५ १०११. अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ ।« 
वि कोश मध्यम युव ॥ १।१७॥ ( ऋ० ९।१०८।९ ) 
3001 हस ननिनननर: 
† 'हेतारोऽ' इत्यक्पाठः । गुं 'सध्त्रो"”” इत्युकपाठ: 1 
ॐ देवयुरित्युक्पाठः । 
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अभिद्युम्नमिति । उध्वंसद्मा आङ्गिरस ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । विषमा ककुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः † ॥ १।१७॥ ` 


१०१२. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वहिनं विश्पतिः । 
वृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो] जिन्वन्‌+ गविष्टये 
धियः॥ २।१७॥ ( ऋ० ९।१०८।१० ) 


आ वच्यस्वेति । कृतयशा आङ्गिरस ऋषिः | पवमानः सोमो 
देवता । समा सतो वृहती छन्दः । हे सुदक्ष सूत्साह सोम परमेश्वर । 
चम्वोर्मनोवुद्धयोः सुतो गतः प्राप्त इति यावत्‌ । सु गतौ । विशां, 
भकिततमार्गे सन्मां इति यावत्‌, प्रवेशं कुवर्ता जनानां वह्लिने 
वोढेव वहनकर्तेव । परमेश्वर सेवते यः स तं वहत्येव । विश्पति- 
मंनुष्याधिपतिः | विश इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।५ ) । त्वम्‌ 
आ वच्यस्व आ ब्रूहि आभाषस्वेत्यर्थः | छान्दसो विकरणव्यत्ययः । 
उपासकानुपदिश मार्गमिति तात्पयंस | कि च दियो मोदस्य। 
वृष्टि वर्षणम्‌ । पवस्व क्षर । कि हे जिन्वन्‌ सवंप्रसादक परमेश्वर । 
जिविः प्रीणनार्थंको धातु: | धियो ध्यायतो गविष्टये ज्ञानमिच्छतः । 
चतुर्थी षष्ठ्यर्था । अंपो व्यापनशीलस्य जीवस्य। रीति गतिस्‌ | 
रि गतो पवस्व । मोक्षं प्रापयेतिभावः॥ २।१७॥ 


१०१३. प्राणाः$ झिशुमंहीनां हिन्वन्नुतस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भुवदघ द्विता ॥ १।१८॥ | 
(ऋ० ९।१०२।१ ) 


४ पूर्वाचिके ५७९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
{ “““मपामित्यूवपाठ: । # जिन्वेत्युक्पाठः । 
क 0०७काणाऱ्हत्यूहपाठ11४॥1. Panini Kanya Maha Vidyalaya: Collection. 
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प्राणा इति । त्रित आप्त्य ऋषिः | पवमानः सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१८॥ 
१०१४. उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्गुहा पदम्‌ । 
यज्ञस्य सप्त धामभिरव प्रियम्‌ ॥ २११८ ॥ 


( ऋ० ९१०२२ ) 
उप त्रितस्पेति । ऋष्यादयः पुवेवत्‌ । गुहायामन्त:करणगुहा- 
यामज्ञानगुहायां वा। सप्तम्यर्थे प्रथमा । गुप्तमितिशेष: । यत्पदं 
स्थानं परमेश्वराख्यमस्ति । तत्‌ त्रितस्य सत्याहिसासंयमवतः । 
त्रीणि वस्तूनि सत्याहिसासंयमरूपाणि तनोति विस्तारयतीति त्रितः। 
तनु विस्तारे | वाहुलक्राड्डः । पाष्योः पाषी । द्वितीयार्थे षष्ठी। 
मनोबुद्धी । पषतीति पाषिः। पष वाघे इति भानुजिदोक्षितः। उप 
अभक्तोपासेवत । कि भूतं पदम्‌ ? यज्ञस्य भक्तिरूपस्य सप्त सप्तभि- 
्धामभिस्तेजोभिः-विषयविरक्ति-तञ्रता-समता-क्षमा-दया-उदारता- 
धेर्याख्ये: परिवेष्टितमितिशेष: । पुनः कीदृशम्‌ ? प्रियं प्रेमाश्चयस्‌ 
॥ २१८ ॥ 5 
१०१५. त्रोणि त्रितस्य धारया {पुष्ठेशवेरयद्रयिम्‌ । 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३३१८ ॥ 
( ऋ० ९।१०२।३ ) 
त्रीणि त्रितस्येति । हे सोम परमेश्वर, त्रितस्य सत्याहिसा- 
. संयमवतो जीवस्य । त्रीणि सत्याहिसासंयमतत्त्वानि । धारय 
संरक्षय । पृष्ठेषु चरमेषु सर्वविधहीनेष्विति यावत्‌ । रयि सर्वेविधां 
सम्पदम्‌ । ऐरयत्‌ ईस प्रेषय देहीति यावत्‌ । लकारकालव्यत्ययः । 
क क क 
† पूवोचिके “७० सह्पाको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


1 पृ्ेष्वेरया रयिमित्युव गाठ: । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-सुक्रतुः सुप्रज्ञः । क्रतुरिति प्रज्ञानाम ( निघ० ३।९।५ ) । सद्वुद्धि- 
-रुपासकोस्य सोमाख्यपरमेइवरस्य योजना योजनानि तत्संगमन- 
„साधनानि वि मिमीते याचते ( निघ० ३।१९।८ ) । त्वत्सम्वन्वोपायं 
-प्रदरांयेति याचत इति भाव: ॥ ३।१८॥ 


:२०१६. पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो {मधुमत्तरः ॥ १।१९ ॥ 
( ऋ० ९।१००।६ ) 


-पवस्व वाजसातय इति । रेभसूनू काश्यपौ ऋषी । पवमानः 
मोमो देवता । अनुष्टप्‌ छन्द: । हे सोम परमेश्वर, पवित्रे हृदये 
'घारया वाचा । धारेति वाङ्नाम (निघ० १।११।२)। सुत 
. उत्पादितः स्थापितः प्रासो वा । षुञ्‌ अभिषवे । सु गतो । वाज- 
सातये बलप्रदानाय प्रकृत्या सह वतंमानस्य समरस्य जयाय वा। 
-वाजसातिरिति संग्रामनाम ( निघ० २।१७।३६ ) । पवस्व प्राप्नुहि । 
'कीहृशस्त्वम्‌ ? विष्णवे देहव्यापकायेन्द्राय जीवाय देवेभ्यो विद्व 
-द्वयश्च मधुमत्तरोतिशयेन मधुरः प्रियतम इति तात्पर्यम्‌ ॥१।१९॥ 


१०१७, त्वां रिहन्ति >धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः । 
वत्सं जातं न $मातरः पवमान विधर्सेणि ॥ २१९ ॥ 
( ऋ० ९१००५ ) 
त्वां रिहन्तीति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे पवमान, सर्वपावन- 
कर: परमेश्वर, विधर्मोण विरुद्धधमंणि शरीरे । आत्मा नित्यः। 
शरीरं नश्वरम्‌। अतः शरीरमात्मनो विरुद्धधमं । अद्गहो द्रोहः 


† वाजसातम इत्य॒क्पाठः। { मधुमत्तम इत्यक्पाठः । 


ग ८८%-भोतर'इंत्यबेवा& Panini (वाटुव्यौर्तरय<इत्यकपाठे£)/0॥७०101. 
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रहिताः सत्यो धीतयोज्भुलय:। धीतिरित्यङ्गलिनाम ( निघ० 
२।५।७ ) । हारि सवंदोषनिवतंकं, त्वां पवित्रे हृदये रिहन्ति पूज- 
यन्ति.। रिहतिरित्यचंनकर्मा ( निघ० ३।१४।११ ) । अज्भजुलिभिरेव ` 
पुजा निष्पाद्यते । केचनाज्ञानिनः शरीरमनपेक्ष्याध्यात्माध्वि 
निरता भवन्ति। अत्र वेदेनोपदिश्यते शरीरमपेक्ष्येव परमेश्वर- 
पूजायां निरतेन भाव्यम्‌ । तत्रोदाहरणम्‌। यथा जातं नवजातं 
बत्सं मातरो जनन्यः पूजयन्ति रक्षन्तीतिभावः। नहि पुजाशब्देन 
युष्पाक्षतादिभिरेव कृता पुजा मन्तव्या । रती रक्षणमपेक्षा शिक्षेत्यपि 
'पूजेव ॥ २।१॥ : ; 
१०१८. त्वं द्यां च महिव्रत पुथिवों चाति जभ्निषे । 
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ३।१९॥ 
( ऋ० ९।१००।९ ) 
त्वं द्यां चेति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे महिव्रत महासङ्कूल्प 
“पचमान परमेश्वर, त्वं द्यां द्युलोकं पृथिवीं पृथिवीलोकं च अति 
. जभ्रिषे अत्यन्तं बिभषि। डुभूञधारणपोषणयोः। छान्दसं रूपस्‌ | 
किच त्वं महित्वना स्वमहत्त्वेन द्रायि कुत्सितगतिम्‌ । द्रा कुत्सायां 
-गतो । अमुञ्चथा मुञ्चसि मोचयसि टूरीकरोषीतिभावः॥ ३।१९॥ 
१०१९ इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते {पर्यरात वरिवस्कृण्वस्वुजनस्य 
राजा ॥ १।२०॥ ( ऋ० ९।९७।१० ) 
` इन्दुर्वाजीति। मन्युर्वासिष्ठ ऋषिः | पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्टप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।२०॥{ 


प पर्यरातीवरिवः कृण्वन्नित्यक्पाठः । 


coh पूर्वाचिके ८“ खयाको। मागो, प्र h a Vidyalaya Collection. 
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१०२०. अध घारया मध्वा पुचानस्तिरो रोम पवते अग्रिदुरघः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य सत्सरो 
मदाय ॥ २२०॥ . ( ऋ० ९।९७।११ ) 


-अघ घारयेति । ऋष्यादयः पुर्वेवत्‌ । अध अथ | आद्रिदुग्धः, 

न द्रियते इत्यद्रिः जीवात्मा । तेन दुग्ध: ज्ञानेन भवत्या वोत्पादितः 

` साक्षात्कृतः सोमः परमेश्वरो मध्वा मधुरया धारया वाचा पूचानः 

सम्म कुर्वाणो मधुरया वाचोपदिशन्नित्याशयः । तिरः प्राप्त 
रोमशब्दं प्रार्थनाशब्दमातँशब्द वा प्रति पवते गच्छति। तिर इति ` 
प्राप्त्यथंक: । रौतीति रोम ( उ० ४१५१ ) । इन्दुर्जीवं इन्द्रस्य 
देवस्य दिव्यगुणविर्शिष्टस्य परमात्मनः सख्यं जुषाणः सेवमानो देवः 

स्वयमपि दिव्यगुणो भवन्‌, मत्सरो हृष्टश्च भवत्‌ कालयापनं 

करोतीति शेषः ॥ २२० ॥ 


१०२१. अभि 1ब्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पुञ्चन्‌ । 
इ््रधर्माण्यतुथा वसानो दश क्षिप्रों अव्यत सानो” 
अव्ये ॥ ३२० ॥ ( ऋ० ९।९७।१२ ) 


अभि ब्रतानौति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ब्रतानि वृतानि संक- 
ल्पितानि घर्माणि कर्माणि । ऋतुथा समये समये पुनानः कुर्वाण 
इत्याशयः । सोमो देवः परमेश्वरः । स्वेचात्मीयेन रसे परमानन्देन 
देवान्‌ महात्मनः पृञ्चन्‌ देवे: सह सम्पर्कंमनुभवन्नित्याशयः। पवते 
देवान्प्रत्येव गच्छति प्राप्नोति । प्राप्तोप्यप्राप्त इव प्रतीमानः परुः 
मात्मा विशुद्धाचारान्मनुष्यास्प्राप्नुवन्निव प्रतीयते । इन्दुर्देश दशः 
संख्याकानि । क्षिपः क्षिपयत्ते प्रे यन्ते कर्मस्विति इन्द्रियाणि ।' 
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वसानो धारयन्‌ । अथवा क्षिप इत्यङ्खिनाम ( निघ० २५४) 
हस्तदशाङ्गुलं घारयन्नञ्जलि कु्वंन्नित्याशयः। अव्ये प्राप्तव्ये 1. 
अव गत्यादिषु | सानो सानौ सवंदातरि परमेश्वरे। षणु दाने |. 
अव्यत गच्छति ॥ ३।२०॥ 

इति षष्ठः खण्डः 


१०२२. आ ते अग्न इधोमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 

यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्वीषं स्तोतुभ्य आः 

सर ॥ १।२१॥ ( ऋ० ५।६।४ ) 

आते अग्न इति। वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः। अरिनर्देवता | 

पङ्क्तिस्छन्दः। हे अग्ने प्रकाशस्वरूप देव परमेश्वर, द्युमन्तं 
दीसिमन्तं प्रकाशस्वरूपमजरं जरारहितस्‌ अजं मोक्षं राति 
ददातीत्यजरं मोक्षप्रदं वा । ते त्वाम्‌। आ इधीमहि प्रकाशयाम- 
्त्वदाज्ञामनुसृत्य सत्यसदाचारादीनुपास्य सर्वत्र सर्वेषु त्वां प्रथयामः 
इति तात्पयंम । यत्‌ हेत्युभयमव्ययपदं निश्चयार्थकम्‌ । स्या सा तेः 
तव पनोयसी स्तुत्यतमः समित्‌ प्रकाशो वि अहनि प्रत्यहमित्यर्थः |. 
दीदयति ज्वलति। दीदयति्नेरुक्तो घातुः। “दीदयहीप्यसे' इतिः 
यास्कः ( नि० १०१९ ) । ज्वलतिकर्मायमिति निघण्टौ (१।१६।४) ॥ 
स्तोतृभ्य उपासकेभ्य इषम्‌ इष्टमा भर आहार देहीतियावत्‌ ॥१।२१।॥ 
१०२३. आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते| । 

सुचन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य 

आ भर॥२२१॥ . ( ऋ० ५६५ ), 


I 'शोचिषष्पते' इत्यक्पाठ: । 
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आ ते अग्न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | हे ज्योतिपण्पते 
प्रकाशाधिपते अग्ने सवंव्यापक परमेश्वर, शुक्रस्य प्रकाशस्वरूः 
'पस्य । चतुथ्य॑र्थ पछी । प्रकाशस्वरूपाय | ते तुभ्यमृचा स्तुति- 
-वाक्येन हविरन्तःकरणं मनआदिकं हूयते दीयते । हे सुरचन्द, 
परमाह्लादक दस्म रक्षोविनाशक । दसु उपक्षये । विश्पते विशां 
“प्रजानां पते रक्षक, हव्यवाट्‌ मनआदेः स्वं प्रति वोढ: ध्ममागं 
प्रति वा वोढः त्वाम्‌ प्रार्थये इतिशेषः । का प्रार्थना ? स्तोतृभ्य 
-उपासकेभ्यः इपमाहरेति पूर्व गतस्‌ ॥ २।२१ ॥ 


:१०२४. †ओभें सुश्चन्द्र बिश्पते| दर्वो श्रोणीष आसनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उवथेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर 
॥ ३।२१॥ - ( ऋ० ५६५ ) 


ओमे सुइचन्द्र इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सुश्चन्द्र शोभनः 

-तमाह्वादक, विश्पते प्रजापते उमे दर्वी दृगोत इति दर्वी मनोवुद्धी । 
'एते एव जीवस्य विदारिके विनाशिके | दृष्टं मनो दुष्टा च वुद्धि- 
जीवान्‌ विनाशपथं नयत इति तात्पयेस्‌ । आसनि परमात्मत 
"स्वस्मिन्‌ त्वयीति भावः। आ समन्तादस्यते सर्वं 

यस्मिन्स आस्यः परमात्मा । असु क्षेपणे । ण्यत्‌ ( ६।३।११२ )। 
:आ श्रीणीषे समन्तात्पाचय उमे पक्वे कुरु त्वदाराधनसमर्थे कुविति 
भावः | लकार्यत्ययइछान्दस: । उतो अपि च नोस्मानुक्थेपु 
-यज्ञेपु ज्ञानयज्ञेपु वा उत्पुपूर्या उत्पूरय उत्कर्षेण पिपूर्घीति वा । 
-शवसस्पते बलपतेस्तोतुभ्य इषमा भरेति गतम्‌ ॥ ३।२१ ॥ 
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१०२५. इद्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 1न्नह्मकृते 
विपश्चिते पनस्यवे ॥ १॥२२॥ (ऋ० ८९८१ ) . 


इन्द्राय सामेति । नृमेध आङ्गिरस क्रदषिः। इन्द्रो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः | मन्त्रोयं व्याख्यातः | ॥ ११२२ ॥ 
१०२६. त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विइवदेवो ` 
महाँ असि ॥ २२३॥ ( ऋ० ८।९८।२ ) 


_ त्वमिन्द्राभीति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमात्मन्‌, 
त्वमभिभूः सर्वेषां तमसां दुरितानामभिभावकोसि | त्वं सूर्य प्रका-- 
शमरोचयः प्राकाशयः। प्रकाशं प्रकाशयतीतिभावः। त्वं विश्व- 
कर्मा विशवानि सर्वाणि कर्माणि यस्य स तथाभूतोसि । विश्वदेवः 
सर्वेपां देवोसि महांश्चासि सवंश्ेष्ठोसीतिभावः ॥ २।२२॥ 
१०२७. विश्राजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः। 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३।२२॥ 
( ऋ० ९।९८।३ )- 
विश्राजन्निति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमात्मन्‌, 
ज्योतिषा प्रकाशेन. ज्ञानेनेतियावत्‌ । स्वरात्मानम्‌ । सुपूर्वादीरयते- 
बिच इति स्कन्दस्वामी | सुखायेरणं गमनं यस्य । परमेश्वरस्या- 
गमनं प्राप्तिः सुखायेव भवति। स्वर्यंत इति स्वरिति केचित्‌ । ` 
स्वृ शब्दोपतापयोः | स्वरति अप्राप्त्या उपतापयतीति स्वर्‌ इति 
भानुजिदीक्षितः । सवंथा स्वःशब्दः परमात्मवाचकोत्र । विश्रा- 
जन्‌ विश्राजयत्‌ प्रकाशयंस्त्वस्‌ | दिवो मोदस्य । रोचनं प्रकाशक - 


ग घर्मकृते इस्युकाठः । र 
७हु,-0पूर्वाचिको छड पका के तो है का ५0 ० Vidyalaya Collection. 
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TSS MMS 
सन इति यावत्‌। मन एव मोदस्य दुःखस्य च प्रकाशकम्‌ | 
अगच्छः प्राप्नोषि । लकारव्यत्ययः। देवा विद्वांसः सदाचारसम्प- 
न्नास्ते तव सख्याय समानख्यातये समानख्यातिप्राप्तये इतिभावः। 
-येमिरे प्रायतन्त प्रयतन्ते च ॥ ३।२२॥ 


-१०२८. असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धुष्णवा गहि। 
आ त्वा पुणक्त्वि्ब्ियं रजः सूर्या न रस्मिभिः ॥ १२३ ॥ 
( ऋ० १८४१) 


असावि सोमेति । गोतमो राहुगण ऋषिः । इन्द्रोदेवता । अनुः 
"ष्टुप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः † ॥ १२३ ॥ 


१०२९. आ तिए वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरो । 
अर्वाजीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ७२२३ ७ 

(त्र० १।८४।३ ) 
आ तिष्ठेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे वृत्रहन्‌ सर्वपापनिवतंक 
“परमेश्वर, रथं रमणीयं मन इति यावत्‌ । आ तिष्ठ सवंतस्तिष्ठ। 
ते त्वदर्थम्‌, तव स्थानार्थमितिभावः । ब्रह्मणा ब्रह्मज्ञानिना हरी 
'मनोवुद्धी युक्ता युक्ते समाहिते अकृषाताम्‌ । युजिर्‌ समाधौ । 
हृरति सबंत्रात्माननमिति हरिमंनो बुद्धिश्च । ग्रावा उपासकः। ग्रस- 
तेत्ति परमात्मानमितिग्रावा । ग्रसु अदने । वनिप्‌ । पृषोदरादित्वाः 
न्तर्वाह: । वग्नुना स्त्रोत्रेण स्तुतिवचनेन | वरनुरिति वाङ्नाम 
( निघ० १।११।२५ ) । वच परिभाषणे | वचेगश्चोत नुः ( उ० २ 
३३ ) | ते तब मनः। सु अर्वाचीनमत्यन्तं प्रवणं कृणोतु करोतु | 

हिष्यायाचार्यस्य परमेश्वरं प्रति प्रार्थना ॥ २।२३ ॥ 
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१०३०. इन्द्रमिद्धरी वहतो ऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । 
ऋषीणां 1सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥ ३।२३॥ 
( ऋ० १८४२ ) 
इन्द्रमिद्धेति । ऋष्यादय उक्ता:। हरी मनोबुद्धी । इत्‌ एव । 
ऋषीणां तत्त्वदिहक्षूणां सुष्ठती: शोभनाः स्तुतीः, यज्ञं च भक्तियज्ञं 
प्रति ज्ञानयज्ञं प्रति च । अप्रतिधृष्टशवसं न केनापि धित शवो 
बले यस्य तम्‌ । इन्द्रं परमात्मानं वहत: प्रापयत: । तस्मात्ते यथा 
न्सवंथा पवित्रे भवतस्तथा सर्वे: कतंव्यस्‌ ॥ ३।२३॥ 
इति तृतीयप्रपाठके द्वितोयोधं: । तृतीयः प्रपाठकइच समाप्तः । 
इति षष्टोध्याय: । । 
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अथ सप्रमोध्यायः 
अथ चतुर्थे प्रपाठके प्रथमोघेः । 


१०३१. ज्योतिषस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता 
विभूवसुः । दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो 
मस्तर इन्द्रियो रसः ॥ ११॥ ( ऋह० ९।८६।१० ) 


ज्योतिर्यज्ञस्येति । अक्कृष्रमापादयस्त्रय ऋषयः । पवमानः सोमो 
देवता । जगती छन्दः | पवमानः परमात्मा प्रियं प्रियकरं मधु मधुर 
रसं पवते क्षरति ददाति। कीदीशः परमात्मा । यज्ञस्य दानोप- 
कारादिरूपस्य सत्कर्मणो ज्योतिः प्रकाशक आत्मा वा। देवाना 
क्रीडाभूतानां सवंपदार्थानां जनितोत्पादकः पिता पाता च | 
विभूवसुरनन्तधनोनन्तशबितर्वा। कि च स्वधयोर्दावापृथिव्योः | 
स्वघे इति द्यावापृथिव्योर्नाम ( निघ० ३।३०।१ ) द्यावापृथिव्योः 
संत्र द्विचनान्तः पाठ: | अपीच्यमन्त हितं रत्नं रमणीयतमं वस्तु 
दधाति धारयति। अपीच्यमिति निर्णीतान्तहितनाम ( निष? 
३।२६।६ ) अपीच्यमपचितमपगतमपिहितमन्तहितं वेति ए 
( नि० ४२५ ) । मदिन्तमोतिशयेन मादयिता प्रसादयिता.। मे 
हर्षे | मत्सरो मोदयिता । इन्द्रिय इन्द्रेणात्मनाजीवेन सेवितो रस 
आनन्दप्रदं वस्तु ॥ ११ ॥ 
१०३२. अभिक्रन्दन्‌ कलश वाज्यर्षति पतिदिवः शतधारो 
झा __ विचक्षण: । हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानो$विनिः 

' CC-0.InPu न्यम प बा पावा” Maha Vicyala8।९१४३।११ ) 
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अभिक्रन्दन्निति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । पवमान: परमेद्वरो- 
भिक्रन्दन्‌ शब्दं कुर्वाण उपदिशन्नित्यर्थः | उपदेष्टकाम इत्याशयः |! ` 
कलशं ` जीवात्मानमर्षंति गच्छति। कलशः कस्मात्‌ । कला 
अस्मिञ्छेरते मात्रा इति यास्कः ( नि० १११२) । कलामात्रा- 
शब्दाभ्यामवयवा उच्यन्ते | शरीरावयवा जीवात्मन्यध्यस्य क्वला- 
घारत्वाज्जीवा एव कलशा इत्युच्यन्ते । उपदेष्टकाम इव परमेश्वर- 
स्तान्‌ प्रति गच्छतीव । कीहृशः परमेश्वर: ? वाजी वेगवान्‌ ॥ 
सवंथ्यापकत्वात्सवंत्र स इति वेगवत्त्व तस्मिन्नुपपद्चते । हि वेगवत्त्वं 
विना युगपत्सर्वंत्र तदुपलब्धिः सुलभा । दिव आनन्दस्य मोदस्यः 
पतिः स्वामी | सर्वेषामानन्दानां स एव नियामकः । शतधारः शत: 
धारा वाचो यस्य स: | धारा इति वाङ्नाम ( निघ० १।११।२) 
शतशब्दो बहुत्ववाचकः । वेदवाचां बहुत्वात्‌, वेदानां च तस्येवः 
स्वामित्वाच्छतधारत्वं तस्य। विचक्षणो परमज्ञानः। विशेषेण 
ष्टा वा । स हरिः पापहर्ता परमेश्वरो मित्रस्य स्निग्धस्य स्वोपास- 
कस्य सदनेपु हृदयेषु सीदति निषीदतीत्यर्थः। कीदृशः स हरिः ? 
सिन्धभिः स्यन्दनशीलेः। परमात्मानं स्मारं स्मारं स्यन्दन्ते प्रस्रवन्ति 
ते सिन्धवः। अविभी रक्ष्यः। अवनमवः। सोस्ति परमात्मकृतो 
येषां तविनो रक्ष्या इति तात्पर्यम्‌ । तेममुंजान: | परिमृग्यमाणः |; 
वृषा सवंकामवपंकः ॥ २।१॥ 


१०३३. अग्ने सिन्धुनां पवमानो अषंस्यग्ने| वाचो अग्रियो गोषुः 
गच्छसि{। अग्रे वाजस्य भजसे महद्धनं स्वायुधः सोतुभिः 
सोम सुयसे$ ॥ ३।१॥ ( ऋ० ९८६१२), 


त अर्चत्यग्रे इत्युवपाठ: 1 { गच्छतीत्यक्पाठ:। % भजते इत्यृक्पाठः । 
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अग्रे सिन्धूनामिति । ऋष्यादयः पूववत्‌ । हे सोम, त्वं पवमानः 
सर्वान्‌ जनान्‌ भक्तानित्याशयः। पावयन्‌ सिन्धूनां स्यन्दनशीलानां 
भक्तिजला्राणामग्रेषेसि गच्छसि । मागंप्रदशंको भवसीतिभावः। 
सिन्धूनां वाचः स्तुतिरूपाया अग्नेषेसि | वाचोग्रे गमनं नाम स्तुति- 
काले स्तोतृणां सम्मुखोप्रस्थितिः । भक्तैः संभाव्यतेऽस्माकमिष्टो 
देवोस्माकं पुर एवोपतिष्ठत इति । अग्नियोग्रगन्ता सन्‌ अग्रगमन- 
योग्यो वा. सन्‌ गोषु वाक्षु गच्छसि । स्तोतृणां वाक्ष्वपि तवोप- 
स्थितिरितिभावः । वाजस्य धनस्य कामयित्रे इति शेषः । अग्र 
प्रथममेव | तत्कालमित्याशयः। महन्महनीयं धनं ज्ञानरूपं भजसे 
ददासीत्याशयः। हे सोम परमेश्वर, स्वायुधः सम्यक्‌प्रहा रक्ता 
दुजनेषु | सोतृभिः त्वामुद्दिश्य गमनशीलेभंक्ते:। सु गतौ । त्वं 
सूयसे प्रत्यहं प्रतिपलं गम्यसे। भक्ताः सततं त्वां ध्यायन्ती- 
त्याशयः ॥ ३।१॥ 
१०३४. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अइवया । 

शुक्रासो वोरयाशवः॥ १।२॥ ( ऋ० ९।६४।४ ) 

असुक्षतेति । कश्यपो मारीच ऋषिः | पवमानः सोमो देवता । 
गायत्रो छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२॥ 
१०३५. शुम्भमाना ऋतायुभिमृंज्यमाना गभस्त्योः । 

पवन्ते वारे अव्यये ॥ रार ॥ ( ऋ० ९।६४।५ ) 

शुम्भमाना इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ऋतायुभिः सत्यकामैः 
शुम्भमाना दीप्यमानाः । गभस्त्योमंनोवुद्धिभ्यां मृज्यमानाः परि 
शोध्यमानाः । बभसतो दीप्येते ज्ञानोदयेनेति बभस्ती ताभ्याम्‌। 
“भसेगंट च' इति भोजसूत्रेण तिप्रत्य॑यो घातोगंडागमञ्च | मनसा 
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वुद्धया च परिशोध्यमाना: । भक्ता इतिभावः | तृतीयार्थे सप्तमी । 
बारे वृते स्वीकृतेव्ययेविनाशिनि परमात्मनि पवन्ते क्षरन्ति 
तत्प्रवणा भवन्तीतिभाव: ॥ २२ ॥ 


१०३६. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
पवन्तामान्तरिक्या ॥ श२ ॥ ( ऋ० ९॥६४६ ) 


ते विश्वेति ऋयादयः पुववत्‌ । ते सोमा: शान्तरसनिरता 
भक्ता: | दाशुषे परमेश्वराय स्वंमर्पणं कुवते भक्ताय | दिव्यानि 
दिवि भवानि सर्वोत्तमानीति यावत्‌ । पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि । 
अन्तरिक्ष्या अन्तरिक्षे भवानि विशवानि वसूनि धनानि आ पवन्तां 
ददतु । अस्मिन्मन्त्रे सोमशव्दो भक्तानां वाचक: ॥ ३२ ॥ 


१०३७. पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या। ` 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १३॥ . .(ऋ० ९२१ ) 
~ . पवस्व देववीरेति | मेधातिथिः काण्व ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः | हे सोम परमेश्वर, देववीरदवेच्छुस्त्वम्‌ | 
मम देवा दुगुंणरहिता भक्ता भवेयुरिति कामयमानस्त्वस्‌। अति 
र्या महावेगेन । वृषा वर्षकः सर्वेच्छापूरकस्त्गं । हे इन्दो परमेश्‍वर, 
पवित्र पाबनमिन्द्रं जीवात्मानं प्रति पवस्व गच्छ तं च प्रविश | 
यतित्रहृदयेष्वेव परमेश्वरवासं इतिभावः ॥ १।३॥ 
१०३८ आ वच्यस्व महि प्सरो वुषेन्दो दुम्तवत्तमः। 
आ योनि घर्णसिः सदः ॥ २४३ ॥ ( ऋ० ९।२।२ ) 
आ वच्यस्वेति | ऋष्यादयः पूर्गवत्‌ । हे सोम परमेश्वर, हे 
इन्दो परमेश्वर, आ वच्यस्व अस्मान्प्रत्यागच्छ ।. तव प्सरो रूप 
महत्व. FRO oR RRR VEE (साबळे) 
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असुन्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ सकारपकारयोर््यंत्ययः। त्वं वृषा सर्गः 
कामानां वर्षकङ्चासि । द्य॒म्नवत्तमः अतिशयधनवानसि । अथवा 
प्रकाशवानस । धर्षणिर्घारको जगतां, त्वं योनि स्वस्थानमन्तः- 
करणम्‌ आ २ द आगत्य विभूपयस्व ॥२३॥। 


१०३९. अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः। 
अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३।३॥ (ऋ० ९।२।३ ) 


अधुक्षतेति । क्रष्ष्यादयः पूर्ववत्‌ । सोमः सुतस्य प्राप्तस्य 
भक्तस्य वेधसो मेघाविनो हिताय धारा धारया वाचा । धारेति 
_वाङ्नाम ( निघ० १११२ ) वेदरूपवाचेत्यथं: | ` प्रियं मधु 
मधुरं तत्त्वं परमात्मरूपमितियावत्‌ | अधुक्षत दोग्यि ददाती- 
त्यथः । सुक्रतुः सत्कर्मा स परमेश्वर: अपः कर्माणि सत्कर्माणीति:- 
यावत्‌ | वसिष्ट आच्छादयति। वस आच्छादने । परमात्मा 
सत्कर्माण्याच्छादयतीत्युक्त्या सर्गेषु कमंसु तस्येव प्रभुत्वसः 
अत एव सर्गेषां सदसत्कमंणां फलदातापि स॒ एवेत्यवग- | 
म्यते ॥ ३।३॥ / 
१०४०. महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । 
यद्गोभिर्वासयिष्यसे ।४।३॥ ( ऋ० ९।२।४) 
महान्तं त्वेति। ऋष्यादय उवताः। हे सोम, यद्यस्मात्‌ तम, 
गोभिः सदुपदेशेर्जञानैर्वा वासयिष्यसे निवासयिष्यसि निवास“ 
यसि जीवान्‌, तस्मात्‌, महीमंहत्य आपो जलानि अनु यथा 
सिन्धवो नद्यो गच्छन्ति, तथेव सिन्धवः त्वामुद्दिश्य स्पन्दनशीला 
भक्तजीवा महान्तं महनीयं त्वा त्वाम्ेन्ति वां प्रति गच्छन्ति 
अस्मिञ्जगति ज्ञानेन सदाचारादिना च जीवनमेव चास्तविको 
किस मि स्वीपिदेशेजनेन्यित्युतों सिवत 
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१०४१. समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः | 
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५।३ ॥ ( ऋ०९।२।५ ) 
समुद्र इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अस्मयुरस्मत्कामो भक्तकाम 
इत्यरथः । दिवो द्युलोकस्य प्रकाशस्येतियावत्‌ । धरुणो धारकः | 
विष्टम्भः स्वस्थ जगतो विष्टम्भयिता। समुद्रः, समुन्दयति 
क्लेदयति सन्तापरहितान्‌ सर्वान्‌ करोतीति समुद्रः परमात्मा । 
सोमः शान्तः। अप्सु जीवेषु मध्ये पवित्रे जीवे मामृजे गच्छति । 
पवित्र एव जीवात्मनि पारमेइवरो वास इति भावः। मुजू शुद्धौ । 
इह गत्यर्थः ( निघ० २।१४।१५ ) ॥ ५।३॥ 


१०४२. अचिक्रददूषा हरिमंहान्मित्रो न दशतः । 
सं सूर्येण दिद्युत ॥ ६३ ॥ ( ऋ० ९२६ ) 
अचिक्रदेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । व्याख्यातोयं मन्त्रः ।६।३।।५ 


२०४३. गिरस्त इन्द ओजसा ममूंज्यन्ते अपस्युवः । 
याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ ७३ ॥ ( ऋ० ९।२।७ ) 
गिरस्त इन्द इति । ऋष्यादयः पुंवत्‌ । सोम एवेन्दुशब्दे- 
नाप्युच्यते । हे इन्दो, परमैरवयं परमेश्वर, अपस्युवः कर्मच्छ- 
चस्ते तव गिरो वेदवाचः । सर्वे सत्कर्मपरायणा भवेयुरितीच्छत्त्यः | 
ओजसा बलेन। ममुंज्यन्ते मृजन्ति जनान्‌। याभिर्गीभिर्वेद- 
बाणीमिः। हेतौ तृतीया । मदाय प्रमोदायान्येषां त्वं शुम्भसे 
दीप्यसे । सर्वेषां प्रमोदस्य हेतुर्वेदवाच एवेति। परमेश्वरेण वेदाः 
प्रदत्ताः । लोकास्ताननुसृत्यानन्दिनो भवन्ति। तेन चु परमात्मा 
प्रसन्नतया दोप्यते शोभते ॥ ७।३॥ 


त रोचते इत्युक्पाठ: । 
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१०४४. तं त्वा मदाय घुष्वय उ लोकङृत्नुमोमहे । 
तव प्रशस्तयो महे! ॥ ८३ ॥ (त्र० ९।२।८ ) 


तं त्वेति। ऋष्यादयः पूववत्‌ । हे सोम धृष्वये कामादीनां 
रिपूणां धर्षणशीलाय तव भक्ताय लोककृत्नुं सल्लोककर्तारं त्वः 
त्पददातारमित्यर्थः । तं प्रसिद्धं त्वा त्वां मदाय स्वमदाय स्वानन्दा- 
येमहे याचामः। ईमहे इति याच्ञाकर्मा ( निघ० ३।१९।१)। 
कि च तव महे महत्ये प्रशस्तये स्तुतये त्वां याचामहे। संदा 
वयं तव स्तुति करवामेति याच्ञा ॥ ८।३॥ 


१०४५. गोषा इन्दो नषा अस्यइवसा वाजसां उत । | 
आत्मा यज्ञस्य पुव्यं: ॥ ९३ ॥ ( ऋ० ९।२।१० ) 


गोषा इन्द इति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ | हे इन्दो परमात्मन्‌, 
त्वं गोधा गवां विद्यानां दातासि। पणु दाने। नषासि नृणां 
सज्जनानां दातासि । सत्सङ्गेगेव श्रेयोलाभ इति भावः। अईव- 
सासि अच्वानां ज्ञानद्वारेण सवंत्रव्याप्तानां ज्ञामिनामित्यर्थः । 
दातासि। ज्ञानोपदेशलाभाय ज्ञानिनामपेक्षा | उत चार्थे! 
वाजसा चासि वाजानां धनानां सत्यसदाचारादिर्पाणां च 
दातासि । क्रि च त्वं यज्ञस्य पुजायाः | पूर्व्यः श्रेष्ठ: । आत्मासि 
यज दंव-पुजा-संगति करण-दानेषु | इह देवपूजेति नेकं पदम्‌ । 
दवाथ पूजार्थ संगतिकरणार्थ दानार्थं च यजघातोः प्रवृत्तिः । देवः 
पुजेत्येकार्थंस्वीकारे धात्वर्थेनैव कर्मोपसंग्रह्ादकर्मकत्वं स्यात्‌ तथा 
च स देवं यजतीति प्रयोगो न स्यात्‌ । इदमुक्तं भवति मन्त्रेणानेन ! 
परमेश्‍वर एव पूजाया आत्मा । न स्याद्यदीश्वर: पुजापि छ 
स्यात्‌ । अत: परमेस्वरस्य पुजाया आत्मत्वम्‌ ॥ ९।३॥ 
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१८४६. अस्मस्यसिन्दविद्िया मधोः] पवस्व धारया । 
पन्यो वृष्टिमाँ इव ॥ १०३ ॥ ( ऋ० ९।२।९ ) 
अस्मभ्यमीति । ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । हे इन्दो परमेश्वर, 
अस्मभ्यमस्मान्‌ । धारयोपदेशवाचा पवस्व प्राप्नुहि पावय वा । 
कि च मधोनियतरसेभ्य: रूपरसादिभ्यः । इन्द्रियमिन्द्रियगर्ण 
पवस्य पावय पवित्रं कुरु । मास्माकमिन्द्रियागि स्वस्वविषयेपु 
निमाङक्षुरितिभावः । यथा वृष्टिमान्‌ पर्जन्यो जलदो मेघः सर्वेभ्यः 
सुखं ददाति दुखं च सर्वेषां निवारयति तथा त्वयापि 
भाव्यमितिभावः॥ १०३ ॥ 
इति प्रथम: खण्डः 
७ 


अथ द्वितीय: खण्ड: 


१०४७. सना च सोम जेषि च पवमान महि भरव: । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १४॥ . (ऋ० ९४१ } 

सना च सोमेति। हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । पवमात्तः 

सोमो देवता, गायत्री छन्दः । हे सोम परमेश्वर, हे पवमानः 
पावनकतं: नोस्मभ्यं महि महन्महनीयं वा श्रवो धनं यशो वा सन: 
देहि। जेषि च अस्मद्यशोविघातिनो दुनेराञ्‌ जेषि जय । प्रथ- 
मञ्चकारः पादपृत्येथः । अथ नोस्मान्‌ वस्यसः श्रेयसः कृधि कुर! 
अस्मांस्तवोपासकाञ्‌ श्रेयो देहीत्यर्थ: ॥ १।४॥ 
१०४८. सना ज्योतिः सना स्वरेविरवा च सोम सौभगा । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २।४॥ ( ऋ० ९४२ ) 
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सना ज्योतिरिति । ऋष्यादयः आद्वितीयखण्डान्त पूर्ववत्‌ | 
है परमेश्वर, ज्योतिर्यूति ब्रह्मतेजो वा सन देहि। स्वः रमणीयं 
सुखमात्मप्राप्तिूपं सन देहि। हे सोम विश्वा विश्वानि सर्वाणि 
सौभगा सौभाग्यानि च सनेत्यध्याहायंमावत्य॑ वा । अन्यहया- 
-ख्यातम्‌ ॥ २।४॥ 


१०४९. सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि। 
अथा नो वस्यस्कृषि ॥ ३।४॥ ( ऋ० ९४३ ) 
सना दक्षेति। हे सोम दक्षं वलमात्मिकं सन देहि। दक्ष इति 
' 'वळनाम ( निघ० २।९।१४) । उतेति चार्थ। क्रतुं ज्ञानं .च सन 
देहि । मृधः शत्रून्‌ कामादीज_ जहि विनाशय । अन्यद्वाख्या- 
जतम्‌ ॥ ३।४॥ > 


१०५०. पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 
अथा नो वस्यसस्क्ृृधिः॥ ४४॥ ( ऋ० ९।४।४ ) 
पवीतार इति । पवीतारो हे ज्ञानेन सर्वेषां पावका महापुरुपाः, 
इन्द्रायेन्द्रम | द्वितीयार्थे चतुर्थी । परमेश्वरं पातुं रसयितुं सोमं 
"भक्तजीवात्मानं पुनीतन पावयत। अन्यद्वथाख्यातम्‌॥ ४।४॥ 
१०५१. त्वं सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ५४४ ॥ ( ऋ०९।४।५) ` 
त्वं सूर्ये न इति | हे सोम परमेश्वर, त्वं तव क्रत्वा क्रतुना 
-कर्मेणा दयावात्सल्यौदार्यादिना तवोतिभी रक्षाभिर्नोस्मान्त्सूयं 
सूर्यलोकमाभजाभाजय प्रापयेत्यर्थः । सूर्यलोको नासौ प्रतीयमानो 
“दृश्यमान आदित्यः | सूर्य: सतर्वा सुबतेर्वा स्वीयतिर्वे ( नि० १२। 
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१०५२. तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पक्येम सूर्यम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६।४॥ ( ऋ० ९।४।६ ) 

. तव क्रत्वेति । हे सोम परमेश्वर, तव क्रत्वा कर्मणा दयादिना 

“सामर्थ्येन वा तवोतिभी रक्षणकार्येश्च सूर्य प्रकाशस्वरूपं त्वां ज्योक्‌ 
शीघ्र पञ्येमेति हृदयाभिलाषः । अन्यद्रचाख्यातस्‌ ॥ ६।४॥ 
१०५३. अभ्यर्ष स्वायुघ सोम द्विवहसं रयिम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ७४॥ ( ऋ ९]४७ ) 

अभ्यर्षति । हे स्वायुध स्वमेवायुघं यस्यः तत्सम्वुद्धौ । स्वाति- 

रिक्तं न किञ्न्चिदायुधं यस्य । आयुधस्व्पेत्यर्थः । सोम परमेश्वर, ` 
त्वमस्मान्‌ द्विबहसं द्वयोः स्थानयोर्दावापुथव्योः सवंत्रेति तात्पयंम्‌ । 


-बुंहतीति द्विवर्हाः । वृहि वृद्धौ । असुन्‌ । सर्वेत्रवधंनशीलस्‌ । ढिबर्हा 


दयोः स्थानयोः परिवृढो मध्यमे च स्थाने उत्तमे चेति यास्कः 
( नि० ६१७) रयि धनं ज्ञानरूपमभ्यर्घाभिगमय । ` अन्यद्वया- 


ःख्यातस्‌ ॥ ७।४॥ 


१०५४. अभ्यरेर्षानपच्युतो †वाजिन्समत्सु सासहिः । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ८४॥ ( ऋ० ९।४।८ ) 

अभ्य उर्षेति | हे वाजिन्‌ सवंविध बलवन्त्सोम परमेश्वर, त्वं 
समत्सु संग्रामेषु जीवनशत्रुभिः सह्‌ युध्यमानेषु त्वदीयेषु भक्तेषु । 
सासहिः त्वद्भक्तशत्रूणामभिमर्षयितासि । तत एवानपच्युतोच्यु- 
-तोसि | न भवन्त्यपच्युता यदीया इति । एवं भूतस्त्वमभ्यर्धाभिग- 
मय प्रापय रयिमित्मध्याहायंम्‌ । अन्यद्ृयाख्यातस्‌ ।। ८।४॥ 
१०५५. त्वां यज्ञैरबीवुधन्पवसान विधर्मणि । 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥९४॥ ` ( ऋ० ९।४।९ ) 
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त्वां यज्ञरिति। हे पवमान पावयितः परमेश्वर, विधर्मणि 
विविघेयु घारणकर्मसु रक्षणपोषणादिकमंसु सम्प्राप्तेपु त्त्द्धक्तास्त्वां 
यज्ञः सक्कर्मभिस्त्वत्रियैरवीवृधन्नवधयन्समचयन्‌ प्रासादयन्वा 


. प्रसादयन्ति । अन्यद्व्याख्यातम्‌ ॥ ९।४॥ 


१०५६. रयि नझ्चित्रमह्विनमिन्दो विश्वायुमा भर। 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०।४॥ ( ऋण० ९४१० )' 
रयि नश्चित्रमेति । हे इन्दो परमैश्वयं परमेश्वर, त्वं नोस्मभ्यं 
चित्रमाइचयंकरं विश्वायुं विश्वमेतीति । सवंगं रयि धनं ज्ञानरूपम्‌ |. 
“अश्विन गतिरहितं निश्चलमितिभावः । दुओश्वि गतिवृद्धथो: |. 
वाहुलकादिन्‌ । न इवी'अश्वी तमश्विनम्‌ | आ भर आहर ॥१०७॥ 
१०५७. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । , 
तरत्स मन्दी धावति ॥ १।५॥ ( ऋ० ९५८१ ) 
_ तरत्स मन्दीति। अवत्सारः काश्यप ऋषिः। पवमानः सोमो: 
दवता । गायत्री छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रां ॥ १।५॥ 
१०५८. उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः । 
तरत्स मन्दी धावति ॥ २।५॥ ( ऋ० ५।५८।२ )' 
उस्ना वेदेति । ऋष्यादय उक्ताः । वसूनां लोके वसतां पशुपक्ष्या- 
दीनां मरतंस्य मनुष्यस्य | जातावेकवचनम्‌ । मनुष्याणामवसो रक्ष 


हा सर्वा्रिक्षितुमित्यर्थ त्रि प: | देवी दिव्या उस्रा पारमेश्वरी शक्ति: । 
वसन्ति लोका यत्र सोसा | परमेश्वरशक्तावेव सर्वे लोका निव- 


' सन्ति | परमेरवरे निवसन्तस्तच्छक्तावुपचयंन्ते | सैव वेद जानाति ।. 


सर्वानवितुं परमेश्वरशवितरेव जानातीति पिण्डिताराय: | स एवः 
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शर्षितमान्परमात्मा तरत्सर्वांस्तारयन्‌ दुःखान्मन्दी मन्दयिता प्रसादः 
यिता सर्वेषां च भवन्‌ धावति सर्व व्याप्नोतीतिभाव: ॥ २५ ॥ 
१०५९. ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । 

तरत्स मन्दी धावति ॥ श५ ॥ ( ऋह० ९१८३ ) ` 
ध्व्रयोरिति । ऋष्यादय उक्ताः | च्वस्रयोध्वं्रस्य । पुरुष-- 
न्त्यो: पुरुषन्ते: । ध्वंसयति सर्वेषां कार्याणि स ध्वंख: | पुरुषमत्तीतिः 
पुरुषन्तिः। द्विधा हि मनुष्या लोके विदयन्ते। अकारणं घ्वसयन्तिः 
सर्वेषां हितानि कार्याणीत्येके । पुरुषानेवात्तीत्यपरे । पुरुपकायंध्वं-- 
सका: पुरुषध्वंसकाइच । ध्वस्रा च ध्वस्रव्चेति ध्वस्रौ तयो: | पुरुः, 
षन्ती च पुरुषन्तिशचेति पुरुषन्ती तयोः पुरुषन्त्यो: । पुरुषन्तीति 
वेदिकशब्द: । पुरुषभक्षयितरि रूढः । स्त्रीपुंसयोरुभयोविवक्षयो-- 
रुभयत्र द्विवचनम्‌ । द्विवचने नादर: । तेन ध्वस्नाणां पुरुषन्तीनां 
मनुष्याणां सहस्राणि सर्वाणि' बलान्या ददाहे आ ददाहै । तेषामन्तं. 
कर्तु शक्‍नुयामेत्यभ्यथंना । अन्यद्द्याख्यातम्‌ ॥ २३1५ ॥ 


१०६०. आ ययोस्त्रशतं तना सहस्राणि च दद्‌सहे। 
` तरत्स मन्दी घावति ॥ ४५ ॥ ( ऋ० ९५८४ )' 
आ ययोरिति । ऋष्यादय उवता: । ययोध्वंस्रपुरुषन्त्योरुपयुक्त- 


योस्त्रिशतं त्रिता दिनैरजितानि छुण्ठितानि वा तना तनानिः क 


धनानि । तनेति धननाम । तनु विस्तारे। अचाद्यच्‌ । सहु्नाणिः 
नैकानि च आ दद्यहे आदझहै। तरत्स इत्यादि व्याख्यातस्‌। 
अयमत्राशयः | ये च छुण्टाका ये च पुरुषादास्तेषां नैबंल्यमापा-. 
दयितुं मनुष्यैः किमपि कतंव्यमेव । यथा तेषां दुर्मेधसां शक्‍्तिह्वासो 
बा शक्तिनाशो वा स्यात्तथा विधातव्यमेव ।. तेषां प्रत्यहं छुण्ठितं 
धनं लुण्ठनसाधनानि च तेभ्य आच्छिद्य यथायोग्यं तेषां विनियोगः 


कलंच्या स्व्युप्रव्छिपतेत्रवेहेजञ। i h i पठा; सुत्न, | दु्नेभ्य 
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7 TOTEM TET Ii. 
"एतेनेवोपायेन । तत एव स मन्दी तिष्ठति तत एव च स सवंत्रगो 
"भवति । वाघकाभावात्‌ ॥ ४५ ॥ 


-१०६१. एते सोमा असुक्षत गुणानाः शवसे महे । | 


सदिन्तमस्य धारया ॥ श६॥ . ( ऋण० ९६२२२ ) 


एते सोमा इति । जमदस्निर्भागंवऋषि: । पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्द: । गृणानाः प्रशस्यमाना एते पुरस्तादुप- 
"स्थिताः सोमाः शान्ताः भक्ताः महे महते शवसे वलायाध्यात्मिक- 
'बलायेतिभावः। आध्यात्मिकवृद्धयेवा । टु ओ स्वि गतिवृद्धयोः। 
मदिन्तमस्य परमप्रमुदितस्य प्रमोदस्वरूपस्येतियावत्‌ | परमात्मनो 
“धारया वाचा असृक्षत सृज्यन्ते निर्मीयन्ते॥ १।६॥ 
१०६२. अभि गव्यानि बीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि । 
सनद्वाजः परि स्रव ॥ २।६॥ ( ऋह० ९६२२३ ) 
अभि गव्यानिति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे सोम परमेश्वर, 
“पुनानः सर्वान्‌ नरान्‌ पवित्रान्‌ कुवन्‌ वीतये निरासाय तेषां दुरि 
'तस्य । वी गतिव्यासिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । गव्यानि गौर्वाक्‌ 
“तद्विकारभूतानि शास्त्रवचनान्युपदेशवचनानि वा | नुम्णा नृम्णानि 
१ | अभि अर्षंसि अभिगच्छस्यभिगमयसीतिता- 


त्यस्‌ । सनद्वाजो नित्यवलो नित्यधनो वा । सनदित्यव्ययपदं; 


नित्यार्थकस्‌ | परमेश्वरस्य नित्यं धनं ज्ञानमेव । तदेव बलं चापि 


*एवंभूतस्त्वं परि स्रव परितो देहि तद्धनं ज्ञानरूपमिति ॥ २।६॥ 
“१०६२. उत नो गोमतीरिषो विइवा अर्ष परिष्टुभः । 


गुणानो जमदग्निना ॥ ३।६ ॥ ( ऋ० ९।६२।२४ ) 


खिडफःा::.-....<. - र ९ दर 
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- उत नो गोमेति।. ऋष्यादयः पूववत्‌ । उत अपि चहे सोम, 
विश्वा विशवानि सर्वाणि गोमती गोभिविद्याभि्युक्तानि परिष्टुभः 
परितः संतः स्तोतव्य़ानि इष इष्टानि प्रति अरषं गच्छ देहीतिता- 
त्पर्यस । सर्वाणि शुभानीष्टान्यानय प्रापयेति भावः । करिचित्कंचिकि-- 
श्चित्प्रति प्रेषयति .तहि तदानयनमेव तत्राभिप्रेतं भवति | कोहश-- 
स्त्वम्‌ ? जमदग्निना प्रज्वलिततेजस्केन । जातावेकवचनम्‌ । प्रज्व-- 
छिततेजस्केज्ञानिभिर्गृणानः स्तूयमानः। जमदिति ज्वलतो नाम-- 
घेयस्‌ ( नि० १।१७।१ ) । . अग्निशब्दोत्र तेजोवाचकः । तेजसिः 
लाक्षणिको वा । 'जमदरिनिभिराहुत इति जमदरनयः प्रजमितारनयोः 
वा प्रज्वलितारनयो वा तैरभिहुतो भवती”ति यास्कः ( नि०- 
७।२४)॥ ३।६॥ - 


१०६४. इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।: 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये सा रिषामा - 
वयं तव ॥ १।७॥ ( ऋ० १९४१ )- 


इमं स्तोममेति । कुत्स आङ्गिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती 
छन्दः । इमं वतंमानमुच्चायंमाणं वा रथमिव रमणीयस्‌ । इव पाद-- 
पतंये । स्तोमं स्तोत्रमहंते स्तुत्याय जातवेदसे प्रत्येकजातवस्तुञ्ञान-` 
वतेऽनये प्रकाशस्वरूपाय परमेश्वराय मनीषया निश्चित बुद्धया सं 
महेम सम्यक्‌ पूजयामः । सर्वत्र द्वितीयार्थे चतुर्थी । अनेन स्तोत्रेणः 
परमेश्वरं स्तुम इति भावः | अस्य तव परमेश्वरस्येतिभावः। 
संसदि संसर्गे नोस्मक भद्र कल्याणि प्रमतिहि प्रकृष्टा मतिहि। 
. हिनिञ्चयार्थे । हे अग्ने परमेश्वर तव सस्ये सखित्वे वयं मा रिषामः 
न नश्याम | त्वं हि नः सखा वयं वा ते सखायः। एवं तहि तवः 
सखिले प्राप्ते यदि वयं नश्याम तवेवापको तिर्नास्माकमिति ।१।७॥। 
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१०६५. भरामेध्यं कृणवामा हर्वोषि ते चिन्तयन्तः पर्वणापर्वणा 
बयम्‌ । जीवातवे {प्रतरां साधया घियोग्ने सख्ये मा 
रिषामा वयं तव ॥ २।७॥ .( चट० १९४४ ) 


अरामेध्यमिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे अग्ने स्वयंप्रकाश 
परमेइत्रर, वयं पर्वणापर्वणा प्रतिसायं प्रतिप्रातः। इदमेव मुख्यं 
*पवे चतुविशतिहोरात्मकस्य दिवसस्य । इध्मं ब्रह्मतेजो भराम धार 
-याम, हवीषि मनोवुद्धिचित्ताहङ्का राख्यान्यन्तःकरणानि कृणवाम 
-त्वत्प्रवणानीति शेषः। कथं भूता वयम्‌! ते त्वां चिन्तयन्तो 
-ध्यायन्तः । अथवा ते तवानन्तगुणेपु कांस्चिद्गुणान्‌ ध्यायन्तः | 
-जीवातवेस्मञ्जीवनाय प्रतरां सुतरां धियः कर्माणि सन्ति ज्ञानानि 

_ “वा साधयोपस्थापय । अन्यद्वयाख्यातम्‌ ॥ २।७॥। 


“१०६६. शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादित्यां आ वह तान्हच्ु ३ इमस्यग्ने सख्ये सा रिषामा 
वयं तव ॥ ३।७॥ ( ऋ० १।९४।३ ) 


शकेम त्वेती | ऋष्यादयः पूर्ववन्‌ | हे अग्ने परमेश्वर, त्वा 
त्वां समिधं सदीपि सप्रसादमितितात्पर्यस्‌ । कर्तुमिति शोषः। 
-शकेम वयं शक्नुयाम | त्वं च धियः सन्ति कर्माणि पुरः स्थापया- 
- स्माकम्‌ । त्वे त्वय्युपस्थिते त्वयागत इति कल्पिते देवा दिव्यगुण- 
वन्तो जना आहुतं तुभ्यं समितं हृविरन्तःकरणस्‌ अदन्ति न 
`च्न्ति। दोवखण्डने । नञ्‌ समासः । विकरणव्यत्यय: | अनिष्ट- 
' विचारेरन्तः करणानां नियतो नाशः। त्वमिहासीतिकल्पनया 
भोता वयं त्वय्येवान्तःकरणानि योजयाम इति भावः। किच 
आ अदितेस्तव व नियोरि संलग्ना 


नित्यः Ru प प्यास पक्व तै निनिस्मिसि कीमिया- 
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महे वयम्‌ । त्वद्धक्तान्कामये नाभक्तानितिभाव:। अन्यद्वया- 
ख्यातस्‌ ॥३।७॥ 


र इति द्वितीय: खण्ड: 


च्य 


१०६७. प्रति वां सुर उदिते मित्रं गुणीषे वरुणम्‌ । 
अर्यमणं रिशादसम्‌ ॥ १८॥ . ( ऋ० ७६६७) 


प्रतिवामिति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषिः । आदित्यो देवता | 
गायत्री छन्दः | सूरे सूर्ये उदिते उदयं प्रापे मित्रं परमस्निरधं 
वरुणं वरणीयम्‌ । अर्यमणं सवंगम्यम्‌ । ऋच्छति सर्वमर्यंते वा 
सर्वेः। 'इवल्नक्षन्‌'""' ( उ० ६५५) इति निपातिततः। रिशा 
दसं शत्रणामसितारं नाशयितारमित्यर्थः। रिशादस्‌ इति 
न्नाम ( निघ० ४।३।५३ ) । रिश हिसायास्‌। लट: शतरि 
च्छान्दसो दोघे: | अस्यतेविच्‌। रिशतां शत्रणां क्षेप्तारम्‌। 
परमात्मानं वां त्वां प्रति प्रातः गृणीषे स्तुवे मित्रावर्णौ प्नति 
वहुक्त पर्वं तत्स्मतंव्यम्‌ ॥ १।८॥ 


१०६८. राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । 
इयं विप्रा मेधसातये ॥ २।८॥ ( ऋ० ७।६६।८ ) 


राया हिरण्ययेति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हिरण्यया हित- 
रमणेन हृदयरमणेन वा राया धनेन विद्यारूपेणाचाररूपेण वा 
युक्तायेतिशेषः | हिरण्यं कस्मात्‌ ? ध्रियत आयम्यमानमिति वा 
_ ह्यते जनाज्जनमिति वा, हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भव- 
तीति वा, हयतेर्वा स्यात््रेप्साकमंण इति यास्कः ( नि० २१० ) | 


अंबृकाग्रार्दियकाय |, बुक आदाने anya Sian ce का 
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शत्रुप्राणान्‌ स वृक: ! न वृकोवुकः । शवसे वलायास्माकमितिशेषः। 
इयं सर्वेः शस्यमाना मतिवुंद्धिभंवत्विति शेषः । हे विप्रा विद्वांसः, 
इयमेव स्वप्रिया मतिमेंधसातये मेधो यज्ञः ( निघ० ३।१७।४) । 
तस्य सातये लाभाय । यज्ञो हि परमेश्वरः । उत्तमा मतिरेवेश्वर- 
लाभाय भवतीतिभावः ॥ २।८॥ 
१०६९, ते स्याम देव वरण ते मित्र सुरिभिः सह । 

इषं स्वश्च धीमहि ॥ २।८ ॥ ( ऋ० ७।६६।९ } 

ते स्यामेति । ऋष्यादय उक्ता: हे वरुण वरणीय मित्र पर” 
मस्तिग्घ देव दिव्यगुण परमात्मन्‌ सूरिभिः स्तोतुभिः सह वयं ते 
तव स्याम । सूरिरिति स्तोतृनाम ( नि० ३।१६।८ ) । सूरिः सुमहतो 
बलस्येरयितेतियास्कः ( नि० १२।३ ) । ये परमेञ्वरस्तोतारः सन्तिः 
तेन्येषु महढलं प्रेरयन्त्येव । कि च इषभिष्टमिष्यमाणं वा धीमहि 
घारयाम | कीहगिषम्‌ ? स्वः सु ईरणं सम्यक्‌ प्रेरयित्रीं सत्कार्येष 
सद्विचारेषु वा । “स्वरादित्यो भवति सु अरणः, सु ईरणः स्वृतो 
रसान्‌, स्वृतो भासं ज्योतिषां, स्वृतो भासेति वा' ( नि० २१४ ) | 
॥ ३।८॥ 
_ १०७०. भिन्धि विइवा अप दविषः परि बाधो जही मृधः । 
बसु स्पाहं तदा भर ॥ १।९॥ (ऋ० ८४५४० ) 
भिन्धि विश्वेति । त्रिशोकः काण्व ऋषिः। इन्द्रो देवता! 

गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः 1 ॥ १।९॥ 
१०७१. यस्य ते विइवा[मानुषग्भूरेदत्तस्य बेदति । 

बसु स्पाहं तदा भर ॥ २० ॥ ( ऋ० ८४५।४२ ) 


ूर्वाचिके १३४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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यस्य त इति । क्रष्यादय उक्ता: । हे इन्द्र परमेश्वर, यस्य 
यस्मिस्ते त्वयि विदवं सवंमानुषगनुषक्तं तिष्ठतीतिशेषः । अनुपूर्वात्‌ 
षञ्ज संगे इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ । अनिदितास्‌ ( पा० ६४२४ ) इति न 
लोपः । अनोरकारस्य दीर्घश्छान्दसः । तेन त्वया भूरेर्भूरि पुष्कलं 
दत्तस्य दत्तं वेदति सर्वो जनो जानाति। तत्‌ स त्वम्‌ स्पाहं. 
स्पृहणीयं वसु धनं ज्ञानरूपमा भर आहरेत्यर्थः ॥ २।९॥ 
१०७२. यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्ाने परामृतम्‌ । 

वसु स्पाहं तदा भर ॥ ३९ ॥ ( ऋ० ८।४५।४१ ) 
यट्टीडेति । ऋष्यादय उक्ताः। व्याख्यातोयं मन्त्रः * ॥३।९॥ 


१०७३. यज्ञस्य हि स्य ऋत्विजा सस्ती वाजेषु कर्मसु । 
इः्ब्राग्न तस्य बोधतम्‌ ॥ १।१०॥ ( ऋ० ८।३८।१ )/ 
यज्ञस्येति | ञ्यावाइव आत्रेय ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री 
छन्दः । हे इन्द्रारनी ऐदवर्यंू्ण प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, एतत्स्वरूप- 
हयेन त्व॑ यज्ञस्य सत्कमंणः सस्नी सस्निविशुद्ध ऋत्विजा ऋत्विग्‌, 
याजयिता कारयितासि। कदा ? वाजेषु धमंबलप्रदेषु कमंसु।. ` 
यानि कर्माणि मनोबलवर्घकानि तेषु कमंसु त्वं जीवानां प्रेरयिता- 
सीति त्ात्पयंस्‌। हे इन्द्र हे अग्ने तस्य तवोपासकस्य प्रार्थनां: 
बोधतं बोध जानीहि ॥ १।१०॥ 
१०७४. तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता १ 5 
इद्राग्नी तस्य बोघतम्‌ ॥ २१०॥ ( ऋ० ८।३८।२ )' 


तोशासेति। ऋष्यादयः पूर्वत्‌ । तोशासा कामादीञ्छत्रन्‌ 
हिसन्‌ । तोश इति नैरुक्तो धातुहिसार्थकः ( निघ २।२०।२९ ) ७ 


* पूर्वाचिके २०७ संख्याको मन्त्री द्रष्टव्यः । 
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क न आय म > 
रथयावाना रथं रमणीयं पवित्रमन्तःकरणं यातीति। वृत्रहणा 
सवंपापनिवतंकोपराजिता न केनापि कदापि पराजितः, एवंभूत 
इन्द्रार्निपदवाच्य हे परमात्मन्‌, तस्य तवोपासकस्य प्रार्थनां वोधतं 
“बोध ॥ २।१०॥ 
: १०७५, इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिनेरः । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ ३१०॥ ( ऋ० ८२८३ ) 
इदं वेति । हे इन्द्र हे अग्नि, नरो भक्तश्रेष्ठा इदं पुरो वतमानं 
मदिरमामोदकर॑ मध मधुरं . भक्तिरसमद्रिभिरविनाशिभिः प्रेमः 
मिर्वा तव त्वदर्थमितिभावः। अधुक्षन्‌ अदुहन्‌ समपादयन्‌ । तस्य 
तं बोधतं जानीहि स्वीकुवित्यर्थः ॥| ३1१० ॥ 
इति तृतीयः खण्डः 
७ 


अथ चतुर्थः खण्डः 


२०७६. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। 
6. अर्कस्याँ योनिमासदम्‌ ॥ २११॥ (क्र० ९६४२२ ) 
` इत्द्रायेन्द इति। कश्यपो मारीच ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः €॥ १।११॥ 
१०७७, तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति {धर्णसिम्‌ । 

सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ २११॥  ( ऋ० ९६४२३ ) 


i 'ऋहतस्येत्युक्पाठः । 


५% % पूर्वाचिके ४७२ संख्याको सन्त्र द्रष्टव्यः । 
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तं त्वेति। ऋष्यादयः पु्ववत्‌ । वचोविद उपदेष्टारो विप्रा 
ब्रह्मविदः प्राज्ञा आयवो मनुष्या: । विप्र इति मेधाविनाम ( निघ० 
३।१५।१ ) । आयव इति मनुष्यनाम ( निघ० ३1३1१७ ) । इण्‌ 
गतौ । छन्दसीण ( उ० १।२ ) इत्युणू प्रत्ययः । धर्णसि सर्वाधारं तं 
प्रसिद्धं त्वा त्वां परिप्क्रण्वन्ति शोभयन्ति । यथा पुत्राणां पित्राज्ञा- 
कारित्वं पितुः परिष्कारं जनयति तथैव परमपितुः परमात्मनः परि- 
प्कारं तदाज्ञापालनपुरस्सरं तत्पुत्रा धामिकाः सदाचारसम्पन्ना 
जनयन्तीतिभावः। कि च आयवो मनुष्यास्त्वा त्वां ःसंमृजन्ति 
संशोधयन्ति स्वात्मशुद्धिद्ठारा परमेश्वरशुद्धिमुपचरन्ति। न हिं 
जीवब्रह्मणोः परमार्थतो मेद इति मतेन जीवशुदधिब्रह्मशुद्धिरेवेति 
मतमपि संग्राह्ममेव ॥ २।११॥ 
१०७८. रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुणः कवे । 
पवमानस्य मरतः ॥ ३३११ ॥ ( ऋ० ९६४२४ ) 

रसमिति क्रष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे कवे क्रान्तदर्शिन्‌ परमेदवर 
मित्रः स्निर्धजन: । अयंमा विद्वज्जन: । वरुणः सदाचारादिहेतुना 
वरणीयो जनः। पवमानस्य सर्वेषां पावनस्य मरुतोमितं 
रोचमानस्य ते तव रसं पिबन्तु आस्वादन्ताम्‌ । अत्राधिकारि- 
निर्णय: ॥ ३।११॥ 
१०७९, मृज्यमानः सुहस्त्या] समुद्रे वाचमिन्वसि । 

राय पिशङ्गं बहुल पुरुस्पृहं पवसानाम्यर्षसि ॥ ११२७ 
(ऋ० ९।१०७।२१ ) 

मुज्यमान इति । सप्तषंयः ( भरद्वाजो बाहंस्पत्य:, कश्यपो ` 

मारीचः, गोतमो रहृगण:, अत्रिर्भौमः, विश्वामित्रो गाथिनो, 


न पिबन्तोत्यक्पाठः । 1 सुहस्त्य इत्यूबपाठः। 


क 
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वित 0335 0112 (1100051 2122 itized by AI a 
जमदर्निर्भार्गवः, वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ) | पवमानः सोमो देत्रता ॥ 
प्रगाथइछन्दः ( विषमा वृहृती ) । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ १।१२॥। 
१०८०. {पुनानो वारे पवमानो अव्यये *वृषो अचिक्रदहने । 

देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि ॥ 
॥ ११३ ७ 


पुनानो वार इति | ऋषिदेवते उक्त । छन्दः समा सतो 
बृहती । पुनान आत्मानम्‌ । पवमानः पूयमान आचार्येण । वृष 
आत्मसेक्ता स्वेष्टस्य स्वयं वर्षक इतिभावः। जीवात्मा । वारे 
वरणीये । अव्ययेविनाशिनि वने वननीये संभजनीये परमात्मनि 
लीनः सन्नचिक्रदत्क्रन्दति परमात्मानं स्मरतीतिभावः,। ततो हेः 
देवानां सद्गुणसम्पन्नानां सोम शान्तिप्रद परेश पवमान गोभि 
रुपदेशवचनैरञ्जानो व्यक्तिमापद्यमानस्त्वं निष्कृतं संस्कृतं तं 
जीवात्मानमषंस्युपगच्छसि । १११३ ॥ 
१०८१. एतमु त्यं दश क्षिपो सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ ।. 
समादित्येभिरख्यत ॥ १।१३॥ ( ऋ० ९६१७ ) 
एतमु त्यमिति। अमहीुराङ्गिरस ऋषिः। पवमानः सोमो. 
देवता । गायत्री छन्द: । सिन्धुमातरं स्यन्दनशीला अन्तवृंत्तय एव 
मातरो यस्य । द्विधा हि वृत्तयो भवन्ति, अघः पातयित्र्य ऊर्ध्वं 
नेत्र्यक्चेति | ऊर्ध्वं नेत्र्यो वृत्तयो मातर इव जीवान्‌ रक्षन्ति | त्यं 
तम्‌ । एतमात्मानम्‌। दश दशसंख्यानि क्षिप उ इन्द्रियाण्येव । 
क्षिपन्तीतस्ततो विषयेपु प्रेरयन्तीति क्षिपः । मृजन्ति मार्जन्ति। 


ज्र 
वल 


1 पूर्वाचिके ५१७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः ।. 
गु. मृजानो इत्युक्पाठ: । 
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इन्द्रियाण्यपि द्विधा शुद्धान्यशुद्धानि च 1 शुद्धानीन्द्रियाणि सर्वान्‌ 
शोधयन्ति । आदित्येभिरदितेरविनाशिनः पुत्रेभक्तः सह सम्‌ 
अख्यत संख्याता भवन्ति ते जीवा, येषामिन्द्रियाणि विशुद्धानि 
भनोवृत्तयश्चोद्धवंनेत्र्यः ॥ ११३ ॥ 


१०८२. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। 
सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ २१३॥ ( ऋ० ९१६१८ ) 


समिन्द्रेणोतेति । क्रष्यादयः पूवंवत्‌ । सुतः पवित्राचारविचारा- 
दिभिरुत्पादित इव भक्तजीवः। इन्द्रेण परमैश्वर्येण, वायुना व्याप- 
केन परमात्मना समेति संगच्छते, उत अपि च सूयंस्य दिवाकरस्य 
-रदिमिभिः किरणे: समेति समतामाप्नोति । सूर्यवत्‌ प्रकाशस्वरूपो 
भवतीत्यर्थः ॥ २।१३॥ 


१०८३. स नो भगाय वायवे पुष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 
चारुमित्रे वरुणे च ॥ ३।१३॥ ( ऋ० ९।६१।९ ) 


स नो भगायेति। ऋष्यादयः पुर्वंवत्‌ । सः सोमाख्य परमेश्वर 
त्वं नोस्मभ्यं भक्तजीवेभ्यो भगाय सुखाय वायवे वायुदेवाय पूष्णे 
पोषकाय स्वकिरणेर्भास्कराय मधुमान्‌ मधुररसवान्‌ भवन्‌ -पवस्व 
क्षर। वायुसूर्यादयोपि जीवानामानुकूल्यसाधनस्‌ | अतस्तेषामपि 
मधुमत्ता प्राथिता । मित्रे स्तिग्धजने वरुणे सज्जने च चारुभंवेति- 
शेषः । सर्वेषां हितकासचा स्वहितायेव भवतीति सर्वकल्याणाम्य- 
येना ॥ ३॥१३ 1 


इति चतुर्थः खण्डः 
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अथ पञ्चम: खण्ड: 


१९८४. रेवतीः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ २१४॥ ` ( ऋ० १।३०।१३ ) 
रेवतीरिति । शुनःशेप आजीगरतिऋषि: । इन्द्रो देवता | गायत्री 
छन्द: | व्यास्यातोयं मन्त्र] ॥ १।१४॥ 
१०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना] युक्तः स्तोतृभ्यो घुष्णवोयानः# । 
ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २१४।॥ (ऋ० १३०१४ ) 
आ घेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे धृष्णो शत्रूणां घर्षक इन्द्र 
परमेश्वर, त्वावान्‌ त्वत्सदृश त्मनात्मना युक्त उद्युक्त ईयानो 
याच्यमानः। ई गतौ दिवादो। इह याच्ञाकर्मा ( निघ० 
३।१९।१ ) | त्वं स्तोतृभ्यो घ अवश्यम्‌ आ ऋणोः आनाय्य 
ऋणो: 'प्रक्षिप तेषामभोष्टमथंम्‌ । ऋणु गतौ, लङः । तनादि- 
्वादुः | सावंधातुकगुण: | अडागमाभावर्छान्दसः । तत्र दृष्टान्त: | 
चक्रथो रथयोरक्ष नाक्षमिव। यथा रथस्य चक्रयोः क्षिप्तमक्षं 
चक्रे गति कारयित्वा रथस्वामिन इष्टमर्थमानाय्य ददाति 
` तद्वदित्यर्थः ॥ २।१४॥। 
- १०८६. आ यद्दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 
ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३१४ ॥ ( ऋ० १।३०।१५ ) 


आ यद्दुव इति | ऋष्यादयः पुर्वेवत्‌ । हे शतक्रतोनन्तज्ञान, 
अन्तन्तकमन्‌ वा, जरितुणां तव स्तोतुणां भक्तानां यद्‌ दुवो दुःख- 
॥ पक शेषः। आ ऋणोः 


न----.३.३-..,:८२३३->>>< 


१ रु मन्त्रो : 
io Mor पडि Mana OS Collection. 
"> | इत्यूक्पाठ: । + वियांन त्युक्पाठः 4 


अध्या ९ र्थि, XW 0100 Samaj दसि Chennai and eGangotr ५६७ 


FR i ककल हे >> समन लिन 
समन्तात्रापय च .श्रेयः। किमिव शचीभिः कर्ममिरक्ष न अक्ष 
मिव । अक्षमिन्द्रियम्‌ । यथा सत्कमंद्वारेन्द्रियाणि दुःखान्यप- 
नयन्ति सुखानि चानयन्ति तद्वत्‌ ॥ ३।१४॥ 
१०८७, सुरूप कृत्तुसूतये सुदुघामिव गोदुहे । 
जुहूमसि अविद्यवि ।१।१५॥ ( ऋ० १४१) 
सुख्पक्कत्न्विति । मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१५॥ , 


१०८८. उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥ २।१५ ७ ( ऋ० १।४।२ )' 
.उप न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोमपा सोमं भक्तं 
पातीति सोमपाः । सम्बुद्धौ । नोस्माकम्‌ । सवना सवनानां यज्ञानां 


भक्तियज्ञानामित्यर्थः । उप समीपे। आ गहि आगच्छ। आगत्य. 
च सोमस्य शान्तभक्तस्योत्यायमानं भक्तिरसमिति शेष: ।. 
पिबानुभव । रेवतो धनस्याखिलस्येशितुस्तव मदो हर्षा गोदाः 
ज्ञानदा भवति । अस्मदुत्पादितत्वद्धक्तिरसानुदर्शेनेन तव प्रीतिः 
स्यात्‌ सा चास्माकं ज्ञानप्रदाने हेतुः स्यात्‌ ॥ २१५ ॥ 


१०८९. अथा ते अन्तसानां विद्यास सुमतीनास्‌ । 
सानो अति ख्य आ गहि ॥ ३१५॥ . (ऋ० १४२) 


अथा त इति । क्रष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र, अथ शान्तरस- 
भक्तिभावनानन्तरं वयं ते तवान्तमानामन्तिकतमात्तामतिसमीप- 
वर्तिनाँ सुमतीनां सदबुद्धीनां महापुरुषाणां संसर्गेण त्वां विद्याम. . 
जानीमहै त्वं च नोस्मानति अतिहाय मा ख्यो मा प्रकथय ।; 


† पूर्वाचिके १६० संख्याको सन्तो ष्टव्यः । 
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अस्मांस्त्वद्भक्तान्‌ प्रत्येव स्वरूपमाविष्कुवित्यर्थः। आ गहि 

-आगच्छास्मानेव ॥ ३।१५॥ 

:२०९०. उभे यदिन्द्र रोदसो आपप्राथोषा इव । महान्तं त्वा 
महीनां सञ्चाजं चर्षणीनास्‌ ॥ † देवी जनित्र्यजीजनःडूद्रा 
जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२।१६॥ ( ऋ० १०१३४१ ) 
उमे यदिन्द्रेति । मान्धाता यौवनाइव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 

महापङ्क्तिदछन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ ११६ ॥ 

२०९१. दीघं ह्यङ्कुशं यथा शक्त बिभरषि सन्तुसः। पूर्वेण 

सघवन्पदा« बयामजो यथा यमः।४ देवी जनित्र्य 

.  जीजनडूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२।१६॥ ( ऋ० १०१३४६ ) 
दीर्घमिति । मन्तुमः ज्ञानवन्‌- परमेश्वर, मनुरज्ञानम्‌ । मन्वते 

येन। 'कमिमनि' ( उ० १७३ ) इत्यादिना तुः । तद्वन्‌ । मतुवसो 

'रु: इति सम्बुद्धौ नकारस्य रुत्वम्‌ | त्वं यथाङ्कुशं शासनम्‌। 

“सरणादङ्कुशः, अञ्चतेराकुंचितो भवतीति वा’ ( नि०५।२८ )। 

अञ्च्यते पुज्यते मम्यते गम्यते सन्मार्गो येन। तथा शर्क्ति 

सामर्थ्यं कर्म वा । शक्तिरिति कर्म नाम निघ० (२।१।२५ ) | 
विभषि घारयसि । हे मघवन्‌ सर्वंविधधनस्वामिन्‌, अजो नजातो 
नित्य इति भाव: | यथा पूर्वेण पदा पादेन वाल्येन । चत्वारः 

"पादा आयुषः । वाल्यं प्रथमः पाद: । यौवनं द्वितीयः पादः । 

“वाद्धक तृतीयः पादस्ततः परं चतुर्थः पादः। वयां शाखाम्‌ । पर- 

मात्मा हि मूलम्‌। तस्य शरीरत्वादात्मानस्तस्य शाखा इव 


| ऋगेदे नास्ति द्वित्तोयपादविभागः । 
1 पूर्वाचिके ३७९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 
) _ विविदाजोज्चिप«्ययेत्युक्पीउ: १६/68९४ स्ति दित्यः 
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भवन्ति । एवं च वयां जीवान्‌ यथा योजयसि यथोत्पादयसि तथैव 
यमस्त्वं तान्नियमेपि स्थापयसीति तात्पर्यम्‌ । . यद्यपि नात्मानो 
जायन्ते तेपि खलु नित्या एव | तथापि जन्यशरीरसम्बन्धेन 
तेषामपि जन्यत्वमुपचयंते लोके शास्त्रे च। मन्त्रस्यान्तिम चरणं 
पूर्वाचिके व्याख्यातस्‌॥२।१६।† 
१०९२. अव स्म [ंदुह्दंगायतो मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमो कृषि यो अस्माँ +अभिदासति। 
देवी जनित्र्यजीजनःदूद्रा ' जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ३।१६ ॥ 
( ऋ० १०।१३४।२ ) 
अव स्मेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर, दुर्हणायतो 
दुःखजनक क्रोधं कुवंतः। हृणीङ्‌ रोषे वेमनस्ये च। सर्वेः सह 
-चैमनस्यं वाचरतः । हृणीयत इत्यस्य स्थाने हृणायत इति छान्दसः 
प्रयोगः । मर्त॑स्य मनुष्यस्य स्थिरं स्थेयंमवतनुहि अवतनु अल्पं 
-कुवितिभावः । कि च यो दुजंनोस्मांस्त्वद्भक्तात्‌ अभिदासति विना- 
शयति तम्‌ अधस्पदम्‌ ईस्‌ पादयोरध एव कृधि कुरु। तं पादेविम- 
दंयेति भावः । तृतीयं पादं व्याख्यातं । तच्च पुर्वाचके ( ३७९ ) 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३।१६ ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


+ ३७९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
*दुहुणायतः इत्यूषपाठः । * आदिदेशतोत्युक्पाठ: । 


- ७९-0.॥ i Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षष्ठः खण्ड: 
१०९३. परि {स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो {अक्षरत्‌ । 
सदेषु सर्वधा असि ॥ १।१७॥ ( ऋ० ९।१८।१ } 


परि स्वान इति । असितः काश्यपो देवलो वषिः। पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः« ॥ १।१७॥। 
१०९४. त्वं विप्रस्त्वं कविमेधु प्र जातमन्धसः। 

सदेषु सवंघा असि ॥ २।१७॥ ( ऋ० ९१८२ )' 

त्वं विप्र इति | ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे सोमाख्य गुरो, त्वं विप्रो 
विशेषेण पुरयिता स्वजनानां शिष्याणाम्‌ । कविः क्रान्तदर्शनो मेधावी 
वा । अन्धस आध्यानीयात्‌ । अन्ध इत्यन्न नाम । आध्यानीयं भव- 
तीतियास्कः ( नि० ५१ ) परमात्मनः जातमुत्पन्नं मधु मधुररसं 
ददासीति शेषः । मदेषु हर्षषु जातेषु त्वं संधा सर्वाधायकोसि । इह 
सोम आचायः ॥ २।१७॥ 


१०९५. धत्वे विशवे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । ; 
मदेषु सवंधा असि ॥ ३।१७॥ (क्र० ९१८३ ) 


त्वे विश्‍व इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । बिच्वे सर्वे सजोषसः 
समानप्रीतिसम्पन्ना देवासो विद्वांसस्तव सोमाख्यस्य परमेइवरस्य 
पीति पानं पारमेर्वररसास्वादमाराताइनुवन्ति स्वदन्ते इत्याशयः 
अन्यदुक्तम्‌ ॥ ३।१७॥। 


1 सुबान इत्यृक्पाठः । ग अक्षाः इत्यृक्पाठः । 


ॐ पूर्वाचिके ४७५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । ` | 
८८७ ववतिः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१०९६. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । . 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ १११८॥ ( ऋ० ९।१०८।१३ ) 


स सुन्व इति । ऋणञ्चयो राजिः, पवमानः सोमो देवता |! 
यवमध्या गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रं ॥ १।१८॥ ` 


१०९७. यस्य त! इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा सगः । 


आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे सहे ॥ २।१८ ॥ 
( ऋ० ९।१०८।१४ )! 


इति । शक्तिर्वासिष्ठः । पवमानः सोमो देवता च सतोः 
उ | ठ ते उपासकस्य भक्तिरसमिन्द्रः परमैश्वयंशाली 
परमात्मा पिबात्पिवति त्वं पिवसीतिभावः। छेद्‌। यस्य ते तव 
भक्तिरसं मरुतो मितममितं वा रोचयितारः। पिबन्ति यस्य वा च 
तव भक्तिरसम्‌ अयंमणा परमेश्वरोपासकेन ईद्वरज्ञानवतेत्यथः |, 
सह । सहार्थे तृतीया | अर्य मिमीते मन्यते इत्यंमा । अर्य ईश्वरः 
( निघ० २।२२।२)। भगः उपासकः। भजत इति भगः। 
संज्ञायां घः (पा० ३।२।११८ ) । येन हेतुना वयं मित्रावरुणौ स्तिग्ध॑ 
वरणीयं च परमात्मानं आ करामहे समन्तात्कुम आत्मीयमि- 
तिशेष: । येन च हेतुना महे महते अवसे रक्षणाय इन्द्रं परमेश्‍वय स्‌ 
आ करामहे आत्मीयं कुम: स हेतुः सफलो सवत्विति भावः। पर 
मात्मा स्निग्धोतो वरणीयोतो वयं तमात्मीयं कुम: | कि च स इन्द्रः 
परमैशवर्योतस्तमस्मद्रक्षायायात्मीयं कुमे इति तात्पयम्‌ ॥ २१८ ॥ 


गै पूर्वाचिके ५८२ संख्याको मन्त्रो दृष्टव्यः । 
2 इत्युक्पाठ: || न > 
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१०९८. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत। 
शिशुं न हव्येः स्वदयन्त गतिभिः ॥ ११९० ७ 
( ऋह० ९।१०५।१ ) 
तं व इति । पर्वेतनारदौ काण्वा वृषी । पवमानः सोमो देवता। 
उष्णिक्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१९ ॥ 
१०९९. सं वत्स इव सातृभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृत: ॥ २१९ ॥ 
- (ऋ० ९।१०५।२) 
सं वत्स इवेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हिन्वानो गति कुर्वन्‌ 
“पारमेश्वरे पथि गच्छन्नित्यर्थः । इन्दुरेश्वयोपेत उपासको लौकिकः 
शक्त्या मातूभिः स्वजननीभिवंत्स इव, सम्‌ अज्यते सम्यगक्तो भवति 
सम्यक्कान्तो भवति । वत्सोपि मातृभिः संपकंमेत्यैव कान्तिमान्‌ 
भवति दुग्धपानेन मातूलालनेन च । कि भूत इन्दुः ? देवावीदेंवा 
'इन्द्र्याणि तेषां संयन्ता । - इन्द्रियसंयमकुशल इत्यर्थः । मदो हृष्टः 
मतिभिः सत्कर्मभिः सद्विचारैः परिष्कृतः संशोभितः | अथवा मति- 
भिर्मेघाविभिविद्वद्धि: संशोधितः सन्मागं प्रापित इत्यर्थः ॥ २।१९॥ 
११००. अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥ ३१९ ॥ 
( ऋ० ९।१०५।३ ) 
अयं दक्षायेति। ऋष्यादयः उक्ता; | अयमुपासक ईहगुपासको 
दाय दाक्ष्याय दाक्ष्यं प्राप साधन: साधको भवति । अयं शर्धाय 


t मित्या; ha Vidyalaya Collect 
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बलाय वीतये परमात्मानं प्रति गमनाय साधनः साधको भवति । द 
अयमीहृश एवोपासको देवेभ्योन्यविद्वदपेक्षया मधुमत्तरोतिशयेन 
मधुरः प्रिय इति भावः । सुतः पुत्रो भवति परमेश्वरस्य ॥ ३।१९॥ 


११०१. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । मित्राः 
†स्वानाः अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥ १।२०॥ 
(त्र० ९।१०१।१० )' 
सोमाः पवन्त इति । मनुः सांवरण क्रषिः । पवमानः सोमो 
देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२० ॥{ 
११५२. ते» पुतासो§ विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः ।. 
* #सुरासो न दशंतासो जिगत्नवो भ्रुवा घृते ॥ २।२०॥ -- 
“ (ऋ० ९।१०१।१२ ) 
ते पृतास इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ते प्रख्याताः पूतासः 
पवित्राः विपक्चितो विद्वांसो विपो वाचश्चेतयन्तो वाकप्रयोगकुशलाः 
बा। दध्याशिरः दधातीति दधिः परमात्मा । तस्य आशिर आश्र-- 
यणकर्तारः । आङः पूर्वात्‌ श्रयतेः 'क्विव्वचिप्रच्छि' ( पा० 
३।२।१७८ ) इत्यत्र प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिष्टसिद्विरित्युक्तेः क्विपिः 
प्रकृतेः शीरादेशः । सूरासो न सूर्या इव प्रकाशशीलाः। ध्रुवा हढाः 
सन्तो घृते दीप्तिमति परमात्मनि। घु क्षरणदीप्त्योः । जिगत्नवो ` 
गन्तारः सोमासो भक्ताः शान्ता: । दशंतासो दर्शनीया भवन्ति, . 
सर्वेरनुकरणीया भवन्तीति भाव: ॥ २।२०॥ 


† सुवाना इत्युक्पाठ: । 2 
1 पूर्वाचिके ५४८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । क॑ एते इत्यक्पाठ: ।: 
$ पूता इत्युवपाठ: । : 8 सुर्यास इत्यूवपाठः । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wBytized by Arya 55114पापदेदहितास्मरापृ..5 गत है * प्र१ 


__ 0 SSS 
११०३. सुष्वाणासो व्यद्रिभिह्चिताना गोरधि त्वचि। 
इषमस्मभ्यमभित 


: समस्वरन्वसुविदः ॥ २२० 0 
( ऋ० ९।१०१।११ ) 
सुष्वाणास इति । ऋष्यादय उक्ताः। एते सोमा भक्ताः। 

“अस्मभ्यं तदन्तेवासिभ्यः। इषमिष्टमभितः स्वतः समस्वरन्‌ 

संशब्दयन्ति समाहूयन्ति ददतीतिभावः। कीहृशः सोमाः ? 

सुष्वाणासः सम्यगभिषूयमाणाः सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणाः । आचार्ये- 
रितिशेषः। अथवा शोभनाः स्वानाः शब्दाः परमेश्वरवाचका 
येषां जिह्वायां ते। गोविद्याया अघि ` त्वचि अधिके संवरणे 
जाते। अद्रिभि -दीर्यन्ते तेः स्थिरैज्ञानिभिवि चिताना 
बिशेषेण - वोध्यमानाः। वसुविदो ब्रह्मज्ञाः। वसति सवंत्रेति 

'चसुरीश्वरः ॥ ३।२०॥ 

११०४, अया पवा पवस्वैना वसूनि माँश्चत्व इन्दो सरसि प्र 
धन्व । ब्रघ्नदिचद्यस्यां वातो न जातं §पुरुमेघारिचित्तकवे 
नरं घात्‌8 ॥ १२१ ७ ( ऋ० ९०७५२ ) 

“ अया पवेति । कुत्स आङ्गिरस ऋषिः । ` पचमानः सोमो.. 

देवता | त्रिष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।२१ ।।* 


११०५. उत न एना पवया पवस्वाधि धुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 


ष्ट सहस्रा नैगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धूनवद्रणाय 
॥ २२१॥ 1: ( ऋ० ९।९७।५३ ) 


00000” शिचिदन्ेत्यूवपाठ: ॥  जूत इत्युष्पाठः। . 
|, 8 पुरुमेघर्चित्तेत्युक्पाठः । & दात्‌ इत्युक्पाठः । 
॥ - ०००॥ॅन्फर पिके 1७1 संख्याको[ मन्त्री हकउप/0,910/9 Collection. 
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उत्त न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । उत अपि च हे सोम पर- 
मेश्वर, एना एनया पवया पावनशक्त्या श्रवाय्यस्य श्रोतव्यस्य । 
मन्तव्यस्य निदिघ्यासितव्यस्य चाप्युपलक्षणतः। तव परमेइवरस्य 
अते प्रसिद्धे तीर्थ भक्तरूपे अधि पवस्वाधिकं क्षर आनन्दोपवषंणं 
कुवित्यर्थः। नैगुतो नितरां शब्दायन्ते परमेश्वरमाह्वयन्तीति 
निगुतो भक्ताः। तेषामयं नेगुतो भक्तानां स्वामीत्यथं: । षष्टि 
सड््रा सह्राण वसूनि वसून्‌ रश्मीन्‌ शक्तीरित्यर्थः। वसुरिति 
रश्मिनाम ( निघ० .१।५।१० ) । रणाय संग्रामायाध्यास्मिकाधि- 
भौतिकपदार्थयोरहमहमिकया युद्धाय, युद्धं विजेतुमित्याशय: | 
-धनवद्धनयति कम्पयति ददातीत्यथः। कं किमिव? यथा वक्षं 
नृक्षः पक्वं रसवत्फलमित्यर्थः | ददाति। पष्ट सह्राणीति वैदि- 
कानामानन्त्ये पारिभाषिकः शब्दः ॥-२।२१ ॥ 


११०६. महीमे अस्य वृ नाम शूषे मांश्चत्वे वा पुराने 


वा वघत्रे। अस्वापयश्षिगुतः स्नेहयच्चापामित्राँ 
`अपाचितो अचेतः ॥ ३।२१॥ ( ऋ० ९।९७।५४ ) 


महीमे इति । ऋष्यादयः पूवंवत्‌ | हे वृष वषंणशील सवेच्छात- 
क, अस्य सोमस्य परमात्मनस्तव महि महत्‌ नाम महद्यशः | इमे 
. सर्वे त्वदीयोपासकाः। कीतंयन्तीतिशेषः। क्व ? शूषे सुखकरे 
.सांच्चत्वे वा ज्ञाने वा त्वज्ज्ञानकाले वा त्वत्स्मरणकाले वेत्यर्थ: । 
: पुशने वा स्पशंने त्वत्स्पशंनकाले त्वत्तत््वविवेचनकाल इति भावः | 
` वघत्रे वा इन्द्रियदमनकाले इति भावः। निघण्टौ माइचत्व इत्य- 
: इवनाम ( १।१४।१८ ) परमिह्‌ .ज्ञानम्‌। मन ज्ञाने। मन्यत इति 
मांस्चत्वः । पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धिः। स चायं परमेश्वरो निगुतः 


त वृषनामेति समुदितः पाठः त्ररग्वेदे । 
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शात्रून्‌ अस्वापयत्‌ विनाशयतीतिभावः । अमित्रान्परमदुष्टजनान्‌ अप 
स्नेहयत्‌ न स्निह्यति दुष्टजनेषु | किन्तु तान्‌ सवं विधान्‌ अप अच 
अपगमयति अपहन्ति । उपसगंवशाक्क्रियाध्याहारः । अचितः 
चिन्वन्ति सत्कर्माणि ये ते चितः | न चितोचितः सत्कमंविमुखानि- 
तिभाव: | इतोस्मात्स्थानात्‌ अप अच अपगमय ॥ ३।२१ ॥ 


इति षष्ठः खण्ड: 


अथ सप्तम: खण्ड. 


११०७. अन्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुर्वो 
वरूथ्यः ॥ १२२॥ ह ( ऋ० ५।२४।१ ) 


अग्ने त्वमिति। बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुविप्रबन्धुशच ऋषी ।; 
अग्निर्देवता | द्विपदा विराट्‌ छन्द: । अस्मिन्‌ खण्डे प्रायेण सर्वे 
मन्त्राः खण्डिता न पूर्णा: । ऋग्वेदत उद्धृत्य निर्मितोयं सामवेद 
इति मत इयमुक्तिः | यदि स्वातन्त्र्येणेवास्य सत्ता स्वीक्रियेत, नात्रः 
खण्डितत्वविचारः | इयदेव मन्त्रस्वरूपमिति मन्तव्यस्‌ । ऋर्वेदेपिः 
मन्त्रस्यास्य खण्डितत्वनिर्देशः प्राप्यते। हे अग्ने परमात्मन्‌, 
त्वं भुवो जगत: | वरूथ्यो वरणीयः। वृञ्‌ वरणे । अत एवः 
त्वमन्तमोन्तिकतमोऽस्माकम्‌। उत अत एव त्राता रक्षकः । यः 
सान्निध्यं घत्ते स एव रक्षां विधत्ते । शिवः स्वयं कल्याणस्वरूपः 
सन्‌ शिवकर्‌ः। व्याख्यातोपि ( ४४८) पुनरिह व्याख्यातः 
॥ १।२२॥ 


rr ___ जीना 
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११०८. वसुरग्निवंसुभ्ववा अच्छा नक्षि दयुमत्तमो[ रयि दाः 
॥२२२॥ ( ऋ० ५।२४।२ ) 


वसुररिनिरिति | ऋष्यादय उक्ताः । हे परमेश्वर त्वं वसुः सर्वेषां 
निवासदाताश्रयः । अग्निः प्रकाशस्वर्पोग्रणीर्वा | अग्रोपपदान्नयते: 
“सत्सूद्विष' ( ३।२।६१ ) इत्यादिना क्विप्‌ । पृषोदरादित्वादग्निः |: 
परमात्मा सर्वेषामग्रणीरेव | वसुश्रवा रात्रिधनम्‌। वसू रात्रिः | 
श्रवो धनम्‌ । रात्रावेव योगिनश्चिन्तयन्ति परमात्मानं तेन सः 
रात्रेधंनमित्युच्यते । द्युमत्तमोतिशयेन द्युतिमान्‌ । अतस्त्वम्‌ अच्छः 
आभिमुख्येन नक्षि व्याप्नुह्यस्मान्‌। नक्षति्व्याप्तिकर्मा ( निघ०. 
२।१८।२) । व्यास्तस्यापि व्याप्तेः प्रार्थना, उपास्योपासकयो रेकान्तिकींः 
निष्ठां द्योतयितुम्‌ । अयं ममोपास्योयं च ममोपासक इति निष्ठाः 
द्विष्ठा यथा स्यादिति प्रार्थना । ततः परमस्मभ्यमुपासकेभ्यो रयि धर्नः 
ज्ञानरूपं दा देहीत्यर्थः ॥ २२२ ॥ 


११०९. त्वं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नुनसीमहे 
सखिभ्यः ॥ ३।२२॥ ( ऋ० ५२४४ } 


तं त्वेति ऋष्यादय उक्ताः। हे शोचिष्ठ अतिशयेन दीप्तिम्‌, 
'दीदिवः सर्वेषां रमयितः । दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः । देवनं क्रीडनम्‌ ॥ 
धकारस्थ दकारो व्यत्ययेन । अथवा दीदयतिज्वंळतिकर्मा ( निघ० 
१।१६।४) नित्यज्चलितः । सखिभ्यः सम्बन्धिभ्यः । षष्ठयर्थे 
चतुर्थी । सुम्नाय सुखाय । सुम्तमिति सुखनाम (निघ० ३।६।१६ ) | 
तं प्रसिद्धदानिनं त्वा त्वां नूनमीमहे याचामहे । ईमहे इति याच्ञा- 
कर्मा ( निघ० ३।१९।१.) | ३।२२॥ . 


त द्युमत्तममित्युक्पाठ: । 
६ ००-षाणसँ॥4801101. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२११० इसा तु क॑ भुवना सोषधेमेद्ो 1. २. 
` विदवे च देवाः१।२३॥ ( ऋ० १०१५७१ ) 
: * इमा.नु कमिति | भुवन. आप्यः साधनो वा भौवन ऋषि: । 
'विद्वेदेवा देवता | द्विपदा त्रिष्टुप्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः 
॥ १२३ ॥ 
1११११. यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह 
सीषघातुर ॥२।२३॥ ( ऋ० १०५१५७२) 
यज्ञं चेति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । इन्द्रः परमात्मा आदित्यैः 
स्वभक्तरविनर्वरेः सह नोस्माक यज्ञं शुभं कमं तन्वं शरीरं प्रजां 
च सन्तति शिष्यान्वा सहधमिणो वा सह सहैव सीपघातु 
'सिद्धिमार्गं नयतु ॥ २२३ ॥ | ब. 
१११२. आदित्येरिद्धः सगणो मर्राद्धिरस्सम्यं& भेषजा 
करत्‌ ॥ २२३॥ .. 
.. आदित्येरिति। ऋष्यादय उक्ताः आदित्येः स्वाविनश्वरपुत्रै- 
मंहाभक्तेमंरुल्धिभंक्तकल्पेरस्थिरभक्तिमि: | मृत्र मरणे । रुति प्रत्यय: | 
अस्थिरभक्तयो ञ्रियन्त एव । ( भक्तेः ) सह अस्मभ्यं भेष॒जा मेष- 
जानि सुखानि । भेषजमित्ति सुखनाम (:निघ० ३।६।१३ ) करत्‌ 


 करोतु, अस्मान्सुखयत्वित्यथं: | कः? सगणो दयादानदाक्षिण्यादिभि: 
सहित इन्द्र: परमात्मा ॥ ३।२३॥ ।: 


1 सोषघा-इत्यूक्पाठ: । . 

1 पूर्वाचिके ४५२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

+ चीकछूपाति,इत्यूक्पाठः । न * 
___ ००#ऱ्माक्त धूल व्िक्मा तनूदामित्युकगपाठर (91 '॥0/150/5 Collection. 
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१११३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं 
जुजोषते ॥ १।२४॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


प्र व इन्द्राय । ऋष्यादयो न दृश्यन्ते | छन्दस्तु गायत्री | व्या- 
ख्यातोयं मन्त्र ॥ १।२४॥ 


१११४. अर्चेन्त्यकं मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स 
इन्द्रः ॥ २।२४॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
अचन्त्यकंमिति । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ २।२४॥ 
१११५. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम राय धीमहे त 


इन्द्रः ॥ ३।२४॥ 
उप प्रक्ष इति । व्याख्यातोयं मन्त्रः# ॥ ३२४.॥ :' : 


इति सप्तप्रः खण्डः 


5 _ 1 पूर्वाचिके ४४६ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य:। 
गौ पूर्वाचिके ४४५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः | 
* पूर्वाचिके ४४४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य; । 
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अथाष्टमोऽध्यायः . 
अथ चतुर्थप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ` 
अथ प्रथमः खण्डः 


१११६. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति ॥ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति 
रेभन्‌ ॥ १।१॥ ( ऋ० ९९७७ } 

प्र काव्यम्विति | वृषगणो वासिष्ठ ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । उशना इव सर्वेषां श्रेयः कामयमान इव 
देवः परमात्मा काव्यं चतुरो वेदान्‌ प्र ब्रवाण उपदिशन्‌ देवानां 
बिदुषां जनिमा जन्मानि विवक्ति विशेषेण ब्रवीति । वेदोपदेशेनेव 
परमात्मा ज्ञापयति किमकुशल कमं कि च कुदालम्‌, कुशलेन 
' कमणा विदुषां प्रवाहोकुशलेन चेतरेषामिति । उशना इत्यत्र वशेः 
कनसिः ( उ० ४।२३९ ) इति कनसिः प्रत्यय: | वश कान्तौ ॥ 
कान्तिरिच्छा। कथं भूतो देवः? महिव्रतो महनीयसङ्कूल्पः । 
शुचिवन्धुः शुचीनां वाह्याभ्यन्तरपावित्रयोपेतानां बन्धुः सहायकः । 
पावकः पावनकर्ता सर्वेषास्‌ । रेभन्‌ शब्दं कुर्गन्‌ वराहो वराहे वरं 

च तदहरच | राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ इति टच्‌ । सप्तम्यर्थे प्रथमा 

छान्दसी। पदा पदानि स्थानानि तानि चान्तःकरणरूपाणि। 

` अस्येति अभिगच्छति। शब्दं कुर्नन्निति लौकिककल्पनामात्रस्‌ | 
)] लोके र्यते कस्यचिद्रक्षा चिकीर्षन्‌ कर्चिद्‌ मा भेषीरागतोहमिति 
| ब्रूवत्तेव रक्यसमीपं प्राप्नीति तथैव परमेशवरोपि करोतीति मतं ` 
& स्यात्तदा पुर्णमवि (५२४१, यस्थि? १० हुँ 


rs शू 
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| ११२७. प्र हंसासस्तृपला| [ंवरनुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः। 
*अङ्गोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्ष &वाणं प्र वदन्ति 
साकम्‌ ॥ २।१॥ ( ऋ० ९।९७।८ ) 


. प्र हंसास्त्रिति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हंसा मिश्रितयोदुंग्ध- 
जळयोदुंग्धं पिवन्ति जलं च मुञ्चन्तीति प्रसिद्धिमनुसृत्योच्यते | 
हंसासो हंसा इव सदसद्दिवेकिनोसत्परिहाणपूर्वकं सत्प्रतिपादिनो 
'वृषगणा वृषाणां ज्ञानोपदेशेनान्तःकरणतर्पेकाणां विदुषा मित्यर्थः । 
गणाः समूहाः। अमाच्छत्ृणां मूर्खाणां वा शब्दाद दुरशब्दादि- 
त्यर्थः । अम गत्यादिषु । हेतौ पञ्चमी । तृपलाः। क्षिप्रगतयः । 
तुपलप्र॑भर्मेतिव्याख्यावसरे तुप्रप्रहारी ्षिप्रभ्रहारी सूप्रप्रहारीति 
९ नि० ५११२) यास्कवचनाद्‌ तृपलशब्द: क्षिप्रार्थकः। अशं 
आदित्वादच्‌। वग्नु परिभाषणशीलस्‌। वर्नुरितिवाङ्नाम 
( निघ० १।११।२५ ) । इह वग्नुमत्परः। अस्तमाश्रयस्‌। अस्त- 
मिति गृहनाम ( निघ० ३।४।५ ) इह लक्षणयाश्रयः। ताहृगाश्रयः 
परमेश्वरः करिचिदन्यः सज्जनोपि । सत्यं ब्रवीषि मा भैषीः सत्य- 
मेव जयति नानृतमित्यादिभाषणशीलम्‌ आश्रयम्‌ अच्छामि- 
मुख्येन प्र अयासुः प्रयान्ति सत्यवादितः। इतिहासोप्यत्र समृद्धः । 
अत एव भूतकालनिर्देशः । कीहशमस्तम्‌ ? अङ्गोषिणम्‌, अङ्गूषो 
गमनकर्ता । अंङगूष इत्ययं शाब्दो गत्यर्थादगिधातोनिपातितः 
( द. पा. उ० ९।१९ ) । गमतकर्तारस्तत्समीपगमनकर्तारः सन्ति 
यस्य सोङ्गूषी तमङ्गूषिणस्‌। अङ्गोषिणमिति छान्दसभ्रयोगः । 


_ ८ तुपलमित्युक्पाठः । 1 मन्युमित्युक्पाठः । 
र आङ्गृष्यमित्युषपाठः । $ साकमित्यूब्रराठः । 


छु वाणुमित्युक्पाठः । 
००३ मम Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` आश्रयग्रहणाय यत्सविधे बहवो गच्छन्ति तम्‌ । पवंमानं पवित्र- 
कुर्तास्म्‌ । दुर्मप॑मसह्यस्‌ । न कोपि तस्य कोपं सोढुं क्षमः। वाणं 
शब्दायमानम्‌ | आगच्छागच्छेति ब्रुवन्तम्‌ । शब्दार्थो वण धातु- 
भौंवादिकः। साकम्‌ कं सुखस्‌। न कमकस्‌। दुःखस्‌। अकेन 
दुःखेन सह वतंमानमिति साकम्‌ | क्रियाविशेषणम्‌ | प्र वदन्ति 
सदुःखं स्वीयं दुःखं निवेदयन्तीतिभावः। कीदृशो वृषगणा: 

सखायः समानधर्माणः॥ २१ ॥ [ 
१११८. स योजत] उरुगायस्य जति वृथा क्रीडन्तं मिमते नः 
गावः। परोणसं कृणुते तिग्मश्टृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे 
नक्तमृस्त्रः ॥ ३१ ॥ ( ऋ० ९।९७।९ )' 


स योजत इति । ऋष्यादय उक्ताः । स सोमः परमेश्वरोपासकः 
आत्मा उरुगायस्य बहुयशस्कस्य परमेइवरस्य जूति गति मा्गमित्या- 
शयः। योजते युनक्ति गच्छतीत्यर्थः । वृथा अनायासेन निसगंतः 
क्रीडन्तं जगन्निर्माणादिव्यवहारं कुर्नन्तं परमेकवरं गावः शब्दा 
यन्तारो मनुष्या वा न मिमत मातुं न शक्नुवन्ति । तिग्मश््ङ्गस्ती- 
दणतेजस्कः स: | खज्ध इति ज्वलन्नाम ( निघ० १।१७।११.) । 
तिरमं तीक्ष्णम्‌ | दिवा दिवसे परीणसं बहु । परीणसेति बहुनाम 
( निघ० ३।१।६ ) । बहु तेजः कृणुते कुरुते। नक्तं रात्रो अपि 
स हरि: पापहारकः क्रज्जो नायकः । .सर्गपापदाहको वा। ऋजि 
अजने | दह्शे हश्यते । नक्तन्दिगं स स्वतेजसा स्वकर्मणा, च 
प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ३।१ |  . - एकः 
१११९. प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न अवस्यवः । क 

सोमासो राये अक्रमुः ॥ ४१॥ ` (क्र ९१०१ ) 


) ८ ; 00२हत ह्यन Panini Kanya Maha oS se ह 
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प्रस्वानास इति | असितः काश्यपो देवलो वर्धि:। पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः । ¦ अस्मिन्मन्त्रे सत्पुरुषाणां स्वभावो 
वण्यते । श्रवस्यवो ज्ञानमिच्छन्तः परेषास्‌, सोमासः शान्ताः पुरुषाः . 
स्वानासः स्वनन्तः शब्दं कुर्वन्तो रथा इव स्वानासोर्गन्तो न अशवा 
इव राये. घनाय ज्ञानरूपायाक्रमुराक्राम्यन्ति आगच्छन्ति! न हि 
सामान्यं धनं. परमात्मा प्रयच्छति न वा तदभ्यर्थनीयं कुतश्चित । 
तत्तु स्वयमर्जेनीयम्‌ । भिक्षावृत्तिः पापायात्मावनतये च भवति । 
ज्ञानभिक्षणं तु न पापाय | कल्याणाय भवति । शुश्रूषया च लभ्यते। 
धनं यदि शुश्रूषया लभ्यते न सा भिक्षावृत्तिभंवति । वेदकाले रथा- 
नामर्नतां च बहुळोपयोग आसीत्तत इयमुपमा ॥ ४।१॥ 


११२०. हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 
भरासः कारिणामिव ॥ ५११ ॥ ( ऋ० ९।१०।२ ) 


हिन्वानास इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | कारिणामुपकारिणां 
भरासो भरा उपकारभरा इव हिन्वानासा: प्रेर्यमाणाः कैश्चित्‌ 
स्वयमेव वागच्छन्तो रथा रमणीया रमयितारो.वा विद्वांसो गभ- 
स्त्योर्त्राह्वोरन्तराले दधन्विरे धार्यन्ते। ज्ञानरसपिपासुभिस्ते 
सत्क्रिन्त इति. भावः ॥ ५।१॥ ` 


है ११२१. राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते \ 
यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ६१ ॥ ( ऋ० ९१०३ ) 


, राजान इति । ऋष्यादयः पूव॑वत्‌ । प्रशस्तिभिः प्रशंसावाक्यैः 
प्रशस्तवाक्यवा राजानो न राजानः इवः यज्ञो न अथवा यथा सप्त 
यज्ञः यज्ञा घातुभिर्याजकेर्दीप्यन्ते तद्वत्‌ सोमासो भक्ता गोभि ., 
विद्याभिरज्ञते दीप्पन्ते ॥ १ ॥ 
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११२२, परि 1स्वानास इन्दवो मदाय बहँणा गिरा । 
उसघो अर्षन्ति धारया ॥ ७१ ॥ (ऋ० ९१०४) 


परि स्वानास इति। क्रष्यादयः पूर्ववत्‌ । स्वानासः शब्दं 
म्कार्यमाणा अध्याप्यमाना इति भाव: । अथवा स्वानासः सुवानासः 
सूयमानाः शिक्ष्यमाणा इत्याशयः । इन्दव ऐशवयंशालिनो वुद्धि- 
शालिनः शिष्या इत्यथेः । मदाय हर्षाय | बहँणा परिवृढेन गिरा 
वचसा “गुरो मामध्यापये', त्यादिवचसेतिभावः। धारया वाचा 
हेत्वर्थ तृतीया । वाङनिमित्तमित्यर्थः। अध्ययनार्थमितिभावः | 
मधो हे मधुर, आचायं त्वां परि अर्षन्ति परितो गच्छन्ति । ब्रह्म- 
विद्यामध्येतुं त्वत्समीपमागच्छन्तीतिभावः । अनेन मन्त्रेण विद्या- 
चायं: स्तूयते ॥ ७।१ ॥ 
११२३. आपानासो विवस्वतो *जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
सुरा अण्वं वि तन्वते ॥ ८१ ॥ ( ऋ० ९१०५) 
_ आपानांस इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । आपानासो व्याप्ताः 
सवषु सद्गुणेषु । विवस्वन्तो मनुष्याः । सद्गुणमनुष्या आचार्या 
इत्यर्थ: | आपानासो इति व्याप्तार्थंकं पदम्‌ ( नि० २।१८।६ ) । विव- 
स्वन्त इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।२४ ) . उषसः परमेखरस्य । 
उच्छी विवासे | उषा: कस्मात्‌ ? उच्छतीति यास्कः ( नि० २१८ ) 
उच्छति विवासयति दूरी करोति मानसिकं दुःखमिति । भगमैस्वर्य 
कान्तिमित्यथंः । जिन्वन्तः प्रीणयन्तः । जिविः प्रीणात्यर्थः । सूरा 
विद्वांसः सन्त: | अण्वं छात्रसमूहम्‌ । अणति शब्दं करोतीत्यणुः 
{ उ० १८ ) | वितन्वते विस्तारयन्ति। ओषसमानन्दमनुभवन्त 
00 0 ima 
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११२४. अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । 
वृष्णो हरस आयवः ॥ ९११ ॥ ( ऋ०९।१०।६ ) 
अप द्वारेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌। कारवः स्तोतारः परमात्मन:। . 
बृण्णः सवंमनोरथप्रदस्य परमेश्वरस्य | हरसः प्रापका । हृञ्‌ हरणे । 
हरणं प्रापणम्‌ । ध्रत्नाः प्राचीनाः । आयवो मनुष्याः । आयुरिति 
मनुष्यनाम ( निघ० २।३।१७ )। मतीनां बुद्धीनां द्वारा द्वाराणि 
अस ऋण्वन्ति अप गमयन्ति | ऋषि गतौ । निवारयन्तीति ॥९।१॥ 
११२५. समीचीनास †आशत होतारः {सप्तजानयः । 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०१५ ( ऋण० ०१०७) 
समीचीनास इति । ऋष्यादय उक्ताः । सप्तजानयः सप्तसंख्याका 
जाया पञ्चेन्द्रियशक्तयो ढे मनोवुद्धथो: शक्ती इत्येता जायावद्धित- 
-कारिण्यो येषां ते समीचीनासः समीचीना होतारः परमेशवरस्या- 
ह्वातारः पिप्रतः सर्वपूरकस्य सवंव्यापकस्येकस्य परमेश्वरस्य पदं 
स्थानमाशत व्याप्नुवन्ति प्राप्नुवन्तीतिभावः ।१०।१॥ 
११२६. नाभा नाभि न आ ददे *चक्षुषा सूर्य दृशे 
कवेरपत्यमा बुहे ॥ ११११ ॥ 

. नाभा नाभिमिति । ऋष्यादय. उक्ता: । नाभा नाभौ मम। 
नाभिं परमात्मानम्‌ | .णह बन्धने | नह्यति वध्नाति सर्वान्प 
दार्थान्नियम इति नाभिः। आ ददे गृह्णामि स्थापयामीति भावः | 
किमर्थम्‌ ? चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा सूर्य सरति सवंत्र तं परमेश्वरं, हषे 
द्रष्टम । कवेविदुषां सर्वेषामपत्यं नपातयितारमुद्धारकमितिभावः | 
तं आ दुहे आपूरयामि स्वहृदये ॥ १११ ॥ ` 


† आसते इत्युक्पाठः। | सं, जामय इत्यूवपाठ: । 
% चक्षुश्रित्सूर्ये सचेत्युक्पाठः । 
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११२७. अभि †प्रियं दिवस्पदमध्वयुंभिगुंहा हितम्‌ । 
सुरः पश्यति चक्षसा ॥ १२।१॥' ( ऋ० ९।१०।९ } 
अभि प्रियमिति । अध्वयुंभिरध्वरं यज्ञ कामयमानैरनुष्ठातृ- 
मिर्वा। अध्वयुंरध्वरयुरध्वरं युनक्त्यध्वररस्य नेताऽध्वरं कामयत 
इतिवेति यास्कः ( नि० १1८ ) । प्रियं प्रियकरं । दिवस्पदं दिव्य-- 
स्थानं पवित्रे स्थाने हृदये निवासंशील परमात्मानं गुहा गुहांयामज्ञान- 
गुहायां हितं निहितं स्थापितमिति भाव: | न हि याज्ञिका यद्वा तदवाः 
यज्ञविधिकर्तारः परमात्मानं प्राप्तुं शन्तुवन्तीतिभावः। सुरः सूरिः 
परमेश्वरस्तोता चक्षसा चक्षुपा दिव्यदृष्ट्या तं पञ्यति अनुभवतिः 
॥ १२१ ॥ 
इति प्रथमः खण्डः ' 
७ = 
अथ द्वितीय: खण्डः 
११२८. असृग्रमिन्दवः पथा धमंन्नृतस्य सुथियः । 
` विदाना अस्य योजना! ॥ १२ ॥ ( ऋ० ९७१ )- 
` असग्रमिति। असितः काश्यपो देवलो वष: | पवमानः 
सोमो देवता |. गायत्री छन्दः | सुश्रियः शोभना श्रीयेंषां ते । 
इन्दवो जीवा: | अस्य सोमस्य परमेइकरस्य योजना योजनानि" 
सम्बन्धान्‌ । वहुविधा हि सम्बन्धाः । विदाना जानानाः। ऋतस्य 
परमसत्यस्य परमेक्वरस्य धर्मन्‌ घर्मणि कमेणि। येन सदा-- 
शग परमात्मा प्रसीदति स तस्य कमं । निरताः 


॥ पक SRG. P21 सोजच भित्थृष्पॉ्ड!/९।०१4 Collection. 
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>> 2 नन्न्स्स सपना कप ले 
सन्त: | यथा मार्गेण विध्यनुसारेण-। ` असुम्न सृजन्ति सत्कमं 


कुर्गन्ति ॥ १।२॥ 
११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । | 
हविहविःषु वन्द्यः ॥ २२ ॥. ` (ऋण ९७२ ): 


प्र धारेति। ऋष्यादयः पुर्गवत्‌ । हविः्वन्त:करणेषु । 
हृयन्ते परमात्मनीति हवींषि. अन्तःकरणानि मनोवुद्धघादानि।. 
तेष्वन्तःकरणेषु यद्‌ वन्द्यो वन्दं श्रेष्ठ हविरन्तःकरणस्ति तदेव, 
अग्रियोग्रिममग्र्यं सत्‌ मधो हे मधुर, अपः परमेश्वरस्य तव । 
आप्यत इति अप्‌ । महीमंहती:। धारा वाचो वि गाहते प्रविशति 
अवगाहते नान्यत्‌ ॥ २२॥ ` 


११३०. प्र युजा[ वाचो अप्रियो वृषो §अचिक्रदद्वने । सद्माभि 
सत्यो अध्वरः ॥ ३।२॥  (ऋ०९।७३) 
प्र युजा वाच इति। अग्रियः श्रेष्ठ | सत्यः सत्यस्वभावः । 
अध्वरो हिंसारहितः। घ्वरतिहिसाकर्मा। तत्प्रतिषेध इति निरुक्ते 
(११८) । वृषः स्वकामपूरको जीवः। वने बनने प्रार्थने प्रार्थना- 
समये सदा, सदमन्यन्तःकरणें मनसि । युजा वाचो युक्ता वाचः 
आत्मनः. पावित्र्ये समर्था वाचो वेदवाचः। अभि प्र अचिक्रदत्‌ 
अभितः प्रकर्षेण क्न्दत्युच्चारयति ॥ ३।२॥ 


११३१. परि यत्काव्या कबिनु म्णा $पुनानो अति! | | 
स्वर्वाजी सिषासति ॥४२॥ (° ९।३४ ) 


न 'मध्वो' इत्क्पाठः। ; युअइत्युबपाठः। ॐ वृषावेत्यूवप 5: ४ 
चिक्रद””” इत्यबपाठः। १ वसान इत्युकपाठः। 
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परि यत्काव्येति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । कविः क्रान्तदर्शी 
ब्रह्मज्ञानी नृम्णा नृम्णानि वलानि मनआदीनि । अन्तःकरणान्येव 
अहद्वलं मनुष्यांणास्‌। नृम्णं नन्नतस्‌ (नि० ११९) इति 
यास्कः | पुनानः पवित्राणि कुर्गन्‌ । यद्यदा । काव्या काव्यानि 
'वेदमन्त्ररूपाणि परि अर्षति परिगच्छति प्ताप्नोति विजानाति तदा 
स स्वर्वाजी सुखधनः सन्‌ सिषासति स्व॑ प्रां घनं संभक्तुमिच्छति । 
-अन्येभ्योपि तद्धनं दित्सतीत्यथं: ॥ ४२॥ 
११३२. पवमानो अभि स्पूघो विशो राजेव सीदति । 
यदोमृण्वन्ति वेधसः ॥ ५२ ॥ _ ( ऋ० ९७४ ) 
पवमानो अभीति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । वेधसः कमंकर्तारो 
जोवाः। यदा ईम्‌ एनं परमात्मनमृण्वन्ति गच्छन्ति प्राप्तु प्रयत्नं 
'कुर्णन्त । ऋण्वतिरगेतिकर्मा ( निघ० २।१४।५२) । तदा पवः 
मानः परमात्मा । स्पृधः स्पर्धमानाः | विशः प्रजाः । विघ्नकर्तारो 
ये जना इति भावस्तान्‌ सोभि `सीदति अभिषादयति नाशयति । 
'क इव ? राजा इव यथा राजा स्वस्पद्धिनो हन्ति तद्वत्‌ ॥ ५।२॥ 
११३३. अव्यां वारे परि प्रियो हरिरवनेषु सीदति । 
रेभो वनुष्यते मती ॥ ६२ ॥ ( ऋ० ९।७।६ ) 
अव्या वार इति | अव्यो रक्ष्यो हृदये स्थाप्यः । वारे वारो वर- 
'णीयः। वृत्र वरणे । प्रियः प्रियकरी हरिः परमात्मा । वनेषु वन- 
'नीयेषु भक्तानां हृदयेषु परि सीदति परितः सीदति निषीदति । 
रेम: शब्दं कुर्गएच मती मननसाघने मनोवुद्धी वनुष्यते दातुस्‌ 
'इच्छति'। वनोतिः कान्त्यर्थंकः ( निघ० २।६।८ ) । हृदये स्थितः 
असन्नः स शुद्धं मनः शुद्धां च वुद्धि प्रयच्छतीतिभावः ॥ ६।२॥ 
Ne, Oo 
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११३४. स वायुमिन्द्रमदिवना साकं सदेन गच्छति । . 
रणा यो अस्य 1धर्मणा ॥ ७२ ॥ ( ऋ० ९७७)" 
स वायुमिति । ऋष्यादयः पुर्गवत्‌ । व्य यो भवतोस्य परमेश्वरस्य 
प्रसादके धर्मणा धर्मणि कर्मणि रण रमते । “नाहमिन्द्राण रारण” 
इति मन्त्रव्याख्याने रमे इति यास्कव्याख्यानाद्रमणार्थकोयं 
प्रयोगः । सायनाचायोपि तथैव व्याख्यातोयं शव्दः । स॒ भक्तजीवाः 
मदेन हषेण साकस्‌, परमानन्दः सन्नित्यर्थः । वायुं व्यापकः 
मिनद्रमैसवर्यवन्तमदिविंना अस्विनमाशुगमनमाशुतोषमितिभावः |? 
परमात्मान गच्छति ॥ ७।२॥ I 
११३५ आ {मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः । 
विदाना अस्य शक्मभिः ॥ 4२ ॥ ( ऋ० ९।७।८ )' 
` आ मित्र इति | ऋष्यादयः पूववत्‌ । ऊर्मयो जीवाः। इयृतिः 
देहाद्देहान्तरं गच्छन्तीत्यूमंयः । 'अर्तरू च' ( उ० ११४) इत्यनेनः 
अर्तेमिप्रत्यय ऊ इत्यादेशश्च । शक्मभिः परोपकारिकर्मभिः | 
शक्मेति कर्मनाम ( निघ० २।१।९ ) । मधोमंधुरमस्येमस्‌ । द्वित्ती- 
यार्थे षष्ठी । विदाना जानानाः सन्तः । मित्रे मित्रं स्निग्धम्‌ । वरुणे 
वरणीयम्‌ । भगे भगमेद्वर्यशालिनिस । द्वितीयाथ सप्तमी । पर-- 
भेषवरम्‌ आ पवन्त समन्ताद्‌ गच्छन्ति परमात्मानमेव प्राप्नुवन्ती- 
तिभावः॥ ८२॥ < 


११३६. अस्मम्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । | 
श्रवो चसूनि सञ्जितम्‌ ॥ ९२ ७ ( ऋ० १।७।९ } 


‡ धर्ममिरित्युक्पाठः । 
1 मित्रावरुणा भग मध्व इत्यूक्पाठ:। 
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न ००. > >>> 
अस्मभ्यं रोदसी इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे रोदसी द्यावा- 
थिव्यौ, मध्वो मधुरस्य मोदकरस्य वा वाजस्य धनस्य ज्ञानरूपस्य 
परमात्मरूपस्य वा. सातये लाभाय। अस्मभ्यमुपासकेभ्यो रयि 
घनं सदाचारादिरूपस्‌ | श्रवः कीतिस्‌ शास्त्रज्ञानं वा । वसूनि 
वासकानि जीवनयोग्यानि वसूनि च सं जितं सम्यग्‌ जयत- 
-मस्मानिमाति वस्तूनि प्रापयत्तमित्यर्थः ॥ ९२ ॥ 


-११३७. आते दक्षं मयोभुवं वह्मिमद्या वृणीमहे। 
'पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १०२॥ ( ऋह०९।६५।२८ ) 


आ ते दक्षमिति। भुगुर्वारणिजंमदग्निर्भागंवो वा ऋषिः। 
“पवमान: सोमो देवता । गायत्री .छन्दः। हे सोम परमशान्त 
"परमेश्वर, वयमृपासकास्तव, आ आभिमुख्येन ते तव मयोभुगं 
सुखभावयितु ्वाह्न ज्ञानादीनां वाहक पान्तं सर्गविघ्नेभ्यो रक्षकं 
“पुरुस्पृहं पुरुभिर्वेहभिः स्पृहणीयं दक्षं वलम्‌ । द्रक्ष इति वलनाम 
(निघ० २।९।१४) । अथेदानीमेव । आ वृणीमहे आवृणुमः ॥१०।२॥ 


११३८. आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । 
~ ` > पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ११।२॥ ( ऋ० ९।६५।२९. ) 


आ मन्द्रमेत्ि | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । प्रत्येकमा पूर्वत अध्या- 
*हतेन वृणीमहे इतिक्रियापदेन सम्वध्यते । मन्द्रमानन्दरूपमानन्द- 
` दातारं वा त्वास्‌..आ . वृणीमहे । वरेण्यं वरणीयं विप्रं मेधाविनं 
मेधाख्पं मनीषिणं मनःशासकं. स्वतन्त्रमित्तिभावः। पान्तं रक्षकं 
"पुरुस्पृहं. त्वामा वृणीमहे ॥ ११।२॥ 

. ११३९. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनृष्वा। 


CC-0. चन्ति परस्वम्‌ १२२२ Maha ०५०६ EO ) 


अध्या, अः Ya 5212 शर्कर Chennai and ९०8190९ १ 


हिल आ रयिमेति । क्रष्यादयः पुर्गवत्‌ । . सुक्रतो हे शोभनज्ञान, 


वयं तव रयि शक्तिधनं सुचेतुनं संज्ञानम्‌ आ -वृणीमहे। न केवलं 
स्वार्थम्‌, किन्तु .तनुषु अस्माकं : सन्ततिष्वपि तानि सर्वाणि 
ससन्त्वित्यपि वृणीमहे । पान्तमित्यादि व्याख्यातस्‌ १२।२॥ 

> 'इति द्वितीयः खण्ड: 


छ] 
अथ तृतीयः खण्डः 
११४०. मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वेइवानरमृत आ 
जातमरिनिम्‌ । कवि सञ्राजमतिथि जनानामासन्नः 
पात्रं जनयन्त देवाः ॥ १।३॥ ( ऋ० ६।७।१ ) 
` . मूर्धानं दिव इति। भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः अरिनर्देवता । 
त्रिष्टुप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः 1 ॥ १।३॥ 
११४१. त्वां विशवे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि 
सं नवन्ते\ तव क्रतुभिरमृतत्वसायन्वेदवानर 
यत्पित्रोरदीदेः ॥ २३३ ॥ _ (ऋ० ६।७।४ ) 
त्वां विश्व इति | ऋष्यादयः पूर्वत्‌। अमृत हे अमरणधर्मन्‌, 
परमेश्वर, विस्वे सर्गे देवा जायमानमुत्पद्यमानमिव भक्त्यानन्यया 
'साक्षात्क्रिममाणमिवोपनिषदज्ञानेनात्मस्वरूपं साक्षात्क्रियमाणमिव 
'वा त्वां सर्गेश्‍वरं शिशु न सर्वाज्ञाननाशकमिव। शो तनूकरणे । 


तन्नूकरोत्यज्ञानमिति शिशु: । अभि सं नवन्ते अभितः संस्तुवते । 


:; „† “मान्ता” इत्युक्पाठः । 
दद ह्य र्वी चके ६७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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हे वेश्वानर, विसवेषां प्राणिनां लोकाल्लोकान्त रं नेतः, तव त्वत्सम्व-- 
न्घिभिः क्रतुभिः कर्मभिज्ञनिर्वा | अमृतत्वं मोक्षमायन्‌ प्राप्नुवन्‌ 
प्राप्नुवन्ति च मानवाः। कदा.? यद्‌ यदा पित्रोः पालकयोमनो- 
वढ्यो रदीदे: दीप्यसे तदा । मनोबुद्धी यदा सन्मागंगामिन्यौ .भव-- 
'तस्तदा जीवस्य पालनं: भवति, असन्मागंगामिन्यौ चेत्ते तदा जीवस्य 
बिनाशो भवति । जीवस्य विनाशो नाम जीवश्रेयोनाशः ॥ २।३॥ 
११४२. नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं 

नवन्त । वेइवानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जन- 

यन्त देवाः ॥ ३।३ ॥ (ऋ० ६७२ ) 

नाभि यज्ञानामिति। ऋष्यादः पुंवत्‌ । यज्ञानां सर्वेषां 

झुभकर्मणां नाभि बन्धकम्‌ । णह वन्धने । रयीणां सन्मतिसद्गति- 
सद्रत्यादीनां सदनं सद्य निवासस्थानम्‌ । महां. महान्तम्‌ । आहा- 
वमाहृयन्ते सर्वे धर्मा यस्मिन्‌ तस्‌ । वेब्वोनरं,परमात्मानस अभि 
सं वन्त अभि संस्तुवन्ति देवा: । तथा अध्वराणां सवेविर्धाहसा- 
विर्वाजतानां कमणां रथ्यं रथिनसु कर्मणां वाहकं फलदायकं च, ` 
यज्ञस्य सत्कर्मणः केतुं विज्ञापकं च त्वां परमात्मानं देवा जनयन्ति 
प्रत्यक्षितं कुर्वन्ति ॥ ३॥३ ॥ 
११४३. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। . 

महिक्षत्राव॒तं बृहत्‌ ॥ १।४॥ ( ऋ० ५६८१ )' 

प्र वो मित्रायेति । यजत आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवता | 

गायत्री छन्द: । आचार्यः शिष्यानुपदिशति, वो यूयं मित्राय 
स्निग्धाय वरुणाय वरणीयाय परमेश्वराय विपा प्रेरिकयातिमनो- 
हरयेत्पर्थेः । यद्यपि विपेति वाङ्नाम । ( निघ० १।११।४१ ) तथापि: 
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महाधनम्‌ । ज्ञानाद्येव तस्य धनम्‌। क्षत्रमितिधननाम ( निघ० 
२।१०।९, ), ऋतं सत्यम्‌ । वृहद्‌ व्यापकस्‌ ॥ १४ ॥ 


११४४. सखाजा या घुतयोनी सित्रश्‍चोभा वद्णइच । 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २।४॥ ( ऋ० ५६८२ } 
सम्राजा येति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । गायतेति पूर्वस्मान्मत्रा- 
दनुवतंते । मित्रवरुणशब्दयोरेकार्थवाचकत्वेपि द्वित्वं -परिकल्प्य 
द्विवचनप्रयोगो वेदमार्गानुसारेणेति बहुश उक्तम्‌ । सम्राजा सम्यग्‌ 
राजमानं घृतयोनी घृतस्य दीप्त्यास्तेजसो योनिः कारणं मित्र 
स्तिग्ध आद्र इत्यर्थः । वरुणो वरणीय। देवेषु प्रशस्तगुणेषुः 
जनेषु प्रशस्ता प्रशस्तो देवा देवो यौ योस्ति तं गायत स्तुवीत । 
सन्त्रे चकारद्वयं धमं भेदेन धमिभेदं काल्पनिक सूचयति। उभेति- 
पदं परिकल्पितं तं धमिभेदं स्वीकृत्य प्रयुक्तम्‌ ।।२।४। 


११४५ ता नः शक्ते पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
सहि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३४४ ॥ (3६० ५६८२ )' 
ता न इति । तेति द्विवचनं पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ । सः परमस्निग्धो 
वरणीयश्च परमात्मा पाथिवस्य पृथिव्याः अन्तरिक्षस्यान्त:कर- 
णस्येत्यथं: । प्रथते इति पृथिवी । प्रथ विस्तारे । प्रथेः षिवन्‌””” 
सम्प्रसारणं च ( उ० ११५० ) । षित्वान्‌ ङीप्‌ ( पा० ४१४१ ) । 
दिव्यस्यालोकिकस्य रायो दीयमानस्य तत्त्वस्य ज्ञानस्येत्यथं: | 
महस्तेजो नोस्मभ्यं दातुमिति शेष: । शक्तं शक्तोस्ति। हे मित्र 
हे वरुण वां तव क्षत्रं धनं वलं वा देवेषु सवंदेवापेक्षया महि, 


-महृदस्ति ॥ ३।४॥ 


११४६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 


हा In ल वत्सः SAN ००० 2,146) ६ ) 
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इन्द्रा याहीति । मधुच्छन्दा वेइ्वामित्र ऋषि:, इन्द्रो देवता 
गायत्री छन्दः, हे इन्द्र भूतानां प्रकाशक । इन्धे भूतानीति वेति 
यास्कः ( नि० १०८ )। हे चित्रभानो आञ्चर्यप्रदतेजस्क परमेश्वर, 
त्वायवस्त्वां कामयमाना इमे सुताः पुत्रास्तवेति शेपः | एते पूतासः 
पुता: पवित्रा भवन्तस्तना धनानि। तनेति धननाम (नि०२।१०।१५) 
सत्याहिसादि रूपाणि । अण्वीभिरल्पाभिरपि तव कुपाभि: प्राप्नु- 
वन्त्वितिशेषः । इतिहेतोरायाहि आगच्छ ॥१।५॥ 
११४७. इन्द्रां याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २५॥ ` ( ऋ० १।३।५ ) 
इन्द्रा याहि धियेषीति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर, 
आ याहि आगच्छ । कीदुशस्त्वस्‌ ? धिया वृद्धया भक्तिरुपया । 
भक्तिर्धीविशेषः। इषितः कामितः। विप्रजूतो विप्रेमेधाविभिः 
प्राप्तः । जु गतौ । आगत्य च सुतावतो भक्तयुक्तस्य वाघत उपा- 
सकस्य मुख्यस्त ब्रह्माणि ब्रह्मप्रतिपादवाक्यानि स्तोत्राणि वा उप 


समीपतोनुभव ॥ २।५ ॥ 
११४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। 
` सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३।५॥ ` ( ऋ० १।३।६ ) 


इन्द्रा याहि तूत्विति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । इन्द्र आ याहि, 
हे हरिवः आगच्छ | हरन्ति दोपानिति हरयः शक्तयस्तद्वन्‌ 
हरिवः। मतुपि 'छन्दसीरः' ( पा० ८।२।१५) इति मकारस्य 
वत्वम्‌ । सम्बुद्धो उगिदचामिति नुमि संयोगान्तलोपे नकारस्य 
“मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि” ( पा० ८।३।१) इति रत्वस्‌। 
विसग: । कीहृशस्त्वम्‌ ? तूतुजानस्त्वरमाणः | न भक्ता वयं त्वदा- 


) गमनविलम्बं 
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शृण्विति शेष: । सुते उत्पादिते प्रारव्ध इत्यर्थ: । अस्मिन्‌ भक्तिरूपे 


कर्मणि नोस्माकं चनो देयं वस्तु दधिष्व धारयाङ्गीकुवित्यर्थः । 
चनेति अन्ननाम ( निघ० ४।३।६४ ) पच्यत इति पचनस्‌ । पच- 
नेत्यत्र पकारलोप: सका रोपजनइच ।! २।५॥ 


११४९. तसीडिष्व यो अचिषा वना बिइवा परिष्वजत्‌ १ 
कुष्णा कृणोति जिह्वया ॥ १४६ ॥ ` ( ऋ० ६।६०।१० ) 


तमीडिष्वेति | भरहाजो वाहस्पत्य ऋषिः, इन्द्राग्नी देवते । 
गायत्री छन्दः, हे शिष्य, य इन्दरोरिनर्वा इन्द्राख्योऽनत्याख्यो वा 
परमेश्वरोचिपा स्वतेजसा विद्वा विश्वान्‌ वना. वनानि रघ्मीन्‌ । 
बनमिति रदिमनाम ( निघ० १।५।८ ) । परिष्वजत्‌ परितो वेवेष्टि 
यहच विश्वानि वनानि तेजांसि कृष्णा कृष्णानि जिह्वया जयन- 
झक्त्या। जयति यया सा जिह्वा दाक्तिः । शेवायङ्कजि ह्वा 
(.उ० १।१५४ ) इत्यादिना निपातितो जिह्वाशब्दः। तमीडिष्व 
स्तुहि ॥ १॥६॥! 


११५०. य इद्ध आ विवार्सात सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । 
झुस्नाय सुतरा अपः ॥ २।६ ॥ ( ऋ० ६।६०।११ ) 


य इद्ध इति । ऋण्यादयः पूववत्‌ । यो मत्यां भक्तमनुष्य ड्द्धे 
दीपे ज्ञानादिना संस्कृते आत्मनीतिशेषः। इन्द्रस्य परमात्मनः सुम्नं 
सुखस्‌ आ विवासति समन्तात्परिचरति तत्युखमात्मन्यानयति 
परमात्मस्वरूपो भवतीतिभावः। तस्य द्युम्नस्य तेजःस्वर्पस्य _ 
अपोपांसि कर्माणि सुतरा -सुतराणि स्युः। परमात्मन आनन्दमनु- 
भवतः कस्यापि शास्त्रीयकमंणो न विद्यते तस्यावस्यकतेति- 
तापयंम्‌ ॥ २६॥ 
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११५१. ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वेतः । 
एन्द्रमरिन च वोढवे ॥ ३६॥ ( ऋ० ६।६०।१२ ): 
ता न इति। ऋष्यादयः पूववत्‌ | हे इन्द्राख्य परमेश्वर, 
अर्न्यास्य परमेशवर। न हि द्विथा परमेश्‍वर: । विशेषणभेदेन 
विशेष्ये भेदः परिकल्पितः। ता तौ स प्रसिद्धो युवां त्वम्‌ । 
नोस्माकं वाजवतीवंलवत इष इष्टान्‌ पदार्थान्‌ आशूञ्‌ शीक्रगामिनी- 
हुंरगामिनीरबंतः प्रज्ञा: शकतीर्वा पिपृतं पिपृहि देहीतिभावः। किम- 
थंस्‌ ? इन्द्र परमैक्वर्यमरिन सवेव्यापकं च त्वां वोढवे वोढु स्वहृदयं 
प्रापयितुस्‌ ॥ ३।६ ॥ 
इति तृतीयः खण्डः . 
° 


अथ चतुर्थः खण्डः 
११५२. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र सिनाति 
सङ्भिरम्‌। मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलले 
शतयामना पथा ॥ २।७॥ ( ऋ० ९।८६।१६ ) 
प्रो अयासीदीति | सिकता निवावरी ऋषिः, पवमानः सोमो 
` देवता, जगती छन्दः, व्याख्यातोयं मन्त्रः] ॥ १।७॥ 
११५३, प्र वो घियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः *संव-. 
रणेष्वक्रमुः । (हरि $क्रोडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि 
धेनवः -____ पैनवः पयसेदशिथयुः& ॥ २७॥ ( ऋ०९।८६।१७) 


` 1 शतयाम्नेत्यकपाठ: । 1 पूर्वाचिके ५५७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
रू संवसनेष्वेत्यवपाठः । § सोममित्यृक्पाठ: । 
००१. ससक Kana 6 धधदह्मकष्ाङः॥०. 
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प्रचो थिय इति | ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे सोमाख्य परमेश्वर, 
अन्द्रयुवो हर्षं कामयमानाः । पनस्युवः स्तुति कामयमात्ताः। विप- 
ज्युबो विपन्यवो मेधाविनः। संवरणेषु संवरणक्रालेषु मृत्युकाल 
इति यावत्‌ । वस्तव, धियः कर्माणि । प्र अक्रमुः । प्रक्रान्ताः | कतु- 
मारभन्त इत्यर्थः । स्तुभः स्तोतारः । क्रीडन्तं रममाणं जगद्रचना- 
-मिषेणेतियावत्‌ । तम्परमेश्वरमभ्यनुपत अभिट्ट्वन्ति । घेनव: 
यातारः परमेश्वररसपातारः सदाचारादिना परमेश्वरतर्पका वा 
भक्ताः पयसा इत्‌ वृद्धया एव हेतुना । हेतौ तृतीया । अभि अशि- 
श्रयु: अभितः श्रयन्त्याश्रयन्ति ॥ २७ ॥ 
११५४. आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व 
पवमान [ऊमिणा । या नो दोहते त्रिरहन्लसश्चुषी 
क्षुमद्वाजवस्मयुमत्सुवीर्यम्‌ ॥ ३।७॥ ( ऋ०९।८६।१८ ) 
आ नः सोमेति । क्रष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम शान्त इन्दो, 
देदीप्यमान, हे पवमान परमेश्वर, नोस्मभ्यं संयतं सुरक्षितं पिष्युषी 
अवुद्धम । ओप्यायी वृद्धौ । इपमिए्ट ज्ञानादिकं पवस्व प्रापय देहि । 
पक च याअसब्चुषी अप्रतिवन्धा स्थिरा वा । सश्चतिगंतयर्थः । अहन्न- 
हनि त्रिः त्रि:कृत्व: क्षुमच्छन्दवत्‌ । टुक्षुशव्दे । वाजवच्छूद्वावनवतु, 
सुवीर्य सुदृढं ध्यानं तवेतिशेपः। दोहते ददाति तां भक्तिमपि पव- 
स्वेत्यध्याहायंस्‌ ॥ ३।३॥ 
११५५. न किष्टं कर्मणा नशद्यईचक्षार सदावृधम्‌ । इन्द्र न 
यज्चेविषवगुर्तमूस्बसमधुष्ट घृष्ण[मोजसा ॥ ११८ ॥ 
( ऋ० ८७०३ ) 


1 अस्िधमित्युवपाठ: । ३. घुष्ण्वोजस मित्य॒बपाठः । 
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न किष्टमिति । पुरुहन्मा आङ्गिरस ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
प्रगाथः विषमा वृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।८॥ 
११५६. भषाढमुग्रं पृतनासु सार्साह यर्मिन्महीरुरप्त्रयः । 

सं घेनदो जायमाने अनोनवुर्छावः ¦ क्षामीरनो- 
चबुः॥ २८ ॥ ( ऋ० ८5०४) 
अपाढमुग्रमिति | ऋषिदेवते उक्ते । छन्दः प्रगाथः समा सतो 
वृहती. । अषाढमसोडं केनाप्यधृष्टमधृष्यं च | उग्रं भयद्धूरस । 
पृतनासु सर्बविधसंग्रामेपु सासहि शत्रणामभिभवितारस्‌। न हि 
परमेइवरस्य कोपि शत्रुः | यः सदा दुविनयेन प्रजासु वतंते दुविनयां 
च प्रजां करोति स परमेश्वरस्य घनुर्लोकेः परिगण्यते | इत्थम्भूतं 
परमात्मानमाश्रयाम इति भाव: | यस्मिञ्जायमान उपास्यमाने 
महीमंह्त्य उरुञ्रय वहुवेगा: । च्त्रयतिगंत्यर्थो धातुः | घेनवो वाचः। 
धेनुरिति वाङ्नाम ( निघ० १1११ ) सस्‌ अनोनवु । संस्तुवन्ति 
तमेव | द्यावो दुछोकवासिनः। क्षामीः पृथिवीर्वासनश्च | क्षामः 
क्षमा इति पृथिवीनाम ( निघ० १।१) | समनोनवुः संस्तु- 
बन्ति ॥ २८ ॥ 
इति चतुर्यः खण्डः 


® 
अथ पञ्चमः खण्डः 
११५७. सखाय आ नि षीदत पुरानाय प्रगायत । 
शिशु न यज्ञ: परि भूषत शिये ॥ १९॥ ।ऋ० ९।१०४।१} 


ग पूर्वाचिकें २४३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । - 
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सखाय आ नीति । पर्वतनारदौ काण्वावुषी, पवमानः सोमो 
देवता, उष्णिक्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ ११९ ॥ 
११५८. समी वत्सं न सातूभिः सुजता गयसाधनम्‌ । 
देवाव्यं३र४दसभि द्विशवसम्‌ ॥ २५ ॥ ( ऋ० ९११०४२ ): 
समी वत्समिति । ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । आचार्य उपदिशति । 
इम्‌ एनद्‌ गयसाधनं ज्ञानलूपथनसाधनं तद्तंतं मातुभिबंत्समिव 
युष्मदन्तःकरणवृत्तिभिः सं सृजत संदिलष्टं कुरुत । सडढततंनसंरलेषेण 
च देवाव्यं देवेविद्ळ्रव्यं रक्षणीयं ट्विरावसं द्विगुणितं शवों वलं येन 
तं भदमानन्दर्माभ अभितो रभध्वम्‌ । गण इति घननाम ( निघ० 
२।१० ) । शव इति बलनाम ॥ २।९ ॥ 
११५९, पुनाता दक्षसाधनं यथा झार्धाय वीतये । 
यथा मित्राय वरुणाय {शन्तमम्‌ ७ ३९ ॥ (ऋ० ९१०४३) 
पुनातेति | ऋष्यादय उक्ताः; शर्धाय बलाय । वीतये कान्तये 
प्रतिमां । यथा शंतमं हितकरं वर्धकं वा भवति तथा पुनात 
पुनीत पवित्रं कुर्त । कि च मित्राय परमसुहृदे वरुणांय वरणीयाय 
परमेश्वराय च प्रसादक मवति तथा तत्सद्वतंनमज्जीकुरुत ॥३।९। 
११६०. प्र *वाउ्यक्षाः सह्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ 
॥ १।१०॥ ( ऋ० ९।१०९।१६ ) . 
प्र वाज्यक्षा इति । अग्नयो धिष्ण्यो ऐशवरा ऋषयः, पवमान 
सोमो देवता, द्विपदा विराट्‌ छन्द: | सहस्रधारः सहेथा इयति 


222222 पपनस 
+ पुर्चाचिक्रे ५६८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 
तू. शंतम इत्युक्याठः । 

* सुवानो अक्षाः इत्युक्पाठ; । 
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ऋच्छति गच्छति स सहस्रधारः। अथवा सहस्राणि धाराः सत्या- 
“सत्यरूपा वाचो यस्य सः जीवः | धारेति वाङ्नाम ( निघ० १।११। 
२) । अव्यमवकं वारं वरणीयं पवित्रं स्वभावशुद्धं परमात्मानं तिरः 
तिरस्कृत्य वाजी गमनशीलो भवन्‌ प्र वि अक्षाः विविधेपूच्चावचेषु 
गेषु प्रकर्षेण क्षरति धावतीत्यर्थः ॥ १।१० ॥ 
११६१. स॒वाउ्यक्षाः सहन्नरेता ङ्क मृजानो गोभिः 
श्रीणानः ॥ २३१० ॥ ( ऋ० ९।१०९।१७ ) 
स वाज्यक्षा इति । | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । सह्नरेता अनेकवीर्यः 
सन्‌ अलि प्राप्तेविद्वद्धिमँजानः शोध्यमानः | गोभिः सद्दचनै: 
श्रीणान: परिपच्यमानः पक्ववुद्धि: क्रियमाणः स वाजी लोकाल्लोकं 
जजन्नात्मा अक्षाः क्षरति चलितो भवति । कुमार्गे ब्रजन्‌ स विद्ठ- 
ड्धिर्वोध्यमान: कुमार्गाच्चलितो भवतीतिभावः॥ २।१०॥ 
११६२. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः 
सुतः॥३।१८॥ ( ऋ० ९।१०९।१८ ) 
प्र सोमेति । ऋप्यादयः पुर्ववत्‌ । हे सोम जीवात्मन्‌, नांभ- 
नीतिमद्धिजंन: । यमानो नियम्यमानो नोतिमागें प्रेर्यमाणः | अद्रि- 
भिरविदरणशीलंवंचनेः सुतो निष्पाद्यमानः शोध्यमामो वा त्व।म- 
नस्य परमात्मनः कुक्षा कुक्षौ शरणं याहि गच्छ ॥ ३।१०॥ 
११६२. ये सोमासः परावति ये अर्वाधति सुन्विरे । 
ये वादः शर्यणावति ॥१।११॥ ( ऋ० ९।६५,२२ ) 
` यै सोमास इति । भूमुर्वारुणिजंमदरिनर्भागंवो वा ऋषि: । 
यवमान: सोमो देवता, गायत्री छन्द: | ये सोमासः भक्तजीवाः | 
js । छान्दसः कः सम्प्रसारणं च । उमेन सह वतन्ते ते 


सोमाः भक्तजना: सांसारिकविषग्राण - 5 र्रा त 
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“हि पुनस्तत्‌ तेषाम्‌ । परावति दूरदेशे ये च अर्वावति समीपदेशे 
सुन्विरे परमेश्वरभवित सुन्वन्ति कुवेन्तोतिभाव: | ये वा जना 
शर्यणावति कुरुक्षेत्रस्य कस्मिश्चिद्भागे ( प्रदेशे ) अद अमूं भक्ति 
कुवन्ति ॥ १।११॥ 
११६४. य आर्जोडेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 
ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २११॥ ( ऋ० ९।६५।२३ ) 
य आर्जीकेष्विति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ये सोमा ऋजीकातां 
समोपस्थे प्रदेशे कृत्वनामनि प्रदेशे वा । पस्त्यानां प्रदेशविशेषा- 
णाम्‌ । सरस्वत्यादीनां नदीनामिति सायणाचायंः। मध्ये समीपे 
ये वा पञ्चसु जनेषु पञ्चचनदेप्वित्यर्थः । अमूं भक्ति 
कुर्वन्ति ॥ २।११ ॥ 
११६५. ते नो वृष्ट दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । 
स्वाना देवास इन्दवः ॥ ३।११ ॥ ( ऋ० ९।६५।२४ ) 
ते नो वृष्टिमिति । ते पूर्वोबता भक्ता स्वानाः सुखेन प्राणन्तो 
देवासो दिव्यगुगा इन्दवः समृद्धिशालितरच सस्तो नोस्मभ्यं 
- दिवस्परि दिवं परित्यज्य । द्युलोकभवां मोहिनीं सम्पति परित्यज्य 
सुवीर्यं शोभनवीर्यवत्‌ वृष्टि वषेणमापवन्तां प्रेरयन्तु ॥ ३1११ ॥ 


इति पञ्चमः खण्ड 
` ¢ 
अथ षष्ठः खण्डः 
११६६. आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ११२॥ (त्र० ८।११।७ ) 


+ 'कामया' इत्यूक्पाठः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आ ते वत्स इति । वत्सः कांण्व ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र: †॥ १।१२॥ 


११६७ पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि !दशो विश्वा अनु प्रभु: । 
समत्स त्वा हवामहे ॥ २।१२ ॥ ( ऋ० ८११८ ) 

पुरुत्रा हीति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे अग्ने सर्वव्यापक पर- 

वर, त्वं पुरुत्रा बहुनां सर्वेषां त्रातासि। सदृङ्‌ असि समानं 
दरष्टासि । विच्वाः सर्वासां दिशो दिशास्‌। अनु समानखूपण । प्रभु 
स्वाम्यसि | अन्विति साहृस्यापरभावस्‌ ( नि० १।३ ) । षष्ठ्यर्थ 
द्विताया । अथवा सर्वा दिशोनुलक्ष्य प्रभुरसीतियोजना। समत्सु 
भन्त्यूत्सवरूपपरमानन्दावसरेपु । समदो वात्तेः; सम्मदी वा 
मदतेरितियास्कः ( नि० ९।१७.) । सम्पूर्वाद्‌ मदो हृष इत्यस्मा-' 
. त्क्विपि समो मलोप आपं:। त्वा त्वां हवामहे आह्वयामः 
श्चिन्तयामः ॥२॥१२ ॥ 
११६८. समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । 

वाजेषु चित्रराधसम्‌ 0 ३।१२॥ (० ८।११।९ ) 

समत्स्वेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । वाजेपु सर्वेषु धनेषु चित्र-- . 
राधसमाच्चर्यप्रदसिद्धिस्‌ । अग्निमग्ने नेतारम्‌ । अग्निः कस्मात्‌ ? 
अग्नणीर्भवति, अग्रं यज्ञेप प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नममानः ।' 
अक्नोपनो भवत्तीति स्थौलाष्ठीविः न बनोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य 
आस्यातेभ्योजायत इति शाकपूणिः-इताद्‌ अबताद्‌ दग्थद्वा 
नीतात्‌ । स खलु एतेरकारमादत्ते गकारमनवतेर्वा दहतर्वा नी: पर 
इतत यास्कः ( नि० ७१४ ) । अवसेऽस्मद्रक्षणार्थस्‌ । वाजयन्तो वलं 


गै पूर्वाचिक्रे ८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । ` 
ण 0-0 विध? ०इत्थबगा88111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मानसिकं कामयमाना वयम्‌ । समत्सु भविकाभविकलोभसंग्रामेपु । 
हवामहे आह्वयामः ॥ ३।१२॥ 
११६९. त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ १।१३॥ ( ऋ० ८।९८।१० ) 
त्वं न इन्द्रेति । नृमेध आङ्गिरस ऋषि:, इन्द्रो देवता, ककुप्‌ 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१३॥ 
११७०. स्वं हि नः पिता वसो त्वं भाता शतक्रतो बभूविथ । 
अथा* ते सुम्नमीमहे ॥ २।१३॥ ( ऋ० ८।९८।११ ) 
त्वं हि न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे शतक्रतोनन्तवीर्य 
वसो सर्वेपां वासयितः, परमेश्वर, त्वं नो माता त्वं पिता जनक 
पालको वा बभूनिथासि। हिनिश्चयार्थकः | अथातस्ते तव मातु 
पितुइच सुम्नं सुखमीमहे याचामहे ॥ २।१३॥ 
११७१. त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप नुदे सहस्क्कत$ । 
स नो रास्व सुवीयम्‌ ॥ ३।१३॥ ( ऋ० ८९८१२ ) 
त्वां शुष्मिन्निति ऋृपिदेवते पूर्ववत्‌ । छन्दस्तु पुर उष्णिक्‌ | 
हे शुष्मिन्‌ परमबलवन्‌ पुरुहूत बहुभिरखिलहूंताथित, सहस्कृत 
सहसा वलेन कृत सम्पादित ध्यात इन्द्र परमेश्वर, वाजयन्तम- 
_स्मदर्थ धनं शमदमादिरूपं वलं वा मानसिकमिच्छन्तं त्वां सवः 
शबितमन्तस ! उप ब्रुवे उपस्तुमः। एकवचनं वह्नुर्थ । ततः स त्वं 
नोस्मभ्यं सुवीर्यं सुवलं ज्ञानादिसम्पन्नं भानसिकस्‌। रास्व 
देहीति ॥ ३।१३ ॥ 
† एतनाषहम्‌ इत्युबपाठः । 
7 पूर्वाचिके ४०५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
ॐ अधेत्युवपाठ; । $ शतक्रतो इत्य॒क्पाठः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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११७२. यदिन्द्र चित्र मा इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्याभर ॥ १।१४॥ 
( ऋ० ५।३९।१ ) 
यदिन्द्र चित्रेति। अत्रिर्मौम ऋपिः. इन्द्रो देवता, अनुष्टुप्‌ 
नछन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१४॥ | 
११७३. यन्सन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर । विद्याम 
तस्य ते वयमकूपारस्य रुदावनः ॥ २।१४॥ (ऋ० ५।३९।२) 


यन्मन्यस इति । ऋष्यादयः उक्ताः। हें इन्द्र परमेश्वर, 

यद्दस्तु वरेण्यं वरणीयमस्माभिः संग्रहणीय मन्यसे धारयसि तद्‌ 

दाक्षं क्षिप्रम्‌ दिव्यं वा। य्ुक्षमित्यन्ननामेति सायणः। आ 

भराहर । वयमुपासकाः। तस्य ते तव । अकूपारस्याकुपरणस्या . 
कुत्सितं पाळनं पुरणं वा यस्या तस्य । द्वितीयार्थे षष्टी । तदित्यर्थः । 

कोदींघंत्वं छान्दसम्‌ | यस्यागमेन न वयं दूष्याः स्यामेति 

तात्पर्यम्‌ | दावनो दानस्य दानमित्यर्थः । दाधातोव॑निप्‌ । विद्याम 

रभेमहि ॥ २१४॥ 


११७४. यत्ते दिक्कु$ प्रराध्यं मनो अस्ति श्रतं बृहत्‌ । 
तेन दृढा चिदद्रिव आ वाजं दषि सातये ॥ ३११४ ७ 
( ऋ० ५३९३ ) 


1 मेहनास्तीत्युक्पाठ: । 

__ ऐं पूर्वाचके ३४५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 

" ` + दावने इत्युवपाठ: । 
८९दवित्पु)इत्यबपाठे?॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यत्ते दिश्विति | ऋष्यादय उक्ताः, हे अद्विवः सर्वानिष्टदारण- 
समर्थ, दिक्षु चतसृषु यत्‌ ते तव प्रराध्यं प्रकषण राध्यं साध्यं 
मनो मननीय॑ बृहन्महद्‌ श्रृतं ज्ञानमस्ति वतते तेन ज्ञानेन तज्ज्ञान- 
प्रदानेन । सातये लाभायास्मद्धितायेत्यर्थः | हृढमविकम्पं वाजं धनं 
शान्तिरूपं आ दधि आदशय । अथवा वा, अजमितिच्छेदः |. 
अजमज्ञानम्‌ । हढाचित्‌ हृढमपि | अनादिकालादेव प्रवृत्तमपि। आः 
दषि आहृणीहि विदारयेति भावः। वेति पादपुरणार्थस्‌ ॥ ३।१४ ॥, 


इति षष्ठः खण्डः । 
इति चतुथंप्रपाठके द्वितोयोर्ध: । चतुथःप्रपाठकश्च,समासः 1. 
इति अष्टमोध्यायः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ नवमोध्याय; 
अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोर्धः 
अथ प्रथमः खण्डः 


११७५. शिशु जज्ञानं ह्येतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रां सरतो 
गणेन । कविर्गीमिः काव्येना कविः सन्त्सोमः 
पवित्रमत्येति रेभत्‌ ॥ १।१ ॥ ( ऋ० ९।९६।१७ ) 

दिशमिति । प्रतदंनो देवोदासिऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द: । मरुतामितं रोचमाना विद्वांसः। मृजन्ति 

-शोधयन्ति । सोमस्‌ आत्मानमितिशेपः। कीदृशं सोमम्‌ ? जज्ञानं 

ज्ञानेपूत्स्त जञानेच्छासम्पन्नमिति भावः। शिश्युमुपलव्धज्ञानेनाविद्यां 

तनूकुंन्तम्‌ | विप्रं विशेषेणात्मानमेव सत्यसदाचारादिभिः पूरः 
यन्तम्‌ । हर्यतं सर्वत्र सर्वासु योनिषु वा गच्छन्तम्‌ । हय गतिः 
कान्त्योः | भुमृहशि यजी ( उ० ३।११० ) इत्यादिना अतच्‌ | गणन 
घर्मार्थकामादिना विवेकवैराग्यादिना वा मोक्षं परमार्थ परम- 
प्राप्नुवन्त: | शुम्भन्ति शोभयन्ति । विद्वांसः स्वतः परमपुरुषार्थ 
आप्नुवच्तस्तदर्थ प्रयतमाना अभ्यानमि तामेव दिशं नयन्तीति- 
 आवः। तेपां गीमिरुपदेशवारिभिः | काव्येनर्वेदादिना च । कविः- 
क्रान्तदर्शी सम्भवन्‌ | सोम आत्मा कश्चिदितिभावः । रेभन्‌ ओमा- 
॥) दिशव्दं कुर्वन्‌ ओमिति शब्दं रटन्‌ जपन वा | पवित्रं परमपवित्रं 
न 
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परमात्मानम्‌ । अति अतिशयेन। एति प्राप्तोति | कोः सोमः ? 
कविः स्वरूपतो ज्ञानवान्‌ । 'सोयं पुरुपः सर्वमयः सवंज्ञानोपि 
'क्लुप्त” इति यास्कः ( नि० १४५ ) ॥ १।१॥ 


११७६. ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः †सहत्रनीथः पदवीः 
कवीनाम्‌ । तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो 
बिराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ २१॥ (ऋृ० ९।९६।१८ ) 


ऋषिमना इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । स सोम आत्मा विराजं 
विराटस्वल्पं विदीप्तं वा परमात्मानम्‌ । अनु राजति अनुशोभते। 
ूर्वोक्तमन्त्रोक्तरीत्याचरन्नात्मा पश्चात्परमात्मशोभां धत्त इतिभावः। 
कीहृशः सोमः ? यः ऋषिमना ऋषिवंद ईश्वरो वां । तस्मिन्मनोः 
यस्य, वेदमननशीलः परमात्ममननशीलो वा । ऋषिक्ृत्‌ यः सर्वेषां 
चेदानां कर्ता ज्ञाता वा । स्वर्षाः स्वरादित्यः । तं सनुते विभज- 
तीति। आदित्यपदं दिनोपलक्षकस्‌। कदा कस्मिन्वा दिने कि 
कर्तव्यमिति कमंविभाजनमेवादित्यविभाजनं ज्ञेयम्‌ । सहस्रनीथः 
सहस्राणि नीथाः स्तुतयो यस्य सः । कवोनां क्रान्तदशिनां सवंज्ञानां 
पदवीः पदगन्ता । महिषो महान्‌। तृतीयं धाम स्वर्लोकम्‌ । भूरिति 
प्रथमं धाम परमात्मनः । भुवरिति द्वितीयम्‌ । स्वरिति तृतीयस्‌ । . 
स्वयं राजत इति स्वर्‌। प्रकारास्वरूपमिति यावत्‌ | “धामानि 
्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानी'तिः( नि० ९।२८ ) 
यास्कोक्तं धामात्र न विवक्षितम्‌ | यदीदमेव विवक्षितमत्रेति कस्य- 
चिदाग्रहस्तहि व्युत्क्रमेण तृतीयं ग्राह्मस्‌। तच्च स्थानरूपम्‌। 
यथोक्तक्रमेण ग्रहणे तु न वेदार्थसिद्धिः । कर्चिद्यदि परमात्मनो 
जन्म सिषासेन्मूर्ख एव सः | नाजन्मनो जन्मसिद्धिः । ननु परमेदवर- 


सहस्रणीथ इत्यृवपाठः । 
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स्यापि जन्मास्त्येद परं तन्न कर्मायत्तं स्वेच्छायत्तमेवेति चेत्‌ 
्रान्तोसि। कर्मायत्तं स्वेच्छायत्तं वापि जन्म जन्मेव । अजन्मेति 
श्र॒त्या श्रावितम्‌ । नहि स्वेच्छायत्तं जन्म गृह्हन्नजन्मेति वक्तु_ 
शक्यः परमात्मा | नाम सिपासन्नपि मूस्वं एत । न हि परमेश्वरस्य 
किञ्चिन्नियतं नाम । परमेइवरः परमात्मेति ना नहि तस्य नाम । 
गुणवोधक हि तत्पदम्‌ | एवं च जन्मरूपं तृतीयं धामासिद्धमेव । 
अगत्या व्युत्क्रमः स्वीकर्तव्यः । अथवास्थानेत्र निरुत्रतोक्तधामग्रह्‌- 
णमु । ओपधेरेव तत्र प्रकरणस्‌ । न हि प्रकरणान्तर उक्त प्रकर- 
णान्तरेनुसञ्जयितुं युवतस्‌ । सिपासन्‌ प्रेप्सन्‌ । धातूनामनेकार्थ- 
त्वात्‌ । प्रूप्‌ स्तुप्‌ स्तूयमानः। परमात्मनि प्रयतः प्रवणश्चात्मा 
सर्वे: स्तुत्य एव भवतीतिभाव: ॥ २१ ॥ 


, ११७७. चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुग्रप्स आयु- 


धानि विभ्नत्‌। अपामूसि सचमानः समुद्र तुरीयं 
घाम महिषो विवक्ति ॥ ३.१ ॥ ( ऋ० ९।९६।१९, )' 
चमूषच्छ्येन इति | ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ | सः सोमः परमेश्वर- 


* प्रवण आत्मा तुरीयं वागतीतं धाम स्वरूपं विववित सेवते । कथं- 


भूतः सः ? चमूषत्‌ चमति सर्वानत्ति प्रलयकाले इति चमूः पर 
मात्मा | तस्मिन्निषीदतीत्ि सः | इ्येनः श॑सनीयः । श्येनः झंसनीयं 
गच्छति’ ( नि० ४२६ ) । शकुनः शक्तिशाली । 'शकेरनोन्तो 
( उ० ३।४९ ) इति शकेरुनः। विभृत्वा परमेश्वरे विहरणशीलः ॥ 
हरतेः बवनिप्‌। गोविन्दः गोर्ज्ञानं तस्य विन्दुळम्भकः । विदलू 
रामे । 'विन्दुरच्छुः' ( पा० ३।२।१६९ ) | द्रप्सो भक्त्या द्रवण- 
शोल: भनत्या सम्भूतो वा | द्रप्सः संभृतः प्सानीयो भवतीति 


र 00, पद अप पान a गीन 0 जल्द कर on 
(बश्‌ चारयन्‌ र 


` 


| >अ कह 


Digitized 0५ Arya Samaj ज ation Chennai and eGarigotri 
अध्या, ९ ख. १] उत्तराचकः ६० 

सचमानः सेवमान: । महिपो महान्‌ | कोहद्यं तुरीयं धाम ? समुद्र 
समेयां सम्मोदकम्‌ । समुद्रः कस्मात्‌ ? समुद्रवन्त्यस्मादाप:, समः 
भिद्रवन्त्येनमापः, सम्मोदन्तेस्मिन्भूतानि””इति यास्कः ( नि० 
२।१० ) । संख्यासंख्येयातीतत्वं ब्रह्मणो धाम्नो द्योतयितुमेव तुरीय- 
पदोल्लेखः । आनन्दो ह्यखजण्डोखण्डयश्च। न हि तस्यावयवाः 
विद्यन्ते । यानाथित्य प्रथमहितीयतृतीयतुरीयादीनां व्यवहारोः 
भवेत्‌। आनन्दो हि ब्रह्म स एव तस्य स्वरूपम्‌ । न हि तत्र 
तृतीयतुरीयत्वादीनामवसरः। आनन्त्याखण्डत्वादिद्योतनायेव तथा- 
विधपदप्रयोगो विज्ञेयः ।। ३।१ ॥ 


११७८. एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 
वर्धन्तो अस्य वोयंम्‌ ॥ २।२॥ ( ऋ० २८१ 3 
एते सोमा इति । असितः काइ्यपो देवलो वषि:। पवमान: 
सोमो देवता, गायत्री छन्दः । एते सोमा भक्ता आत्मान इन्द्रस्या 
परमेशवरस्यास्योपासकहृदयस्थस्य वक्तृहृदयस्थस्य वा | वीयं शक्ति 
रक्षणसामर्थ्यं वर्घेन्तो वर्धयन्तः प्रियं प्रीतिकरं काममभिलाषमभि 
अक्षरन्‌ अभिवर्षन्ति सम्पादयन्तीति यावत्‌ । अयमाकूतः। परमे 
इवरस्य वलं तु अनन्तमेव । न हि तत्र ह्लासो न वा वृद्धिः । वन्तः 
इत्युवितस्तु साधकश्रेयःसाधनार्था । साधकस्य कामादिदुजयारि- 
विजयार्थं विजयसाधनीभूतविवेकवैराग्यादिसाधनवृद्धिरपेक्षितैव । 
यथा पुन्रवृद्धिः पितुवृद्धिरभिमता तथैव साधकाभिवृद्धिः साध्यस्यः 
परमेशवरस्याभिवृद्धिरभिमता ॥ १।२॥ 
११७९. पुनानासइचमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । | 
ते नो 1धत्त सुवीर्यम्‌ ॥ २।२॥ ( ऋ० ९८२ ) 
पुनानास इति । ऋष्यादयः पूर्वंवत्‌। अर्विनौ वैदिककाले 


cc In Public Domain ahr Kanya Maha Vidyalaya Collection 
सा० सं०-३९ 


६१०१०००० by Arya Sa हिलायाम।0119 [०००१9 अ. प्र. १ 


कौचन प्रसिद्धौ देवौ । चमूषदः परमात्मप्रवणा आत्माचोश्विनौ च 
देवौ पुनानासः सत्यसदाचारेः पवित्रीभवन्तो वायुं सवंगं परमात्मानं 
गच्छन्तो गच्छन्ति । ते परमेश्वरं प्रति गन्तारः पवित्रात्मानः। 
नोस्मासु। सप्तम्यर्थे षष्ठी । सुवीर्यं शोभनं सामर्थ्यं परमात्मानं 
प्रति गमनाय धत्त दधतु ॥ २।२॥ 
११८०. इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्द चोदय । 
देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ३२ ॥ (ऋ० ९।८।३ ) 
इन्द्रस्य सोमेति-। क्रष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम पवित्र जीवा- 
* त्मन्‌, इन्द्रस्य परमेश्वरस्य राघसे संराधनाय प्रीणनाय पुनानो मां 
पावयंस्तथा चोदय प्रेरय यथा देवानां विदुषां हादि प्रियमभिलषितं 
योनि स्थानं परमात्मरूपमासदमासीदेयस्‌ ।। ३।२॥ 
११८१. मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धोतयः। . 
अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ४२ ॥ ( त्रर०९]८टी४ ) 
मृजन्ति त्वेति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । दश क्षिप इन्द्रियाणि त्वा 
त्वां हे सोम मृजन्ति शोधयन्ति पावयन्ति। इन्द्रियाणां शद्धिरेव 
जीवानां शुद्धि: । सप्त सप्तसंख्याका धीतयो ज्ञानभूमिकाः शुभेच्छाः 
सुविचारणातनुमानसासत्त्वापत्त्यसंसक्तिपदार्थाभाविनीतुरीयगास्त्वां 
हिन्वन्ति प्रेरयन्ति परमात्मप्राप्तये । विप्रा विद्वांसोनु अमादिषुः 


` अनुमादयन्ति प्रसादयन्ति । ततस्त्वया परमात्मावाप्तय एव प्रयतित- 
व्यमितिभावः ॥ ४२ ॥ 


११८२. देवेभ्यस्त्वा मदाय क॑ सूजानमति मेष्यः । 
सं गोभिर्वासयामसि ॥ प२ 0 ( ऋ० ९।८।५ ) 
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देवेभ्यस्त्वेति | ऋष्यादय्‌ उक्ताः। हे सोम, त्वस्‌ अति अति- 


शयेन । मेष्यः सेच्य: रक्षितव्य इत्याशयः | असि । मिषु सेचने | 
अतः देवेभ्य इन्द्रियेभ्यो दुष्पथगामिभ्यो वारयितुम्‌ रक्षितुम्‌ । 
मदाय प्रमोदायानन्दावाप्तय इत्यथे: । कं सुखं सृजानमुत्पादयन्तं 
त्वां गोभिविद्याभिः सदुपदेशवाक्येरिति यावत्‌ । सं वासयामसि 
संवासयाम आच्छादयामः पुरयाम इत्यर्थः | अयं भाव: । परमा- 
नन्दरूपताप्राप्ये जीवः शनैः शनैः क्रमिकं सुखं सृजति। तच्च 
सुखमिन्द्रियजयेनैव प्राप्तं भवति । रसनेन्द्रियजयेनास्वादाभिरुचि- 
निवर्तते । घ्राणेन्द्रियजयेन सुगन्धदुर्गन्धज्ञानं निवत्तंते तेन राग- 
द्वेघाभावो भवति । चक्षुरिन्द्रियजयेन रूपेष्वाकषंणं निवतंते | एव- 
मन्यद्रिज्ञयम्‌ | क्रमश इन्द्रियविषयविजयेन क्रमश आमोदः 
प्राप्यते | अन्ते च परमानन्दप्राप्ति्भवति । एतद्विजयला भायोपदेश- 
चचनमपेक्षितम्‌। तहिद्वदधीनस्‌ । अतो विद्वांसः आश्वासयन्ति 
गोमिः सं वासयामसीति ॥ ५२॥ 


११८३. पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ दोर ॥ ( ऋ० ९।८।६ ) 


पुनान इति। ऋष्यादय उक्ताः, अरुषो रोषरहितः प्रसन्न 
इति यावत्‌ । हरिः सर्वपापहर्ता परमेश्वरः कलशेषु जीवेषु । कलशः 
कस्मात्‌ ? कला अस्मिञ्‌ शेरते मात्राः इति यास्कः ( निघ० 
११।१२ ) । जीवेष्वपि परमात्मनः कलाः शेरते। जीवानां पर- 
सात्मनः कलात्वादंशत्वात्तथा प्रयोगो नान्याय्यः। वस्त्राणि 
आच्छादकानि आश्रयरूपाणि आ पुनानः आतन्वानः। औचि- 
त्याद्धातोरर्थान्तरता । गव्यानि गोर्वाक्‌ गव्यान्यपि वाच एव | 
चेदरूपा वाच: | परि अव्रत । पर्यवति परिरक्षति । अथवा परि- 


गस्नुयत्ति ॥अूत्ततर्मावितण्य्थ: अवधातुरवगमार्थाप ॥ ६३ ॥ 2 
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११८४. मघोन आ पवस्व नो जहि विइवा अप हिषः। 
इन्दो सखायसा विश ॥ ७।२ ॥ ( ऋ० ९८७) 


मघोन इति | ऋष्यादय उवृताः, हे इन्दो परमेश्वयंसम्पन्न 
परमप्रकाशरूप इति वा । इदि ऐश्वर्य; इन्धी दीप्तौ, उभाभ्यामेव 
घातुभ्याँ निष्पाद्यतेयं शाब्दः! मघोनो मघं महनीयं ज्ञानमस्ति 
येया ते मघवानः । तान्मघोनो महनीयज्ञानवतो नोस्मात्‌ प्रति 
आ पवस्व आक्षर, अस्मासु दयां वितरेति भाव: | दयायाः फल” 
माह-विश्वाः सर्वा द्विप: कामक्रोधादिरूपाञछत्रून्‌ अप जहि हिन्धि। 
सखायं सखीन्‌ समानधमंणोस्मानाविश समन्तात्‌ प्रविश। 
जातावेकवचनम्‌ । यावत्कामादयो रिपवो जीवेपु तिष्ठन्ति ताव- 
सस्मेश्वरस्य जीवेपु न प्रवेशः । अतः प्राथ्यंते, पूर्वं कामादीञ्‌ 
'जहि पञ्चात्‌ नः प्रविश । यद्यपि सवेव्यापकस्य परमेश्वरस्य सर्वत्र 
प्रवेशः सिद्ध एव तथापि निविकाराणां जीवानां परमेश्वरज्ञानं 


भवत्विति तथोबितः॥ ७।२॥ 


११८५. नृचक्षसं त्वा बयभिन्द्रपोतं स्वावदम्‌ । 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ८२॥ ( ऋ० ९।८।९ ) 


नृचक्षसमिति। ऋष्यादय उवताः, हे सोम परमात्मन्‌, वयः 
' मस्य सन्त्रस्य स्रष्टारस्त्वा त्वां भक्षीमहि भजेमहि भजामह्‌ इतिः 
भावः । कोश त्वाम्‌ ? नृचक्षसं नृणां नराणां द्रष्टारम्‌ रक्षितारमि- 
तिभावः। चक्षिङ व्यक्तायां वाचि । अत्र दशंनार्थो धातु: | तथा 
हि यास्कोऽभिचष्टे, अभिपश्यतोति व्याख्यातवान्‌ ( नि० १०। 
| २२; १२२७) । इन्द्रपीतमिन्द्रेंविद्वद्धि: पीतमास्वादितं सेवितं 
। ध्यातं वा। स्वविदं सुखविदं सुखरूपमिति भाव: । स्वः सारयति 
/ उत्बानीर्ति' तिंरनित?१"स्वशलिमपिप'सोस्यत्येकीतसिसि-"त्रजपमि्ष 

गे MINS प्र 
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भ्रजातपंकं प्रजाह्नादकम । सर्वेषामानन्दप्र दातारमित्यर्थः । मिषु 
सेचने ॥ ८२ ॥ 
११८६. वृष्टि दिवः परि तव द्युस्नं पृथिव्या अघि । 
सहो नः सोम पृत्सु धा: ॥ ९२ ॥ ( ऋ० ९१०८ ) 

वृष्टिमिति । ऋष्यादय उक्ताः, स एवर्षिः प्रजाश्रेय:साधनार्थ 
परमात्मानं प्रार्थयते; हे सोम शान्त परमेश्वर, दिवो द्ुलोकाद्‌ 
पृथिव्या उपरि वृष्टि वर्षणं जलप्रवाह परि खव परिश्रावय वर्षयेति- 
भाव: । दयुम्नमन्नस्‌ अघि अधिकं परि खवोत्पादयेतिभावः | कि च 
यृत्सु भवेन सह्‌ जायमाने संग्रामे नोस्माकस्‌ । अस्मास्वितिभावः । 
सहो वलं धा घेहि ॥ ९।२॥ 


इति प्रथमः खण्डः 


अथ द्वितीय: खण्डः 


११८७. सोमः पुनानो अर्षति सहुत्नधारो अत्यविः । 
वायोरिर्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १३॥ (ऋ० ९।१३।१ ) 
सोम इति । असितो देवलो वा काश्यप ऋषि:, पवमानः 


सोमो देवता, गायत्री छन्द: | अयं सोमः पवित्रात्मा जीवो वायोः 
सवंगस्येन्द्रस्य सर्वेश्वर्यंसम्पन्नस्य च परमेरवरस्य निष्क्ृतं स्वयंसिद्ध 


स्थानं प्रत्यषंति गच्छति । “निदुरित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌” ( नि० . 


१३ ) इतियास्कवचनान्निरिति प्रतिलोमार्थमाह तेन निष्कृत- 
मित्यस्य न कृतमित्यर्थः । स च स्वयंसिद्धार्थ पर्यवस्यति । कि भूतः 
सोत? ॥ अनाज लतमा छ) परक अदला, बारा: 


नि 


) 
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प्रार्थनावचनानि यस्य सः। बहुविघप्रार्थीतिभाव: । अत्यविः 
सर्वेच्छाञून्यः | कान्त्यर्थो इहाविः। कान्तरिच्छा | यः सर्वा एव 
लोकिकीरिच्छा अतिक्राम्यति स एव परमात्मानं गन्तुं समथों 
भवतीतिभावः। मन्त्रषिवचनमेतत्‌ ॥ १।३॥ 


११८८. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । 

सुष्वाणं ३ ववीतये ॥ २।३॥ ( क्र० ९।१३।२ ) 

प॒वमानेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अवस्यवोवनकामाः सोमाः, 

यूयं देववीतये देवः परमेस्वरस्तत्सविधे वीतये गमनाय परमात्म- 
्राप्तय इति भावः | पवमानं पवित्रकर्तारं सुष्वाणं सूयमात्तमुपदेशेन 
जीवान्‌ परमेश्वरप्रवणान्‌ कर्तारम्‌ । विप्रं मेधाविनं विद्वांसं प्र गायत 
्ार्थयध्वस्‌ । विद्वदुपदेशेन हि जीवाः शुद्धाः पवित्राइच भूत्वा पार- 
भेश्वर पदं प्राप्नुग्न्तीति तात्परयम्‌ ॥ २।३ ॥ 
११८९. पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 

गुणाना देववीतये ॥३॥३॥ ( ऋ० ९।१३।३ ) 


पवन्त इति । ऋष्यादय उक्ताः, सहस्रपाजसः सहस्राण्यन- 


` न्तानि पाजांसि बलानि येषां ते | पाजः पालनादिति यास्कः ( नि० 


६१२ ) । पालनं हि बलेमैव भवति । पा रक्षणे । पातेवंले जुट्‌ च 
( उ० ४२०८ ) | तथाभूता अपि सोमा जीवा अज्ञानात्स्वरूपं 
विस्मृत्य वाजसातये वलावाप्तये, गुणाना स्तूयमाना अपि, एते जीवा 
ब्रह्मांशा एव तदंशत्वात्स एव, तच्छरोरकत्वात्स एवेति वा सर्वेः 
स्तूयमाना अपि देववीतये परमेशवरप्राये पवन्ते इतस्ततो 
गच्छन्तोत्याञ्चर्यंम्‌ । अथवा अनन्तबलवन्तंः सन्तोपि ततोप्यधिक- 
वलावाप्तये ज्ञानित्वेन स्तूयमाना अपि परमेष्वरप्राप्तये पवन्ते 
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११९०. उत नो वाजसातये पवस्व बृहतोरिष: । 
समदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥ ४।३ ॥ ( ऋ० ९।१३।४ ) 
उत न इति । ऋष्यादम उक्ताः, उत्त अपि च, नोस्माकं वाज- 
सातये वलावाप्तये, हे इन्दो' परमेश्वर, वृहतोमंहतीरिष इच्छाः द्युम- 
त्रकाशवत्सुवीर्य महत्सामर्थ्यं च पवस्व क्षर, देहीतियावत्‌ ॥ ४३ ॥ 
११९१. अत्या हियाना न हेतुभिरुग्रं वाजसातये । 
चि वारमव्यमाशवः ॥ ५।३ ॥ ( ऋ० ९।१३।६ ) 
अत्या इति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । हेतृभिः परे रकेरश्वसंचालकेः 
रत्या अइवा न इव वाजसातये धनलाभाय ज्ञानधनलाभाय हेतुभिः 
प्रेरकैः सदांचार्ये हियानाः प्रेर्यमाणाः । हि गतौ । आशवः शीघ्र- 
गामिनो जिज्ञासवोव्यं दोप्यमानं वारं वरणीयं परमेश्वर प्रति वि 


असुग्रं विसुज्यन्ते प्रेष्यन्ते ॥ ५२ ॥ 
११९२. ते नः सह्तिणं रयि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । 
स्वाना! देवास इन्दवः ॥ ६।३ 0 ( ऋ० ९।१३।५ ) 


ते न इति। ऋषयादय उक्ताः, आचार्योभिलषति-ते नोस्माकं 
स्वानाः सूयमाना शिक्षादीकानिरीक्षादिभिनिष्पाद्यमाना देवासो 
विद्वांस इन्दवस्तेजस्विनः शिष्याः सुवीर्यं शोभनबळवत्सह्तिणं 
हस्रो हासः, हासेन सह सहनः प्रसन्नः परमेश्वर: । सोस्ति 
यस्मिज्ज्ञाने तत्सहस्रिण प्रसन्तपरमात्मज्ञानमेव रयि धनमापवन्तां 
गच्छन्तु प्राप्नुवन्त्विति भावः ॥ ६३ ॥ 


११९३. वाश्रा अर्षन्तोन्दवोऽभि वत्सं न {मातरः । 


दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७३ ॥ ( ऋ ९।१३।७ ) 
ह ब्राना इत्युवपाठ: । घेनव इत्युबाठः ४ 
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वाश्रा इति । ऋष्यादयः पू्वंवत्‌ । वाश्रा: शब्दं कुर्वन्त इन्दवः 
श्रतिभाशालिनो जिज्ञासवः परमेश्वरं प्रति तथा अर्षन्ति गच्छन्ति 
“यथा मातरो धेनवो वत्सं प्रति। धावतस्तान्‌ भक्तात्र्‌ जिज्ञासून्‌ 
'परमेद्वर: गभस्त्योर्बाह्णोः अन्तराले दधाति। भक्ताश्च वाह्वो- 
'देधन्विरे दधति गृह्लन्ति परमं प्रियं परमात्मानम्‌ | गमस्ती इति 
चाहुनाम ( निघ० २४६ ) । गृह्णाति पदार्थानाभ्यामिति। ननु 
'वेदिकस्याकायस्य परमेश्वरस्य वाहुभ्यां ग्रहणं कुतः? सत्यं न 
-तस्येवं ग्रहणम्‌ । लाक्षणिकोयं प्रयोगः । यथा कर्चित्क्रञ्चितिप्रयं 
बाह्वोरन्तराले दधाति तथेव परमेशं भक्तो भक्तं च स स्वहृदये 
दृघाति ध्यायतीत्याशयः ॥ ७।३॥ 
११९४. जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पचमानः कनिक्रदत्‌ । ` - 
विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ८३ ॥ ( ऋ० ९।१३।८ ) 
_ जुष इति । ऋष्यादय उक्ताः, जुष्टः प्रीतः, जुषी प्रीतिसेव- 
चयोः, मत्सरो हृष्टः, मदी हर्षे । पवमान: पूयमानः सोमो जीवः 
इन्द्राय परमात्मने, परमात्मानमुहिस्येतिभाव:: | कनिक्रदत्‌ शाब्दं 
करोति । कीहृशं शाब्दस्‌ ? विश्वाः सर्वान्‌ दिपो द्वेषकरतृंन्‌ अप 
जहि विनाशयेति ॥ ८३ ॥ 
११९५. अपघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्दृशः । 
योनावृतस्य सीदत ॥ ९३ ॥ ( ऋ० ९।१३।९ ) 
अपघ्नन्त इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोमा भक्ताः, अराव्णः 
ईस्वरभक्तो मनोददानान्‌ पामाराज्‌ जीवानपघ्नन्तः परित्यज्य 
गच्छन्तः | हुन हिसागत्योः। स्वहृशः सर्वस्य सत्र वा 
' द्रशारो यूयम्‌ । ऋतस्य सत्यस्य परमेश्वरस्य योनावाश्रये 
_ सोदत ॥ ९।३॥ 


/ ” 
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` अथ तृतीयः खण्डः 


११९६ सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १।४॥ , ( ऋ० ९।१२।१ ) 


सोमा इति | असितः काञ्यपो देवलो विः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्दः | ऋतस्य सत्यस्वरूपस्य परमेश्वरस्य मधु- 
-मत्तमा सत्यसदाचारादिभिरत्यन्तमधुरा अत्यन्तप्रिय धारया वेद- 
चाचा सुता निष्पादिताः संस्कृता अत एव इन्दवः प्रकाशवन्त 
सोमा उपासकाः इन्द्रय परमात्मने असुग्रं सुज्यन्ते सव जावा 
परमेसवरोपयोगायेवेत्याशयः । अनेन मन्त्रेण श्री राममन्त्रार्थो 
वणितः ॥ १।४॥। 


११९७. अभि विप्रा अनुषत गावो वत्सं न धेनवः । 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २।४॥ ( ऋ० ९।१२।२ ) 
अभि विप्रा इति | ऋयादय उक्ताः, धेनवः सकृत्मसूता गावो 
-वत्सं न इव, यथा घेनवो वत्समनूषत नुवन्ति स्तुवन्ति स्पृहयन्ति 
-वत्सायेतिभावस्तथा सोमस्य परमात्मनः पीतये पानायानुभवा- 
-योपासनाय इति भावः। विप्रा विद्वांस इन्द्रं जीवस्‌ शिष्यमिति 
भावः । अभि अनूषत अभितः स्पृहयन्तीति भावः | २।४॥ 
११९८. मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपइित्रत्‌ । 
सोमो गोरी अधि शितः ॥ ३।४॥ ( ऋह० ९।१२।३ ) 
मदच्युदिति । ऋष्यादय उक्ताः । मदच्युन्‌ हपंवर्षंको विपरिचित्‌ 
विद्वान्‌ सोम उपासक सादने द्वे सदने स्थाने क्षेति क्षियति निव- 


| सादने इत्यव्पाठः । 
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सति । द्वितीया सप्तम्यर्थे | इयोः स्थानयोनिवसतीत्यर्थः। के ते ? 
उच्यते । सिन्धोनंद्याः । सिन्धुरिति नदीनाम ( निघ० १।१३।२१ ) 
ऊर्मा ऊर्मो, गौरी अधि गौर्यामित्यर्थ:। अधि: सप्तम्यर्थद्योतकः ।' 
श्रितः स्थितः | गौरीति वाडनाम ( निघ० १।११।५ ) । अयं भावः, 
उपासकेन एकान्ते नद्यास्तीरे स्थातव्यम्‌ । यदि दुःशकमेतत्तहि 
गृहे स्थित्वा केवलं विद्याया आदानप्रदानाभ्यां कालो यापनीय 
इति । न कदाप्युपासकेन सांसारिकव्यवहारेण संसारिव्यवहारेण 
वा कालो निर्गमनीयः । तेनोपासनायां विक्षेपो भवति ॥ ३।४॥ 
११९९. दिवो नाभा विचक्षणोष्व्या वारे महीयते । 
सोमो यः सुक्रतुः कवि: ॥ ४४॥ ( ऋह०९।१२।४)' 
दिव इति। ऋष्यादय उक्ताः, यः सोम उपासकः सुक्रतुः 
सत्कर्मा कविविद्वान्‌ क्रान्तदर्शी वा विचक्षणः सूक्ष्मदर्शी च भवति 
स दिवोन्तरिक्षम्य नाभा नाभौ नाभिभूतायां पृथिव्यामव्यो रक्षि- 
तव्यो भवन्‌ वारे वरणीये महति परमेश्वरे महीयते पूज्यते । पर- 
मेक्वरे तस्य महती स्थितिभंवतीतिभावः ॥ ४४॥ 
१२००. यः सोमः क ऽशेष्वा{ अन्तः पवित्र आहितः । 
तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ ५।४॥ ( ऋ० ९।१२।५ ) 
यः सोम इति । ऋष्यादय उक्ताः, यः सोम उपासकः कलशेषु 
ब्रह्मवित्सु । कलयति सर्वानिति कलः परमात्मा । तस्मिञ शेरत 
इति कलशा ब्रह्मविदः परमेइवरभक्ताः। तेषु आ आस्ते निवसति, 
यश्च पवित्रे शुद्धे अन्तर्मनसि आहितः स्थितः, यस्य मनः पवित्रं 
जातमित्यर्थः । तमुपासकमिन्दु: परमेश्वर: परि षस्वजे परिष्वजतः 


` इत्यर्थः।। ५।४॥। 
¢ अख ज्न्न 
॥ ४ "ण्या विर्शगीडयॉ है तयर्वपाऽ; 1 ४ कफदेण्नों इत्युक्या 
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१२०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ ६।४॥ (ऋ० ९।१२।६ ) 


प्र वाचमीति | ऋष्यादय उक्ताः, मधुर्चुतमानन्दस्य ₹चोत- 
यितारं कोशमाच्छादयितार  रक्षकमितिभावः । छादनार्थः क्रोशतिः। ` 
पचाद्यचि पृषोदरादित्वाद्रेफलोपः । परमेश्वरं जिन्वन्‌ प्रीणयन्‌ 
समुद्रस्य अधि अधितटम्‌। विष्टपि गृहादौ वा। ष्टभि प्रतिबन्धे । 
विपूर्वात्‌ बिवप्‌ । अकारस्य पकारो व्यत्ययेन । गृहादीनि प्रतिवन्य-- 
कानि भवन्तीति सर्वानुभूतिः । स्थित इतिशेषः | इन्दुः सप्रकाशो 
भवन्‌ । इन्धी दीप्तौ । वाचं प्रार्थनावाचम्‌ । प्र इष्यति प्रेरयति, 
परमात्मानं प्रार्थयत इति भाव: ॥ ६।४॥ , 


“ १२०२. नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः† सबढुँघाम्‌ । 
हिन्वानो मानुषा युजा{॥ ७४॥ ( ऋ० ९१२७ ): 


नित्यस्तोत्र इति । ऋष्यादय उक्ताः, नित्यस्तोत्रो नित्यं स्तोत्रं 
भवति यस्य सः, वनस्पतिवंनानां रश्मीनां पतिः स्वामी एवं भूतः 
परमात्मा । वनमिति रदिमिनाम ( निघ० १।५।८ ) । वन्यते सेव्यते 
तमःशीतादिनिवारणाय । वनु षणु संभक्तौ | अथवा वन्यते हिस्यते 
तमोनेन । हिसार्थो वनतिः । वन्यते शब्द्यते स्तूयत इत्यपि। एवं 
च सर्वेपां स्तूयमानानां स्तुतानामपि पति: । युजा भक्तियोगवतो 
मानुषा मानुषान्‌ हिन्वानः सन्मार्गे एव प्रेरयन्‌ सबदुंधां दुग्धः 
दात्रीम्‌ । सवःशब्दो दुगथवाचीतिवेदसम्प्रदायविदः । अत्र दुग्ध- 
शाब्देन परमोत्तमं तत्तवं ग्रह्मीतव्यम्‌ । परमोत्तमतत्वपरदात्री मित्यर्थः । 
धेनां वाचं वेदविद्यां भगवन्मत्रादिजपनीयवाचं वा | धेना इतिः 


Si, Panini Kanya फा यव्या ०००7. 


-६२४70० by Arya >गाद सिवक्ीहितेयीम 1 ii रक अ. प्र, १ 


-वाइताम ( निघ० १।११।३९ ) । अन्तरुपासकानामन्तःकरणे मनसि 
वुद्धौ वा स्थापयतीति शेष: ॥ ७।४॥ 


१२०३. आ पवमान धारया! रायि सहस्रवर्चसम्‌ । 

अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥८।४॥ ( ऋ ० ९।१२।९ ) 

आ पवमान इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | हे पवमान पावनकतंः. 

“हे इन्दो प्रकाशस्वरूप, परमेश्वर, अस्मे अस्मासु भवदुपासकेषु 
-स्वाभुवं सुखेन आ समन्ताद्‌ भवनीति तथा विषं सहत्रवचंसं वहु- 
-तेजस्कं रयि घनं ज्ञानरूपं आ धारय सर्वथा स्थापय ॥ ८।४॥ 
"१२०४. {अभि प्रिया दिवः कविधिप्र: त धारया सुतः। 

सोमो हिन्वे परावति ॥ ९।४॥ ( ऋ० ९।१२।८), 


अभि प्रियेति । ऋष्यादय उक्ताः, कविः क्रान्तदर्शी धारया 
“वाचा वेदवाचेत्यर्थः । सुतः उत्पादितः संस्कृत इति भावः। सं 
' विप्रः विशेषेणात्मानं सद्गुणादिभिः पूरयिता । सोमो जीवः। 
'दिवोन्तरिक्षस्य दिव्यलोकस्येत्यर्थः । प्रिया प्रियं वस्तु परमेश्वरः 
मित्यर्थः । परावति दूरदेशे स्थितमपि हिन्वे प्राप्नोति । हि गतौ । 
छान्दसो व्यत्ययः | अज्ञानमाहात्म्येन दूरस्थित इव प्रतीयमानोपि 
परमेश्वर: संस्कृतेन भाग्यवता जीवेन नेदिष्ट इवानुभूयत 
इत्यर्थः ॥ ९४ ॥ 

इति तृतीय खण्ड: 


† धारय इत्यक्पाठ: । 


य अभि प्रिया दिवस्प दासो मो हिन्वानो अर्षति 1 निभस्य घाऱ्या ` 
|) ((-0.॥1 7? Main. Nini n ) a n. 
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अथ चतुर्थः खण्डः 

१२०५. उत्ते शुष्मास ईरते सिन्थोरूमे रिव स्वनः । 

वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ १५ ॥ ( ऋ ० ९५०१ ) 

उत्ते शुष्मास इति । उचथ्य आङ्गिरस ऋपिः, पवमानः सोमो 

देवता, गायत्री छन्दः । हे सोम परमेश्वर, सिन्धोः समुद्रस्योर्मेस्त-` 
रङ्गात्स्वनः शब्द इव ते तव शुष्मासोबलानि उद्‌ ईरते उद्‌ग-- 
च्छन्ति । शुष्ममिति वलनाम ( निघ० २।९।११)। शुष्ममितिः 
बलनाम शोषयतीति सतः इतियास्कः ( नि० २२२) । तव ` 
बलान्युद्गच्छन्ति सर्वेषां वलानामुपरि गच्छन्तीति त्वं सवंबलानांः ` 
स॒रवंबलिनां चाधिष्ठाता । ततः प्रार्थये, वाणस्य शब्दायत उपदिशत 
सृष्टिकाले वेदमुखेन तव परमेशवरस्य पावि वाणीं चोदय प्रेरय 
प्रदेहीत्याशयः । पविरिति वाङ्नाम ( निघ० १।११।१४ ) ॥ १५ ॥. 
२०६. प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 

यदव्य एषि सानवि ॥ २५॥ . ( ऋ० २५०२): 

. प्रसवे त इति, ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम उपासक, यद्‌ यदा, 

त्वं सानवि वुधेतिश्रेष्ठे वा परेशो, अव्यो रक्षणीयः सन्‌ गच्छसिः 
तदा मखस्युवः मह्यते इति मखः परमात्मा। परमात्मानमिच्छः 
तस्ते तव प्रसवे उपासनाप्रारम्मे तिस्रो वाच ऋग्यजुःसामाख्या 
उदीरते उद्गच्छन्ति प्राकट्यं गच्छन्ति | तवोपक्रमो वेदानुमोदितः 
इति भाव: ॥ २।५॥ 
१२०७. अव्या! दारेः! परि प्रियं हार हिन्वन्त्यद्विभिः। ` 

पवमानं मधुञ्चुतम ॥ ३५॥ ( ऋ० ९।५०।३ )” 


अब्यो' इत्यक्याठः । वारे इत्यवपाठ: 
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अव्या इति । ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः, अव्या रक्षणीयाः परेशे-. 
नेतियावत्‌ । सोमा उपासका अद्रिभिदुंढे: संकल्पेर्वारे: क्रमशः पव- 
मान सर्वान्‌ शोधयन्तं मधुर्चुतमानन्दं क्षारयितारं प्रियं प्रियकरं 
प्रेयांस वा हरि सर्वपापहर्तारं परमेइवरं परि हिन्वन्ति परितो 
गच्छन्ति॥ ३।५ ॥ 
१२०८. आ पव5व मदिन्तम पदित्रं धारया कवे। 
अक्षस्य योनियासदम्‌ ॥ ४५ ॥ ( ऋ० ९।५०।४ ) 
आ पवस्वेति | ऋष्यादय उक्ताः, हे मदिन्तम परमानन्दम्‌ 
कवे विद्वन सोम उपासक, त्वमकस्य स्तुत्यस्याचंनीयस्य वा पवित्रं 
“पावन योनि स्थानमासदमासादयितुं धारया वेगेन आ पवस्व सवथा 
*गच्छ | अथवा धारया वाचा विदुषास्‌ । विद्वद्वचोनुसुत्य गच्छेति 
"भाव: ॥| ४।५॥ 
१२०९. स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 
1एन्द्रस्य जठरं विद ॥ ५।५॥ ( ऋ० ९।५०।५ ) 
स पवस्वेति | हे मन्दितम परमानन्दिन्‌ सोम उपासक, अक्तु- _ 
मिर्ग्रक्षणसाघनमूतेर्गोमिवंचोभिवं दैरितियावत्‌ । अञ्जानो व्यक्तः . 
शुद्धो वा भवन्निन्द्रस्य परमात्मनो जठरमुदरमाविश प्रविश । 
-आलङ्कारिकं वाक्यम्‌ । परमात्मनि स्थितो भवेतितात्पयं म्‌ ।।५।५॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 
7 द 


® 
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अथ पञ्चम: खण्ड: 


१२१०. अया बीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
अवाहन्चवतीनेव ॥ १४६ ॥ ( ऋ० ९६११ ) 


अया वीतीति । अमहीयुराज्धिसस ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्द: । हे इन्दो परमेश्वयंसम्पन्च सोम उपासक 
अया अनया वीत्या गत्योपासनामागंण त्वं परि स्रव परिगच्छ । ते 
तव य उपास्यः परमात्मा स मदेषु त्वदानन्दसम्पादनाय नव नव- 
.तीनंवनवतिसंख्याका अगणिता इत्यर्थः । योनीरितिशेषः। आ अव 
अहन्‌ विनाशयतीत्यर्थः । व्याख्यातोपि पुनर्व्याख्यातः| ॥ १।६॥ 
१२११. परः सद्य इत्याधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । 
अघ त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥ २।६॥ (3६० ९।६१।२ ) 


पुरः सद्येति । ऋष्यादय उक्ताः, अध अथ, पुरः पुरस्तादेव | 
सद्योधनैव । स उपासकेरुपास्यः परमेश्वर, इत्थाधिये सत्यकमंणें 
सत्यज्ञानाय वा । इत्येति सत्यनाम ( निघ० १०५ )। घीरिति 
कर्मनाम घ्रज्ञानाम वा ( निघ० २।१।२१)। दिवोदासाय पर 
मानन्दस्वरूपपरमात्मोपासकाय तदर्थमित्यर्थः । त्यं तं शम्बरं वल- 
चन्तम्‌ शम्वरमिति बलनाम ( निघ० २।९।२८ ) । योग्यत- 
यात्र वलवदर्थवतंते | यदुमपथप्रवृत्तमपि निवारितम्‌ । तुंश हिस- 
कमत्याचारप्रवृत्तमवाहन्‌ अवहन्ति । तत्कालमेव परमात्मा स्वोपा- 
सकविरोधिनमपहन्ति । यदुः तुवंदा इति च मनुष्यनामसु निघण्टौ 
पठितौ ( निघ० २।३।१५,१८) । यमु उपरमे । 'यमेदुंक' 
( ) इति भोजदेवः। यम्यते नियम्यते इति यदु: । 


ह {निके ४९५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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तुर्वी हिसायाम्‌ । वाहुलकात्‌ 'कलेरशच्‌' ( ) इत्यशच्‌ 


प्रत्ययः । प्रानो हिनस्तीति ॥.२॥६ ॥ 
१२१२. परि णो अइवमश्वबिद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

क्षरा सहस्तिणीरिषः ॥ ३।६॥ ( ऋ० ९।६१।३ ) 

परि ण इति | ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्दो सोम परमेदवरो- 

पासक, अद्वविद अइ्वः परमात्मा: सर्वत्राशुगमनात्‌। तस्य 
लम्भकः। विद्लृ लाभे। त्वं परमेश्वरस्य लम्भकोसि, अतो 
चोस्मभ्यमपि अश्वं परमेश्वरं परि क्षर प्रकटयेतिभावः। कि चः 
हिरण्यवत्‌ प्रकाशवत्‌ गोमत्‌ ज्ञानवत्‌ तत्तत्त्वं सहखिणीबह्वीरिष 
इच्छाइच साक्त्विकीः परि क्षर पुरयेतिभावः ॥ ३।६ ॥ 
१२१३. अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतमु ॥ १७॥ ( ऋ० ९।६१।२५ ) 


अपर्ध्तन्न्ति। अमहीयुराङ्गिस ऋषिः, पवमानः सोमो. 
देवता, गायत्री छन्दः | अयं सोम उपासकः। मृधो हिसकातः 
दुर्जनान्‌ | अराग्णो गतेरप्रदातार गत्यवरोधकमितिभावः। अपः 
घ्नन्तपोहयनु, इन्द्रस्य परमेश्वरस्य निष्कृतं स्थानं गच्छन्‌ पवतेः 
सर्वान्‌ पुनाति ॥ १।७॥ 


१२१४. महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । 
रास्वेन्दो बोरवद्यज्ञः ॥ २७७ ' ( ऋ० ९।६१।२६ ) 
महो न इति। ऋष्यादय उक्ताः, अत्र सोमः परमेश्वरः | 
हे पवमान सर्वान्‌ पुनान परमेश्‍वर, नोऽस्मभ्यं महुस्तेजो रायो 
ज्ञानसम्पत्तीचच आ भर“आहर। अस्माक मृधः शत्रून्क्रामादीञ्‌ 
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1 भानं गेयं वा यशः कीति रास्व. देहि ॥ २७ ॥ 
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१२१५. न त्वा शतं चा न हूतो राधो दित्तन्तमा सिनम्‌ ॥ 
यत्पुनानो मखस्यसे ॥ ३।७॥ ( ऋ० ९६१२७, ) 
न त्वेति। ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम परमेश्वर, यद्‌ यदा 
पुनानः सर्वाञ्‌ शोधयंस्त्वं मखस्यसे धनं ज्ञानरूपं मोक्षरूपं वा 
दित्ससि। मह्यते पूज्यत इति मखो धनस्‌। हस्य खः। तदाः 
राधो घनं ज्ञानरूपं दित्सन्तं दातुमिच्छन्तं त्वा त्वां परमेश्वरम्‌ | 
शतं चन शतान्यपि वहवोपि हृतो विरोधिनो न मिनन्‌ नः 
हिसन्ति न निवारयन्तोति भावः। मीञ्‌ हिसायाम्‌ ॥ ३।७॥ 
१२१६. अया पवस्य धारया यया सूर्यमरोचयः । 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १।८॥ ( ऋ० ९।६३।७ )' 
अया पवस्वेति । निध्रुविः काश्यप ऋषिः, . पवमानः सोमोः 
देवता, गायत्री छन्दः | व्याख्यतोयं मन्त्रः{ ॥ १।८॥ 
१२१७. अयुक्त सुर एतशं पवमानो सनावधि। 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥ २।८॥ ` ( ऋ० ९।६३।८ ) 
अयुक्तेति । ऋष्यादय उक्ताः। अन्तरिक्षेणन्तरज्ञानदशनेन । 
इक्षेत्यत्र ह्रस्व इकार आषं: । हेतुना यातवे यातुं परमेश्वरं प्रतिः 
गन्तुं मनौ अघि उपासके मनुष्ये उद्यते सतीत्यध्याहायंम्‌ । सूरः 
सवंत्र सरणशीलः पवमानः शोधकः परमात्मा तमृपासकमनुष्य- 
मेतशं गमनशीलमयुक्त कुरुत इत्यर्थः २1८ ॥ 
१२१८. उत त्या हरितो रथे» सुरो अयुक्त यातवे । 
इन्दुरिम्व्र इति न्रुवन्‌ ॥ ३।८॥ ( ऋ० ९।६३।९ } 


† नेति क्वाचित्कः पाठः । 
र पूर्वाचिके ४९३ संख्याको मन्त्रो द्रव्य: । ॐ “दश इत्युव्पाद 
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उत त्या इति । क्रष्यादय उक्ताः। उत अपि च, इन्दुर्जञान- 
` सम्पन्न उपासक: । इन्द्र इति ब्रुवन्‌ अहमिन्द्रो भवामीति वदन्‌। 
उपास्यरूपतैवोपासकचरमावस्था । यातवे ब्रह्मरूपतां गन्तुस्‌। 
सूरः परमात्मानं प्रति सरणशील उपासकः। त्यास्तास्तानि 
प्रसिद्धानि हरितो हारीणि विषयान्‌ प्रति नेतृणि इन्द्रियाणि रथे 
रमणीये परमेश्वरे अयुक्त योजयति ।। ३।८॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


७ 
अथ षष्ठ: खण्ड: 


१२१९. आरन वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 
कृणुध्वम्‌ । यो मर्त्येषु निश्ुविऋंतावा तपुसूर्धा 
घुतान्तः पावकः ॥ १९ ॥ ( ऋह० ७।३।१ ) 
अग्नि व इति। वसिष्ठो मेत्रावरुणित्ररेषिः, अग्निर्देवता, 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । हे विद्वांसः, वो यूयस्‌ | छान्दसो वः। अग्निभिर- 
न्यैविद्वाद्धिः सजोषाः सजोषसं सहितम्‌ । द्वितीयार्थं प्रथमा 
छान्दसी । यजिष्ठं दातृतमं पूज्यतमं वा | यज देवपूजा-संगति- 
करण-दानेपु । देव इति पूजेति च पृथकपदे। न तु देवपृजेत्ये- 
कपदम्‌ । तथा सति घ्वात्वर्थनैव कर्मणि संगृहीते यजधातोरकर्म- 
कत्वं स्यात्‌ । अग्नि सवंगं प्रकाशस्वरूपं वा परमेश्वरमध्वरेहिस- 
के यज्ञे भक्तियज्ञे दूतं दुर्मागंनिवारकं नेतारमिति यावत्‌ । {दूतो 
जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वेति' यास्कः ( नि० ५,१) । कृणुध्व 
र) कुरुत | योरिततदेंवू: परमेश [स कतावान्सत्यवान j a घतान ग दीप्त्य द 
“प्रकाश एवान भक्यं स्वरूपस्थापक यस्य सपुर्मरधी तेजःपणं 
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शिराः। पावकः शोधक एवंभूतः सन्‌ मर्त्येषु मनुष्येषु निध्नु- 
विधुंवगतिकः, अस्ति ॥ १।९॥ 


१२२०. प्रोथदइवो न यवसे ऽविष्यन्यदा महः संवरणा-द्चस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते ब्रजनं 
कृष्णमस्ति २९ ॥ ( ऋ० ७।३।२ ) 


प्रोथदश्व इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । यदा यवसे परमात्मपर 
उपासके जीवे । यु मिश्रणामिश्रणयोः । असच्‌ प्रत्ययः औणादिकः | 
द्वितीयार्थे सप्तमी | उपासक जीवमितियावत्‌ । अविष्यन्‌ रक्षिष्यन्‌ 
श्रोथत्‌ प्रोथतः पर्याप्नुवतोऽश्वोश्वस्य। प्रोथदित्यत्र छान्दसो 
नुमभावः । तत्र अश्व इत्यत्र च षष्ठयर्थ प्रथमा | अक्वो व्यापकः | 
महस्तेजः। संवरणादवरोधाद्‌ व्यस्थाद्‌ वितिष्ठते जागर्तीतिभावः। 
घातोरनेकार्थत्वात्‌ । आत्‌ तदा । अस्य महसः शोचिरनु अचिषो- 
नुकूलो वातो वायुरनुवाति। कृपाये उत्थितस्य महसोनुकूला 
- गतिरुत्पद्यत इतिभावः। अद्य अथ हे अग्ने परमात्मन्‌ ते तव 
ग्रजनमिति अंहसो वजन तस्येवेति मत्वा प्रयोगः । कृष्णः सवंतमो- 
विलेखनमस्ति भवति । कृषतीति कृष्ण: । कृष विलेखने । स्मेति 
पादपूरणे ॥ २।९ ॥ 


१२२१. उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
अच्छा द्यामरुषो घुस. एषि! सं दूतो अग्न हि 
देवान्‌ ॥ ३।९॥ ( ऋ० ७।३।३ ) 


उद्यस्येति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | हे अग्ने परमात्मन्‌, नवजा- 
तस्य कृपां जीव उपासके प्रथमं कुवंतो यस्य ते तव वृष्णः सर्वेच्छा- 
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परकस्य इधाना दीप्ता उत्कटा इति भाव: | अजरां जरामप्राप्नुवत्यो 
दया उद्‌ चरन्ति उद्गच्छन्ति तदा त्वमरुपो रोषरहिंतः शान्तः 
सन्‌ धूम: शत्रूणां कम्पकरच भवन्‌ अच्छा आभिमुख्येन द्या कान्ति 
झोभामेपि प्राप्तोपि । दूतः संतापक एव भवन्‌ दुर्जनानाम्‌ । ढुई 
उपतापे | 'दुतनिभ्यां दीर्घश्च' ( उ० ३,९० ) इत्यनेन क्तः प्रत्ययो 
घातोदींघंत्वं च। देवान्‌ सज्जनान्‌ उपासकान्‌ सम्‌ ईयसे 
प्राप्नोपि ॥ ३।९॥ 
१२२२. तमिन्द्रं वाजयामसि सहे वृत्राय हन्तवे । 
स दूषा दुषभो भुवत्‌ ॥ ११० ॥ ( ऋ० क, ) 

तमिन्द्रमिति | सुकक्ष आङ्गिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायः 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १॥१० ॥ 
१२२३. इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स बले] हितः। 

द्युम्ती इलोकी स सोम्यः॥ २।१०॥ ( ऋ० 45२1८ ) 

इन्द्र: स इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । इन्द्रो जीवः, स इन्द्रो 
जीवो दामने सर्वपदार्थदात्रे परमात्मने कृतो नियतः। जीवेत न 
कि्चिदन्यत्सम्पादयितुं प्रयत्नः कार्यः । विरक्तजीवार्थमिदस्‌ । गृह- 
स्थैस्तु सांसारिकव्यवहारनिर्वाह्माय योग्यं युक्तं च सर्व सम्पादनीय- 
मेव | तथापि चतुर्थे वयसि सर्वेरेव जीवे: । सर्वं तन्त्रं परिहृत्य 
परमात्मन्येव मनो निवेशनीयमेव | किंभूतः स इन्द्र: ? ओजिष्ठः 
परमौजस्वी । न ग्लान: | कि च बले स्थित एव हितो हितकारकः 
स्वस्य परस्य च भवति । परमेदवरनिष्ठो जीवः स द्यम्नी 
इलोकी यशस्वी सोम्यः शान्तरच भवति।। २१०॥ 
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१२२४. गिरा बच्चो न सम्भूतः सबलो अनपच्युतः । 
चवक्ष उग्रो! अस्तृतः ॥ ३।१० ॥ ( ऋ० ८।९३।९ ) 

गिरा वञ्च इति । ऋष्यादय उक्ताः, स इन्द्रो जीव उपासकः । 
गिरा आश्ीवंचसा परमेश्वरस्य । वज्रो न वज्र इव स्वशत्रुनिवा रक 
इव सम्भृतः पूर्ण इव भवति । 'वञ्त्रः कस्मात्‌ ? वजंयतीति सतः 
इति यास्कः ( नि० ३,११) । सबलो मनोवलयुक्तः । अनपच्युतः 
स्वकतंञ्यादपच्युतो भ्रष्टो न भवति । उप्रोधर्ष्यं:, अस्तृतोहिसितः 
कामक्रोधादिविकारेविनष्टो न भवन्‌ ववक्ष आत्महितं वहति निवं- 
इतीति भावः ॥ ३।१० ॥ 

इति षष्ठः खण्डः 


७ 
अथ सप्तम: खण्डः 


१२२५. अध्वर्थो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नया \ 
पुनाहोप्द्राय« पातवे ॥ ११११ ॥ ( त्र०९॥५१॥१ ) 
अध्वय इति । उचथ्य आङ्गिरस ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र$ | १।११ ॥ 
१२२६. तव त्य इन्दो अन्धसो देवा सधो्र्याशत$ १ 
पवमानस्य मरुतः ॥ २११ 0 ( ऋ० ९।५१।३ ) 
तव त्य इति । ऋष्यादय उक्ताः। हे इन्दो परमेश्वर, मरुतो 
रोचमानस्य, मितममितं वा रोचते। मातेमं इति रौते रुत्‌ इति 


† 'ऋष्वो' इत्यूबपाठः । [| सृजेत्यक्पाठः। * पुनीहोत्युक्पाठः । , 
§ पूर्वाचिके ४९९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
$ व्यइनते इत्युब्पाठः । 
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वा । पृषोदरादित्वात्साधु:। पवमानस्य परेशस्य परमेश्वरो 
योगिभ्योमितं वा रोचते, मितं च भोगिभ्यः। तव मधोर्मधु मधु- 
रम्‌ । अन्धसो ध्यानम्‌ । उभयत्र द्वितीयार्थे षष्ठी । त्ये ते प्रसिद्धा 
देवा दिव्यगुणविशिष्टा जना व्याशत भक्षयन्ति कुर्वेन्तीति- 
भावः ॥ २।११॥ 
१२२७. दिवः पोयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्त्रिणे । 
सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ ३।११ ॥ ( ऋ० ९।५१।२ ) 
दिव इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे सोमाः शान्ता उपासकाः, 
यूयम्‌ | दिवो द्युलोकस्य दिव्यसमुदायस्य पीयूषममृतमुत्तममुत्ृष्ट- 
तमं मधुमत्तमं मधुरतमं सोमं शान्तं रसं भक्तिरसमितियावत्‌ | 
वज्िणे सवंगाय इन्द्राय परमेश्वराय परमेश्वर प्रसादयितुमितिभावः। 
सुनोत निष्पादयत । परमेश्वरस्य भक्ति कुरुतेत्यथ: ॥ ३।११॥।. 
१२२८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो 
नुभिः। हरिः सृजानो अत्यो न सत्त्वभिवृंथा 
पाजांसि कृष्णुष] नदोष्वा ॥ १।१२॥ ( ऋ० ९।७६।१ ) 
धर्तेति | कविर्भागंव ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, जगती 
` छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१२॥ ; 
१२२९ शुरो न धत्त आयुधा गंभस्त्योः स्व३: सिषासत्रथिरो 
गविष्टिष । इन्डस्य शुष्ममो रयन्चपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते 
सनीषिभि:॥ २१२॥ ( ऋ० ९७६२ ) 


जिया जानका 


1 कृणुते इत्यूक्पाठ: । 


\ Fe पपरा बिके १४८७5 मतो-सातो REY Maha Vidyalaya Collection. 
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शर इति। ऋष्यादय उक्ताः, अग्रं सोम उपासकः शूरोन 
पराक्रान्तेव गमस्त्योर्वाह्णोरायुधा आयुधानि अस्त्राणि शस्त्राणि वा 
धत्ते घारयति । कि कुर्वन्‌ ? स्वर्मोक्षं सिवासन्‌ संभक्तमिच्छत्‌ । 
षण संभक्तौ । प्राप्तुमिच्छन्नितिभावः। किं भूतः? गविष्टिषु 
गौज्ञानम्‌, तस्येच्छायां जातायां रथिरो रथवानिव । अत्युत्साहृयुक्त 
इत्याशयः । इन्दुः प्रकाशयुक्त: । पुनः कि कुर्वन्‌ ? इन्द्रस्य परे- 
हास्य शुष्मं वलमीरयन्प्रेरयन्‌ । यदोपासकः स्वयं यतमानस्तिष्ठति 
तथा परोपि तत्साहाय्यं सम्पादयतीति भावः | किच स उपासकः 
अपस्युभि: कर्माभिलाषे मनीयिभिविद्वङ्भिहिन्वानः प्रेर्यमाणः । अज्यते 
व्यज्यते व्यक्तो भवतीतिभावः। 


अत्र पूर्वार्धे स्वरिच्छत्‌ वाह्वोर्वाह्वोमूले आयुधा भगवदायुधे ` 


. भनुर्वाणङ्पे धंत्ते उपासक इत्यर्थ मन्यन्ते श्री सम्प्रदायानुयायिन: । 


उत्तरार्धे चोपासकान्‌ कमेंच्छवः प्रेरयन्तीत्युक्ते कर्मज्ञानयोः 
साहचयंमित्यर्थमपि त एव वर्णयन्ति॥ १।१२॥ 


१२३०. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेथ्वा 
विश। प्र नः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो 
चाजाँ उप माहि* शइवतः ॥ ३१२॥ ( ऋ० ९।७६।३ ) 


इन्द्रस्येति ्रष्यादय उक्ताः, हे पवमान पूयमान सोम जीव; 
ऊमिणा तमःसंघातेन तविष्यमाणो वधिष्यमाणो वर्ध्यमाच 
इत्यथः । तु गति वृद्धिहिसासु | ““तवतर्वा वृद्धि कमंणे इति यास्कः 
(नि० ९।२५)। जदररेपु मात्रुदरेषु आ विश प्रविश | याव- 
त्ययेन्तमज्ञानं तावज्जन्मादिकमनिवार्यमितिभाव:। उत्तराधन 


' ) व 
न ण इत्युकपाठः। ईन इत्युवपाठ: । हू 'मासि' इत्यकाठ; ४ 
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कतंव्यं बोधयति । हे परमेश्वर, विद्युदभ्रा इव यथा विद्युदश्राणि 
प्रकाशयति तथा त्वं नोस्मभ्यमस्मच्छेयसे इत्यर्थ:। रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ पिन्व प्रकाशय ज्ञानादिप्रानेनोभयोर्लोकियोः ` 
स्थिताञ्जनान्‌ संव्धयेत्यर्थः। कि च धिया बुद्धया पवित्रेण वा 
कमणा नोस्माकं दाशवतो वहून्‌। शश्वदिति वहुनाम ( निघ० 
३,१,५ ) । वाजान्‌ बलानि रागद्वेपादि शत्रुशमनसमर्थानि 
ज्ञानसत्यसदाचारादिरूपाणि च । उपमाहि उपदेहि। धातुनामने- 
कार्थत्वम्‌ | इत्येवं परमात्मानं प्रा्थयस्वेत्याद्धध्या हार्यम्‌।। ३।१२॥ 


११३१. यदिन्द्र घागपागुदङ्न्यर्वा हूयसे नृभिः। सिमा पुर 
नुषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वज्ञ॥२१३॥ 


( ऋ० ८।४।१, अथ० २०।१२०।१ ) 


यदिन्द्रेति । देवातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा वृहती ) छन्दः । यद्‌ यच्चपि हे इन्द्र परमेश्वर, त्वं प्राक्‌ 
प्राच्यां दिशि। अपाक्‌ प्रतीच्यां दिशि | उदग्‌ उदीच्यां दिशि। 
. .च्यक्‌ चौच्यां दिशि दक्षिणायां दिशि च । देशालेख्ये दक्षिणा दिङ्‌ 
नीचेरेव प्रदश्यंते। दिक्सुचकयन्त्रेपि दिगेषा नीचेरेव तिष्ठतीति 
न्यक्‌छन्दप्रयागः। नृभिमंनुष्येहयस आहूयसे। वेति चार्थ। 
तथापि सिम है श्रेष्ठ सवे वा, त्वमानवे अनूनां समूह मनुष्य- 
« समाज | अनवा मनुष्याः ( निघ० २,३,१९ )। अन प्राणने। 
यद्यपि पश्वादयोपि प्राणन्ति तथापि ज्ञानवत्वान्मनुष्या गृह्यन्ते । 
पुरु बाहुल्येन नृपूतो नुभिरत्पादित उपस्थापित आहूत इतिभावः । 
असि भवसि । अतस्तेषां तुवंशेन्तिके ( निघ० २,१६,४ ) स्थित्वा 
अशं प्रकर्षेण क्लेदय आद्रंय सन्तोषयेतिभावः । थ्रुघु 
ठी उन्दूने ॥,१।१३।॥ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२३२. यहा रुमे रुशके इयावके इप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा 1स्तोमेभिन्नह्मवाहस] इन्द्रा यच्छन्त्या 
गहि ॥ २।१३॥ ( ऋ० ८।४।२, अथ० २०१२०२ ) 


यद्वेति। ऋष्यादय उक्ताः, यद्वा अथवा सुमे प्रार्थेनशीले, 
रू शब्दे । रुशके दुवृत्तिहिसनशीले रागादिहतनशोले वा। रुश 
हिसायाम्‌ । श्यावके त्वां गन्तुमुत्सुके । श्येङ्‌ गतौ । कृपे समर्थे 
रागादिसर्वदोषर्वाजते । इन्द्र हे परमेश्वर । सचा सहैव । मादयसे 
माद्यसि । एतादुशा येत्वद्भक्तास्तैः सह्‌ त्वं रमस इत्यर्थ:। ये 
कण्वासः कण्वासाः। कण्वं पापं तदस्यन्ति निरस्यन्ति ते 
कण्वासाः। ये च ब्रह्मवाहसो ब्रह्मणः परमात्मनो वोढारः। हृदये 
बोढार इति भावः । ते स्तोमेमि स्तोमैः स्तोत्रेरा यच्छन्ति अपयन्ति 
-लुभ्यमात्मानमितिभावः। आ गहि अत आगच्छ तानितिशेषः । 
.तानागच्छसीत्यभिप्रायः ॥ २।१३॥ 


१२३३. उभयं श्यूणवच्च न इन्द्र अर्वागिदं वचः १ 
सत्राच्या «मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ 


गमत्‌ ॥ १११४ ७ ( ऋ० ८६११ ): 


उभयमिति । भर्गः प्रागाथ ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथश्छन्दः 
( विषमा बृहती विराट्‌ ), व्याख्यातोयं मन्त्रः3 ॥। १।१४॥। 


त ब्रह्मभिरित्यबमाठः । 
स्तोमवाहस इ्यृकपाठोथर्वपाठश्च । 
% मघवे इत्यक्पाठः । 


पर्वाचिके २०९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
-0.fh Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२३४. तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा† धिषणे निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षोदसि सोमकामं हि ते 
_सनः॥ २।१४॥ ( ऋ० ८।६१।२ ) 


तं हीति। ऋषिदेवते उक्त, छन्दः समा सतो वृहती, 
घिपणे थियं सन्वाते विभजेते इति धिषणे । अथवा सर्वान्पदार्थान्य- 
थायथं धारयत इति धिषणे। मनोवुद्धी। तं प्रसिद्धं स्वराजं 
स्वप्रभुस्‌ । स्वेन राजमानं वा । हिश्चार्थे। तं च वृषभं सवपिक्ष्य-- 
पदार्थानां वर्षकम्‌ । ओजसा वलेन शक्त्या वा । निप्रतक्षतुस्तनु- 
कृत्यात्मनि स्थापयामासतुः । मनो वुद्धिश्च स्वस्वामिनं परमात्मानं 
सवव्यापकं स्वस्मिन्नल्पे स्वस्यामल्पायां च तनूकृत्येव स्थापयतः । 
उत्त अथ यस्य मनोवुद्धी एवं कुरुतः स त्वम्‌ उपमानामुपमानानामु- 
पमेयानां वा प्रथमः सन्‌ निषीदसि वतंसे | सवंश्रेष्ठत्वेन परिगण्यस 
इत्यर्थः । हि यतस्ते तव मनः सोमकामं सोमं परमेश्वर कामयते 
तथाभूतम्‌ । तवोपासकस्य मनः सोमकामं बुद्धिश्च सोमकामेत्यपि 
बोध्यम्‌ | तत एव त्वं सर्वेपूत्तमतया परिगणितोसीतिभावः॥२।१४।।. 


इत्ति सक्षमः खण्डः 
० 


अथ अष्टम: खण्ड: 


4 


१२३५. पवस्व देव] आय्रुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। | 


वायुमा रोह घर्मणा ॥ ११५॥ ( ऋ० ९।६३।२२ )' 


1 तमोजसे इत्यूबपाठः । 
है १ ०० RRR BR क्पाठ4॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क की 8 50% क कन 2: न त 
पवस्वेति । निधुविः काश्यप ऋषि:, पवमानः सोमो देवता,, 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ।। १।१५॥ 


१२३६. पवमान नि तोशसे रायि सोम श्रवाय्यम्‌ । 
इन्दो! समुद्रमा विश ॥ २।१५।॥ ( ऋ० ९।६३।२३ )' 
पवमानेति। ऋष्यादय उक्ताः, हे पवमान सोम पवित्रो- 
पासक, त्वं श्रवाय्यं श्रोतव्यं श्रवणाहं बहुतरमित्यर्थः | रयि धनं 
सांसारिकं नि तोशसे निहंसि। तोशस इति नैरुक्तो धातुर्वधकर्मा । 
यत एवं कुरुषे ततो हे इन्दो दोप्यमान, समुद्रं सम्यक्तर्प यितारम्‌ । 
उन्दी क्लदने, परमात्मानस्‌। आ विश प्रविश, परमेहवरे मनो, 
नियुङक्ष्वेतिभावः ॥ २।१५॥ 


१२३७. अपघ्नन्पवसे मृधः ( क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं 
जनम्‌ ) ॥ ३।१५॥ ( ऋ० ९।६३।२४ )' 
अपघ्नन्निति। ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातौयं मन्त्र: 

॥ ३१५ ॥ * 
१२३८. अभी नो वाजसातमं ( रयिमषं $शतस्पृहम्‌ । इन्दो सहस््र- 
भर्णसं तुविद्युम्नं $विभासहम्‌ ) ॥१॥१६॥ (ऋ० ९१९८1१) 
अभी न इति । अम्बरीषो वार्षागिरः क्रजिश्वा भारद्वाजवच.- 


|| पूर्वाचिके ४८३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

1 प्रिय इत्यक्पाठः । 

ॐ पूर्वाचिके ४९२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 

§ पुदुस्पृहमित्युक्पाठः । $ विम्वासहमित्युश्पाठ; ४ 
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ऋषो, पवमानः सोमो देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, व्याख्यातोयं 
अन्त्रः १।१६॥ 


१२३९. {वयं ते अस्य राधसो वसोवंसो पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सम्ने ते अध्रिगो ॥२॥१६॥ 
( ऋह० ९९८५ ) 


वयमित्ति । ऋष्यादयःः पूर्वोक्ताः, हे पवमान सोम, परमेश्वर, 
हे वसो सर्वेषां वासप्रदातः, वयमुपासकास्ते तवास्य राधसः सिद्धेः 
शक्तेर्वा | पुरुस्पृहो बहुलस्पृहाः स्याम | कि भूतस्य तव ? वसोः 
सर्वेषां वासं प्रदातुः । सर्वाधारय्येत्यर्थः । कि च ते इपः संकल्पस्य 
नेदिष्ठतमा निकटतमा नि स्याम नितरां स्याम । हे अध्रिगो गमन” 
रहित सवंत्रगेत्यर्थः । ते सम्नेव्वैक्लन्ये शान्तावित्यर्थः । पम अवै 
क्रव्ये, स्याम तिष्ठाम २।१६॥ 


१२४०. परि स्य« स्वानो§ अक्षरदिन्दुरव्ये3 मदच्युतः । 
धारा ऊर्ध्वो अध्वरे काजा नर याति गव्ययुः ॥ ३।१६ 0 
( ऋ० ९।९८।३ ) 


परीति ऋष्यादय उक्ताः, अत्र सोमः परमात्मा, स्वानः 
सुवानः परिष्क्रिमाण हृदये निधीयमान इत्यर्थः, हृदय ईश्वर 


1 पूर्वाचिके ५४९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
प वयं ते अस्य वृत्रहन्वसो वस्वः पुरुस्पृहः । नि नेदिष्ठतमा इप" 
स्याम सुम्नस्याध्रिगो । इत्युक्पाठः ॥ 
॥) # ष्य इत्यृवपाठ: । $.सुवानो इत्य॒कपाठः। 5 अक्षा इन्दुरव्ये 
. CC-0.In Ragngsmain. 20 तै ति गड्येभुरिरयूववाठ:5)5 Collection. 
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धारणमेवेशवरपरिऽक्रारः । मदच्युतो मदेन हर्षेण च्युतः क्षरित 
आरं इति भावः, स्य सः, इन्दुर्दीप्तिमान्‌ परमेश्वरः | अव्ये रक्ष- 
णीये भक्ते । परि अक्षरत्‌ परितोक्षरत्‌ सर्वथा दयालुभेवतीतिभावः। 
गव्ययुर्गोकामः, गोविद्या ज्ञानस्‌ । तत्काम उपासकः, अध्वरेऽ- 
विनादिनि परमात्मनि भ्राजा भ्राजमानया धारा धारया वाचा 
परमेस्वरस्यैवेतिभावः। ऊर्ध्वो याति न उपरि श्रेष्ठगति गच्छतीव 
प्रतिभाति । अथवा नेति निञ्चयार्थे। निश्चितं स उपरिदशां. 
प्राप्नोति ॥ ३।१६॥ 

१२४१. पवस्व सोम महान्त्समुब्रः पिता देवानां विश्वाभि 
धाम ॥ १।१७॥ ( ऋ० ९।१०९।४ )' 
पवस्व सोमेति । अग्नयो धिष्ण्या ऐष्वरा ऋषयः, पवमानः 
सोमो देवता, द्विपदा विराट्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥१।१७। 
१२४२. शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शे च 
प्रजाभ्यः{॥। २१७ ७ ( ऋ० ९।१०९।५ )- 
शुक्र इति ऋष्यादयः पूर्ववत्‌, हे सोम शान्तस्वरूपेश्‍वर 
देवेभ्यः सर्वेभ्यो विद्ृद्धघो दिवे द्युलोकाय पृथिव्ये प्रजाभ्यश्च 
स्वाभ्यः शं सुखं शान्ति वा पवस्व क्षर देहीति यावत्‌ । कि भूत- 
स्त्वम्‌ ? शुक्रो दीप्तिमान्‌ । शोचति्नेरुक्तो घातुः। “शुक्रं शोचते-- 
ज्वॅलतिकर्मणः' ( नि० ८,११) ॥ १।१७॥ 
१२४३. दिवो घर्तासि शुक्रः पोयूषः सत्ये विधसंन्दाजी 
पदस्व ॥ ३।१७॥ ( ऋ० ९१०९६ ). 


—— 


† पूर्वाचिके ४२९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


९ म हुदयबुपा ठ; । 
बमज़ाञ वात Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दिव इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम परेश, त्व॑ दिवो . 
'झुलोकस्य प्रकाशस्य वा धर्ता घारणकर्ता, असि | कि भूतस्त्वम्‌ ? 
शुक्रो दीप्तः । पीयूषः पेयः सर्वेभक्ते: | पीयतिः सौत्रो धातुः । 'पीये- 
रूषन्‌' ( उ० ४,७६ ) इत्यूपन्प्रत्ययः । वाजी बलवान्‌ सवंशक्ति- 
'मानित्यर्थेः, स त्वम्‌। विधर्मन्‌ विधर्मणि विविधधमंणि विविधा 
धर्मा यस्य तस्मिन्‌ । न केवले त्वयि प्रीतिमानपि तु बहुषु जागति- 
-केषु पदार्थेषु संलग्न: । तस्मिन्‌ सत्ये सत्यस्वरूपे न त्वौपाधिके जीवे 
पवस्व क्षर । तस्मिन्दयां कुवितिभांवः | यदा जीर्वविविधा 
व्यापाराः | स्वीक्रियन्ते तदा त्वय्यनन्यमनस्कत्वाभावात्ते दयापात्रं 
भवन्ति। अतो दयापात्रे जीवे दयां कुविति परमार्थः ॥ ३।१७॥ 


इत्यष्टमः खण्ड: 
ह 
अथ नवम: खण्ड: 
१२४४. प्रेष्ठं बो झर्तिथ स्तुषे सित्रामिव प्रियमू। _ 
अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ १॥१८॥ ( ऋ० ८८४१) 


प्रे मिति | उशना काव्य ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री 
' छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१८॥ 


१२४५. कविमिव प्रद्मस्थं] यं देवास* इति द्विता। 
नि मतेंष्वादधुः ॥ २११८ ॥ ( ऋ० ८८४२ ) 


1 पूर्वाचिके ५ संख्याको सन्तर द्रष्टव्यः । | 
८वँलत्रेक्समित्यूक्‍्माऊ 1 Panini ६० वोत दिती; 0" 
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कविमिति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌, देवासो विद्वांसः, यं प्रशस्य 
प्रशंसनीयस्‌ । कविमिव कवयितारसिव । वेदानां स उपदेष्टेति 
कविरिव विद्वद्धिमन्यते । अथवा क्रान्तदशिनस्‌ । अस्मिन्नथेँ इवे- 
तिपदमवका रार्थे । अग्नि परमात्मानम्‌ । मर्तेषु मनुष्येषु इति आद- 
घुरेवं प्रकारेण प्रकाशयन्ति, इति किम्‌ ? हिता, द्वयोर्भावो 
द्विता । द्वा सुपर्णा सयुजा सखायेत्युक्तदिशा जीवब्रह्मणोर्भेद इति- 
यत्तदोरनित्यसम्वन्धतया तमित्यध्याहृत्य पुजयन्तीतिशेष इति 
योजना ॥ ₹।१८॥ 


१२४६. त्वं यबिष्ठ दाशुषो नः पाहि श्वणुही। गिरः। 
रक्षा तोकमुत त्मना ॥३।१८॥ ( ऋ० ८८४३ ) 
त्वं यविष्ठेत । हे यविष्ठ सदा युवतम त्वं दाशुषस्तुभ्यं स्वमनो- 
दातुन्ननुपासकात्‌ पाहि रक्ष तेषां गिरः प्रार्थंनावचांसि श्युण॒हि 
ज्युण। उत कि च त्मना आत्मना स्वयमेव तोक पुत्ररूपांस्तान्‌ रक्ष 
गोपाय । कि प्रार्थनया तवाग्रे ? त्वं सवंद्रष्टा सवंज्ञञचासि। अत 
स्वयमेव तेषां मनोभावं ज्ञात्वा रक्षापरायणो भवेतिभावः। कस्य- 
चिड्गवन्निष्ठस्योक्तिरियस्‌॥ ३।१८॥ 
- १२४७. एद्ध नो गधि प्रिया सन्नाजिदगोह्य* । गिरिनं _ 
विश्वतः$ पृथुः पतिदिवः ॥ १।१९॥ ( ऋ० ८।९८।४ ) 


« एन्द्र न इति । नुमेध आङ्गिरिस ऋषिः, इन्द्रो देवता, उष्णिक्‌ 
छन्दः, व्याख्यातोयं मन्त्रः || १।१९॥ ` 


1 श्णुधीत्यूकप ठ । 
1 प्रियः इत्यक्पाठ; । ॐ सत्राजिदगोह्यः इत्यूवपाठः । 
§ विश्वतस्पृथुरित्यृक्पाठः । 

वाचिके ३९३ संख्याको भन्त्रो 
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२४८. अभि हि सत्य सोसपा उभे बभुथ रोदसी । इन्द्रासि 
सुन्वतो वृधः पतिदिवः ॥ २।१९॥ (त्रः० ८९८५ ) 
अभि होति । ऋष्यादय उक्ता:, हे सत्य सत्यस्वरूप सोमपाः 
सोमानां स्वशान्तभक्तानां रक्षक इन्द्र सर्वेश्‍वयंपुण परमेश्वर, त्वमुभे 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ अभि वभूथ अभि भवसि। अतिसामध्यंस्त्व- 
मसि येन सर्वाल्लोकान्स्ववशे स्थापयसीतिभात्रः। कि च सुन्वत 
आत्मानं त्वयि स्थापयत दिव्यो दिव्यस्य | उपासकस्य बुधो वधं- 
कोसि । अतत्त्वदुपासकान्वर्थयेतिभाव: | दिव इति षष्ठयन्त पद- 
मुपासकस्य विशेषणम्‌ । देवयतीति दो: । देवयति क्रीडयति 
रमयति । जीवो विविधाभिर्भावनाभिः स्तोत्रपाठादिभिरुच परमा- 
त्मानं रमयत्येव । 'बहुलमन्यत्रापि संज्ञा छन्दसोः' ( उ० द० पा० 
८४० ) इति सूत्रेण संज्ञायां छन्दसि च विषये वहुलं णेलुंगूभवति । 
ण्यन्तादेव क्विप्‌ ॥ २।१९ ॥ 
१२४९. त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र घर्ता पुरामसि । हन्ता 
दस्योर्मनोदृंधः पतिदिवः ॥ ३।१९॥ (त्रट० ८।९६।६ )' 


त्वं हीति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परमेश्वर त्वं शक्वतीनां 
बह्वीनाम्‌ । शश्वदिति वहुनाम ( निघ० ३,१,५ ) । पुरां माच 
वन्यूनतापुरणसामग्रीणां धर्ता धारणकर्ता असि | हिगिइचयाथ | 
कि च दस्योरुपक्षयकत णां दुर्जनानां दुगुंणानां वा हन्ता नाशयि- 
तासि । मनोमंनुष्यजातेवृंधो वर्धयिता दिवो दिव्यजनानां पती 
रक्षकश्चासि । पूर्वचदपि व्याख्येयमिदं पदम्‌ ॥ ३।१९ ॥ 


.१२५०. पुरां भिन्दुर्युचा कविरमितौजा अजायत । इन्द्रो विश्वस्य 
क्णो धर्ता वज्त्री पुरुष्टुतः ॥ १।२०॥ ( ऋ० १।११।४). 
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पुरां भिन्दुरिति। जेता माधुच्छन्दस ऋपिः, इन्द्रो देवता 
अनुष्टुप्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १३२० ॥ 
१२५१. त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रियो विलम्‌ । त्वां देवा अविभ्यु- 

षस्तुज्यमानास आविषुः ॥ २२०॥ ( ( ऋ० १।११।५ )' 

त्वं .वलस्येति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अद्रिवः, न दीयंते 
इत्यद्रि: सा अस्ति अस्येति | सम्योधने रूपस्‌ | हे अखण्डशाक्ते' 
परमेश्वर, गोमतो विद्यावतः। वलस्य संवृतस्य । विद्यावानपिः 
सदाचाय्यप्राप्त्यभावात्संवृत इवावृत इव तिष्ठति । बिलं तर 
न्यौन्यमिति भावः । न्यूनतैव छिद्रं भवति । अपावः अपावृतवानु' 
अपावृणोषि दूरीकरोषीतिभाव: | अबिभ्युषो$भीता निर्भीकास्त्वद्‌: 
रक्षणसामर्थ्यादितिभाव: | तुज्यमानासो हिस्यमानाः पीड्यमाना 
वा पुवंस्‌ विषयविषे: | त्वाम्‌ आविषुः प्राप्तवन्तः | अवरक्षणादिषु ।: 
अत्र गत्यर्थोवतिः || २२० ॥ 
१२५२. इन्द्रमीशानमोजसाभि {स्तोमेरनुषत । सहस्र यस्य 

रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ ३।२० ॥ ( ऋ० १११८ ); 

इन्द्रमीति । ऋष्यादय उक्ताः, ओजसा तेजसेञञानं सर्वेषां 
लोकानामितिभावः | इन्द्रं महैश्वर्यं परेशं विद्वांसः स्तोमैः स्तोत्रेर-- 
नुषत स्तुवन्ति। किभूतमिन्द्रस्‌ ? यस्य रातयो दानानि सहस्रं 
सहत्नसंख्याकानि सन्ति। उत वा अथवा भूयसीः संख्यातीताः: 
सन्ति। परमेश्वरेण य उपकारा जगतो मनुष्याणां च सम्पादिताः 
कस्तान्संख्यातुं समर्थो भवेत्‌ ॥ ३।२०॥ 

इति नवम खण्डः इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोर्घः इति नवमोध्यायः 

e 


† पूर्वाचिके ३५९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
०८ होस अनेक क॥11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ दशमोष्यायः 


अथ पञ्चम प्रपाठकस्य द्वितीयोर्धः । 
हि अथ प्रथम: खण्ड: 


१२५३. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधरूञ्चनयन्प्रजा भुवनस्य 
गोपाः । वृषा पवित्रे अभि सानो अव्ये बृत्सोमो 
वावृधे स्वानो{ अद्रिःर ॥ ११॥ (ऋ० ९।९७।४० ) 
अक्रानिति । पराशरः शावत्य ऋषिः, पवमानः सोमो देवता; ` 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः, व्याख्यातोयं मन्त्रः$॥ १।१ ॥ | 
१२५४. महिस वायुमिष्टये राधसे नो$ सरिस मित्रावरुणा 
पुयमानः। मत्सि शर्घो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि 
द्यावापृथिवी देव सोम ॥ २१॥ ( ऋ० ९९७२४ ) 
मत्सीति । ऋष्यादयः पुवेवत्‌ । सर्वेषां शमिच्छन्प्रार्थयते परो 
थासकः। हे सोम शान्तपरमेश्वर, नोस्माकमिष्टये इष्टलाभाय राधसे 
संसिद्धये च वायुमस्मदुज्जीवक पवनं भत्सि मादय प्रसादय । पयः 


मानः पुनानः सर्वान्‌ । यक्‌ छान्दसः | मित्रावरुणा मित्रावरुणौ देवौ 
` मत्सि प्रसादय | मारुतं मरुद्देवानां शर्धो बलं मत्सि प्रसादय । हे 


गु राजेत्यक्पाठः। [| सुवान इत्युक्पाठः। ॐ इन्दुरित्युवपाठः । 
) द § पूर्वाचिके ५२९ संख्णप्कः यन्त्रो द्रष्टव्यः । 
Poe 4 ते Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देव दिव्य सोम, देवान्विदुपो द्यावापृथिवी च मत्सि मादथ हर्षय । 
एते सर्वे सुखिनः सन्तोस्मान्सुखयन्त्विति भाव: ॥ २१ ॥ 
१२५५. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत 
देवान्‌ । अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये 
ज्योतिरिन्दुः ॥ ३।१॥ - (ऋ० ९९७४१ ) 
भहत्तदिति । ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातोयं मन्त्रः! ॥ ३।१॥ 
१२५६. एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते] । 
अभिद्रोणान्यासदम्‌ ॥ १२ ॥ (3६० ९।३।१ ) 
` एष देव इति। शुनःशेष आजीगरतिऋषि:, स देवरातः 
कृत्रिमो वेस्वामित्रः, पवमानः सोमो देवता, गायत्री छन्दः । 
एषः पवमानः सोमो मर्त्योमरणधर्मा देवः। अभि द्रोणानि द्रोणा 
उपासकास्तानु । द्रवन्ति गच्छन्ति परमात्मानं प्रति मनसा. वचसा 
कर्मणा च ये ते द्रोणाः। लिङ्कव्यत्ययर्छान्दसः | उपासकान-. 
'भिलक्ष्य । आसदमासादयितुं प्राप्तस्‌ पर्णवीरिव पर्णाभ्यां पतत्ाभ्यां | 
वेति गच्छतीति पणंवी: पक्षी । स इव दीयते गच्छति। दोयतीति 
गतिकर्मा (निघ० २,१४,६९) । उपासकान प्रति गन्तुं न स मनागपि 
विलम्बं सहत इत्यर्थ: ॥ १।२॥ 
१२५७. एष विप्ररभिष्ट्रतोऽपो देवो वि गाहते । 
दघद्रत्नानि दाशुषे ॥ २२ ॥ ( ऋ० ९।३।६ ) 
एष इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । विप्रर्मेधाविभिः+ विप्र इति 
भेधाविनाम ( निघ० ३,१५,२ ) अभि ष्टुतोत्यन्तं स्तुतः | एष देवः 


गै पूर्वाविके ५४२ संख्याको भन्त्रो द्रष्टव्यः । 
ग दीयत्तीत्य॒बगाठः । 
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सोम: परमात्मा । दाशुपे स्वमनोपंणकत्र उपासकाय । रत्नानि 
समणीयवस्तूनि सत्य्ञमदमादीनि ! दधद्धारयन्‌। अपः स्वकतंव्यं 
अवतरक्षारूपम्‌ । विगाहते विलोडग्रति आचरतीत्यर्थः ॥ २।२॥ ` 
१२५८. एष विइवानि वार्या झूरो यक्षिव सत्त्वमिः । 
पचमानः सिषासति ॥ ३२॥ ( ऋऋ० ९।३।४ ) 

एप विस्वानीति। ऋष्यादयः उक्ताः, एप सवंत वतमानः 
शूरो निखिलदोपविशरणकर्ता पवमानः सर्वेपां पावयिता सोमः 
परमात्मा सत्त्वमिरनुकरणीये रदात्तगुण्यन्नुपासकसन्निधो गच्छन्‌ । 
विद्वानि सर्वाणि वार्था वार्याणि वरणीयानि सत्यसदाचारादीनि _ 
तत्त्वानि सिपासति इव विभजतीव। अयमाशयः। भक्तः सदा 
घ्यायति परमेश्वरो मम सविध आगच्छति मदीयान्यभिलषितानि | 
सर्वाण्येव वस्तूनि समादायेप आयाति तेन सहाहं मया च सह स 
वार्तालापं करोतीति । इदमेव ध्यातं वस्तुपासकः सदा जाग्न" 
त्स्वपंद्च साक्षादुपलाभ्यमानमिव मन्यते। एवं चात्र मदीयः पर 
मेञ्वरः सर्वान्‌ विघ्नान्‌ निरस्य सर्वेरेव प्राप्तव्यगुणे रयमायातीत्ये- 
वमुपासको मन्यते ।। ३।२॥ 
१२५९. एष देवो रथर्यति पवसानो दिशस्यति| । 

आविष्कृणोति व्वनुस्‌ ॥ ४४२ ॥ ( ऋ० ९३५ ) 

एप देव इति । | ऋष्यादय उक्ताः, एष देवः पवमानः परमात्मा 
रथर्यति रथं कामयते भक्तं प्रत्यागन्तुस्‌ । रथयंतीति नेरुक्तो घातुः। 
दिशस्यति भक्तसमीपमागत्य तदभिलपितं दातुं कामयते। दिश 
अतिसर्जने | वग्वनुँ वाचं च आविष्कृणोति आविर्भावयति । भक्तेः 
सह वाचं मिश्रयतीतिभावः ॥ ४।२॥ 
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१२६०. एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः। 
हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ५२॥ (ऋ० ९।३।३ ) 
एष देव विपन्युभिरिति | ऋष्यादय उक्ताः, पवमानः सर्वान्पु- 
नान एप हरिः सवंदोषनिवारको देवः परमेश्वरः । विपन्युभिः 
मेधाविभिः | विपन्यव इति मेधाविनाम ( निघ० ३,१६,१७ )। 
विपुं: स्तुत्यर्थः पनघातुः । कत्युच्‌ प्रत्ययः ( उ० ३,४८ ) । ऋता- 
युभिः सत्यकामैः। वाजाय वलाय, आध्यात्मिकवलमवाप्तमिति- 
भाव: । मृज्यते मृग्यत इत्यरथः ॥ ५।२॥ 


१२६१. एष देवो विपा कृतोऽपि ह्वरांसि धावति। 
पवमानो अदाभ्यः ॥ ६२ ॥ (क्र० ९।३।२ ) 
एष देव विपेवि | ऋष्यादय उक्ताः, अदाभ्यः केनापि कदा- 
व्यहिसितोहिस्यो वा। दभ्नोतिवंधकर्मा ( निघ० २,१९,१ ) | 
एष पवमानो देवः विपा वाचा, विप प्रेरणे, सम्पदादित्वातू 
क्विप्‌ । कृतः प्रेरितः प्रार्थनावारिभरितिभावः । प्रसन्नः इत इति 
चा। ह्वरांसि क्रोधान्‌ क्रोधपात्राणीतिभावः । दुजेनानिति तात्पयंस | 
अति धावति हन्तुं धावति ह्वरस्‌ इति क्रोधनाम (निघ० २,१३.७) 
'ह्ृ. कौटिल्ये । असुन्प्रत्ययः ॥ ६।२॥ 
२२६२. एष दिवं बि धावति तिरो रजांसि धारया । 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७२॥ ( ऋ० ९।३।७ ) 
एष दिवमिति । ऋष्यादयः उक्ताः, पवमानः एप परमात्मा | 
धारया भक्तवाचा भक्तानां प्राथनावचसा। धारेति वाङ्नाम 
( निघ० १,११.२), राजांसि तमांसि, । रज इति रात्रिनाम 
( निघ० १,७,१२), लक्षणया तमोत्र गृह्यते । तिरस्तिस्कुवंन्‌ 
ड्रोकुर्वन्नितिभावः । विनाशयन्निति तात्पर्थेस्‌ । कनिक्रदत्‌ शन्दाय- 
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I] 
मानो “मा भैपी' इति शब्दं कुवंत्‌ दिवं दिव्यजन प्रति | वि धावति 
विशेषेण घावति शीघ्रमेव तं प्राप्नोतीतिभावः॥ ७२ ||, 

` १२६३. एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः[ \ 
पवमानः स्वध्वरः ॥ ८१ 0 ( ऋ० ९।३।८ ) 
एप दिवं व्येति | ऋष्यादय उक्ताः, एप परमेश्वरो दिवं दिव्य- 
जनं व्यासरद्‌ विशेषेण - गच्छति प्राप्तोति | कि भूतः ? अस्तृतो- 
हिसितः । स्तृञ्‌ हिसायास्‌ | स्वध्वरः शोभना अहिंसका उपासका- 
यस्य सः, ध्वरतिहिसाकर्मा, तत्प्रतिपेधः, रजांसि रात्रीस्तमांसि 
तिरस्तिरस्कुवंन्‌ । रज इति रात्रिनाम ॥ ८२ ॥ 
१२६४. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुत: । 
हरिः पवित्रे अषंति ॥ ९२॥ ( ऋ० ९।३।९ ) 
एप प्रत्नेनेति त्रद्ष्यादय उक्ताः, प्रत्नेन पुराणेन प्राचीनेन । 
जन्मना देवेभ्यो देवैः । तीतीयार्थ चतुर्थी पञ्चमी वा । सुतो निष्पा- 
दितः प्राप्तो बा एष देवो हरिः परमात्मा | पवित्रे पवित्रेषु भक्तेषु 
अपति गच्छति ॥ ९।२॥ 


१२६५. एष उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । 
घारया पवते सुतः ॥ १०।२॥ ( ऋ० ९।३।१० ) 
एप उ स्य इति । ऋष्यादय उक्ताः, पुरुव्रतो बहुसंकल्पो वहु- 
कर्मा वा । ब्रतमिति कर्मनाम ( निघ० २,१,७ ), ब्रतमिति कर्मनाम 
, वृणोतीति सतः इति यास्क्रः ( नि० २,१२ ), जज्ञानः प्राकट्यमा- 
प्नुवन्निव | इप इष्टानि वस्तूनि जनयन्नेष परमात्मा । धाया 
` प्राथंनावचसा भक्तानामितिशेषः। सुतः परमेश्वर निष्पादितवतः 
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प्राकट्यं नीतवतो भक्तान्‌ प्रति पवते गच्छति। पवतिगंत्यरथंः 

सुत इति द्वितीया वहुवचनम्‌ ॥ १०।२॥ - 
इति प्रथसः खण्डः 


छ 
अथ द्वितीयः खण्ड: 


१२६६. एष घिया यात्यण्व्या शुरो रथेभिराशुभिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निस्कृतम्‌ ॥ १३॥ ( ऋ० ९१५१ ) 
एष धियेति | असितः काश्यपो देवलो वर्षि, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्दः। इन्द्रस्य परमात्मनः। निष्कृतं नितरां 
कृतं स्थानमुत्तमं स्थानमित्यथंः। गच्छनामिष्यन्‌ एष शूरः सर्व- 
विकारविशरणकर्ता सोमो जीवः शान्त: | आशुभिः शीघ्रगमनशीलेः 
रथेभीरमणीयेरिन्द्रियेः साधनभूतेः । अण्व्या सूक्ष्मया थिया बुद्धया 
हेतुना । व्यवहारवुद्धि परित्यज्य परमात्मवुद्वये यर्थः । याति 
गच्छति निष्क्कतमेवेत्यर्थः ॥ १।३ ॥ 


१२६७. एष पुरू धियायते बृहते देवतातये । र 
यत्रामृतास आशत ॥ २२ ॥ ` ( ऋ० ९१५२ ) 
एप पुविति । एष सोम उपासक बृहते देवतातये महते यज्ञायः 
भवितरूपाय पुरु बहुळं । धियायते कर्मेच्छति। घीति कमंनाम । 


यकारोपजनः। यत्र यस्मिन्भक्तियज्ञे । अमृतासः परमात्मानुभ- 
बितारो, ज्ञानिनः । आशत आसत तिष्ठन्ति वसन्ति ॥ २।३ ॥ 


| यत्रामृतास आसते इत्युबपाठः । 
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१२६८ एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेध्वाग्रवः । 
परचक्राणं महीरिषः ॥ ३।३॥ ( ऋ० ९।१५।७ ) 


एतमिति । ऋष्यादय उक्ताः, आयवो मनुष्याः । 'आयोर- 
यनस्य मनुष्यस्येति यास्क' ( नि० १०,४१ ), सद्भावभाविताः । 
द्रोणेपु मनुष्येषु । द्रवन्ति परदुःखेन स्वदुःखेन वा । परदुःखेन द्रुता 
दयालव उच्यन्ते । स्वदुःखेन द्रुता विवेकिन उच्यते | अन्न द्रोणा 
विवेकिपुरुपाः | तेषु मध्ये महीमंहृतीरिप इष्टीः । प्रचक्राणं कुर्वा- 
णम्‌ । एतमुपस्थितस्‌ | मर्ज्यं शोधनोयं परमात्मना महात्मभिर्वा । 
उपासकम्‌ । मृजन्ति शोधयन्ति ॥ ३।३ ॥ 


१२६९. एष हितो वि नीयतेऽम्तः शुन्थ्यादता| पथा । 
यदो तुञ्जन्ति भूर्णयः॥-४३॥ . (ऋ० ९।१५।३) 


एप हित इति । ऋष्यादय उक्ताः, यदि यदा भूणंयो विद्वांसो 
महात्मानो वा । विश्रतीतिभूर्णयः, धारणकर्तारः, केचिद्वलेन- 
किञ्चिद्धोरयन्ति केचिच्च ज्ञानेन किञ्चिद्धारयन्ति । विद्वांस: स्वज्ञा- 
नेन स्वानुभवेन वा नूतनानुपासकान्‌ धारयन्ति मार्ग दशंयन्ति । 
तुञ्जन्ति ददति स्वानुभवं नुतनेभ्य उपासकेभ्यः। तुञ्जतिर्दानाथंः 
( निघ० ३,२०,९ ), तदा एष वतमानो {हतः स्वहितकारक उपा- 
सकः | शुन्ध्यावता शुद्धिमता पथा मार्गेण । अन्तः परमात्मनि 
वि नीयते विशेषेण नीयते ॥ ४1३ ॥ 


१२७०. एष रुक्सिभिरीयते वाजी शुच्रेमिरंशुभिः । 
पति: सिन्धुनां भवन्‌ ॥ ५३ ॥ ( ऋ० ९१५५) 


---_.__ >>. 
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एष रुक्मीति । एष सोम उपासकः, रुक्मिभिः ` सत्यसदाचारा- 
हिसादिप्रकाशमद्धिविद्दद्धि: । सहार्थे तृतीया । तैः सह ईयते 
गच्छति स्वकालं यापयति | कोदृशः स? वाजी वेगवान्‌ वलवान्‌ 
वा | नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो भवति। शुश्रेभिः शोभनैः। 
अंशुंभिः प्रकाश: । विशिष्ट इत्यध्याहायंस्‌ | कि च सिन्धूनां रसानां 
पतिः स्वामी भवन्‌ | परमेइवरे रसे सर्वं रसा निविष्टा इति सर्व- 
रसानामधिष्ठाता स: ॥ ५।३॥ 
१२७१. एष श्वृद्भाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । 
तम्णा दधान ओजसा ॥ ६।३॥ ( ऋ० ९।१५।४ ) 
एष श्रुङ्खेति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । एष उपासकः, ओजसा 
सामर्थ्येन सदाचारपालनजन्येन । ` नृम्णा नृम्णानि वलानि मान- 
सिकबलानि । दधानो, धारयन्‌ । यूथ्यो यूथाहँ: । स्वानुयायिरक्षण- 
सामथ्यपितः । वृषा सर्वानुयायिविष्ननिवारकः । शिशीते शिशीतानि 
तीक्ष्णानि श्वृङ्गाणि हिसासाधनानि हिंसकान्‌ दुर्जनान्‌ रागादिवृत्ति- 
समुदायान्वा । दोधुवत्‌ धूनोति कम्पयति । नायतोत्यथं: ॥ ६।३॥ 
१२७२. एष चसुनि पिब्दनः परुषा ययिवां अति । व 
अव द्वादेयु गच्छति ॥ ८३ ॥ ( ऋ० ९१५६ ) 
एष वसूनीति । ऋष्यादय उक्ताः, एष पिव्दन: पिहितमव्यक्त 
वदतीति पिव्दनः । पृषोदरादित्वान्तिष्पन्न: । मनसा परमेदवरस्मरण- 
शील एप उपासक: | परुषा परुषाणि कठोराणि। वसूनि 
आच्छादकान्यावरणानि । अति ययिवानतिक्रम्य गच्छति । शादेषु 
शातनकारिणः । द्वितीयार्थे सप्तमी, ` अव गच्छति जानाति । जानाति 
तत एव तानतिक्राम्यति। उपस्गंवशात्तक्रियाध्याहारः ॥ ८३ ॥ 


† पिब्दना इत्दबपाठः । 
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१२७३. एतमु त्यं दश क्षिपो हारा हिन्वन्ति यातवे । 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ९।३॥ 

एतमु त्यमिति । ऋष्यादय उक्ता,; दश दशसंख्याकाः क्षिपो-: ४ 
खुलयः । प्रणामाञ्जलय इत्यर्थं । स्वायुधं शोभनानामायूनां मनु" 
ष्याणां धारकं पोषकम्‌ । मदिन्तमम्‌ मादयितृतमस्‌ एतं तं हरि 
परमात्मानम्‌ । यातवे यातूनां दुजेनानां निवृत्तये। मशकाय धूमः 
इतिवत्प्रयोगः । हिन्वन्ति प्रेरयन्ति | साञ्जलियंदा भक्तः परमेश्वरं 
प्रार्थयते तदा स सर्वान्विघ्नाच्निवारयितुमुपक्रमत इति भावः ॥९।३॥।. ` 


इति हितीयः खण्डः 


७ 


> 


अथ तृतीयः खण्ड: 


१२७४. एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत] । 
गच्छन्वाजं सहस्रिणस्‌ ॥ १।४॥ ( ऋ० ९।३८।१ ) 
एष उ स्य इति । राहूगण आङ्गिरस ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्रो छन्दः | सह्तिणमनन्तस्‌ । वाजं वलम्‌ | भक्तंभ्यो 
> दातुम्‌। अव्या अव्यान्‌ रक्षितव्यान्‌ भक्तान्‌ । गच्छन्‌ | एप स्य एप 
, स वृषा सेचको मनोरथानाम्‌ | रथो रमणीयः वारेमिर्वारैः क्रमश 
इति यावत्‌ | अव्यत भक्तान्‌ अवति ॥ १।४॥ 
० १२७५. एतं त्रितस्य योषणो रहार हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २।४ ॥ ( ऋ० ९।३८।२ ) 


~ 
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एतमिति । ऋष्यादयः पुवेवंत्‌ । एतम्‌ त्रितस्य आधिव्याध्यु- 
पाधीनां त्रयस्य योषणो विनाशकम्‌। यूप हिसायाम्‌ । द्वितीयार्थे 
` प्रथमा | इन्दुं परमेश्वरं क्लिन्नं वा । हरि सर्वेपापहर्तारं परमेश्वरम्‌ । 
इन्द्राय भवत्येश्वयंसम्पन्नस्य जीवात्मनः । चतुर्थी पठ्यर्थ । पीतये 
रक्षणाय । अद्विभिदुंढैः संकल्पेरितिशेषः। आचार्या हिन्वन्ति प्रेर- 
यन्ति ॥ २।४॥ 


१२७६. एष स्य मानुषोष्वा येनो न विक्षु, सोदति । 
गच्छ जारो न योषितम्‌ ॥ ३४॥ ( ऋ० ९३८४ )` 


एष स्य इति । ऋष्यादयः पुवंवत्‌ । एष स्यः सोमः परमात्मा ।: 
श्येनो न शंसनीयमनूकूलं गच्छन्निव। श्येनः शंसनीयस्‌ गच्छ-- 
तीति यास्कः ( नि० ४,२४), मानुषीषु विक्षु प्रजासु मनुष्याणां 
गृहेषु वा । सीदत्युपविशति । .क इव योषितं परमेश्वरेण सहा- 
त्मानं मिश्रयितारस्‌। यु मिश्रणामिश्रणयोः। भवतं प्रति गच्छन्‌ 
जारः परमेश्वर: । ज॒ हिसायास्‌। सर्वकालुष्यविनाशयिता | 
यथा परमेरवरो भर्वतगृहे सीदति तथैवान्यासु प्रजास्वपि स आतुः 
कूल्यं गच्छन्निव सीदत्येव ॥ ३।४॥ 


१२७७, एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । 
य इन्दुर्वारमाविशात्‌ ॥ ४४ ॥ ( ऋ० ९।३८।५ )' 


एष स्य मद्य इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । य इन्दुः परमात्मा ।. 
वारं वरणीयं प्रियं भक्तमाविशतृ आविशति स्य स एष पुरो 
वर्तमानः । रसो रस्यो रसरूपो वा | दिवः दिव्यस्य भक्तस्य । शिशुः 
सर्वाथंपुरकः। शिशुः शंसनीयो भवति शिशीतेर्वा स्याद्‌ दान- 
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कर्मण इति यास्कः ( नि० १०,३९), मद्यो मादकः प्रहष॑यिता, 
अव चष्टे सर्वान्‌ पश्यत्येव ॥ ४।४॥ 


१२७८. एष स्य पीतये सुतो हरिरषंति धर्णासिः । 
क्रन्दन्योनिमभि प्रियस्‌ ॥ ५।४॥ ( ऋ० ९।३८।६ ) 


एष स्य पीतये इति । ऋष्यादय उक्ताः, धर्णसः सर्वेषां 
धारक: | पीतये भक्तिरसपानाय । सुतः प्रार्थनाभिरभिमुखीकृतः। 
एप स्य हृरिः एष स परमेश्वरः | क्रन्दन्‌ मा भैपीर्मा भेषीरिति 
शब्द कुर्गन्‌ | प्रियं प्रेमाधारम्‌। योनि पात्रं प्रेमरसनिष्यन्दन- 
पात्रमुपासकसु | अभि अर्षति अभिगच्छति ॥ ५।४॥ 


२२७९. एतं त्यं हरितो दश ममृंज्यन्ते अपस्युवः । 
याभिर्मदाय शम्भते ।६।४॥ ( ऋ० ९।३८।३ ) 


एतं त्यमित्ति। ऋष्यादय उक्ताः, अपस्य॒वः परमात्मातं. 
प्राप्तुमिच्छव: ! एतं त्य प्रत्यक्षमिव प्रतीयमानमृपासनाकाले तं परं- 
सस्वरम्‌ । लव्धमिति शेष: । दश हरित इन्द्रियाणि। ममंज्यन्ते 
शोधयन्ति पुनः पुनः | हरन्ति विपयेप्‌ मनः इति हरित: । याभिहं- 
रिद्धिरिन्द्रियेरिन्क्रियवृत्तिभिर्वा। मदाय प्रमोदाय मादयित्रे 
“परमात्मने परमात्मार्थमितिभावः । गुभ्भते प्रकाशन्ते । वचनव्यत्ययः 
'यदेन्द्रियाण्युपासक: शोधयति तदा परमानन्दस्वरूपस्य परेशस्य 
आप्तये स योग्यो भवतीयाशयः ॥ ६४ ॥ 


इति तृतीयः ण्डः 
क्र, & 
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अथ चतुर्थः खण्डः 


१२८०. एष वाजी हितो नुभिदिइवविन्मनसस्पतिः। 
अव्यं † वारं वि धावति ॥ १५॥ (६० ९२८१ } 


एष वाजीति । प्रियमेध आङ्गिरसः ऋषि:, सोमो देवता; 
गायत्री छन्द: । एष वाजी वळवान्‌। नृभिरुपासके्जनैहितो 
निहितो मनसि। विञ्ववित्सर्गवित्‌। मनसस्पतिरुपासकानां 
मनसः स्वामी । उपासकंः स्वमनः परमात्मनि समपितं भवतिः 
ततस्तस्य स्वामी परमात्मेव । अव्यं रक्षणीयं वारं वरणीयमुपासकं- 
प्रति विधावति विशेषेण धावति ॥ १।५॥ 


१२८१. एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः। 
विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २५ 0 ( ऋ० ९]रटा२), 
एष पवित्र इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । विइवा विश्वानि सर्वाणि ` 


धामानि तेजांसि लोकान्वा | आंविश्यन्‌ प्रविष्टो व्यापकः। देवेभ्यो 
देवे: पवित्रेभेक्तेः । तृतीयार्था चतुर्थी | सुतः साक्षात्कृतः | एष सोमः . 


. शान्तः परमात्मा । पवित्रे पवित्रान्तःकरणे अक्षरत्क्षरति ॥ २५ ॥ 


१२८२. एष देवः शुभायतेऽधि योनावमत्यंः । 
वृत्रहा देववीतमः ॥ २।५.॥ ( ऋश २।२८।३ ) ` 


एष देव इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । वृत्रहा पापघ्न:, देववीतमः 
देवेषु प्राप्ततमः, अमर्त्योमरणघर्मा । एष देवः सोमः परमात्मा । 


योनौ स्वस्थाने पवित्रान्तःकरणे अघि शुभायते अधिकं शोभते ॥३।५॥ . 


† अन्य इत्य॒क्पाठः । 
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१२८३. एष वृषा कनिक्रदद्दशभिर्जासिभिर्यतः । 
अभि द्रोणानि धावति ॥ ४५॥ ( ऋण० ९।२८।४ ) 
एष वृषेति। ऋष्यादय उक्ताः, दशभिदंशसंख्याकेर्जामिभि- 
रिन्द्रिये: । जमु अदने । अदन्ति विषयान्येस्तानि। यतो नियतो 
वशीक्कत: | एष वृषा सर्वेच्छासन्तर्पकः परेशः। कनिक्रदच्छन्दं 
"कुर्वन्‌ । द्रोणानि द्रुतानि हृदयानि अभिधावति ॥ ४।५॥ 


१२८४. एष सूर्यमरोचयत्पवमानो अधि] द्वि । 
पवित्रे! सत्सरो मद:* ॥ ५।५॥ ( ऋ० ९।२८।५ ) 


एष सूर्यमिति । पवित्रे शुद्धेन्तःकरणे मत्सरो मादनशीलो मद 
-आनन्दस्वरूपः । पवमानः पुनानः सर्वान्‌ । एष परमात्मा । वि 
-प्रकारितेन्तःकरणे । सूर्य परमात्मानं प्रतिसरणशीलं जीवम्‌ । 
अघि अरोचयत्‌ अधिकं दीपयति ॥ ५५ ॥ 
१२८५. एष$ सूर्येण हासते संवसानो& विविस्वता । 

पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥ ६।५॥ क 

एष सुर्यणेति । सूर्येण परमात्मानं प्रति सरणशीलेन विव- 
*स्वता मनुष्येण । ब्रिवस्वन्तो मनुष्याः ( निघ० २,३,२४ ), संव- 
-सानः परिवेष्टितः एप परमेश्वर: । हासते हास्यते परिच्याव्यते 


† विचर्षणिरित्युक्पाठः । | विद्वा घामानि विहृवविदित्युक्पाठः । 
ॐ पवमानो अधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मद इति पाठ ऋग्वेदे ९।२७।५ 
इत्यत्रास्ति । § प्रथमः पादः ऋ० ९।२७।५ इत्यत्रास्ति। 8 संव- 
सानोविवस्वतेत्यस्य स्थाने 'संवसान' विवस्वत इति पाठः तर० ९।२६।४ 
। इत्यत्रास्ति। पतिर्वाचो अदाभ्य इत्यस्य स्थाने पति वाचो अदाम्यम्‌ 
५ इस्ट. ।चररिबदे।९ २६४३ ४2 Maha Vidyalaya Collection. 
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“ स्वस्थानात्‌ । स्वस्थानमानाय्यत इति भाव: | कीदुशः सः? वाचो 
वेदानां पतिः । आद्योपदेशक इत्यर्थः । अदाभ्यः केनाप्यहिस्यः । 
यद्यप्युपासकहूदयमेव तस्य स्वस्थानं न च ततदच्याव्यते स तथापि 
तस्य कि्चिद्विशिष्टं स्थानं परिकल्प्येदं वचनम्‌ | अथवा व्यापकत्व- 
रूपस्थानात्स्वहृदयरूपाल्पदेशं प्रति तस्य स्थापनमेव स्वस्थानच्युतिः 
॥ ६।५॥ 

इति चतुर्थः खण्डः ` 
® 
अथ पञ्चमः खण्ड: 


१२८६. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 
पुनानो घ्नन्नप द्विषण॑ ॥ १६ ॥ ( ऋ० ९।२७।१ ) 
एष कविभिरिति। नृमेध आङ्गिरसः ऋषिः पवमानः सोमो 
'देवता, गायत्री छन्द: । एष सोमः परेशः पुनानो जनान्‌, अपघ्नन्‌ 
'हिसन्‌ द्विषः शत्रून्मनोविकारान्‌ | कविअभि क्रान्तदर्शीभिः स्तुतः 
'पित्रे जने अघि तोशते अवरिष्टं दोषं निहन्ति। तोशते नैरुक्तो 
धातु: । यद्यपि निघण्टौ ( २,२० ) नितोशते इति निपुवंकः पाठ- 
स्तथापि इन्दुरिन्द्राय तोशते, नितोशते ( ऋ० ७, ५, २१, ११) 
'सुनासीरा हविषा तोषमानाः इतिपाठदशंनात्‌ न नावाग्रह इति 
. प्रतीयते । अतोधिपुवंकोपि एष तमेव अर्थमभिदधाति ॥ १६ ॥ 
:१२८७. एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते । 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २६ ॥ , (ऋ० ९।२७।२ ) 


कया 


1  स्रिधर इत्यक्पाठः । 
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एष. इन्द्रायेति । ऋष्यादय उक्ताः, दक्षसाधनो हृढोपकरणः | 

स्वजित्‌ स्वगंजित्‌ सवंजिद्वा एष सोमः परमेश्वर: । पवित्रे पवित्राय | 

विभक्तिव्यत्ययः। वायवे गतिशीलाय परमेक्वरमभिलक्ष्य । इन्द्राय 

` जीवात्मने उपासकाय। परि पिच्यते परिक्षरति सर्ग ददातीति 
भावः ॥ २।६॥ ` 


१२८८. एष नृभिदि नीयते दियो मुर्घा वृषा: सुतः । 
सोमो वनेषु विइववित्‌॥ ३।६॥ ( ऋ० ९।२७।३ )- . 


एष नृभिरिति। ऋष्यादय उवताः, दिव्रो दिव्यजनस्य मूर्धाः 

प्रधानाद्भम्‌ । 'मूर्धा मूतंमस्मिन्यीयते मूर्धा यः सर्वेषां भूतानां 

भवती ति यास्कः (नि० ७,२७) । “मूर्धनि प्रधानाङ्गे” इति यास्कः 

( नि० ९,३१ ), वृषा सर्वमनोरथपुरकः। वनेषु वननीयेषु संभ-- 

* -जनीयेपु जीवेषु सुतः प्रादुर्भूतः । विश्ववित्सवंवित्‌ एष सोमः 

परमेश्वर: नुभिरुपासकेविनीयते विशेषेण नीयते । स्वात्मनीति 
शेषः॥ २।६॥ 


१२८९. एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ४६ ॥ ( ऋ० ९२७४ ) 
एप गव्युरिति | ऋष्यादय उक्ताः, अस्तृतोविनाशी । स्तृञ्नू 
हिसायाम्‌ । सत्राजित्सवंजित्‌ | इन्दु: प्रकाशरूप: | हिरण्ययुरु- 
पासकेभ्य: परमोत्तमं धनं सदाचाररूपमिच्छतु | गव्युरज्ञानमि- 
च्छन्नुपासकेभ्यः सर्वेभ्यो वा | पवमान: पुनानः सर्वानिष परमेश्वरः |. 
अचिक्रदच्छन्दं करोति “मदीये मार्गे गच्छन्त रिष्यसी'ति ॥ ४।६॥ 

) १२९०. एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे दृषा हरिः । 
९९017 धुम इशु ६१६१०१० ४००१ %/७७/५७५ ) 
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एष शुष्म्येति। ऋष्यादय: उक्ताः, शुष्मो बलवान्‌ । वृषा 
सरवंमनो रथवर्यक्र: । हरिर्दोषनिवत्तंक: | एष इन्दुः परमैश्वर्यं पर- 
मेष्वरः, इन्दुं जीवम्‌ । आ पुनानः समन्ताच्छोधयन्‌ । अन्तरिक्षे 
अन्तःकरणे सदाचारिणाम्‌ । असिष्यदत्‌ स्यन्दते ॥ ५।६ ॥. 
१२९१. एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अषंति। 
देवावीरघशंसहा ॥ ६६ ॥ ( ऋ० ९।२७।६ ) 
एष भुष्मदेति। ऋष्यादय उक्ताः, शुष्मी परमसमर्थः।; 
अदाभ्यः केनाप्यहिसितः। पुनानः सर्वान्‌ । देवावीरुपासकाना- 
मविता । अघशंसहा अघानु शंसन्ति ये तेषां निहन्ता । एष सोमः 
परमात्मा अर्षति गच्छति भक्तानुहिइ्य ॥ ६।६॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 
छरे 
अथ षष्ठः खण्ड: 


१२९२. स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति । 
विघ्नघ्रक्षांसि देवयुः ॥ १।७॥ (ऋ० ९३७१ )! 

स सुत इति । राहुगण आङ्चिरस ऋषिः, सोमो देवता, गायत्री 
छन्दः । देवयुर्देवकाम: सतामिच्छुः । वृषा कामानां वषंकः। सुत 
प्रादुर्भतः प्रादुर्भावितो वा मुमुक्षुभिरुपासकेः | सोमः स परमेस्वरः । 
रक्षांसि विघ्नान्‌ विघ्नन्‌ निवारयन्‌ | पीतये पानाय भक्तात्रसं 
पाययितुमित्यर्थः पवित्रेऽन्तःकरणेऽषंति गच्छति ॥ १७॥ 
` १२९३. स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः । 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ २।७॥ ( ऋ० ९।३७।२ } 
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स पवित्र इति । | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । विचक्षणो विशेषेण सवं- 
'वस्तुद्रष्टा । धणंसि: सर्वेषां धारक: । स हरिः परमात्मा । कोनक्रदत्‌ 
दाब्दं कुर्न्‌ प्रसन्नो भवन्नित्यर्थः । योनि स्वनिवासस्थानमभि 
अभिलक्ष्य । उपसगंवशाद्वातो राक्षेपः। जीवान्‌ प्रति मया गन्त- 
व्यमित्यवधायं । पवित्रे शुद्धेन्तःकरणे$षोते गच्छति निवसती- 
त्यर्थः २।७॥ 
१२९४. स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति । 
रक्षोहा चारमव्ययस्‌-॥ ३।७॥ ( ऋ० ९३७३ ) 
स वाजीति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । वाजी वलवान्‌ । दिवो दिव्य 
जनस्य, रोचनं रोचकः, प्रकाशको हषंद: । पवमानः पुनानः सर्वान्‌ | 
रक्षोहा विघ्ननिवारकः, स परमेश्वरः । अव्ययमविनाशिनं नित्यं 
वारं वरणीयम्‌ । जीवम्‌ प्रति विधावति वेगेन गच्छति। अव्ययपदं 
जीवस्य नित्यत्वानुग्राहकम्‌ ।। ३।७ ॥ 
१२९५. स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 
जामिभिः सूर्यं सह ॥ ४।७॥ ( ऋ० ९।३७।४ ) 
स त्रितस्येति | ऋष्यादय उक्ताः, त्रितस्य चिदचिदीरवरेति- 
न्रितयस्य अधि सानवि सानुनि प्राधान्यमधिः अधितिष्ठत्‌। चिद 
_ चिदीइवराणामीरवर एव प्रधानमिति सर्वेषां मतम्‌ । पवमानः 
पुनानः सर्वानू । स परमेरवरः, जामिभिः सर्वप्रलयापादिनीभिः' 
शक्तिभिः, सह साकम्‌। सूर्य परमेश्वरं प्रति सरणशीलं जीवा- 
\ त्मानम्‌ । अरोचयत्‌ रोचयति प्रकाशयति | जीवो हि तमसावि्टः | 
तमोनिवृत्यथं प्रलयङ्कर्यः शक्तय एवापेक्षिताः इति जामिंभिरि- 
त्युक्तम्‌ ॥ ४।७॥ र 
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१२९६. स वुत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । 
सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५७७ ॥ ( ऋ० ९३७५ ) 


स वृत्रहेति । ऋष्यादय उक्ताः, वृत्रहा पापनिवतंकः। वृषा 
सर्नसन्मनोरथपूरकः । सुतः प्रादुर्भावित उपासनाकाल उपासकः । 
वरिवोंविदू ज्ञानधनलम्भकः, वरिव इति धननाम (निघ० २, 
`१०,५ ), वृत्र्‌ वरणे । यड्लळुगन्तादसुनि वाहुलकादिलोपः। विदिति 
विदुलू लाभ इत्यस्य । अदाभ्योदम्भनीयः। स सोमः परमेश्वरः | 
जीगं प्रति वाजं न वाजमिव धनमिवासरत्‌ सरति । यथा कर्चिद्ध- 
नमुद्दिश्य धावति तथैव परमेरवरः स्वस्वभूतं परमप्रियं भक्तजीगं 
प्रति सरति धावति ॥ ५।७॥ 
१२९७. स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति । 

इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ं ॥ ६७ ॥ - ( ऋ० ९।३७।६ ) 

स देव इति । ऋष्यादय उक्ताः, कनिना कवयित्रा स्तोत्रपाठिः 
नेतिभावः, परमभक्त, इपितः प्रेरितः। स्तुति श्रृत्वा )स आद्र 
हृदयो भवतीतिभावः। स इन्दुः देवः परमेश्वर्यो देवः परमेश्वरः । 
द्रोणानि द्रुतानि भक्त्या भक्तहृदयानि, मंहयन्‌ः वयत्‌ । इन्द्राय 
जीवाय जीवकल्याणायेत्यर्थ। अभि धावति अतिशयवेगेन 
गच्छति ॥ ६।७॥ 


इति षष्ठः. खण्डः 


† मंहना इत्युक्पाठ; । 
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१२९८ यः पावमानीरध्येत्युषिभिः संभृतं रसस्‌ । 
स॒वं स पुतमइनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ १।८॥ 
( ऋ० ९।६७।३१ ) 


यः पावमानीरिति । पवित्र आङ्चगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ 
वा ऋषिः, पवमानाध्येता देवला, अनुष्टप्‌ छन्द: | य उपासकः, 
पावमानीः पवमानः परमेश्वरस्तत्सम्वन्धिनीः स्तुतीः । अध्येति 
स्मरति । मनसा पठति, अधीते वा । ऋषिभिस्त त्त्वेत्तभिऋंग्रचयितृ- 
भियंत्र रसं संभृतं रसः संभृतः । लिङ्गव्यत्ययो विभक्तिव्यत्ययो वा 
छान्दसः । सोऽध्येता पूतं पवित्रं परमात्मानस्‌ | अइनाति भुङक्ते 
अनुभवतीयर्थंः। कि भूतं परमात्मानम्‌ ? मातरिश्वना मातर्यन्त- 
रिक्षेऽन्तःकरणरूपे इ्वयति वर्धते स मातरिश्वा। यस्यान्तःकरणं 
मनोतिवृद्धं तत्त्वदशि जातं स मातरिश्वेत्युच्यते । तेन स्वदित- 
मास्वादितम्‌ ॥ १।८॥ 


१२९९. पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सपिमंधुदकस्‌ ॥ २।८ ॥ 
( ऋ० ९।६७।३२ ) 


पावमानीरिति । ऋष्यादय उक्ताः, पूर्वार्ध व्याख्यातम्‌ । तस्मै 

` पावमानीरधीयानाय सरस्वती वाग्देवी । सरस्वतीति वाङ्नाम 
( निघ० १,११,२२ ) । क्षीरं दुग्धं सपिघृंतं मधूदकं मधुरं जलं च 
दुहे दोग्धि ददाति । सर्व मिष्टं सम्पादयतीतिभावः । परमेव रस्तुत्या 
हि फलमेतत्‌ शुद्धान्तःकरणेभ्य एव प्राप्यते नान्यस्मै वञ्चकाय . 


दम्भादरायेति 
दम्भादरायेति ॥ २।८॥ 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३००. पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेव्वसृतं हितम्‌ ॥ ३॥८ 0 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
पावमानी: स्वस्त्येति । ऋष्यादय उक्ताः, पावमान्यः परमे- 
इवरस्तुतय: स्वस्त्ययनीः कल्याणाकराः। सुदुघाः सर्वफलप्रदाः | 
घृतश्चुतो दीसिच्यावयित्र्यः | घृ क्षरणदीप्त्योः । सन्तीतिशेषः | 
कुतः पावमान्य ईदुश्यः सन्ति ? तत्रषिभी रस आस्वाद आचन्दभ्रदः 
संभृतः पुरितः । ताश्च स्तुतयो ब्राह्मणे ब्रह्मवित्सु सदाचारसम्प- 
ज्ञेषु हितं गतस्‌। हि गतो, गताः सत्यः, लिङ्कव््त्ययः | अमृतम- 
मृताय मोक्षाय भवन्ति ॥ ३।८॥ 
१३०१. पावमानीर्देध्सु न इमं लोकमथो अमुस्‌ । 
कामात्त्समर्धयन्तु नो देवीर्देवैः समाहृताः ॥ ४८ ॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
पावमानीदंघेति । इमाः पावमान्यः परमेञ्वरस्तुतयो नोस्म- 
'भ्यमुपासकेभ्यः। इमं लोकम्‌ अथो अमुं परलोकं च दधन्तु धारयन्तु 
रक्षन्त्वितिभावः । देवैविद्वद्धि: समाहूताः संगृहीतास्ता देवी देव्यो 
नोस्माकं कामान्मनोरथान्‌ समर्धयन्तु वर्धयन्तु समृद्धान्कुवेन्तु 
॥ ४८ ॥ 
१३०२. येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। 
तेन सहस्रधारेण पावसानी: पुनन्तु न: ॥ ५८ ॥ 
; ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
येन देवा इति । येन पवित्रेण परमशुद्धेन परमात्मदशनेन 
देहा; .सुदाचा[सपपन्ना, निदा KS Acer 
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पुनते पावयन्ति तेन सहस्रधारेणानन्तधारेण परमात्मदशंनेन. 
पावमानीः पावमान्यो नोस्मान्‌ पुनन्तु पावयन्तु ॥ ५।८॥ 
१३०३. पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गञ्छति नान्दनम्‌ । 
पुण्यांश्च भक्षान्मक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥ ६।८॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
पावमानीः स्वस्त्ययनीरिति। इमाः पावमान्य ईद्वरस्तुतयः 
स्वस्त्ययनीः स्वस्त्ययनभूताः कल्याणाधाराः । ताभिर्हेतुना लोको 
नान्दनं परमानन्दपरमात्मधाम । नन्दयतीति नन्दनः । नन्दनस्य 
घाम नान्दनम्‌। गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। कि च नान्दनं गत्वा 
पुण्यान्‌ पवित्रान्स्वरूपत एव । भक्षान्‌ भोज्यान्‌ भगवद्रत्यादि- 
रूपान्‌ भक्षयति अमृतत्वं चामरणधमंत्वं च गच्छति ॥ ६८ ॥ 


इति सप्तमः खण्डः 
&छ 
अथाष्टम: खण्ड: 


१३०४. अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः 

स्वे दुरोणे । चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवों स्वाहुतं 
विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ । १० ॥ ( ऋ० ७१२१ )' 
अगन्मेति। वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋपषिः, अग्निर्देवता, त्रिण्टुप्‌ 
छन्द: । योग्नि: सवंव्यापकः परमात्मा स्वे दुरोणे गृहे । दुरोणेति 
गृहनाम ( निघ० ३,४,७) रास्तासास्नासुम्नद्युम्तः ( भो० 
सू० २,२,१८४ ) इति सूत्रे आदिग्रहणादस्य सिद्धिः। दुरवा 
र सहित झा! नि Mini (रत) 99७)/॥५वीउज्राह्मा1 ठग ह्‌ 
) ` > भक्तहृदयम्‌ | तस्मिन्‌ समिद्धः संदीप्तः सन्‌ दीदाय दीप्यते | त 


चट” ~ 
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महा महता नमसा नमस्क्रारेण । अगन्म" वयमुपगच्छामः | कोह्शं 
तस्‌ ? यविष्ठं युवतमं न कदापि वृद्धस्‌ । चित्रभानुमाइचय्रदप्रका- 
शस्‌ । उवी उर्व्योमंहत्यो रोदसी द्यावापृथिव्योः | अन्तमंध्ये व्यापक- 
मितिशेषः । स्वाहुतं सुष्ठु हृदयाय दत्तं भवते: । हु दानादनयोः । 
विद्वत: सवत: प्रत्यञ्चं प्रतिपूजितम्‌ ॥ १।९॥ 
१३०५. स मह्ला विश्वा दुरितानि साह्नानग्नि| वे दम आ 
जातवेदाः। स नो रक्षिषद्दुरितादवद्यादस्मान्गुणत 
उत नो मघोनः ॥ २९॥ . ( ऋ० ७१२२ 2 

स मह्लेति । क्रष्यादय उक्ताः, मह्ना महत्त्वेन स्तवे यत्रोपासकेः 
स्तूयते तस्मिन्‌ दमे गृहे ऽन्तःकरणे। दमेति गृहनाम ( निघ० ३, 
४,१२) । दम उपशमे, दाम्यते शीता।दरनेन । घञ्‌ । चोदा- 
त्तोपदेशस्पेतिवृद्धिप्रतिषेधः । विश्वा विश्वानि दुरितानि पापानिः 
दुःखानि वा । साह्वान्‌ अभिभवन । जातवेदा जातं जातं वेत्ति यः 
सः, अग्निः परमात्मा । नोस्मान्दुरितात्यापाद्‌ आ रक्षिषद्‌ समः 
न्ताद्रक्षतु । अवद्या्तिन्दिताच्च कमंणो रक्षिषद्रक्षतु। गृणतः स्तुवतो-. 
स्मान्‌ रक्षतु । मघोन उत नः भनवतोप्यस्मान्‌ रक्षतु। न हि लौकिकं 
घनं रक्षाय भवतीति सूचितस्‌ ॥ २।९॥ 
` १३०६. त्ब वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति सतिभिर्व- 
सिष्ठाः। त्वे वसु सुषणनानि सन्तु इयं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३।९॥ ( ऋ० ७१२३ ) 


त्वं वरुण इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे: अग्ने परमेश्वर, त्व 
बरुणो वरणीयोसि | उत अपि च मित्त्रः सर्गेषां प्रमोतान्मरणातु 
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त्रातासि। प्रमीतशव्दस्य मिद्धावः। कि च वसिष्ठाः संयमिनो 
'महात्मान: । मतिभिविद्वद्धि: करणे: । मतय इति मेधाविनाम 
{ निघ० ३,१५,२२ ) । त्वां वर्धन्ति वधयन्ति | मेधाविनो विदुषः: 
परमार्थमार्गे संयमिनः प्रेरयन्ति तेन परमात्मनो वृद्धिभवति । 
'परमात्मनो वृद्धि रित्यस्य मदीयाः पुत्रा मदाज्ञापालने सन्मार्ग च 
निरता इति हर्षातिशय इत्यर्थः । हे परमेश्वर त्वे त्वयि स्थितानि 
वसु वसूनि धनानि सुषणनानि सुविभजनीयानि सन्तु । नह्यपात्रेषु 
तानि वितरणीयानात्यभ्यर्थंना । एकस्मिन्नपि वरुणो मित्रोरिनिरिति 
त्रीणि रूपाणि परिकल्प्य काल्पनिकं पार्थक्यमङ्गीकृत्य यूयमिः 
त्युक्तिः | यूयमर्निमित्रदरुणाः स्वस्तिभिराशीर्वचनैर्नोस्मान्‌ सदा 
पात रक्षत ॥ ३।९ ॥. 
१३०७. महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । 

स्तोमेवंत्सस्य वावृधे ॥ ११० ॥ ( ऋ० ८।६।१ ) 


महानिति । वत्सः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री छन्दः । _ 
बृष्टिमान्‌ जलवान्‌ पर्जन्यो मेघ इव य इन्द्रः परमात्मा । ओजसा 
तेजसा सहिष्णुना वलेन महानस्ति स वत्सस्य प्रियतमभक्तस्य 
अस्य न्त्रस्य दरष्टुऋषेर्गत्सस्य वा स्तोमैः स्तोत्रेर्वावृधे वधते 
प्रसीदति ॥ १।१०॥ 
१३०८. कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्‌ । 

जामि ब्रुवत आय्रुधां ॥ २१० ॥ ( ऋ० ८६३ ) 

कण्वा इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । कण्वा मेधाविनः | काण्व इति 
मेधाविनाम ( निघ० ३,१५,७ )। कण निमीलने | काणयति निमी- 
छयति स्वतेजसा परानिति। स्तोमेः स्तोत्रैः | इन्द्रं परमेश्वरम्‌ । यत्‌ 
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यदा यज्ञस्थोपासनारूपयज्ञस्थ साधनं करणम्‌ अक्रत अकृषत तदा 
आयधा आय॒घानि कामादिशत्रभिः सहयोधनसाधनानीन्द्रियसंयमा- 
दीनि जामि बालिशानि निरर्थंकानीति भाव: । ब्रुवते वदन्ति । 
अतिरेकवालिशसमानजातीयानां वाचको जामिशब्द इति देवराजः। 
संयमादयः साधनमीस्वरप्राप्तौ । यदोपासनकाले परमेश्वरः साक्षाद- 
नुभूतो भवति तदा संयमादयो नैरर्थक्यं ब्रजन्तीतिभावः ॥ २।१० ॥ 
१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्ध्रन्त बह्वयः । 
विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ ३४१० ॥ ( ऋ० ८।६।२ ) 
प्रजामतस्येति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । प्रजा मनुष्यादीन्‌ पिप्रतः 
-पालयत ऋतस्य परमसत्यस्य परमात्मनो यत्‌ तेज इतिशेषः । वह्नय 
उपासकाः । वहन्ति परमेश्वरतेजो हृदयं प्रापयन्तीति वह्लयः। वह्‌ 
प्रापणे । भरन्त भरन्ति पोषयन्ति धारयन्ति वा हृदये । ऋतस्य 
'तत्तेजो विप्रा मेधाविनो वाहसा परमेश्वरवाहकेणान्तःकरणेन 
"भरन्ति ॥ ३।१०॥ 


इत्यष्टमः खण्डः 


७ 
अथ नवमः खण्ड: 


१३१०. पवमानस्य जिध्नतो हरेशचन्द्रा असृक्षत । 
जीरा अजिरशोचितषः ॥ १११७ ( ऋ० ९६६२५ ) 


पवमानस्येति । शतं वेखानस ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः । जिघ्नतो विनाशयतो दुगुणान्दुजंनांदच । हरेरखि 
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लमनोहरस्य । अजिरशोचिषः सर्गव्याप्रकतेजस्कस्य, अज गतौ। 
पवमानस्य पुनानस्य सर्वान्‌ परमात्मनो जीरा: क्षिप्रगमनशीला: | 
जीरा इति क्षिप्रनाम ( निघ० २,१५,५ ) । जु गतो । 'जोरी च' 
( उ० २,२५ ) इति सूत्रेण पूर्वस्मादनुवर्तमानो रक्‌ प्रत्ययो भवति, 
ईकारश्चान्तादेशः। चन्द्रा आह्वादयित्र्यः कृपादृष्टय: । असुक्षत 
सृज्यन्ते, भक्ताः कृपादृष्टिवियया भवन्ति ॥ १११ ॥ 


१३११. पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुञ्जशस्तमः। 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥ २११॥ ( ऋ० ९।६६।२६ ) 


१३१२. पवमाना व्यञनुहि रङ्मिभिर्वाजसातमः । 
दधत्तोत्रे सुवीर्ययम्‌ ॥ ३११॥ ( त्ऋ० ९।६६।२७ ) 


पवमानो रथीतम इति, पवमानो व्यरनुहीति। ऋष्यादयः. 
पुर्ववत्‌ । हे पवमान सर्यपावक पवमानः पुनानो भक्तान्‌ । रथीत-- 
मोतिरमणोतिवेगो वा | शुभ्रशस्तमोतिप्रकाशः । हरिमंनोहरः । 
चन्द्र आह्वादकः । मरुद्गणो मरुतां देवानामथवा रूपाणां रूपिणा-- 
मित्यर्थः । गणयिता समये नाशयिता । वाजसातमोतिशयेन बलस्य 
दाता । ईदुशस्त्गं सुवीर्यमतिशयबलं दधद्धारयन्‌ स्तोत्रे स्तुतिकर्तरिं 
मयि शुञ्रेभिरतिप्रकाशे रदिमभिस्तेजोभिर्व्यक्नुहि व्याप्नुहि . 
॥ २,११॥ ३,११॥ | 


१३१३. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः । 


दधन्वाँ यो न्यो अप्स्वरन्तरा सुषाव सोमम- 
>. द्विभिः ॥ ११२॥ ( ऋ० ९।१०७।१ ) 


0 द्वय Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. परीत इति। सप्तर्षय ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 


प्रगाथश्छन्दः ( वृहती ) । यः सोम उमेन परमेश्वरेण सह वर्तमान, ` 
जीवः स उत्तमं हविः पत्त्रं वस्तु । अग्नौ हूयमानं वस्तु हृविः 
रित्युच्यते | अत्र रक्षणया पवित्रं बस्त्विति गृह्यते । उमेनेत्यत्रो 
अव रक्षणे। मन्‌ प्रत्ययः स च कित्‌। अवति रक्षतीत्युमः 
परमात्मा | तं पवित्रवस्तुरूपं सुतमैष्वयंयुक्तमाचार्येणानुज्चातं 
वा । षु प्रसगेश्वर्ययोः । प्रसवोभ्यनुज्ञानस्‌ । परीतः परीतं परां 
परमात्मनीतं गतं स्थितं परमात्मनिष्ठमिति भाव: | पू पाळन- 
पुरणयोः । इन्‌ प्रत्ययः ( उ० ४,१२६ ) । पिपर्तीति परिः पर- 
भेस्वर: | द्वितीयार्थे प्रथमा छान्दसी । सिञ्चत वधयत ज्ञानोप- 
देशेन । विद्वांस इति सम्बोधनपदमध्याहार्यंस्‌। यः सोमो नर्यो 
मनुष्यहितकारकः। अप्सु अन्तःकरणे। आप्यन्त इत्यपः । 
बहुवचनं शाब्दस्वाभाव्यात्‌ । अन्तरभ्यन्तरे । अन्तःकरणा- 
भ्यन्तर इत्यर्थः । अन्तर्‌ पदमन्तरेणापि सप्तम्या एवाभ्यन्तर- 
मित्यर्थो लभ्यत एव तथापि तद्थंद्योतनार्थमेवान्तरिति कृपा- 
पूर्णया श्रुत्योक्तस्‌ | दथन्वान्‌ ईश्वरं धारयति सः। अद्रिभिरदीणं- 
सङ्कूल्पैः सोममन्यान्‌ सोमान्‌ ` परमेश्वरभक्तान्‌ सुषावोत्पाद- 
यति ॥ १।१२॥ 


१३१४. नुनं पुनानोऽविभिः परि ्रवादब्धः सुरभिन्तरः। 
सुते चित्त्वाप्सु मदासो अन्धसा कोणन्तो गोभिः 
रुत्तरम्‌ ॥ २१२॥ | ( ऋ० ९।१०७।२) 
तुनमिति। ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः सतो बृहती । हे परेश, 


सुरभिन्तरः अतिशयेन झोभनारम्भः। अदव्धोविनाशो | अविभी 
रक्षणे: पुनानोऽस्मान्‌। तुनं परि खव अस्मास्वाद्रों भव | 
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उत्तरमुत्कृष्टतरं त्वा त्वामन्धसा चित्‌ ध्यानेनेव गोभिवंचने: 


प्राथनावंचनेच श्रीणन्तो विक्षेषेणाद्रयन्तः । मदामः माद्यामो 
-मादयामञ्च त्वामपि ॥ २।१२॥ 
१३१५. परि स्वानश्चक्षसे। देवमादनः क्रतुरिन्दुविचक्षणः 
॥ ३१२॥ ( ऋ० ९१०७३ ) 
परि स्वान इति । ऋषिदेवते उक्ते, भुरिग्‌ द्विपदा विराट्‌ । 


“स्वानः सुवान ऐइवयंशाळी सन्‌ देवमादनः सतां मादयिता । क्रतुः 
'स्कर्ता | इन्दुः प्रकाशमानः । त्रि इन्धी दीघ्तो, विचक्षणो विशेपण 
द्वष्ट सर्वेषास्‌। चक्षसे स्वोपासकान्द्रष्टुमनुकम्पितुमितियावत्‌ | 
'परिस्वति दयाद्रों भवति ॥ ३।१२॥ 


१३१६. असावि सोमो अर्षो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि 
गा अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्येष्यव्ययं। इयेनो 
न योनि घृतवन्तमासदत्‌* ॥ १।१३॥ ( क्र० ९।८२।१ ) 


असाबीति। वसुर्भारद्वाजतऋहृषिः, पवमानः सोमो देवता, 
जगती छन्द: | अरुपो रोषरहितः। वृषा सर्वकामसेचकः | हरिः 
रखिळदोषनिवल्तंकः, सोमः परमात्मा | असावि भक्तैः साक्षाद- 
कारि। स च सोमः, दस्मः सवदुःलनिवारकः | दसु उपक्षये । 'इषि- 
युधिन्थिदसि `° ( उ० १,४५ ) इत्यनेन सक्‌। राजेव गाः 
शब्दानचिक्रदत्‌ शब्दं करोति “मा भैषीरिति | अव्ययमविनाशिनं 
वारं वरणीयं भक्तं पुनानः | अत्येषि अत्यन्तं गच्छति । पुरुषव्यत्यय- 
इछन्दस: । श्येनः श्यायते देहाद्देहान्तरं गच्छतीति इयेनो 
कीव 
प सुवान इत्यक्पाठ: |  : 
दवारं फयस्मेव्पयमित्थनपी8011 ०१५३०५ देपित्देबपॅठि 20९०५०. 
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जीवात्मा । घृतवन्तं दीस्तिमन्तं योनि परमात्मरूपं स्थानमासदतूः 
प्राप्नोत्‌ । घु क्षरणदीप्त्योः ॥ १।१३ ॥ 


१३१७. पर्जन्यः पिता महिषस्य पाणिनो नाभा. पृथिव्या ` ~ 
गिरिषु क्षयं दधे । स्वसार आपो. अभि गा उदा-† 
सरन्त्सं ग्रावभिवसते] वीते अध्वरे ॥ २१३ ॥ 

( ऋ० ९८२३ ): 
पजन्य इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । पणिनः परमेश्वरवतः | 
पिपर्ति पालयति पूरयति वा इति पणं: परमात्मा । पृ पालनपूरणयोः 

“घापूवस्य' ( उ० ३,६ ) इति न प्रत्ययः । सोस्त्युपास्यत्वेन यस्य ` 

स पर्णी । तस्य पणिनः। महिषस्य महत: । महिष इति महन्नाम 

( निघ० ३,३,८ ) । यतः स॒परमात्मवांस्तेनैव स महान्‌ । पिता 

पाता । पर्जन्यः परमेश्‍वर: । तर्पयतीति तृप्‌। जनाय हितो 

जन्यः । तृप्‌ चासौ जन्यश्च । तृप्‌शब्दस्यः परभावः इति देवराज- 
यज्वा पृषु सेचने । षस्य ज इति भट्राजिदीक्षितः। पर्जन्यः ( उ०: 

३,९६ ) इत्यनेन निपातितोयं शब्दः । सर्वेषां तपंको जनहितश्च ` 

परमेश्वर: । इत्थं भूतो जीवः पृर्थिव्या नाभा नाभो नाभिभूतेषु 

गिरिषु परमेञ्वररस्तावकेषु । गुणातिः स्तुतिकर्मेति यास्कः ( नि० 

३,५) । 'कु ग' (उ० ४,१३८) इति इ प्रत्ययः । ऋत इद्धा-- 

तोरितीत्वम्‌ । गृणन्ति स्तुवन्तीति गिरयः । 'गिरिर्ना नेत्ररुरिभिदि | 

` अद्रौ गिरीजके योपिद्गीर्णो पूज्ये पुनस्त्रिषु' इति मेदिनीप्रामाण्येन 

` लोकेपि गिरिशव्दः पुज्यार्थ प्रसिद्ध: क्षयं निवासं दधे दधाति । नामिः 
सन्तहनात्‌ । परमेरवरस्तोतारः पृथिवीं संनह्मन्ति दध्नन्ति स्वघमं-- 

. माहात्म्येनेति नाभिभूताः। लोकिंकताभिरपि गर्भ संनह्यति । तस्यः 


† उतासरन्नित्यूवपाठः । 1 नसते इत्युक्पाठः । 
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'सुखेनानायासेनास्यन्ति नीचैरिति, असु क्षेपणे, तथाभूताः, 
आपो मनोवृत्तयः । आप्ल व्याप्तौ । व्याप्नुवन्ति पदार्थानिति आप: | 
'आप्नोतेह्व॑स्वरच' ( उ० २,५८ ) इति क्विप्‌, ह्वस्वत्वं च । गा 
'बेदोपदेशवचनानि | अभि अभिलक्ष्य उदासरन्‌ उत्कर्षेण सरन्ति 
-गच्छन्ति । कि च वीते कान्ते | वी गतिव्यास्तिप्रजनकान्त्यसनखाद- 
नेपु | अध्वरे सरले परमात्मनि । ध्वृ कौटिल्ये | न ध्वरति कोटिल्यं 
“न करोति न दधाति वा अध्वरः परमात्मा | ग्रावभिरीस्वरस्तोतृमिः 
"गृणातिः स्तुतिकर्मा। तस्मात्‌ क्वनिप्‌ ( पा० ३,२,७५ ) 
अडागमश्च, पृषोदरादिः। संवसते सम्यगाच्छादयन्ति स्वास्ता 
-मनोवृत्तयः । स्तोतुभिंः सह निवसन्तीतिभावः । मनोवृत्तय ईश्वर- 
-स्ताविकाः संजायन्ते इति तात्परयम्‌ ॥ २।१३ ॥ 
१३१८. कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि 
वाजसर्षेसि । अपसेधन्दुरिता सोम नो मृड! घृता 
वसानः परि यासि निणिजम्‌ ॥ ३।१३॥ ( ऋ० ९।८२।२ ) 

कविरिति | ऋष्यादयः पूववत्‌ । हे सोम परमेश्वर, त्वं क्रवि- 
'बिज्ञानपूणः सन्‌ । वेधस्या अन्येपि मेधाविनः  स्युरितीच्छया । 
वेधा इत मेघाविनाम | माहिनं महनीयं स्वतेजः पर्येषि व्याप्नोषि 
-स्मरसीतिभावः। अत्योतिगमनशीलः । मृष्टो भक्तिजलेः संशो- 
घितः। वाजं वजति परमात्मानमिति स्वभक्तम्‌ । अभि अर्षसि 
अभिगच्छसि | अस्माकं भक्तानां दुरिता दुरितानि दोषानपसेध- 
निवारयन्‌ नोस्मान्‌ मुड मृडय सुखय । घृता घृतानि प्रकाशसमूहं 
'वसान आच्छादयन्‌ अथवा धारयन्‌ निणिजं परिशुद्धं भक्तात्मानं 
परि यासि परिगच्छसि ॥ ३।१३ ॥ 


इति नवमः खण्डः 
Pn Ss 
1 मृडयेत्यक्पाठ: । 1 चृतमित्युक्पाठः । 
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अथ दशमः खण्ड 


२३१९. श्रायन्त इव सूर्य विइवेदिनद्रस्य भक्षत । वसूनि 
जातो जनिमान्योजसा! प्रति भागं न दोधिमः॥ १।१४॥ 
(ऋ० ८।९९।३ ) 


श्रायन्त इति। नृमेध आङ्चिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता | 
'प्रगाथस्छन्दः ( वृहती ), व्याख्यातोयं मन्त्रः« ॥ १।१४॥ 


१३२०. अर्लाष$ राति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इ द्रस्य रातयः। 
-यो$ अस्य कामं विधतो न रोषति सनो दानाय 
चोदयन्‌ ॥ २।१४॥ .._ ( ऋ० ८।९९।४ ) 


_ अलर्षीति। ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः सतो वृहृती, अरूपि- 
-रातिमित्येकपदत्वं भ्रान्त्येति. मन्ये। अलर्षीति क्रियापदं 'दाधति- 
दर्धोति: ( पा० ७,४६२ ) इत्यत्र निपातितमियतेलंटि रूपस्‌ | 
-रातिमिति पृथक्‌ पदम्‌ । हे उपासक, राति दानमीक्वरकृतस्‌ । 
अलषि गच्छसि जानासीतिभावः। वसुदां धनदातारं तम्‌ उप 
स्तुहि । इन्द्रस्य परमेश्वरस्य रातयो दानानि भद्रा भद्राणि कल्याण 
कराणि । दानाय जीवेभ्प इतिशेषः । मन इच्छां स्यकीयां चोदयन्‌ 
प्रेरयन्‌ । विधतः परिचरतः। परमेस्वरम्‌ विधातुः परिचरणकर्मा 
( निघ० ३,५,२ ) । विधतिर्दानकर्मेति यास्कः ( नि० १०,२३ ) 
अस्योपासकस्य । काममिच्छां संकल्पं वा । न रोषति न हिनस्ति । 


गै जाते इत्युक्पाठः।  जतिमान ओजसा इत्यृष्पाठः । 
# पूर्वाचिके २६७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
§ अनर्शरातिमित्यूष्पाठः। $ सो इत्यूक्पाठः । 
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रुष हिसायाम्‌ । ईश्वरस्य मनः सदा दानप्रवणस्‌ । उपासकस्य कामं 

तु न कदापि स न हिनस्ति, पुरयत्येव ॥ २।१४॥ 

. १३२१. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मघवन्‌ छग्धि 
तव तन्न ऊतये| वि हिंषो वि मृधो जहि ॥ १।१५॥ 

( ऋ० ८।६१।१३ ) 
यत इन्द्र इति । भग: प्रागाथ ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 

( बृहती , छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः { ॥ १।१५॥ 

१३२२. त्वं हि राधसस्पते+ राघसो महः क्षयस्यासि विधर्ताई। ` 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः युतावन्तो 
हवामहे ॥ २।१५॥ ( ऋ० ८।६१।१४ ) 

त्वं हीति। ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः सतो वृहती । हे मघवनु 
घनवन्‌ गिर्वणो गोभिवननीय स्तोतव्य, हे राधसस्पते धनस्वा- 
मिन्‌, त्वं हि महो महतो राधसो घनस्य महत्याः शक्तेर्वा। क्षयस्य ' 
सततनिवासस्य नित्यनिवासस्येतिभावः | विधर्ता विशेषेण धारणः 
कर्तासि । सुतावन्तः साक्षात्कर्तारो वयं तं त्वा परमेश्वरं हवामहे 
आह्वयामः ॥ २१५ ॥ 


इति दशमः खण्डः 


em 


† 'ऊतिभिवि! इत्युक्याठ: । 
1 पूर्वाचिक्रे २७४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१३२३. त्वं सोमासि घारयुर्मेख्र ओजिष्ठो अध्वरे । 
` पवस्व मंहयद्रयिः ॥ ११६॥ ( ऋ० ९६७१ ) 


त्वं सोमेति। भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः, पवमानः सोमोः 
देवता, गायत्री छन्द: | हे सोम परमेश्वर, त्वमध्वरेऽस्माकंः 
भक्तियज्ञे सर्वथा हिसावजिते। धारयुविद्याकामो भवसि । अस्मा- 
` कमृपासकानामुपासनविद्या त्वत्स्वरूपविद्या च प्राता स्यादिति 
त्वं कामयसे । धारेति वाङ्नाम । वाकूछब्देनात्र विद्योपलक्षिता | 
कि भूतस्त्वम्‌ ? मन्द्रो मादयिता हर्षेयिता | ओजिष्ठोतिरयेनोजस्वीः 
च । मंहयद्रयिवंधंमानदानः। इत्थंभूतस्वं पवस्वागच्छास्मत्स- 
'न्निघावितिभावः ॥ ११६ ॥ 
. १३२४. त्वं सुतो सन्दितमो† दघन्वान्सत्सरिन्तमः। 
इन्दु; सत्राजिदस्तृतः ॥ २।१६॥ ( ऋ० ९६७२ > 
त्वं सुत इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे परमेश्वर, त्वं सुतो 
महैश्वर्यं: । षु प्रसवेस्वर्ययोः। मदिन्तमो मद्रतमः कल्याणतमः। 
बाहुलकाद्रेफलोपः | दघन्वाञ्जगतो धारक: | मत्सरिन्तमो हृष्टतमः। 
इन्दुः प्रकाशक: सर्वषां प्रंकाशस्वरूपो वा, इन्धी दीप्तौ । सत्रा- 
जित्सवंजित्‌ । अस्तृतोहिसितोसि ॥ २।१६ ॥ 
१३२५. त्वं सुप्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । 
द्यमन्तं शुष्ममा भर ॥ ३३१६ 0 ( ऋ० ९।६७।३ )) 


† तृमादन इत्युक्पाठः । | इन्द्राय-सूरिरन्धसेत्यक्पाठः । 
ॐ मुत्तममित्यवमाठ: । 
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त्वं सुष्वाण इति । ऋष्यादय पूवंवत्‌ । हे परमेश्वर, सुप्वाणो 
भक्त्योपस्थापितस्त्वं कनिक्रदच्छव्दं कुर्वन्‌ , मा भेषीरिति द्रुवन्‌। 
अद्विभिरविनाशिभिभंक्ते: सह अभ्यर्ष अभिगच्छ। चुमन्तँ 
प्रकाशवत्‌ शुष्मं बलं तेज इति भाव: | आ भर आहर ॥ ३।१६ ॥ 


१३२६. पवस्य देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
.आ कलश सधुमानसोस नः सदः ॥ १।१७॥ 
( ऋ० ९।१०६।७ ) 


पवस्वेति । मनुराप्सव ऋषिः, पवमानः सोमो, देवता, 
उष्णिक्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ १।१७॥ 


१३२७. तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं सदाय वावृधुः । 
त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ २१७ ॥ 
| ( ऋ० ९।१०६।८ ) 


तवेति । ऋष्यादयः पुववत्‌ । हे सोम परमेच्वर, तव उदप्रुतो 
हृदयालिस्सरन्तः, उन्दी बलेदने | उन्दयति क्लेदयति आद्रंयति 
भक्तानित्युदस्‌ हृदयस्‌ । भंगवतो हृदयं हि भक्तान्विरहसन्तप्ा- 
न्त्सान्त्वयति । तस्मात्प्रवमानाः। द्रप्सा रसाः | द्रु गतौ । प्सा 
भक्षणे | उभाभ्यां धातुभ्यां निष्पन्नोयं शब्द: । द्रुता भक्ष्यारचे- 
त्यर्थः । अत्र रसो गृह्मते । इन्द्र जीवात्मानं तव भवतस्‌ । मदाय 
प्रमदाय हर्षाय वावृधुवंथंयन्ति | अथवा मदेन वावृधुः । चतुर्थी 
तृतीयार्थे । त्वं भक्तान्वर्घयसि तत एव देवासो देवा विद्वासः। , 
_ अमृतायामरणाय कं सुखस्वरूपं त्वाँ पपु: पिवन्ति ॥ २।१७॥ , . 
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१३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्ववदः ॥ ३।१७॥ 
( ऋ० ९।१०६।९ ) 
आ न इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे सुतास ऐश्वयंशाछिनो 
महात्मानः, नोस्मभ्यं रयिं धनं ज्ञानरूपमा धावत आगमयत | 
कीहृशो यूयम्‌ ? इन्दवः प्रकाशवन्तः। इन्धी दीप्तौ । पुनानाः 
सर्वान्‌ विज्ञानदानेन पावयन्तः। वृष्टिद्यावो वृष्टिरभिवर्षणममि- 
षेचनं सर्वेषां तृप्तिकरणम्‌ । तद्‌ द्युवन्ति अभिगच्छन्तीति वृष्टि- 
द्यावः । सर्वास्तर्पयितुं गमनस्वभावाः । रीत्यापो रीति कर्मक्षयमाप्नु- 
वन्तीति रीत्यापः। रीङ क्षये। भवितिवलेन सर्वकर्मक्षपयित्तारः। 
स्वविदः । स्वः सुखविशेष॑ मोक्षमितियाचत्‌ विन्दन्ते इति स्वविदः | 
उपासका उपासनायज्ञे वर्तमानानां भक्तिक्षपितकर्मणां महा- 
भक्तांनां प्रपन्नानां वा पुरस्तादित्थं प्राथयल्ते ॥ ३।१७॥ 
१३२९. परि त्यं हर्यतं हार बच्नु पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्विइवां इत्पार मदेन सह गच्छति ॥ ११८ ॥ 
( ऋ० ९९८७ ) 
परि त्यमिति । अम्वरीषो वार्षागिर ऋजिश्वा भारद्वाजश्च 
ऋषि:, पवमानः सोमो देवता, अनुष्टप्‌ छन्दः। व्याख्यातोयं 
मन्त्र: 1 ॥ १।१८॥ 
१३३०. द्वियं पन्च स्वयशसं सखायो] अद्रिसंहतस्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं *प्रस्नापयन्त ऊर्मेयः ॥ २१८ ॥ 
(ऋ० ९।९८।६ ) 


त पूर्वाचिके ५५२ संख्याको मन्श्रो द्रष्टव्यः । 
1 स्वसार इत्युक्पाठः । ॐ प्रस्तापयन्त्यूमिणमित्युक्पाठः । 
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द्वियौमति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | द्विः पञ्च द्विरावृत्ताः पञ्च 
दशेत्यर्थः । सखायः सहृयायीनीन्द्रियांण ऊर्मयो जलधारा इव । 
स्वयशसं स्वमिव धनमिव यशः ( प्रियं ) यस्य तम्‌ । अथवा यश 
एव स्वं यस्य स्वयशास्तम्‌ । छान्दसः स्वस्य पूर्वभावः । अद्रिसंहत- 
मतिदुढं कथमपि केनापि कदापि च न विचाल्यस्‌। इन्द्रस्य 
परमेश्वरस्य काम्यं कमनीयं प्रियं हरद्यमुपासकमितिभावः । प्रस्ता- 
पयन्ते स्नपयन्ति; इन्द्रियाणि स्वयं शुद्धानि सन्ति परमेश्वरस्यः 
प्रियं भक्तं शोधयन्तीति तात्पर्यंस्‌ ॥ २।१८॥ 
१३३१. इन्द्राय सोम पातवे वूत्रघ्ने परि षिच्यसे । 


नरे च दक्षिणा: ते वीराय सदनासदे ॥ ३।१८॥ 
( ऋ० ९।९८।१० ) 


इन््रायेति । ऋष्यादय उक्ताः । हे सोम उपासक जीवात्मन्‌, 
वृत्रघ्ने सरवंपातकविनाशकस्य । इ्द्रायेन्द्रस्य परमेश्वरस्य । सर्वत्र 
षष्ठयर्थे चतुर्थी । नरे त्रो नुरित्यर्थः, सन्मार्गे नेतुरितिभावः-। दक्षि- 
णावते सामर्थ्यवतः। दक्षिणा दक्षतेरिति यास्कः ( नि० १,७) 
बीराय वीरस्य इत्रुक्षपणसमथंस्य सदनासदे सदनसदो हृदय- 
मन्दिरे निवसतः परमेश्वरस्य पातवे पानाय परमेशवररसपाना- 
येत्यर्थं | परि षिच्यसे त्वं रक्ष्यसे। परमेश्वरमेव प्रसादयेति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ३।१८॥ 


१३३२. पवस्व सोम महे। दक्षायाइवो न निक्तो वाजी 
घनाय ॥ ११९ ॥ ( ऋ० ९।१०९।१० } 


पवस्व सोमेति। अग्नयो छिष्ण्या ऐइवरा देवता ऋषयः, 
पवमानः सोमो देवता, द्विपदा विराट्‌ छन्दः। व्याख्यातोयं 


मन्त्र ॥ १।१९॥ 
१ . ०} ऋत्मे।इत्यववादथा। ?व॥पूर्व/चिके ४८६७ 'संडयांकोर मंत्यो अशक्य: । 
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१३३३. प्रां ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे 
दयुम्नाय ॥ २१९ ॥ ( ऋ० ९।१०९।११ ) 


प्रत इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम जीवात्मन्‌, सोतारः 
स्त्वच्छिक्षयितार आचार्याः । भगवद्रसोत्पादनमेवाभिषवः। पूञ्‌ 
अभिषवे । ते तव महे महते द्युम्ताय यशसे सोमं शान्तं रसं प्र 
“पुनन्ति प्रकर्षेण साधयन्ति । पुज्‌ सिद्धयर्थे | २।१९॥ 


१३३४. शिशुं जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य 
इन्दुम्‌ ॥ ३।१९॥ ( ऋ० ९।१०९।१२ ) 
शिशुमिति । ऋष्यादय उक्ताः, आचार्या इत्यध्याहार्यम्‌ । 
'पवित्रे विशुद्धे कामक्रोधादिमालिन्यरहिते हृदये देवेभ्यो दिव्यः 
गुणेभ्यो भक्तेभ्यो _भक्तार्थमिति यावत्‌। शिशुं पापनाशकम्‌ | 
शो तनुकरणे। श्यति तनुकरोति नाशयति पापानि स 
शिशुः । 'शः कित्सन्वच्च' ( उ० १,२० ) इत्युः प्रत्ययः । जज्ञानं 
जायमानं अत्यक्षीक्रियमा णस्‌ । हरि मनोह्रमिन्दुं स्वप्रकाशं सोमं 
शान्तं परमेरवरं मृजन्ति माजयन्ति । प्राथंनया परमेश्वरेण भक्तान्‌ 


मार्जयन्तीतिभावः । परमेश्वर एव सर्गेषां शोधकः ।। ३।१९ | 
१३३५. उपो षु जातमप्तुरं गोभिभंङ्गं परिष्कृतस्‌ । 
इन्द्रु देवा अयासिषुः ॥ १।२०॥ ( ऋ० ९।६१।१३ ) 


उपो ष्विति। अमहीयुराङ्गिस ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्दः व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ १।२०॥ 


गी तमित्यृषपाठः । 


ट॑.पूर्वाचिके © संख्याको मन्तो i Vidyalaya Collection. 
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१३३६. तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं सं शिइवरीरिव । 
य इन्द्रस्य हुईं] सनिः ॥ २२०॥ (ऋ० ९।६१।१५ ) 
तमिद्वेति। तऋष्यादय उक्ताः, शिश्वरी, शिद्वर्यो शिशुं 
वर्घोयितुकामा धेनवो वत्समिव नोऽस्माकं गिरो वाचः स्तुतिरूपा- 
स्तमित्‌ तमेव परमेरवरं वर्धन्तु व्यन्तु य॒ इन्द्रस्य जीवस्य हृदं 
हृदां हृदयानां सनिः संभवतास्ति परमेश्वरस्य वर्घनं नाम तदाज्ञा- 
नुसारेण स्वजीवनयापनम्‌ । हृदयानां संभक्तेत्यस्य विषयेभ्यो 
हृदयं निवत्यं स्वाज्ञाया योजनम्‌ ॥ २।२०॥ 
१३३७. अर्णा नग सोम शं-गने धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
वर्धा समुद्रमुक्थ्य+ ॥ ३।२०॥ 
अर्पा न इति । ऋष्यादय उक्ताः , हे सोम परमेश नोस्माक गवे 
विद्याये ज्ञानाय शम्‌ शिवम्‌ अर्घ अर्षय प्रापय। ऋषी गतौ । 
' ण्यर्थः । कि च पिप्युषी रक्षणसमर्थस्‌ इषमिष्टं ज्ञानं वा सदाचारा- 


दिकं वा धुक्षस्व धुक्ष्व । हे उक्थ्य प्रशस्य स्तुत्य परेश, समुद्र 
_सम्यगुन्दयति क्लेदयति मन इति, श्रद्धां वर्धा वधय ॥ २1२० ॥ 


इत्मकादराः खण्डः 
७ 
अथ द्वादश: खण्ड; 
१३३८. आ घा ये अर्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
३ येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १२१॥ (त्र ०४५१ ) 


०५-०४ हदअनिख्यिक्ाक 1) i Kanyk ए०इब्युत्रप्तपद्ा5॥5 Collection 
« ॐ समुद्रमुबथ्यमित्युबपाठः । 


३१३ 0२० हे 
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आ घेति। त्रिशोक्र: काण्वः ऋषि:, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।२१ ॥ 
१३३९. बृहन्निदिध्स एषां भुरि शस्त्र पृथुः स्वरुः। 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २२१॥ ( ऋ० ८४५२ ) 
वृहन्निदीति । ऋष्यादय: पूववत्‌ | येषामुपासकानां युवा सवं- 
सामथ्य॑मिश्रयिता । इन्द्रः परमात्मा सखा सहाय: । एषां तेषां 
पुर उपस्थितानां बृहन्‌ महान्‌ इध्मः प्रकाशः। भूरि बहु शस्त्र 
स्तवनम्‌ । पृथुविशाला महती स्वरुः अर्चा पुजा । स्वरतिर्चाकर्मा 
( निघ० ३,१४,४१ ) । च भवतीतिशेषः ॥ २२१ ॥ 
१३४०. अथुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्त्वमिः । 
येबामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३२१ ॥ ( ऋ० ८।४५।३ ) 
अयुद्धेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । इत्‌ यदि सः शूरः अयुद्ध 
युध्यते, प्रयतते युधा योद्धुमिः काम-क्रोघ-लोभ-मोह्‌-मद-मात्सर्या- 
दिभिवृंतमाच्छादितमावृत्तं वा स्वमनः सत्वभिर्वलैः। आ अजति ` 
दूरं क्षिपति नमयतोतिभावः। स कः? येषामिन्द्रो युवा 
सखेति ॥ ३।२१॥ 


१३४१. य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो अध्रतिष्कुत इन्धो अङ्क ॥ १।२२॥ 
( ऋ०९।८४।७ ) ` 
य एक इति । गोतमो' राहूगण ऋषिः, इन्द्रो देवता, उष्णिक्‌ 
छन्दः । व्य्ाख्यातोय्रं मन्त्रः#॥ १।२२॥ 


† पूर्वाचिके १३३ संख्याको मन्त्रो ब्रष्टब्यः। | शस्तमित्युक्पाठः । 
cc-oh पूर्वाविके ३८९ संख्याको सनतो बहुकः वावा Collection. 
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` १३४२. यड्चिडि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । 
उग्र तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २२२ ॥ 
। ( त्रः० १।८४।९ ) 


यङ्चिद्धीति | | ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । वहुभ्यो जनेभ्यः श्रेष्ठो 
यश्चित्‌ हि यः कोपि सुत्तावान्‌ ऐदवयेवान्‌ .सन्‌ आविवासति त्वा 
त्वां परमेश्वरं परिचरति | विवासतिः परिचरणकर्मा ( निघ० 
२,५,१० ) | तत्‌ तस्मे परिचारकाय | उग्र श्रेष्ठ शवः बल प्रत्यते 
'प्राप्यते । अङ्गेति क्षिप्रनाम ( निघ० ५,१७ ) ॥ २।२२॥ 


` २३४३; कदा मर्तेमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। 
कदा नः शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३।२२॥ 
( ऋ० १८४८) 


कदेति । ऋष्यादय: पुवेवत्‌ । अराधसमनाराधकं परमेश्वरस्य । 
मतं मनुष्यम्‌ | इन्द्रः परमेच्वरः। कदा यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि काले 
पदा पादेन क्षुम्पमिव अहिच्छत्रकमिव स्फुरत्‌ स्फुरति हन्ति। 
-लडर्थे लड । अडभावो वाहुलक:। स्फुरतिवंधकर्मा ( निघ० 
२,१९,१५) | कि च स इन्द्रो नोस्माकं गिरः प्राथंनावचांसि कदा 
अङ्ग क्षिप्रं शुक्रवत्‌ श्रोष्यति नु। अयं मन्त्रो यास्काचार्येणेत्यं 
'व्याख्यात:--“कदा मतंमनाराधयन्तं पादेन क्षुम्पमिवावस्फुरिष्यति 
* कदा नः श्रोष्यति च गिर इन्द्रो अङ्ग । अङ्गेति क्षिप्रनाम । अश्वित- 

औवाद्धित्तं भवति” ( निघ० ५,१७ ) ॥ ३।२२॥ 

` १३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणोःचन्त्यकर्माकण:। 

बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंज्ञसिव येमिरे ॥ १२३ ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha VidyakwgeoietRioh? ) 
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गायन्तीति । मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्द । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२३ ॥ 
१३४५. यत्सानोः {सान्वारहो भूर्यस्पष्ट क्त्वम्‌ । 

तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ २।२३॥ 
(ऋ० ११०२ ) 

यत्सानोरिति । | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । यद्यदा, उपासकः सानोः 
सान्वारुहः एकस्याः स्थितेरपरां स्थितिमारोहति, भूरि बहु च कर्त्वं 
कमं | कत्वमिति कर्मनाम ( निघ० २,१,१७ ) । अस्पष्ट स्पृष्टवान्‌ 
कृतवानित्यर्थः । तत्‌ तदा, इन्द्रः परमेश्वरः । अर्थ प्रयोजनं जीव- 
'स्येतिभावः। चेतति जानाति। क्रमेणोयं मामवाप्तुमिच्छतीति 
जानातीतिभावः। ज्ञात्वा च यूथेन सत्यसदाचा रादिकतंव्यगणेन 
सह स वृष्णिर्मनोरथप्रदः। एजति कम्पते मनोरथं पुरयितुं संक- 
*ल्पत इत्यथं: ॥ २२३ ॥ 
१३४६. *युडक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यद्रा। 

अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपर्भात चर ।३।२२॥. 
॥ __ (ऋ० ११०३ ) 

युझक्ष्वेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोमपा उपासकरक्षणकर्ते: 
इन्द्र परमेश्वर हरी वात्सल्यानुग्रहौ, हृञ्‌ हरणे । ` हरणं प्रापणम्‌ | 
वात्सल्यं तज्जन्योनुग्रहदच परमात्मनो जीवं परमात्मसविघे प्राप- 
यतः । युङक्ष्वा हि योजयावश्यम्‌ । कीहृशो हरी ? केशिना केशिनौ । ` 
केश्ञा रश्मयः | तद्वन्तौ प्रकाशस्वरूपावित्यर्थः । यथा परमेश्वरः 


† पूर्वाचिके ३४२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
{ सानुमारुहदित्युक्पाठ: । 
ॐ युक्षवेत्युवपाठ: । 
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प्रकाशस्वरूपस्तथैव तस्य सर्वे गुणा अपि प्रकाशस्वरूपा: | वृषणा 
वृषणौ । वृपु सेचने । सवंमनोरथपुरयितारौ । कक्ष्यप्रा कक्ष्यप्रौ 
कक्षं बाहुतलप्रदेशो भवति । कक्षे भवः कक्ष्य:। लक्षणया समीपस्थ: | 
उपासका हि सर्वे भगवत्समीपस्था एव अत एवं कक्ष्या: । तान्‌ प्रातः 
पुरयतो नेबंल्यापहारेण बलप्रदानेन चेति कक्ष्यप्रौ । परमेश्वरस्य 
वात्सल्यमनुग्नरहुशच सबंदोपासकान्‌ प्रयत एव । अथ ततः परं 
वात्सल्यानुग्रहयोजनानन्तरं हे इन्द्र गिरामुपासकवचनानां प्रार्थना- 
रूपाणाम्‌ उपश्रुति श्रवण चर कुरु ॥ ३।२३ ॥ 


_ इति द्वादशः खण्डः 


इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोर्धः पञ्चमप्रपाठकः समासश्च 
इति दशमोब्यायः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ एकादशोष्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमोर्धः 
अथ प्रथमः खण्डः 


१३४७. सुषमिद्धो[ न आ वह देवां अग्ने हविष्मते । 
होतः पावक यक्षि च ॥ १।१ ॥ ( ऋ० १।१३।१ )? 


सुषमिद्ध इति । मेधातिथिः काण्व ऋषिः, इध्मः समिद्धोग्निर्वा-- 
देवता, गायत्री छन्द: । हे अग्ने परमात्मन्‌ , त्वे सुषमिद्धः परमेद्ध: 
परमप्रकाशोसि । प्रकाशशब्देन शक्तिरुच्यते । यतस्त्वं परमशक्तिस्ततो 
नोऽस्मासु हविषमते त्वां परमात्मानं यजमानाय समर्चते देवान्‌. 
विदुषो यजमानोत्साहज्ञानवर्धकान्‌ आ वह इपया प्रापय । हे. 
पावक सर्वेषां शोधक होतः सर्वाघोघादनसमर्थ यक्षि च प्रसीद च। 
यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । अत्र देव इति पूजेति च पृथक्‌, 
पदम्‌ । देवार्थकयजधातो रूपमिदम्‌ । देवार्थाश्च क्रीडाविजिगीषा- 
व्यवहा र्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु इत्यादयः । देवपूजेत्ये- 
काथस्वीकारे कमणो घातुनैवाक्तत्वात्तस्मिननर्थे यजधातोरकर्मकत्वं 
स्यात्ततश्च देवं यजतीति च स्यात्‌ ॥ १।१॥ 


१३४८. मधुमन्तं तनुनपाद्यज्ञ देवेषु नः कवे । 
अद्या [ंकृणहयतये ॥ २१ ७ (क्र० ११२२): 


1 सुसमिद्ध इत्युवपाठ: । 
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मधुमन्तमिति | ऋषिच्छन्दसी उक्ते, देवता तनूनपात्‌ । हे 
“कवे क्रान्तदशिन्‌ , त्वं तनूनपात्‌ तनूं न पातयति तथाभूतोसि नित्यो 
'निविकारश्चासि। ततो नोस्माकं मधुमन्तं ज्ञानप्रधानम्‌ । मनु 
ज्ञाने | 'फलिपाटि' "०१ ( उ० १,१८ ) इत्यनेन उः प्रत्ययो धकारः 
'इचान्तादेश: | यज्ञं भक्तिज्ञानरूपं यज्ञमितिभावः। अद्य ऊतये 
अस्माकं रक्षायै क्रियमाणम्‌ । देवेषु विद्ृद्धकेषु कृणुहि कुरु 
तेष्वपि यज्ञमिमं प्रचारयेत्यर्थः ॥ २।१॥ 
"१२४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्ये । 
मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ॥ ३।१ ॥ ( ऋ० १।१३।३ ) 
नराशंसेति | ऋषिच्छन्दसी उवते, देवताः नराशंसः | हे अग्ने 
“परमेश्वर, इह प्रवतंमाने भवितयज्ञे ज्ञानयज्ञे वा । नराशंसं नराणां 
अंसं प्रशंसक प्रशंसापुवंकभक्तिवर्धकम्‌ | प्रियमाचारेण विचारेण 
'च सर्वेवां प्रीतिकरम्‌ । मधुजिङ्व ज्ञानरूपः परमेश्वरो जिह्वायां यस्य 
'तम्‌ । मधुरभाषिणं वा । हविष्कृतं परमेश्वराय तुभ्यं स्वहृदय- 
'समपंकस्‌ । उप ह्वये आह्वयामि । तान्‌ प्रापयेति तात्पर्यम्‌ । 
अथवा अस्मिन्‌ यज्ञे तवां परमेश्वरमुपह्नये । कीहशं त्वाम्‌ ? नराशंसं 
उपासकानां नराणां त्वत्प्रवणतां दुट्वा तेषां स्तावकम्‌ | प्रियमति- 
हुद्यस्‌ । मधुजिद्भंवत्स सुष्ठु करोषीतिमधुरं वचनं जिह्वायां यस्य 
`तम्‌ । हविष्कृतं हृदयस्य ग्रहीतारस्‌ ॥ ३।१॥ 
१३५०. अनने सुखतमे रथे देवां ईडित आ वह । 
असि होता मनुहित: ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।१३।४ ) 
अग्ने सुखेति । ऋपिच्छन्दसी. पूर्ववत्‌ । देवता इडः, हे अग्ने 
"परमेश्वर, त्वम्‌ ईडितः स्तुतः सन्‌ देवान्‌ विद्द्धक्तान्‌ सुखतमेति- 
-शयेन सुखदायिनि रथे रमणीये मम भक्तियज्ञे। आ वह प्रापय । 
डुलत ष्यते, न्यतर्मुहिती नुप "भूत °॑ुषवणं 
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हितो हितकारको होता दाता चासि। अथवा त्वं मनुर्ज्ञानी हित-- 
इचासि ॥ ४।१॥ 


१३५१. यदद्य सुर उदिते ऽनागा मित्रो अर्यमा । 
सुवाति सविता भग: ॥ १२॥ ( ऋ० ७६६४ )- 

यदद्येति । वसिष्ठो मैत्रावरणिऋषिः, आदित्यो देवता, गायत्री 
छन्दः | यत्‌ ज्ञानं प्रकाशो वापेक्षितोस्माकं तज्ज्ञानं तं प्रकाशं 
वा अद्य इदानीमेव सूरे ज्ञानविशेषे भक्तिविशेषे वा । षू प्रेरणे । 
प्रकर्षेण सुबति प्रेरयति जीवान्‌ विशुद्धे मार्गे गन्तुं स तस्मिन्‌ !. 
“सुसूचा""' (उ० २,२७) इति क्रन्‌ । उदिदे ध्राप्ते आगते सति वा |. 
आगमनं प्रादुर्भावः। अनागा निर्दोष: सर्नविकाररहितः मित्रः 
स्निग्ध: सर्वत्र अर्यमा सर्वेरयंते प्राप्यते इति सवंभ्राप्य इत्यर्थः । 
सविता सर्वंप्रकाशसजंकः । भगः परमेश्वयंस्वरूप: परमात्मा सुवाति ` 
सुचति प्रेरयति ददातीतिभावः । ज्ञानमिति शेषः॥ १२ ॥ 
१३५२. सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । 

ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥ २२॥ ( ऋ० ७६६५): 

सुप्रावीरेति ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ये सुदानवः शोभनदान-- 
दातारो ज्ञानिमहापुरुषाः। नोस्माकमंहूः पापं दोषं वा अतिपिप्रति . 
अतिगमयति । पृ पालनपुरणयोः। अत्र दूरीकरणमर्थंः, स तेषाम्‌ |. 
पठ्यर्थे प्रथमा । वचनमविवक्षितस्‌ । क्षयो निवासः, क्षि निवासे, 
नु क्षिप्रम्‌ | सुप्रावीः सुरक्षितः, अस्तु भवतु, कदा, प्र यामन्‌ प्राप्तौ 
सत्यास्‌। यदा ते प्राप्ता भवन्तीहास्माकमुपदेशाय तदा ते स्थिरः 
निवासा भवन्तु विद्वांस इति प्रार्थना ॥ २।२॥ 


१३५३. उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये । 
सहो राजान ईरते ॥ १२ ॥ ( ऋ० ७६६६): 
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उत स्वराज इति । क्रष्यादयः पुवंवत्‌। उत अपि च ये 
विद्वांसः । स्वराजः स्वयम्प्रकाशस्य, परमात्मनः सम्वन्धिनोऽदव्ध- 
स्याहिसितस्य अखण्डस्य ब्रतस्य संकल्पस्य । अदितिरखण्डकाः 
-सन्ति। अदितिरित्येकवचनं छान्दसम्‌ | ते राजानो दीप्यमानाः 
-महस्तेज इशते, तेजसः स्वामिनो भवन्तीत्यर्थः । गृहीतस्य भग- 
-वत्सम्बन्धिब्रतस्य ये त्यागं न कुर्वन्ति तेजस्विनो भवन्तीति- 
-भावः॥ ३।२॥ 
:१३५४. उत्त्वा मदन्तु सोमाः] कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १३३ ॥ ( ऋ० ८६४१ ) 


उत्त्वेति । प्रगाथः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री छन्दः। 
:व्याख्यातोयं मन्त्रः+ ॥ १।३ ॥ 


-१३५५. पदा पणोनराघसो$ नि बाधस्व महाँ असि । 
न5 हि त्वा कश्चन$ प्रति ॥ २३।॥ ( ऋ० ८।६४।२ ) 
पदेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्रः परमेश्वर, आराधसो- 
भक्तान्‌। पणीन्‌ भवितपणनकत न्‌ वञ्चकान्‌ पदा पादेन नि वाधस्व 
"नितरां पीडय निवतयेत्यर्थः । यतस्त्वं महान्‌ असि। कश्चन त्वा 
प्रति प्रतिकूल: सन्‌ स्थातुं नहि नाह॑ति । 'पणिवंणिग्भवति । पणि 
पणनात्‌' इति ( नि० २,१७ )। यास्कवचनेन यद्यपि पणिर्वणिक्‌ 


† उ त्वेति ओं बपाठे पूर्वाचिकेतु उत्त्वेत्येव । 
1 स्तोमा इत्युवपाठ: । 
४ पूर्वाचिके १९४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
§ पणींरराघस इत्युक्पाठः । 
$ 'नहि' इत्यूकपाठः । 
$ करच न प्रतीत्योंघपाठः । 
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तथापि वणिज इव भक्तेः केवलं व्यवहारकर्ताचोच्यते । नास्ति 
चस्तुतो भवतः, न चाराध्नोति भक्तिं भगवतीं तथापि भक्तिमाच- 
रामीति वदन्‌ पणिरित्युच्यते ॥ २।३॥ 
१३५६. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 
त्वं राजा जनानास्‌ ॥ ३।३॥ ( त्र:० ८६४३ ) 

त्वमीशिष इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर त्वं 
सुतानां त्वड्भक्तज्ञानरूपेश्व्र्यशालिनां भक्तानामित्यर्थः, ईशिषे 
एवं त्वमसुतानामभक्तानामपीशिषे । पु प्रसवदवययो:, यतस्त्वं 
जनानां सवंषां मनुष्याणां पशनां पक्षिणां च जनिमतां राजा 
स्वाम्यसि॥ ३।३॥ 


इति प्रथसः खण्डः 


अथ द्वितीयः खण्ड: 


` २३५७. आ जागृविविप्र ऋतं| सतीनां सोमः पुनानो अस- 
दच्चमूषु । सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्व- 
वों रथिरासः सुहस्ताः ॥ १४॥ ( ऋ० ९।९७।३७ ) 
आ जागुविरिति । पराशरः शाक्त्य ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, त्रिष्टप्‌ छन्द: । जागृविर्जागरणशीलः कः कि करोतीति 
सर्वज्ञाता । मतीनां मेधाविनास्‌। मतिरिति मेधाविनाम 
( निघ० ३,१५,२२ ) । ऋतं सत्यं पुनानः पवित्रयन्‌ | विप्रो ज्ञान- 
न्यूनतापूरकः सोमः परमेश्वर: । चमूषु भगव्भक्त्यास्वादपरायणेषु 


१ करता! इत्युक्पाठः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६८४9९५ ० १॥/१ 5सामवेदसंहिसायाम Chennai ईष अ149्र|0भनप्र. १ 


जोवेषु भक्तेष्वित्यर्थः । चमु अदने, आ असदत्‌ सुखेन ततिष्ठति। 
स परमात्मेतिशेषः। स कीदशः ? यं परमेश्वर मिथुनासः परस्परं 
मिलिताः | निकामा अतिशयप्रीतिमन्तः। रथिरासो रथिनो 
भक्तिरूपरथशालिन: । सुहस्ताः हस्ताभ्यां पवित्रकर्मकर्तारः। 
अध्वर्यवो हिसामयभक्तियज्ञनिर्वाहका विद्वांस: | सपन्ति सम- 
वयन्ति प्राप्नुवन्ति | स्पृशन्ति वा । सपतिः स्पृदातिकमेतियास्कः 
( नि० ५,१६ ) । स्पर्शनमिह तत्परता ॥ १।४॥ 


१३५८. स पुनान उप सुरे दधानां ओभे अप्रा रोदसी [वी 
ष आवः। प्रिया चिद्यस्य प्रियसास अती सतो* 
घनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ २४॥ (.ऋ० ९।९७।३८ )' 


स पुनान इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । सः सोमः परमात्मा 
सूरे जीवे परमेश्वरानुभवितरि | उप उपगच्छति । उपसगवशाद्‌- 
गच्छतीत्यध्याहायंम्‌ | कि कुर्वन्‌ ? पुनानः पावयंस्तं सूरम्‌। 
दधानो हृदये कृपां धारयन्‌ | कि भूतः सः ? उभे द्वे एव रादसी 
द्यावापृथिव्यो आ अप्राः समन्तात्‌ पूरयति आत्मना ।` किच 
षस वी आवः, आत्मानं तस्मे विवृणोति प्रकाशयति । वृत्‌ 
वरणे | चिदिति समुच्चये । यस्य प्रियस्य परमेश्वरस्य सतो नित्यस्य 
प्रयसासोत्यन्तप्रियाः स्वभक्ता ऊती ऊतये रक्षाये भवन्ति 

रक्षार्हा रक्षिता वा भवन्तीति भावः। कि च कारिणे न भृतः 
कायेव धनं प्र यंसत्‌ प्रयच्छतु । यथा भृतकाय वेतनेन 
कर्मकत्र कमकारयिता भृतकं धनं प्रयच्छति तथेव स परमात्मा 
स्वभक्तेभ्यो यथायोग्यं धनं शमदमोपरत्यादिकं प्रयच्छति ॥ २४ ।॥ 


प न घातोने इत्य॒वपाठः । 1 वि इत्यङ्गपाठ: । 
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१३५९. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो 
गंज्योतिषावीत्‌ । यत्र] नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्व- 
विदो अभि गा »अद्रिसिष्णन्‌ ॥ ३४ ॥ ( ऋ० ९।९७।३९ ) 

स वर्धितेति | ऋष्यादय: पुवेवत्‌ । वर्धिता वर्धयिता स्व- 
भक्तानां नित्यशः शमदमादिवृद्धया। पूयमानः पुनानस्तानेव' 
भक्तान्‌ । वर्धन: स्वयं सदावुद्ध: | वर्धमानो वा भवतानां सदाचार- 
दर्शनेन | मीढ्वान्‌ सतामिच्छासन्तपंक:। स सोमः परमात्मा । 
नोस्मान्‌ ज्योतिषा स्वतेजसा अभि अभित आवीदभिरक्षति ! 
यस्मिन्‌ परमात्मनि नोस्माकं स्वविदः परमानन्दानुभविनः, पद- 
झाः पदं गन्तव्यस्थानं तस्याभिज्ञाः, पर्वे पूवंजाः पितरः, अभि 
वाचं पारमेशवरीमभिलक्ष्य अनुसुत्येतिभावः। अद्रि न द्वियते 

तं मोक्षमितियावत्‌ । इष्णन्‌ इच्छन्ति इच्छन्ति स्म च ॥ ३।४॥ 

१३६०. सा चिदन्यद्वि शंसत सखायो सा रिषण्यत । 
इन्द्रमितध्तोता वृषणं सचा सृते मुहुरुक्था च 
हंसत ॥ १५ ॥ ( ऋ० ८।१।१ )' 

मा चिदन्येति । प्रगाथः घौरः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता,. 

प्रगाथः ( विषमा वृहती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः$ ॥ १।५॥; 

१३६१. अवक्रक्षिणं वृषभं यथा£ जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्वेषणं संबननसुभयङ्करं” संहिष्ठसुभयावि- 


नम्‌ ॥ २।५॥ ँ ( ऋ० ८1१२ ) 
RR ENS Se र 
1 ज्योतिषाबिदित्यांश्रपाठः । 1 येनेत्यूकपाठ: । 


ॐ अद्रिमुष्णन्‌ इत्यक्पाठः । 
$ पूर्वाचिके २४२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । ‡ यथाजुरमित्युक्पाठः ® 
१ संवननोमयङ्कुरमित्यक्पाठः । „ 
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ऱचच्च्च्च्च्च्क्स्स्क्क्स्स्क्क्च्क्त्क्क्त्त्त्क्स्त्त्स्् 

अवक्रक्षिणमित्ति | ऋषिदेवते पूवंवत्‌ । छन्दः समा सतो वृहती | 
पूर्वस्मिन्मत्रः इन्द्र स्तुतेति प्रकृतम्‌ । तत्र पुनरपीन्द्रमेव विशिनष्टि। 
इन्द्रस्तु परमात्मेवेति न विस्मतंव्यम | कि मूतमिन्द्रम्‌ ? अवक्र- 
क्षिणं सवेषां कामक्रोधादिरिपूणामवकषेकम्‌ | वृषभं वहंगशील्म्‌ । 
वृहि वृद्धौ । बाहुलकादभचि हकारस्य षकारः | जुवं यथा सवंत्र 
'जुवं गमनशीलं चषंणीसहं चर्षणीनां भनुष्याणामनाज्ञाकारिणां 
सोढारम्‌ | गां न पृथिवीमिव । यथा पृथिवी सर्वान्दिषहते तथैव 
परमेशवरोपि सर्वान्‌ विषहते। विद्वेषणं विद्देष्टारं पापिनाम्‌ | संवननं 
सम्यक्‌ संभजनीयस्‌ | बनु संभक्तौ । उभयङ्करमे हिका मुप्मिकसुख- 
करम्‌ । मंहिष्ठमतिशयेन महान्तम्‌ | दातारं वा । मंहतिर्दानकर्मा 
( निघ० ३,२०,१० )। उभयाविनं इहलोकपरलोकयोहितकरं 
रक्षक । वा शंसतेत्यध्याहारयंस्‌ ॥ २।५॥ 
१३६२. उडु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा* 
इव ॥ १।६॥ ( ऋ० ८।३।१५ ) 

उदुत्य इति। मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
प्रगाथः ( विषमा वृहती ) छन्दः । हे इन्द्र त्ये ते तवापासका 
स्तोमासः स्तुतिकर्तारः, मधमत्तमा अतिशयेन मधुरा गिरो वाच 
स्तुतिरूपा ईरते उच्चारयन्ति । कथंभूतास्ते ? सत्राजितः संभूय 
कामादानां शत्रूणां जेतारः। घनसाः धनानां सत्यसदाचारादीनां 
संभवतारः, षण संभक्तौ, विट्‌ , आत्वस्‌। अक्षितोतयः अक्षिता 
अविनाशिन्यस्त्वत्कृता ऊतयो रक्षा येषां ते। वाजयन्त इव वाजं 
धनं बलं वा ज्ञानरूपमिच्छन्त इव, अत एव रथा रमणीयाः । 
रमु क्रीडायाम्‌ ॥ १।६॥ 


८3320 25 कयी मे 
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१३६३. कण्वा! इव सृगवः सूर्या इव! विश्वसिद्धोतमाशत» । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो 
अस्वरन्‌ ॥ २६॥ ( ऋ० ८।३।१६ ) 


कण्वा इवेति । ऋषिदेवते पूर्ववत्‌ । छन्द समा सतो बृहती । 
कण्वा इव मेधाविन इव, भगव इव मझातेजस्विन इव | भ्रस्ज 
पाके । प्रथिम्रदिश्रस्जास्‌ ( उ० १,२७) इति उप्रत्ययः सम्प्रसारणं 
सलोपश्च | सूर्या इव निरन्तरं परमात्मसन्निधौ सरणशीला इव । 
इवद्ठयं समुच्चयार्थम्‌ | विश्वमित्‌ विदवं मिनातीति विञवव्यापकम्‌ 
अथवा विशवमित्‌ विश्वमेव धीतमाध्यातं परमेश्वरमाशतोपासत 
-इत्यर्थः। कि च तमेवेन्द्रमायवो मनुष्याः। प्रियमेधासः प्रिया 
मेधा येपां ते नतु निवुंद्धयः। स्तोमेभिः स्तोत्रमह्यन्तः पुजयन्त 
अस्वरन्नस्तुवन्‌ स्तुवन्ति ॥ २।६॥ 


१३६४. पयु ष॒ घ्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे$॥ १।७॥ 
( ऋह० ९।११०।१ ) 
पय॑ ष्विति । त्र्यख्पस्त्रेवृष्ण ऋपिः। पवमानः सोमो देवता । 
पिपीरिकामध्या अनुष्ट्प्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र:$ ॥| १।७॥ 
१३६५. अजोजनो हि पवमान सुयं विघारे शक्मना पय: । 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ २७ ॥ ( ऋ० ९।११०।२ ) 


ह न॑ कण्वाइवेत्युक्पाठः । 1 सूर्याइवेत्युक्प।ठः । 
ॐ मानशुरित्युक्पाठः । § ईयसे इत्युक्पाठः । 


$ पूर्वाचिके ४२८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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अजीजन इति । ऋष्यादयः पूवेवत्‌ । हे पवमान परमेश्वर 
त्वं शक्मना स्वशक्त्या विधारे निराधारे निःसहाये सा 
प्रतोक्षमाणे उपासके । चतुथ्यथे सप्तमी । निराधाराय साहाय्यं 
प्रतीक्षमाणायेत्यथं:। पयः पयसि रात्रौ निस्सहायावस्थायाम्‌ 
पय इति रात्रिनाम ( निघ० १,७,२१ ) । सूर्य प्रेरकमुपदेशकमितिः 
यावत्‌ । पु प्रेरणे, हि खलु, अजीजन उत्पादयसि । कि भूतस्त्वम्‌ ? 
गोजीरया गवां वाचां विद्यानामित्यर्थः । जीरया जीवयित्र्या । ˆ 
जीव प्राणधारणे । पुरन्ध्या वहुधिया रंहमाणः संत्र विचरन्‌॥२।७। 


१३६६. अनु हि त्वा सृतं सोम मदामसि महे समर्यरा.ये। 
वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे॥ ३।७॥ ( ऋ० ९।११०।३ ) 
अनु हीति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥३।७।। 
१३६७. परि प्र घन्व] इन्द्राय सोम स्वाडुमिंत्राय पुष्णे 
भगाय ॥ १८॥ ( ऋ० ९।१०९।१ ) 
परि प्रेति । अग्नयौ धिष्ण्या ऐइवरा ऋषयः, पवमानः सोमो 
देवता, द्विपदा विराट्‌ छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।८॥ 
१३६८. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः । 
पोयषः ॥ २।८॥ ( ऋ० ९॥१०९॥३ ) 
एवामृत्तायेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम उपासक जीव, त्वं 
शुक्रो दोप्तिमान्‌ । दिव्यो दिव्यगुणोपेत: । पीयूषः पेयः संग्राह्य 
इत्यथः परमात्मनेति शेपः, असि, स त्वम्‌ अमृताय नित्याय महे 
महते क्षयाय निवासाय मोक्षायेति यावत्‌ । अपं गच्छ ॥ २।८॥ 


1 पूर्वाचिके ४३२ सख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
1 घन्वेन्द्रायेत्युक्पाठ; । 
७७ पृ्रानिके?।४ २७ संख्या कि मन्त्री द्रव्ये! Vidyalaya Collection. 
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१३६९. इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्क्रस्वो{ दक्षाय विशवे च 
देवाः ॥ ३।८॥ ( ऋ० ९1१०९२ ) 


इन्द्रस्त इति ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम उपासकजीव, 
सुतस्येश्वयोपितस्य कृतपरमेश्वरसाक्षात्कारस्य ते तव परमा- 
नन्दरसमिति शेपः। विश्वे च अन्ये चापि सर्वे देवा विद्वांसो- 
दक्षाय सामर्थ्याय ऋत्वे क्रतवे ज्ञानाय च पेयात्‌ पिवन्तु। उपा- 
सकस्तुतिरत्र । याहृशमानन्दरसं स पिवति, अन्येपि पिवन्त्विति 
'वक्तव्यस्‌ ॥ ३।८॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 
© 


अथ तृतीयः खण्डः 


१३७०. सूर्यस्येव रक्मयो द्रावयितनवो मत्सरासः प्रसुतः{ 
साकमीरते । तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रा 
दृते पवते घाम कि चन १।९ ॥. ( ऋ० ९।६९।६ ) 
सूयंस्येवेति । हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः क्रषि:, पवमानः सोमो 
“देवता, जगती छन्दः । द्रावयित्नवो द्रबणशीला मत्सरासो भदिनः। ' 
प्रसुतः भक्त्येश्‍वयंशालिन:, सर्गासो वेगवन्तः, सर्गो वेगः, अशं- 
आदित्वादच्‌ । आशवः सवंत्र व्याप्ताः उपासका विद्वांसो वो सूर्यस्य 
“दिवाकरस्य रश्मयः किरणा इव | ततं विस्तृतं तन्तुं तन्वते इति 
-तन्तुयत्रै भक्तिरूपम्‌ । साकं सहैव, परि ईरते परिगच्छन्ति। यतः 
इन्द्रात्परमात्मन ऋते कि चन किमपि धाम तेजो न पवते पुनाति 
नलोकान्‌ ॥ १९ || र 
20 न I Ns Ce BRS 
ने पेया इत्युक्पाठः । 1 प्रसुप इत्युवपाठ: । 
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१३७१. उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु सन्द्राजनी 
चोदते अन्तरासनि। पवमानः सन्तनिः 
सुन्वतामिव। मधुमान्द्रप्सः परि वारमर्षति 
॥२९॥ ( ऋ० ९।६९।२ ) 


उपो मतिरिति । ऋष्यादय उबताः, उपासकेन मतिः स्ववुद्धिः 
सोमे परमात्मनि उप पृच्यते संनिधीयते | पृची संपक | मधु मननं 
ज्ञानं सिच्यते तस्येव मननं क्रियत इत्यथः । मन्द्राजनी मन्द्रस्था- 
चन्दस्याजनी धारा, अज गतिक्षेपणयोः | आसनि मुख इव अन्तः 
चोदते प्रेयंते, अनुभूयत इति भाव: । सन्तनिः सवंत्र सम्यग्विस्तृतो 
व्यापक इति भावः | मधुमान्‌ परममधुरः । द्रप्सः प्सानीय: । द्रप्सः 
संभृतः प्सानीयो भवतीति यास्कः ( नि० ५,१४) । पवमानःः 
परमात्मा । सुन्वतामुपासकानां मध्ये वारं वरणीयमनन्योपासकम्‌ |, 
परि अर्षति परिगच्छति ॥ २।९ ॥ 


१३७२. उक्षा मिमेति! प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवोरुप 
यन्ति निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमोद्जुनं चारमव्यय- 
सत्क न निक्त परि सोमो अव्यत ३।९॥ 
( ऋ० ९।६९।४ )' 
उक्षेति | ऋष्यादयः पर्नवत्‌ | उक्षा महान्‌ सोमः परमात्मा 
मिमेति मिमीते झब्दायते वेदद्वारोपदिशति भक्तजीवानित्यर्थ । 
उक्षेति महन्नाम ( निघ० ३,३,११ ) | घेनवो वाचो जीवानामुपास- 


-कानास्‌ | प्रति यन्ति तं परमेदवरं प्रति गच्छन्ति । स यथा वदति 


तथैवोपासकाः कुर्मन्तीत्याशयः | घेनुरिति वाङ्नाम ( निघ० १,. 
i Dee yt 
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१२,५२ ) देवीदेव्यो द्यावापृथिव्यौ देवस्य परमात्मनो निष्कृतं परि- 
ष्कृतमुत्कृष्ट स्थानमुप यन्ति उपगच्छत: । सर्गलोकस्था भक्तास्त- 
मनुसरन्तीतिभावः । स उक्षा वारं वरणोयमव्ययमविनाशिनमजुनं 
परमात्मप्रापकम्‌ | अजं अजंने | अर्जयति परमेश्वरमित्यजुँत: । 
तम्‌ । अत्यक्रमीदतिशयेनाक्रमीत्‌ उपेतीतिभावः। पश्चात्‌ नित्यं 
शुद्धमत्कं व्त्रयिव तं सोमः परेशोव्यत अवति, अत्क इति वच्त्रनाम 
( निघ० २,२० ) । अथवा अत्कमतनशीलं परमेश्वरावाप्तये प्रय- 
त्नशीलमितिभावः ॥ ३।९ ॥ 


१३७३. अग्नि नरो दीघितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत] प्रश- 
स्तम्‌ । दुरेदृशं ग॒हपतिमथव्युम्‌* ॥ ११०॥ 
( ऋ० ७११ ) 
अग्निमिति । बसिष्ठो मैवावर्णण ऋषिः, अग्तिर्देवता, विराट्‌ 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः$ ॥ १।१०॥ 
१३७४. तमग्निमस्ते वसवो न्यण्वन्तसुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दस आस नित्यः॥ २१०४७ 
( ऋ० ७१२). 


तमरिनिमिति | ऋष्यादयः पुंवत्‌ । वसवो वसन्ति परमात्मनि . 
थे ते उपासकास्तमगिनि परमात्मानस्‌। कुतूश्चिद्यस्मात्कस्माद्वा 
भयात्‌ शत्रोर्वा, अवसे रक्षणाय, अस्ते गृहे । अस्तमिति गुहचाम 
( निघ० ३४,५ ) । न्यृण्वन्‌ नितराम्‌ ऋण्वन्ति गमयन्ति स्थापः 
यन्तीति भावः, ऋण गतौ । किभूतं तस्‌ ? सुप्रतिचक्षं सुप्रति- 


न हस्तच्युती त्युक्पाठः । पृ जनयन्तेत्युबपाठः । 


# ` ˆ -मधर्युमित्युकपाठः । § पूर्वाचिके ७२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः ॥ 
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दरशंनीयस्‌। यो नित्यः परमात्मा दक्षाय्यो वर्धमानो दमे गृहे । 
'दमेति गृहनाम ( निघ० ३,४,१२) । आस वभूव भवतीत्याशयः । 
अयमाशयः परमेश्‍वर: स्वगृहे पृजार्थमुपासनार्थं वा स्थापनीयः। 
गृह एव स्थितः स सबंस्माद्विघ्नादुपासकं रक्षति ॥ २।१०॥ 
३३७५. प्रेद्धो मग्ने दोदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यबिष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥ ३।१०॥ 
( ऋ० ७।१।३ ) 
श्रेद्ध इति। ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे यविष्ठ नित्ययुवन्‌ अग्ने 
ब्रह्मन्‌ प्रेद्धः समिद्धस्त्वम्‌ नोस्माकं पुरः पुरस्तात्‌ । अजस्रया 
अविनाशिन्या सूर्म्या शोभना उमंयो यस्यां सा तयानुकम्पया । 
परमेश्वरानुकम्पायां बहवस्तरङ्गा भवन्ति क्वचिद्रक्षण क्वचिद्धननं 
क्वचिदौदास्यमित्यादयः । हननौदास्यादयोपि परमेस्वरस्य कृपैवेति 
सवंविदितम्‌ । दीदिहि दोप्यस्व । नैरुक्तो धातुः, शश्वन्तो बहवः । 
राश्वदिति वहुनाम ( निघ० ३,१,५ ) | दुओर्वि गतिवृद्धयोः। 
सश्चत्त्पतु”"""( उ० २,७९ ) इत्यादिना निपातितोयं शब्द: । 
चाजा वजनशीला ब्रजनशीला उपासकाः। वज गती । त्वाम्‌ ` 
उपयन्ति त्वां प्रपद्यन्त इति भावः || ३।१०॥ 


१२७६ आयं गोः पृरिनिरक्रमीदसदन्मातरं पुर: । 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ११११ ॥ ( ऋ० १०।१८९।१ ) 


आयं गौरिति। सापराज्ञी ऋषिका, आत्मा सूर्यो वा देवता, 
गायत्री छन्दः । अयम्‌ अन्तरितित्रिशद्धामेति च त्रयोपि मन्त्रा 
व्याख्याताः ॥ १।११॥ 


0 पूर्वानिके॥६३०१६३ १,०६३. मन्त्री भ 1९०४०. 
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१३७३, अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ २१११ ७ 


१३७८. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्भाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ३।११॥ 


अन्तइचरतीति त्रिशद्धामेति च मन्त्रयोरपि ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | 
-इमावपि व्याख्यातौ ॥ २।३।११ ॥ 


इति तृतीयः खण्डः 
इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोधंः 


इत्येकादशोऽष्यायः 
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अथ द्वादशाध्याय; 
अथ षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः 
` अथ प्रथमः खण्डः 
१३७९. उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
आरे अस्मे च च्युण्वते ॥ १।१॥ ( ऋह०-१।७४।१ ) 
उपप्रयन्त इति | गोतमो राहुगण ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री ` 
छन्द: | अध्वरं हिसारहितं भक्तियज्ञम्‌ उपप्रयन्तो गच्छन्तो वय-- 
मुपासकाः, आरे दूरे। आरे इति दूरनाय ( निघ० ३,२६,४ ) ।. 
. चकारात्समीपे।. श्युण्वते आकणंयते। अग्नये सर्नगाय कल्याण-` 
ह ता परमेश्वराय । मन्त्रं स्तुतिरूपं वोचेमोच्चारयेम ।. 
भ प्रविष्टानां परमेश्वरस्य नैकट्यं प्रविविक्षूणां च दूरत्वं 
वद्यम्‌ ॥ १।१॥ 
१३८०. यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । 
अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥ २४१ ॥ ( ऋ० १७४२) ` 
यः स्नीहितीष्विति। ऋष्यादयः पर्नवत्‌ । स्नी हितीषु प्राणहारि- ` 
णीषु ऋृष्टिसु प्रजासु संजग्मानासु सम्मिलितासु । स्नेहृयतिर्नधकर्मा ` 
( निघ० २,१९,१३ )। कृष्टयो मनुष्याः ( निघ० २,३,७) यः 
३71: समातनः परमेश्वरो दाशुषे परमेश्वराय हृदयं दत्तवते भक्ताय ` 
गय स्थानं शरणमिति यावत्‌ अरक्षत्‌ रक्षति ॥ २।१॥ 
१३८१. स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु इन्तमः| । 
उतास्मान्पात्बंहसः ॥ ३।१ ॥ (ऋ ७१५३ )* 
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स न इति |  छन्दोदेवते उक्ते । ऋषिर्गसिष्ठो मैत्रावरुणिः । 
सोग्निः परमेश्वर: शन्तमः कल्याणतमः | नोस्माक वेदो ज्ञानम्‌ । 
विद्यते परमेश्वरो येन तत्‌ । अमात्यमन्तःस्थम्‌ । अमा गृह्वचनः । 
( निघ० ३,४,११ ) । तच्च गृहमन्तःकरणमेव । तत्र भवममात्यस्‌ । 
अव्ययात्त्यप्‌ । ज्ञानं यद्यप्यात्मनि तिष्ठति न त्वन्तःकरणे तथापि 
सामान्यतो ज्ञानशब्देन वृद्धिरुच्यते । वुद्धिश्चान्तःर्करणंष्वच्यतमा | 
तथापि न समाधानम्‌ । . वुद्धिरेवज्ञानं तहि कथं वुद्धौ . ज्ञानम्‌ ? 
संत्यस्‌ । वृद्धिरिह केवलमन्तःकरणस्‌ । अथवा वुद्धिज्ञानसाधनम्‌ । 
बद्धया जानातीतिप्रयोगात्‌ । एवं च वुद्धौ ज्ञानमिति नासङ्गतस्‌ । ` 
रक्षतु, उत कि च अस्मान्‌ भक्तात्‌ अंहसः पापात्पातु | मा वय 
पापे रतिमन्तो भवेमेति ॥ ३।१॥ 


१३८२. उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निवृत्रहाजनि। 
- घनञ्जयो रणेरणे ॥ ४१॥ ( ऋ० १।७४।३ ) 


उत ब्रृवन्त्विति । ऋष्यादथः प्रथमद्वितीयमन्त्रवत्‌ । रणेरणे 
कामादिशत्रुभिः सह जायमानेयु सर्गेषु संग्रामेषु धनञ्जयः शत्रू्णा 
` सामथ्यस्य विजेता । .वृत्रहा सर्वंषामावरणानां विनाशकः । 
वृज आवरणे। अग्नि: प्रकाशस्वरूपः परमेश्वर; । उद्‌ अजनि 
प्रादुभंवति, उत अतः, जन्तवो भक्ताः । ब्रुवन्तु स्तुवन्तु तमितिः 
शेषः ॥ ४।१॥ 

इति प्रथमः खण्डः 
© 
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१३८३. अग्ने युडक्ष्वा| हि ये तवाइवासो देव साधवः । 
अरं वहन्त्याशवःं ॥ १२॥ ( ६० १६४३) 
अग्न इति | भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः, अरिनर्देवता, गायत्री 
छन्द: | हे देव दिव्यगुण अग्ने प्रकाशस्वरूप, ये अच्वासोच्वा- 
स्त्वय्येव व्याप्ता निरता इति यावत्‌ | साधवः परकायंसाधका 
“लोका: सन्तीतिशेषः। युडक्ष्व तान्‌ याजयास्माकं साहाय्यकमंणीति 
शेष: | हिनिश्‍चयाथंक: । यत आशवस्त्वयि निरता अरमलं वहन्ति 
'प्रेरयन्ति नयन्ति वा ॥ १।२॥ 
२३८४. अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि बीतये । 
आ देवान्त्सोमपीतये ॥ २२ ॥ ( ऋ० ६।१६।४४ ) 
अच्छा न इति। ऋष्यादय: पुर्ववत्‌ । हे अग्ने परमेश्वर, 
अच्छ आभिमुख्येन नोस्मानायाहि आगच्छ। वीतये पानाय 
'त्वदनुभवानन्दरसस्य | प्रयांसि अभि ज्ञानध्यानदर्शंनादीनि तपं- 
'काणि अभिलक्ष्य | प्रीञ तपंणे। आ वहास्मान्प्रापय | देवात्‌ 
उत्तमाञ्‌ जनान्‌ अपि सोमपीतये शान्तरसानुभवाम आ वह प्रापय 
'भक्तियज्ञ इति भावः ॥ २२ ॥ 
"१३८५. उदग्ने भारत द्युसदजस्रेण दविद्युतत्‌ । 
शोचा वि भाह्यजर ॥ शर ॥ ( ऋ० ६।१६।४५ ) 
उदग्न इति। ऋष्यादयः पूववत्‌ । हे भारतं भरणकर्तंः अग्ने 
“परमेश्‍वर, उत्‌ शोच उद्दीप्यस्व । प्राकट्यमाप्तुमहि । अजस्रेण अन- 
'वरतेन द्युमत्‌ द्युमता प्रकाशवता तेजसा दविद्युतत्‌ अतिशयेग 
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दीप्यमानस्त्वं हे अजर जरा रहित वि भाहि अस्मानपि विदीपय 
प्रकाशय ॥ ३।२॥, 


१३८६ प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्चः । 
अप इवानमराधसं हता मखं न भुगवः॥ १३ ॥ 


( क्र० ९।१०१।१३ ) ` 
प्र सुन्वानेति | प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वषि, पवमानः . 
सोमो देवता, अनुष्टप छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र» || १।३॥ 


SN 


१३८७. आ जामिरत्हे अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः। 
सरञ्जारो न योषणां दरो न योनिमासदम्‌ ॥ २२ ॥ 
( ऋ० ९।१०१।१४ ) ` 


आ जामिति । ऋष्यादयः पूववत्‌ । जामिर्वारिशोज्ञोज्ञातन्रह्म- 
तत्त्व: । जाम्पतिरेकनाम वारिशस्य वा समानजातीयस्य वेति 
यास्कः ( नि० ४,२० ) । अत्के सवंत्रातनशीले व्यापके परमेश्वरे 
आ अव्यत समन्तादू गच्छति परमात्मनः शरणं गच्छतीत्यर्थः । 
ची गतौ । न यथा पुत्रो वाल ओण्योदुं:खापनयनसमर्थयोर्मातापित्रो- - 
भुंजे बाहौ त्राणार्थं गच्छति । जामिः शरणार्थं परमेश्वरं प्राप्नोति 
ततः सोमः परमेश्वर: | योषणां यूपणानां हिंसकानां दुजनानास्‌ | 
यष हिंसायाम्‌ । उपधागुणर्छान्दसः, योनि स्थानस्‌। योनि- 
रिति गुहनाम ( निघ० ३,४,१४ ) । आसदमासत्तुं प्राप्तुं सरत्‌ 
सरति गच्छति । कीदृशः सोमः ? जारः शत्रूणां दुजनानां च जर- - 
यिता, वरो वरणीयः, नकारद्वयं समुच्चयाथ॥ २२ ॥ 


गै सुन्वानस्येत्यक्पाठः । { “वृतः इत्यूवपाठ: । 
ॐ यूर्वाचिके ५५३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१३८८. स वोरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ ३।३ ॥ 
( ऋ० ९।१०१।१५ ) 
स वोर इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । यः सोमः परमात्मा रोदसी 
-द्यावापृथिव्यौ वितस्तम्भ विष्टभ्ताति स वीरो विशेषेणेरयिता इतरं 
'णाम्‌ । दक्षसाधनः दक्षाणि समर्थानि साधनानि यस्य सः। वेधा 
-न मेधावी आचार्य इव । हरिदुःखर्हर्ता । योनि स्थानं मल्स्थानं 
स्वलोकमित्यर्थः, आसदमासादयितुस्‌ । पवित्रे कामादिरहिते जने 
अव्यत गच्छति, वि गतौ ॥ ३।३॥ 
:१३८९ अश्रातुव्यो अना त्वसनापिरिन्द्रि जनुदा सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ २४॥ ( ऋ० ८।२१।१३.) 
अश्नातृव्य इति । सोभरिः काण्व ऋषि:, इन्द्रो देवता, 
-प्रगाथः-विषमा ककुप्‌ छन्दः, व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।४॥ 
"१३९०. न| को रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते 
सुराइचः। यदा कुणोषि नदनुं समुहस्यादित्पितेव 
हूयसे ॥ २।४॥ ( ऋ० ८।२१।१४ ) 
नको रेवन्तमिति। ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः प्रगाथः-समा 
-सतो वृहती । हे इन्द्र परमेश्वर, रेवन्तं धनवन्तं सख्याय मित्रभावाय 
नकिने विन्दसे न तुभ्यंस रोचत इत्यर्थः । धनवन्तः सुराइवः 
सुरया अभिमानमदिरया वृद्धाः अतिप्रमत्ता इत्यर्थः । टु ओ दिव 
गतिवृद्धथोः, ते त्वाम्‌ । पीयन्ति हिंसन्ति |” पीयतिहिसाकर्मा 
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४ निघ० ४,२५ ) । यदा त्वं नदनुं संग्रामम्‌ | नदनुरिति संग्रामनाम 
{ निघ० २,१७,४ )। कृणोषि करोषि, समूहसि समूहयसि अय- 
वरो महापराक्रम इति तान्‌ वितकंयास तदा पिता इव पाता 
इव आत्‌ हूयसे आहूयस एव । अत्र धनिनः स्वभावो वाणितः। ते 
'धनमदोन्मत्तास्तिष्ठन्ति | परमेइवरस्य वैमुख्यं साधयन्ति। भगवद्भ-. 
बतान्‌ पीडयन्ति तेनेश्‍वरस्य पीडा भवति, स एव वध: । यदेश्वरो 
दण्डं दधाति तेपु तदा ते सरला भूत्वा हे ईश्वर पाहीति वदन्ति । 
अन्यदप्युक्तस्‌ । परमेश्वरो हि दीनानां बन्धुनं धनिनास्‌ । दानदया- 
दरहिता धनिनस्तस्मै न रोचन्ते ॥ २।४॥ ` 
११३९१. आ त्वा सहस्रसा शत युक्ता रथे हिरण्यये । ब्रह्मयुजो 
हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये १५॥ 
(ऋ० ८१२४) 
आत्वेति । मेघातिथिमेध्यातिथी काण्वावृषी, इन्द्रो देवता, 
बृहती छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः। ॥ १५ ॥ 
२३९२. आ त्वा रथे हिरण्यये हरी सयूरशेष्या। शितिपृष्ठा 
वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥ २५ ॥ 


( ऋ० ८।१।२५ ) 
आ. त्वा रथ इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परमेरवयं 
भरमेश्वर, मयूरशेप्या मयूरशेपौ कामक्रोधादिकं भिनाती हिन- 
स्तीति मयूरः ( उ० १,६७ ) । ज्ञानं विवेको वा । तत्‌ तं वा शपतः 
स्पृहत इति मयूरशेपौ । रोपः शपतेः स्पृशतिकमंण इति यास्क 
( निघ० ३,२१ ) । हरी हरति परमात्मानमिति हरिमः, हरति 
दोषानिति हरिबुद्धिः । मयूरशेपे ते उभे मनोबुद्धी इति यावत्‌। - 


पूर्वाचिके २४५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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हिरण्यये हिरण्मये निर्दोष इति भावः। रथे शरीरे हृदये इति | 
भावः । त्वा त्वां परमेश्वरम्‌ आ वहतामानयताम्‌ | कीदृशौ मनो- 
बुद्धी ? शितिपृष्ठा शिति तीक्ष्ण पृष्ठमङ्कं ययोस्ते । शीघ्रतत्त्वग्रा- 
हिण्यो इति भावः। किमर्थमावहनस्‌ ? विवक्षणस्य वक्तुमिष्टस्य 
प्रार्थनावचनस्य मध्वो मधुरस्य अन्धसो आध्यानीयस्य रसस्य 
पोतये पानाय भक्तिरसपानायेत्यर्थः॥। २।५ ॥ 
१३९३. पिबा त्वरेस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इच ! 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिइ्चारर्मदाय पत्यते ॥ ३५ 0 
( बर० ८।१।२६ )- 
पिवेति । ऋष्यादय उक्ताः, कृपापरवश आचार्यः शिष्याय 
परमेइवर प्रार्थयन्ते, हे गिर्वणः गीभिः स्तुतिरूपाभिर्वननीय संभज- 
नीय परमेश्वर, सुतस्य भक्त्येदवर्यस्य परिष्कृतस्य संशोधितस्य सबं 
दुगुंणरहितस्य रसिनस्त्वद्रसानन्दानुभाविनोस्य पुर उपस्थितस्य 
तवोपासकस्य भवितरसं भवत्यानन्दमितिशेषः। पूर्वपा इव सर्वेभ्यः 
पुर्व पिबतीति पूर्वपा अत्यन्तातुर इव पिव, इयं चारू रसवती | 
आसुतिनिष्पन्ना धारा मदाय तवापि हर्षाय पत्यते । पत्यति रेश्‍वये- 
कर्मा ( निघ० २,२१,२) । नैरुक्तो धातुः। हृषेस्येष्ट इत्यर्थः 
॥ ३।५॥ | 
१३९४. आ सोता परि घिज्चताईवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ \ 
बनप्रक्षमुदप्रुतम] ॥ १६ ॥ (ऋ० ९]१०८७ ) 
आ सोतेति । क्रजिइवा भारद्वाज ऋषिः, पवमानः सोमोः 
देवता, विपमा ककुप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः* ॥ ९।६ ॥ 


१ प इवेत्युक्पाठ: । ` वनक्रक्षेत्यक्पाठः । 
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ˆ १३९५. सहस्रधारं वृषभ पयोदुह प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावुधे राजा देव ऋतं 
बृहत्‌ ॥ २।६॥ ( ऋ० ९।१०८।८ ) 
सहस्र्धारमिति । - ऊध्वंसद्मा आङ्गिरस ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता । समा सतो वृहती छन्दः । सहस्रधारं सहस्राणि धारा वाचो 
वेदरूपा यस्य तम्‌। वृषभं सर्वच्छाधुरयितारम्‌। पयोदुहं रसदो- 
ग्धारम्‌ । प्रियं प्रीतिकरं राजानं परमात्मानं देवाय जन्मने पवि- 
त्राय जन्मने भूयो यदि जन्म स्यात्पवित्रे गृहे कुले च स्यादितिहेतवे 
स्तुतेतिशेषः। यः परमात्मा ऋतजात: सत्यस्थितिः। जनिरत्र सत्ता- 
यास्‌। अथवा जातं प्रादुर्भूतमृतं सत्यं यस्मात्‌ | सत्यस्वरूपमिति 
तात्पर्यम्‌ । य ऋतस्य जनकः स सत्यस्वरूप एव स्यात्‌ । राजा 
दीप्तिमान्‌ । देवः स्तुत्यः, स. ऋतेन विवावृधे सत्येन विशेषेण 
वधंते । यतः स बृहत्‌ महान्‌ ऋतं सत्य: ॥ २।६॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 


3 
अथ तृतीयः खण्डः 


१३९६. अग्निवृत्राण जङ्घनद्द्रविणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १।७॥ ( ऋ० ६।१६।३४ ) 


अग्निवुंत्राणीति । भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः, अरिनर्देवता । 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।७॥ 


† पयोवृधमित्य॒क्पाठः । 
1 पूर्वाचिके ४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१३९७. गर्भे सातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे। 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २७॥ ` ( ऋ०६।१६।३५ ) 


गर्भे मातुरिति । ऋष्यादय उक्ताः, द्यौर्वः पिता पृथिवी माता 
( ऋह० १,१९१,४ ) इति श्रुतेरत्र मातुशब्देन पृथिवी गृह्यते 
पितृशब्देन च द्यौः । मातुः पृथिव्या अक्षरे गर्भे मध्ये विदिद्युतानो 
विशेषेण दीप्यमानः, पितुदिवो द्युलोकस्य पिता पाल्यिता। 
सीदन्‌ तिष्ठत्‌ ऋतस्य सत्यस्य योनि मूलकारणं स्वम्‌ । आ आगम- 
यति । उपसर्गबलाद्धातोरध्याहारः ॥ २।७॥ 
१३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । 
अग्ने यहोदयद्दिवि ॥ २।७॥ ( ऋ० ६।१६।३६ ) 
ब्रह्मेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे जातवेदो जातं जातं वेत्तीति 
जातवेदाः। सम्बुद्धौ जातवेदः। विचर्षणे विद्रष्टः । विचर्षणिः 
पञ्यतिकर्मा ( निघ० ३,११,६ ) । अग्ने परमेश्वर, प्रजावत्‌ प्रजा: 
सन्ति अस्य तत्‌ ब्रह्म ज्ञानं प्रजासहितस्‌ आ भर पूरय । यद्‌ 
ज्ञानस्‌। दिवि द्युलोके देवलोके बिद्वन्मध्ये इति भावः। दीदयद 
दीप्यते ॥ ३।७॥ 


१३९९. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव सदम पशुमन्ति होता ॥१।८॥ 
( ऋ० ९।९७।१० ) 


अस्य प्रेषेति । वसिष्ठो मैत्रावरुणिऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ .११८ ॥ 
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१४००. भद्रा चस्त्रा समन्या३ वसानो महान्कविनिवचनानि शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्वोः पुयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतों 
॥ रोट ॥ ( ऋ० ९।९७।२ ) 


भद्रा वस्त्रेति । ऋष्यादयः उक्ताः, हे सोम परमेश्वर, भद्रा 
भद्राणि कल्याणकराणि वस्त्रा वस्त्राणि आच्छादकानि । वस्‌ 
आच्छादने भक्तानामुपासकानामावरणभूतानि रक्षाये। समन्या 
समन्यानि युद्धयोग्यानि तेजांसीत्यध्याहायंस्‌ । समनमिति संग्रामनाम 
(निघ० २,१७,१६ ) | अथवा समनमविक्लवः। षम ष्टम अवैकल्ये । 
समनस्य योग्यानि समन्यानि विक्लवहराणि तेजांसि वसानो 
घारयन्‌ । निवेचनानि परमेश्वरमाहात्म्यप्रतिपादकानि वचनानि 
शंसनु स्तुवन्‌ | महाँल्लोकोत्तरः कविः क्रान्तदर्शी | पूयमानः पुनानः 
सर्वान्‌ । विचक्षणो विद्रष्टा विशेषेण सर्वेषां लोकानां दरष्टा । जागृ- 
विर्भक्तरक्षार्थ जागरूकः। देववीतौ देवानां शुद्धान्तःकरणानां 
गतिर्येस्मिस्तस्मिन्‌ भक्तियज्ञे। वी गतिव्यासिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेपु, चम्वोः, चमु अदने। चमतो विषयानत्त इति चम्वौ 
तयोर्मेनोवुद्धघोः | .आवच्यस्व समन्तात्‌ गच्छ प्रविशेतिभावः | 
यद्यपि चमूरिति द्यावापृथिव्योर्नाम ( निघ० ३,३०,१६ ) तथापि 
सोर्थं उपेक्षितोत्र | वचिगात्यर्थंः | वञ्चु गतौ, प्रवेशोपि गमनमेव | 
विक रणव्यत्ययस्छान्दसः ॥ २।८॥ 


१४०१. समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षेतो अस्मे । 
अभि स्वर घन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ ३८॥ - ( ऋ० ९।९७।३ ) 


समु प्रिय इति । ऋष्यादय उक्ताः, भक्तिकाले परमात्माप्यु- 
पस्थितः, अन्ये महान्तो भक्ता अप्युपस्थिता इति परिकल्प्यास्य 
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अव्ये रक्षणीये कान्ते वा हृदये । अव रक्षणार्थोपि कान्त्यर्थोपि | 
क्षत: क्षितौ भवः प्रार्थनयोपस्थापतो भूमौ । यदासां यशस्विनां 
यशस्तरो यशस्वितरः। प्रियः प्रियकर: परमात्मा, अस्मे अस्म- 
दर्थेमस्माकं कल्याणाय । सम्‌ मुज्यते संस्तप्यते, उपस्थापित 
आहूतो देवः स्तपनीय इति सदाचारः । भवितजलेनैव स्नानं वेदि- 
तव्यम्‌ | एवं च पूयमानः स्नप्यमानस्त्वं परमात्मन्‌ धन्वा धन्व- 
न्यन्तारक्षेन्त:करणाकाशे । घन्वेत्यन्तरिक्षनाम ( निघ० १,३,५ ) । 
अभि स्वर ब्रहि आशिपं ब्रूहीत्यर्थः । परमात्मानं प्रार्थ्योपस्थितानु 
भक्तान्‌ प्रार्थयन्ते-हे सद्भक्ता स्वस्तिभिः कल्याणवचनेयूयं 
नोस्मान्‌ सदा पात रक्षत ॥ ३।८॥ 
१४०२. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शद्धेन साम्ना । 
शुद्धरुक्थर्वावृध्वांसं 1शद्धेराशीर्वान्ममत्त ॥ १० ॥ 
( ऋ० ८।९५।७ ) 
एतो न्विन्द्रमिति । तिरञ्चोराङ्गिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । अस्मिन्मन्त्रे कश्चन परमभागवतमीशवरभक्त- 
मुहिव्य लोकानामुक्ति: । एत आगच्छत । शुद्धेन साम्ना स्यति 
दापाणामन्तं करोतीति साम मन्त्रविशेषः | शुद्धेन मन्त्रेण । इन्द्र 
जीवमृपासकम्‌ । स्तवाम, नु, क्षिप्रम्‌ । शुद्धेरुक्थैःस्तोत्रर्लौकिके 
श्चापि तं स्तवामेतिसम्वन्धः | कीहृशमिन्द्रस्‌ ? शुद्धैः पवित्रे राचा रैः 
रिति शेषः । वावृध्वांसं वर्धमानम्‌ । आशीर्वान्‌ आशीभिरालोडितः . 
स उपासको ममत्तु माद्यतु प्रसीतु । 'व्याख्यातोपि व्याख्यात इहायं 


मन्त्र: ॥ १९ || 


अका Sr 
† शुद्ध आशोवॉनत्यक्पाठ: । 
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१४०३. इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
शुद्धो रयि नि घारय शुद्धो ममद्धि सोम्य[॥२।९।। ` 
( ऋ० ८९५८ ) 


इन्द्र शुद्ध इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र जीव त्वं शुद्धाभिः 
'पवित्रेर्तिभी रक्षणेः शुद्धोसि। परमत्मकृतं रक्षणं शुद्धमेव स्यात्‌ । 
शुद्साधनैः कृतं रक्षणं शुद्धमशुद्धसावनेः कृतं रक्षणमणुद्धमिति- 
च्यवहारः। एवं च शुद्धः संस्त्वं नोस्माव्‌ प्रत्यागच्छ । आगत्य कि 
कतंव्यस्‌ ? तत्राह, त्वं शुद्धोसि ततोस्मासु रयि धनं ज्ञानरूपं भक्ति- 
रूप वा | निधारय निघेहि। रयिरिति धननाम रातेर्दानकर्मण 
इति यास्क्रः ( नि० ४,१७) । किच हे सोम्य शान्त उपासक, 
ममद्धि माद्य हुष्य। ज्ञानदानेनान्येषामज्ञाननिरोघद्वारा ज्ञान- 
सम्पादनेनोचित एव हर्षे: ॥ २।९ ॥ 
१४०४ इन्द्र शुद्धो हि नो रयि शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 
` _ शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिघाससि ॥ ३।९॥ 

( ऋ० ८।९५।९ ) 

इन्द्र शुद्धो हीति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । पुर्वस्मिन्मन्त्रेस्मिन्चपि 
जीव एवेन्द्रशब्देनोच्यते । उपासनया शुद्धभूतं जीवं तुरस्कृत्येय- 
मुक्तिः। हे इन्द्र साधनसम्पन्न उपासक जीव, त्वं शुद्धः पवित्रः । 
हि खलु । अतो नोस्मभ्यं रयिं धनं ज्ञानरूपं देहीत्यध्याहारः । 
दाशुषे परमेरवराय हृदयं समपंयते भक्ताय रत्नानि रमणीयानि 
वस्तूनि सत्यसदाचारज्ञानदयादाक्षिण्यादि्ुपाणि देहीतिसम्बन्धः । 
त्वं स्वयं शुद्धोसि, अत इमानि शुद्धानि वस्तूनि दातुमर्हसि । त्वं 


न सोम्यः इत्यक्पाठः | 
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—————— रटन 011... 17. अल 
शुद्धोस्यत एव वृत्राणि पापानि दोषान्‌ सिध्नसे हंसि। शुद्धशच त्वं 
वाजं बल्मात्मिक घनं वा ज्ञानरूपं सिपाससि दातुमिच्छिसि ॥३1९॥ 


इति तृतीय: खण्ड: 
७ 
अथ चतुर्थः खण्ड: 
१४०५. अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥ ११० ॥ ( ऋ० ५।१३।२ ) 


अग्ने स्तोममिति। सुतम्भर आत्रेय ऋषिः, अरिनर्देवता, 
गायत्री छन्द: । द्रविणस्यवो द्रविणं ज्ञानरूपं धनमिच्छन्तो ` 
दिविस्पृशः दिव्यपरमेश्वरस्पृशः परमेश्वरसम्वन्धिनो वयम्‌ । देवस्य 
दिव्यस्य आनन्दस्वरूपस्य वा अग्नेः परमात्मनः। अद्य सिघ्र. 
साधक सर्वेषां मनोरथानाम्‌ । स्तोत्रं स्तोसं मनामहे मनामः। 
म्ना अभ्यासे ॥ १११० ॥ 
१४०९. अर्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । 

स यक्षद्दव्यं जनम्‌ ॥ २।१०॥ ( ऋ० ५।१३।३ ) 

अर्निरिति | ऋष्यादय उक्ताः, होता सत्यवादिनां पवित्रान्तः- 
करणानां जनानां य होता आह्वाता भक्तियज्ञ उपस्थापयिता । 
योरिनिः परमात्मा मानुषेषु भक्तजनेषु आ वसतीत्यध्याहायंम्‌ । स 
'नोस्माकं गिरः प्राथंनारूपा वाचो जुषत जुषतां सेवताम्‌ श्रुणोतु 
भत्वा प्रोतशच भवतु | जुषी प्रीतिसेवनयो । कि च सोग्निः 
परमात्मा देव्यं देवसम्विन्धिनं देबजुष्टगुणजुष्टमित्यर्थः । यक्षतु 
यजतु प्रीणयतु ॥ २।१०॥ 
पवन सिर १४ ५७०१० Vidyalaya Collection. 
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१४०७. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । 

त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ ३।१०॥ ( ऋ० ५।१३।४ ) 
त्वमग्न इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने सर्वेषामग्रणीः पर- ` 
मेंबर, त्वं सप्रथा सर्वतः पृथुः । सप्रथाः सर्वतः पृथुरिति यास्कः 

( नि० ६,७) । जुष्टो विद्वि सेवितो होता सर्गष्टप्रदाता । हु 

दानादनयोः । वरेण्यो वरणीयोसि। त्वया तव साहाय्येनोपासका 

यज्ञं पवित्रं कमं वि तन्वते विस्तारयन्ति कुर्वन्तीतिभावः । अथवा 
भक्तास्त्वया तव । षष्ठयर्थे तृतोया, यज्ञं वितन्वन्ति ॥ ३1१० ॥ 

१४०८. अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्तवाणीः । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि[ रत्नधा दयते वार्याणि 
॥१११॥ (ऋ० ९।९०।२ ) 

अभि त्रिपृष्ठमिति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि:, पवमानः सोमो 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः+ ॥१।११ ॥ 

१४०९, शूरग्रामः सर्ववोरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि ॥ 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्पृतनासु शत्रून्‌ 
॥२११॥ ( ऋ० ९।९०।३ ) 

झूरग्राम इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे पवमान सोम परमेश्वर 
त्वं शूरग्रामः शूराणां हिंसकानां प्रजाविनाशकानां खलानां ग्रामो 
ग्रसिता अत्ता असि, ग्रसु अदने | ग्रसेरा च ( उ० १,१४३ ) इति ` 
मनू प्रत्ययः । सर्ववीरः सर्वेषु वीरः सर्वेभ्यो वा वीरः सवंवीरः । 
सर्वान्विरेषेणेरयिता वा । सहावान्‌ सहनवान्‌ सहनशक्तिसम्पन्त 


1 मांगूषाणामवा' ` 'इत्युक्पाठ: । 
1 'सित्धून्वि' इत्युक्पाठः । 
00-0पूर्वतीकि ५२४ संग्माको। खो उमा; वाळ Collection. 
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त त त छ 00 क य्यम दि 
इत्यर्थः । जेता विजेता सर्वेषास्‌ । धनानि सनिता घनानां संभक्ते- 
त्यं: । धनं च ज्ञानल्पादिकमेव । तिग्मायुधस्तिग्मानां तीक्षणनां 
क्र्राणामायुधः सम्प्रहारकः । आयुधमायोधनादितियास्कः ( नि० 
१०,६ ) । ्षिप्रधन्वा दुर्जनानां दूरं क्षेप्त्री धन्व गतिर्यस्य तथा | 
, धविगंत्यथः । समत्सु शुभानि भक्षयत्सु दूर्जनेपु । सम्पूर्वाद्‌ अत्तेः 
क्विप्‌ । अषाढः असोढः, पृतनासु मनुष्येषु, पृतना इति मनुष्य 
नाम ( नि० २,३,२५ ) । चत्रून्‌ जनानां शातयतः | साह्वान्‌ अभि- 
भवन्‌। अभिभावक इति भावः | इत्थंभूतर्त्वं पवस्वास्मान्प्रत्यागच्छ। 
अथवा पुनीहि | विकरणव्यत्ययः ॥ २।११ ॥ 


१४१०. उरुगव्यूतिरभयानि छण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्नुषसः स्वऽ््गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं 
बाजान्‌ ॥ १११ ॥ ( ऋह० ९।९०।४ ) 


उरुगव्युतिरिति। ऋष्यादय उक्ताः, उरुगव्यूतिरुरु गव्यू- 
तिर्गमनं यस्य सः, व्यापक इत्यर्थः, पुरन्धी द्यावापृथिव्यौ समी- 
चीने सुखसमृद्धिपूर्ण कुवंन्‌। अभयानि स्वोपासकेभ्योन्येभ्यश्च 
'कुर्वेन्‌ | हे सोम परमेइवरः आ पवस्व आ क्षर आगच्छ वा । उषसः 
भ्रातःकारस्य अपः कमं स्वजंलम्‌ गाः भूमि च सिषासन्‌ संभक्तु- ` 
मिच्छन्‌ , महो महान्ति वाजाञ्‌ ज्ञानानि चास्मभ्यमुपासकेभ्यः 
सिषासन्‌ सं चिक्रदः संक्रम्दसे शब्दं करोषि । ब्राह्ममुहृत शयनादु- 
त्थातव्यमिति तात्कालिकं कर्मं च कतंव्यमिति सूचयितुमृषसोप- 
झ्चेत्युक्तस्‌ | उपसि स्तानमवश्यं विधेयमिति स्मारयितुं स्वरि- 
त्युक्तम्‌ | स्वजँछनाम ( निघ० १,१२,८६ ) । मलोत्सर्गादिकं जलें. 
न कतव्यम्‌ उचितं स्थानं च तदर्थमन्वेष्टव्यमिति शिक्षयितुं गा 
इत्युक्तम्‌ । उषस्युत्याय स्नानध्यानादिना ज्ञानसमद्धिर्भवतीत्यपिः 
सूतवे ३१९११ Panini iS 1204 Vidyaldya Collection. 
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१४११. त्वमिन्द्र यजा अस्युजीषी शवसस्पतिः|। 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतोन्येक ]इत्ुर्वतुत्तश्चर्षणीधृतिः 
॥ १।१२॥` ( ऋ० ८।९०।५ ) 
त्वमिन्द्रेति । नुमेवपुरुषमेधावाङ्िरसौ ऋषी, इ्द्रो देवता, 
प्रगाथश्छन्दः ( विषमा वृहती ) । हे इन्द्र प्रकाशस्वरूप परमेश्वर । 
त्वं यशा यशस्वी ऋजीषी सर्वरक्षासंहारशक्तिमाच्‌। “ऋजीपी 
सोमः । 'यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद्‌ ऋजीषम्‌, अपाजितं 
भवति तेनर्जीबी सोम: । अथाप्यैन्द्रौ निगमो. भवति ऋजीषी 
वच्री” इति यास्कः ( नि० ५,१२) । न हि सर्वशक्तेः परमेश्वरस्य 
वज्त्रो नाम किञ्चिदायुघं भवितुमहँति । अत ऋजीषमिहाजितः 
संरक्षितः कश्चिच्छक्तिविशेष: । सोस्ति यस्य स ऋजीषी । ऋज 
-अजंने | अर्जेऋंज च ( उ० ४,२८ ) , इतीषन्‌ प्रत्यय: | शवसस्पः 
तिराध्यात्मिकबरूस्वामी | त्वमेक इत्‌ एक एवन नराणा नवा 
वानराणां साहाय्यं गृहीत्वेति भाव: | अभ्रतीनि कैश्चिदपि अप्र- 
गतानि वृत्राणि सन्सार्यावरोधकाति पापानि पपांश्च । हंसि निवार- 
यसि । कीहृशस्त्वस्‌ ? पुर्वनुत्तः पुरुभिबहुभिनं कदाप्यतुत्तः परा- 
जितः। णुद प्रेरणे | च्ंगोवृतिश्चबंणोनां मघुष्यार्णा घुतिर्धा- 
रणकर्ता ॥ १।१२॥ 
१४१२. तमु त्वा तूनमसुर प्रचेतसं राधो | सागमिवेमहे । 
„ महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्रते सुम्ना नो 
अइनवन्‌ ॥ २।१२ 0 ( ऋ० ८९०६ ) 
तुम त्वेति । समा सतो वृहती छन्दः, ऋषिदेवते उवते, > 
असुर असून्‌ प्राणात्‌ राति ददातीत्यसुरः, सम्बुद्धौ रूपस्‌ । प्राण 
LPB sO 
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दातः परमेश्‍वर, प्रचेतसं प्रङृष्टज्ञानवन्तस्‌ । राधः सर्वमनोरथ- 
साधकः, राध संसिद्धो । भगं भजनीयम्‌ | उ नूनम्‌ इवेत्यादयः 
सर्वे समानार्था इहावधारणबलप्रदातारः | तं सर्वथा प्रसिद्ध 
त्वामेव | ईमहे याचामहे । ईमहे याच्ञाकर्मा ( निच? ३,१९,१ ) 
ते तव कृत्तियंशो महीव विस्तृतं महत्‌ । कृत्तिः कृन्ततेयंशो वान्तं 
वेति यास्कः ( नि० ५,२२ ) हे इन्द्र ते तव सुम्ना सुखानि । तव 
शरणमागतानां नोस्मान्‌ प्र अश्नवन्‌ प्राप्नुवन्तु । तव शरणमाग- 
तानामस्माकं तव सुखस्वरूपतास्मानपि प्राप्ता भवत्विति प्रार्थना 


॥ २।१२॥ 
१४१३. यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होता रममत्यंम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ११३ ॥ ( ऋ० ८।१९।३ ) 


यजिष्ठमिति | सोभरिः काण्व ऋषिः, अगिनिर्देवता । काकुभः | 

प्रगाथ: ( विषमा ककुप ) छन्द: | हे अग्ने सवेव्यापक परमेश्वर, 
त्वा त्वां ववृमहे वृणीमहे रक्षकत्वेन स्वीकुमंहे वयमुपासकाः। 
कोह्शं त्वाम्‌ ? यजिष्ठं परमदातारम | दानार्थे यजिः। देवत्रा 
देवेषु । देवं दिव्यगुणोपेतम्‌ । होतारं सवंभ्रलयकर्तारम्‌ | हु दाना- 
दनयो: | अमत्यंममरणघर्माणस्‌ । अस्य वर्तमानभक्तियज्ञस्य सुक्रतुं 
सुष्ठु सम्पादकम्‌ ॥ १।१३ ॥ 
१४१४. अपा नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु[ श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 

स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि 

॥ २।१३॥ ( ऋ० ८।१९।४ ) 


अपा नपातमिति। ऋषिदेवते उक्त, प्रगाथः ( सामा सतो- 
) वृहती ) छन्द: | 'अस्मिन्मन्त्रे$रिनदेवतेत्यनेनोपासक: परमेश्व रस्य | 
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' `' गृहीतः। अपामाप्नोति सर्वं प्राप्नोतीति परमात्मा तस्य । अपामि- 
त्यत्र बहुवचनं शब्दमाहात्म्यात्‌ । परमेश्वरस्य न पातं न पातयि- 
तारं न विस्मर्तारमितियावत्‌ । सुभगं सदेश्वर्यस्‌ । तच्चेद्वर्य सत्य- 
सदाचारादिरूपम्‌ । सुदीदितिमतिशयेनात्मानं दीपयितारम्‌ । श्रेष्ठ- 
शोचिषं परमोत्तमतेजस्कम्‌ | अग्निमु प्रकाशवन्तमुपासकं परमे- 
इवरस्य स्तुम एव । कुतस्तस्य स्तवः ? यतो नोस्माकं मध्ये स 
उपासको मित्रत्रस्य स्निग्धस्य सर्वेषु । वरुणस्य वरणीयस्य सर्वेवि- 
दज्धिः। अपाम्‌ परमेश्वरस्य सुम्नं सुखम्‌ । ` दिवि दिव्ये स्वहृदये 
क्षते यजति अनुभवति । यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु | संगति-- 
करणमिहानुभवः ॥ २।१३ ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 


अथ पञ्चमः खण्डः 


१४१५. यमग्ने पृत्सु सत्यमवा वाजेषु यं जुनाः। 
स यन्ता शइवतोरिषः ॥ १।१४॥ ( ऋ० १२७७ )' 


यमग्न इति। शुनः शेप आजीगतिऋषि:, अरिनिदवता,. 
गायत्री छन्द: । हे अग्ने हे परमात्मन्‌ | यं मर्त्य मनुष्य त्वं पृत्सु 
कामादिनत्रुभि: सह युध्यमानेषु युद्धेषु अवा अवसि, वाजेषु बले- ` 
ष्वाध्यात्मिकेषु धनेषु वा सत्यसदाचारादिर्पेषु यं मनुष्यं जुनाः 
गमयसि. प्रेरयसि, जुळ गतौ। स मनुष्य शश्वतीबंह्वीरिषः 
इच्छाः, फामानास्‌ । पष्यर्थे द्वितीया छान्दसी । यन्ता नियन्ताः 


भवति ॥ १।१४॥ 
(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१४१६. न| किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌। 
दाजो अस्ति श्रवाय्य: ॥ २।१४॥ ( ऋ० १।२७।८ ) 
न किरस्येति। ऋष्यादथ उक्ताः, हे सहन्त्य सर्वेपाममि- 
भवितरुने, कयस्य चित्‌ कस्यचिदस्य त्वदुपासकस्य ! कयस्येत्यत्र 
यक्ारोपजनंश्छान्दसः । पर्येता आ क्रमिता न किः नास्ति । यतोस्य 
धाजो बळमाध्यात्मिकं श्रवाय्यः श्रवणीयमस्ति लोकोत्तरमस्तीति- 
जत्तात्पर्यंस्‌ ॥ २।१४॥ 


“१४१७. स वाज विइवचर्षणिरर्वरडूरस्तु तरुता । 5 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ३१४ ॥ ( ऋ० १।२७।९ ) 
स वाजमिति | ऋष्यादय उक्ताः, विस्वचर्षणिविश्वे ` चर्षणयो | 
मनुष्या धावंत्वेत पाल्यत्वेन च यस्य सः, अग्निः परमेश्वरः। 
` अवद्धि: संसारस्य पारं प्रापयद्धिविद्वद्धिमंहापुरुषेः, सहैव । ऋ 
'गतिप्रापणयोः । 'स्तामदिपद्यति”*? ( उ० ४,१०९ ) इति वतिम्‌ | 
अन्तर्भावितप्यर्थः । : अर्पयति गमयति संसारपारमिति। वाज 
- कामादिभिः सह जायमानं प्रात्यहिक संग्रामं तरुता तारयिता | 
अस्तु । विप्रेभि्मेचाविभिः सहैव सनिता शमदमोपरतितितिक्षादीतां 
` दाता चास्तु | षणु दाने ॥ ३।१४॥। 
५१४१८. साकमुक्षो मजंयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धतुत्रीः । 
हरिः पर्यद्रवञ्ञाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी | 
॥ ११५॥ [ ( न° ९९३१) 
साकमुक्ष इति । नोधा गोतम ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
.त्रिष्टप्‌ छन्दः | व्यास्यातोयं मन्त्रः{॥। १।१५॥ .. 


र, 
क coo यी कय त्य Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
पूर्वाचिके ५३८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । ह. 
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१४१०, सं मातुभिर्न शिशुर्वावशानों वृषा दधन्वे पुरुवारो अज़िः। 
सर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्त्रि- 
याभिः ॥ २१५ ॥ ( त्रट० ९।९३।२ ) : 
` सं मातृभिरिति । ऋष्यादय उक्ताः, . मातृभिर्जननीभिः । वाव- 
शानो दुरच कामयमानाः, वश कान्तौ, कान्तिरिच्छा । शिशनं 
शिशुरिव । वृषा भक्तिजछेनात्मानं सेचयिता पुरुवारः पुरुभिवेहुभि- - 
वेरणीयः, भक्तः । अद्धिः परमात्मना सं दधन्वे संघायते । घविगं-- 
त्यर्थं:। आपः परमात्मेत्युक्त पूर्वस्‌ । बहुवचनमपि समाहितम्‌ । 
. मर्या. मनुष्यः, साधारण: । योषामभि न परमेश्वराचंकान्‌ यथा 
अभिगच्छति तथा | यौतिरचंतिकर्मा (निघ० ३,१४,२७) | स रक्षित 
उपासको निष्कृतं परिण्कृतं स्थानं परमेश्‍वरधाम यन्‌ गच्छन्‌ गन्तुं ` 
कामयमान इतिभावः। उस्रियाभिर्वासनाभिः। वसन्ति भविक- 
भोगादिकामा यत्र, वस निवासे, सह कलश परमात्मनि । 
कलः कस्मात्‌ ? कला अस्मिञ्छेरते मात्रा: इति यास्कः ( नि०- 
११,१२ ) । संगच्छते परात्मनेकीभवतीतिभावः॥ २।१५॥ 
१४२०. उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते ` सुमेधाः ।. 
५ मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्ने निषतैः : 
॥ ३१५ ॥ (ऋ० ९१९३३ ), 
उत प्रेति । क्रष्यादय उक्ताः, अध्न्याया अहन्तव्याया: संविद र 
ऊधो वाहकम्‌, वहतीत्यूधः, वह प्रापणे । सम्प्रसारणं दीघेत्वं : 
धकारद्चान्तादेश: । सत्यसदाचारादि । प्र पिप्ये सोमः प्रकर्षण ` 
प्यायते वर्धयति । ततः सुमेधाः सद्बुद्धिः सन्निन्दुर्दीप्तिमान्‌ । जिः - 
इन्धी दीप्तौ । धाराभिविद्याभिः | घारेतिवाङ्नाम ( नि० १,११.२ ) |. 
„ इह विद्या गृहीता । सचते समवेतो भवति, षच समवाये । अथवा 
धाराभिः परमात्मानं सेवते, पच सेवने | ततो गावो विद्या ब्रह्म-- 
OI Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विद्या इति यावत्‌। चमूषु परमात्मानमनुभवत्सु, चमु अदने। 
अदनमिहानुभाव:। उपासकेपु भूर्धानं मूर्धन्यं श्रेष्ठम्‌ । निक्तैः 
प्रक्षाल्तिवंसुभिव॑स्त्रेरिव । वस आच्छादने । पयसा प्राप्त्या, पय 
गतौ, अभि श्रीणन्ति आश्रयन्ते, श्रिञ्‌ सेवायास्‌। विकरणव्य- 
-त्ययस्छान्दसः ॥ ३।१५॥ 
7१४२१. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मां अवन्तु ते धियः ॥ 
॥१।१६॥ ( ऋ० ८।३।१ ) 
पिबा सुतस्येति । मेध्यातिथिः, काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
“प्रगाथः ( विषमा वुहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः। ॥ १।१६॥ 
१४२२. भूयास ते सुमतो वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये । 
अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषुयासथ ॥ 
॥ २१६॥ ( ऋ०,८।३।२ ) 
. भूयाम त इति। ` ऋषिदेवते उक्तेः; समा सतो वृहृती 
५ प्रगाथः ) छन्दः | हे इन्द्र परमात्मन्‌, ते तव सुमतौ शोभनायां 
-वुद्धौ आज्ञायामित्यथे: । वतंमाना इत्यध्याहारयंस्‌ | वयं वाजिनो 
ज्ञानवन्तो भूयाम भवेम। अभिमातये त्वमस्माकं स्वामीत्यभि- 
'मातुमभिमानं कतुं प्रयतमानाम्नो मा स्तर्मा हिंसीः । तुमर्थाच्च भाव 
-वचनात्‌ ( पा० २,३,१५ ) इति चतुर्थी ।-अभिलाषमस्माकं पुरयेति 
भाव: | कि च चित्राभिराञ्चयंप्रदाभिः | अभिष्टिभिरभीष्टिभिरभि- . 
ळषितवस्तुभिः । अस्मानुपासकान्‌। अवतात्‌ अव रक्ष, किं च 


. `  पूर्वाचिके २३९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
) ॥ घूंअस्माज्चित्रामि६्यववा8311! Kanya MahaNidyalaya Collection. 
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नोस्मान्‌ सुम्नेषु सुखेषु आ यामय प्रवर्धय। सुखसमुद्धान्नः 
कुवितिभावः॥ २।१६॥ 


२४२३. त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुहिरे| सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत 
॥ ११७॥ ( ऋ० ९।७०।१ ) 


त्रिरस्मा इति । रेणुर्वेश्वामित्र ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
जगती छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र» ॥ १।१७॥। 


१४२४. स भक्षमाणो$ अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना घि शश्रथे 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विढुः 
॥२।१७॥ ( ऋ० ९।७०।२ ) 


स भक्षमाण इति । ऋष्यादय उवताः, स सत्त्वज्ञानी चारुणौ 
मनोहरस्य कल्याणप्रदस्य वा अमृतस्य मरणरहितस्य परमात्मनः। 
आनन्दमितिशेषः। भक्षमाणो भजमानः । काव्येन क्रान्तिदशि- 
स्वेन मनोहरशब्दराशिता वा। उमे द्यावा द्यावापृथिव्यौ । 
द्यावादेशस्य इन््राभावेऽसंभवादत्र द्वन्द्व: स्वीकारयंः। स च इन्द्रः 
पृथिवीशब्देमैव | सवंत्र तथेव दशनात्‌ । वि शश्रथे विमोचयति । 
के मुक्ते करोतीतिभावः। तेनानुभूयमान आनन्दस्तेनेव वर्ण्यते । 
तच्च वर्णनं श्रुत्वा तदानन्दे निरते ते दवे मुक्ते भवतः। द्यावा- 
पृथिवीशब्देन तद्गतमनुष्या ग्राह्माः । किं च स तत्त्ववित्‌ तेजिष्ठा 
अपस्तेजिष्ठं परमात्मानम्‌ | अपूझब्दः परमात्मवाचीति निरूपित- 


1 दुदुह्ले इत्यूषपाठः । 1 पूर्व्ये इत्युक्पाठः । 
. ॐ पूर्वाचिके ५६० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
§ भिक्षमाण इत्युक्पाठः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुपरिष्टात्‌ । मंहना महत्त्वेन तत्त्ववित्त्वरूपेण । परि व्यत परितो 
गच्छति आवृणोति स्ववं करोतीत्यर्थः । यदी यदा देवस्य परमेइव- 
रस्य श्रवसा श्रवणहेतुना सदः, सीदन्ति तिष्ठन्तीति सदः उपवेष्टारः, 
तदा तेपि विदुविद्यब्रंह्मानन्दमित्यन्तहितम्‌ ॥ २।१७॥ 


१४२५. ते अस्व सन्तु केतवो5मृत्यवो ऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 
येभिनू स्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगुम्णतः 
॥ ३१७॥ (त्रः० ९७०३ ) 


ते अस्येति | ऋष्यादय उक्ताः, अस्य सोमस्य परमेइवरस्य ॥ 
अमृत्यवो मृत्युमतिक्रम्य स्थातार: | अदाभ्यासोहिस्याः । ते केतवः 
पूजका उपासकाः। चायू पूजानिशामनयो: ! उभे हे. जनुषी 
जन्मनी द्यावापृथिव्याविति तात्पर्यम | उभयोरलोकयोर्दावापृथिव्योः | 
अनु अनुदिनं सन्तु । येभिः केतुभिहतुभिः | देव्या देव्यानि देव- 
योग्यानि नृम्णा निम्णानि वलान्याध्यात्मिकानि स परमात्मा; 
पुनते ददादि । धातवोऽनेकार्था भवन्ति | आदित्‌ तदनन्तरस्‌ । 
मनमा मननीया विद्वांसो राजानं दीप्यमानं परमेश्वरम्‌ अगृभ्णत 
गृह्ृन्त समादरवुद्धया | भक्तपुञ्जं हेतूकृत्य परमेश्वरो देव्यानि 
स्तोतव्यानि धनानि भ॑बतेभ्यः प्रमच्छति। तदृदृष्टवान्ये विद्वांसः 
पुज्य वुद्धया परमात्मानं गृह्णुन्ति। ३।१७॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini K@hya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षष्ठः खण्डः 


१४२६. अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो३ऽभि सिन्रावरुणा पुयमान: । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्रामभीर्रं बृषणं वज्त्रबाहुम्‌ ॥१।१८॥ 
( ऋ० ९।९७।४९ ) 
अभिवायुमिति | कुत्स आङ्चिरिस ऋपिः, पवमानः सोमो 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः । हे सोम उपासक, वीत्ये कान्त्यै ब्रह्मतेजः- 
पराप्य इत्यर्थः । वायुं सवंत्रगमनशीलं परमेशवरम्‌ अभिमष॑ अभि- 
गच्छ । पूयमानः आत्मनेतिशेषः | गृणानः स्तूयमानः सर्वेरिति- 
शेपः । मित्रावरुणौ मित्रं सर्वेस्तिग्धं वरुणं वरणीयं च परमेस्वरम- 
भ्यं वीतय एव कि च नरं नेतारं सर्वेपास्‌ । धीजवनं मनोजवम्‌ । 
घीशब्दो मन आह | रथेष्ठां रमणीयेपु हृदयेषु स्थितस्‌। रमु 
क्रीडायास्‌। क्थन्‌ ( ३० २,२) प्रत्यय: । इन्द्रं परमेञ्वरयोपितं 
वृषणं सवंमनोरथपुरकम्‌ । वञ्चबाहुं ब्रज्ज इव शत्रूणां वाधक्रस्तम्‌ । 
अभिगच्छ | अस्मिन्मन्त्रे परमेश्वरस्य बहूनि गुणवोधकनामानि 
माहात्म्यद्योतनाथंमुक्तानि । मित्रावरुणो इतिपदं समस्तमेव हर्यत 
इति समस्तमेव न्यस्तम्‌ ॥ ११८ ॥ 


१४२७. अभि वस्त्रा सुनसतान्यर्षाभि धेनुः सुदुघाः पूयमानः । 
अभि चन्द्र भतंवे नो हिरण्याभ्यश्वात्रथिनो देव सोम 

॥ २४१८ ॥ ( चर ० ९।९७।५० ) 
अभिवस्त्रेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम उपासक, देव 
दिव्यगुण । तस्त्रा वस्त्राण अभि अर्ष अभिगच्छ, सुचसनानि 
सुनिवासस्थानि अभि अषं, पूयमानः आचारेण विचारेण चात्मानं 
पुनानस्त्वं सुदुघाः शोभना दुग्धदाचीघेंतूर्गा अभि अषं | कि-च 
चन्दका गि लावावा हिएग़ा हिक्रा 


'सा० सं॑०-४६ 
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सौवर्णानि पात्राणि अभि अषं । रथिनो रथे युक्तानश्त्रान्‌ अभि 


अर्ष । परमात्मानं कामयमानानामुपासकाचां किमर्थमेतान्पदार्था- 
नवाप्तुमिच्छा जातेति प्ररनं समादधान आह्‌ नो भतंवे, अस्माकं 
परमेवरमागें प्रयियासतां जनानां भतंवे भरणाय पोपणाय । अर्थ 


भावः । नहि सांसारिकाः कामाः सर्वथा हेयाः । 


हया अपि पूर्वः 


मादेया एव । तेषामुपभोगेनोपयोगेन च तद्दोषद्शनान्त रमेव वेराग्यं 


जायते । ततश्च पारमेश्वरोनुराग उदेति । अतो हे 


परमेइव रभक्त 


प्रथममेतत्स्ंमुपपादयास्माकमुपयोगायेति ॥ २१८ ॥ 
१४२८. अभी नो अर्प दिव्या वसून्यनि विशवा पाथिवा दयमानः । 
अभि येन द्रविणमइनवामाभ्यार्षयं जमदर्निवक्षः ॥ ३३१८ ॥ 
( ऋ० ९।९७।५१ ) 
अभी न इति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम परमेदवर, परमे- 
श्वरोपासक वा, दिव्या दिव्यानि वसूनि धनानि नोस्मभ्यस्‌ अभि 
अर्घ अभिगमय, कि च पूयमानः पुनानो वा विश्वा विइ्वानि 
पार्थिवा पार्थिवानि वसूनि नोभि अषे । येन साधनेन द्रविणं धन- 
मच्नवाम तत्‌ साधनमभि अर्ष | कि च नोस्मभ्यस्‌ , जमदग्निवत्‌ 
येघामग्नयो न कदाचिदपि शान्ता भवन्ति ते जमदग्तयः। तथा ह्याह 
यास्कः जमदरनयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा, तंरभिहुतो 
¦ भवतीति ( नि० ७,२४ ) । जमदग्नेभ्य इवास्मभ्यमपि आर्षेयमृपिषु 


भवं तेजो धर्मं वा अभि अषं ॥ ३॥८ ॥ 
१४२९. यज्जायथा अपुव्व्यं मघवन्व॒त्रहत्याय । 


तत्पूथिवीमप्रथयस्तदस्तस्ता उतो दिवसां ॥ 
९ 


१११९ ॥ 
ऋ"० ८८९५ ) 
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यज्जायथा इति । नृमेधपुरुमेधावाङ्गिरसावृषी, इन्द्रो देवता 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । हे मघवन्‌ धनवन्‌ अपूव्य न पूर्व्यो यस्य तथाभूत 
परमेश्‍वर, यद्यदा वृत्रहत्याय पापनाशाय जायथा जायसे तत्तदा 
पृथिवीं पाथिवलोकमप्रथयः प्रथयसि वर्धयसि दुष्टानां विनाशेन । 
तत्तदानीमेव दिवम्‌ उत दिवमपि अस्तभ्नाः स्तभ्नासि। येन केनापि 
रूपेण त्वमागत्य प्रजारक्षणं करोषीतिभावः॥ १।१९॥ 


१४३०. तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
तहिश्वमभिभुरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २।१९॥ 
( ऋह० ८।८९।६ ) 
तत्ते यज्ञ इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ।` तत्तदा त्वदागमनानन्त- 
रमेव ते तव त्वत्प्रसादनार्थमितियावत्‌ । यज्ञो यागः, अजायत 
्रवृत्तोभूत्‌ । तत्‌ उत तदानीमेव हस्कृतिस्व मनोरञ्जनार्थम्‌ अर्को 
मन्त्राजायत | यच्च विश्वं जातमुत्पन्नमासीत्‌, यच्च जन्त्वं जननीय- 
मासीत्‌ अस्ति वा, तत्सर्गम्‌ अभि भूः अभिभूतवान्‌ असि। अत्र 
यज्ञमन्त्रादिनिर्माणकालोभिव्यञ्जितः॥ २।१९ ॥ 


१४३१. आमासु पक्चमेरय आ सुर्यं रोहयो दिवि। 
धमं न सामा तपता सुवृक्तिभिजुष्ट गिर्वणसे बृहत ॥३।१९॥। 
हु ( ऋ० ८।८९।७ ) 
आमास्विति | ऋषिदेवते उक्ते, छन्दो बृहती, हे इन्द्र परमे- 
चवर, हे आम सर्गग महोपदेशक वा । अम गतिशब्दसंभक्तिष्‌ । 


अमित्यव्ययं वा । अर्थस्तु स एव । अस्मासूपासकेषु पवनं व लिष्ठम्‌ 
असु प्राणम्‌ | छान्दसो लिङ्गव्यत्ययो वचनव्यत्ययश्ज | बलिष्ठान्‌ 
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प्राणानैरय आ ईरय प्रेरय । दिवि हृदये चास्माक सूयम्‌ प्रकारम्‌ 
आ रोहयः आरोहय प्रकाशयेत्यर्थः । पूर्वार्धेन परमात्मनं प्रार्थ्यो- 
त्तराधेन कर्‍चिदाचायों मन्त्रपिर्वा ब्रते शिष्यानुपासकान- गिर्गणर' 
गीमिः प्रार्थनावचो भिर्वननीये । सप्तम्यर्थे चतुर्थी छान्दसी । गीर्गण- 
स इत्यत्र दीर्घासावचछान्दसः। सुवृक्तिभिः स्तुत्तिभिः ( नि० 
२,२४) । जुष्टं सेवितं स्तुतिस्तुत्यमित्यर्थंः । बृहुन्महान्तं धम यज्ञम्‌ । 
धमं इति यज्ञनाम ( निघ० ३,१७,१५ ) । घृ क्षरणदीप्त्योः । 
भप्रत्ययः । 'धमंग्रीष्मी' (उ० १,१४९) इत्यनेन निपातितः । सामन्‌ 
साम्नि सामनिमित्तस्‌, साम परमात्मा । षोन्त कर्मणि, स्यति लयं 
प्रापयति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सः। 'सातिभ्यां मनिन्मनिणो' ( उ० 
४,१५३ ) । साम्चीत्यत्र 'निमित्तात्कमंयोगे' इति सप्तमो | “निमि- 
्तमिह फलं योगः संयोगसमवायात्मकः। अत्र फळं परमात्मा । ` 
यज्ञेन, कर्मणा परमात्मनः समवायः। सर्वे पदार्थाः परमात्मनि 
समवायसम्बन्येनेद तिष्टन्ति । समवायसम्बन्धमेव विशि- 
शटाइतवादिनोपुथकसिद्धिसम्वन्ध इत्याहुः । तपत यज्ञं कुरू 
तेतिभावः ॥ ३1१९ ॥ 
१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो सदः । वृषा ते 
दुष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातसः॥ १२० ॥ (ऋ० १।१७५।१) 
मत्स्यपायीति । अगस्त्यो मेत्रावरणऋषिः, इन्द्रो देवता, 
स्कन्धोग्रीवौ वृहती छन्दः। ` हे हरिवः पापतापादिहरणशक्तिः 
सम्पन्न इन्द्र परमेश्वर, पात्रस्य इव पात्रस्य मध्ये स्थितमिव ते 
तव महस्तेज: | अपायि मया पीतस्‌ | तेन मत्स मां मादयसि। 
यतस्त्वं मदो मदस्वरूप आनन्दस्वरूपो मत्सरो भादयिता चान्येषा- 
ससि। हे वृष्णे सर्वेमनोरथपुरक परमेश्वर, ते त्वस्‌। वृषा 
'सर्चानत्तफेचका।कु;॥ फ्ाद्वीछि, लाजी5 जळवा ८ब्वाज्म्नननवानु 


` वा, सहस्रसातमोपरिमितदानकतूंतमरचासि ॥ १1२० ॥ 


१४३३. आ नस्ते गन्तु सत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
सहावा इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्येः ॥ २२० ॥ 
(ऋ० १।१७५।३ ) 
आ नस्त इति ।. ऋषिदेवते उक्ते, छन्दोनुष्टुप्‌ । नोस्मा- 
कम्‌ । मत्सरो मादयिता वृषा सरवंमनोरथपूरकः। मद आनन्दः 
स्वरूपः | वरेण्यो वरणीयः, ते त्वस्‌। आ गन्तु आगच्छ अस्मा- 
प्राप्तो भव। हे इन्द्र, परमेश्वर, त्वस्‌ सहावान्‌ बलवान्‌ सानसिः 
संभजनीयंः, पृतनाषाट्‌ सवंशत्रुविजेता, अमर्त्योमृत्युरहित- 
इचासि ॥ २२० ॥ 
१४३४. त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌। 
सहावान्दस्युसब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥ ३।२०॥ 
( ऋ० १।१७५।२ ) 
त्वं हि शूर इति। ऋषिदेवते उक्ते, छन्दोनुष्टप्‌। है इन्द 
त्वं हि शूरः। झत्रूणां विशरणकर्ता खलु । सनिता मोक्षादि- 
प्रदाता च |. त्वं मनुषो मनुष्यस्य रथं रसं चोदयः प्रेरयसि । 
“र्थो रंहतेगेतिकमंण:, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोस्मिस्तिष्ठ 
तोति वा, रपतेर्वा रसतेर्वा' इति यास्कः ( नि०९।११ ) | सहावान्‌ 
सामथ्यवाँस्चासि | अतः, अत्रतस्‌ असंयमिनस्‌ पतवित्राचारं 
दस्युमुपक्षयकर्तारम्‌। दसु उपक्षये, दुर्जनम्‌ । पात्रं न अपात्रस्‌ । 
` 'रक्षानहंम्‌ । अत्र न इवार्थो न, किन्तु तञ्‌। शोचिषा तेजसा । 
ओष ओष दह्‌, उष दाहे ॥ ३।२०॥ 
इति षष्ठः खण्डः 
इति षष्ठप्रपाठके द्वितीयोधंः । 
इति द्वादशोध्यायः 
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अथ त्रयोदशोध्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठके तृतीयोर्धः 
अथ प्रथमः खण्डः 


१४३५. पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामुभि दिवस्परि । 
अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १।१॥ ( ऋ० ९।४९।१ ) 
पवस्वेति | कविर्भागंव ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
गायत्री छन्दः | हे सोम परमेश्वर, नोस्मभ्यम्‌ । वृष्टिस्‌ आ पवस्व 
वृष्टिमा क्षर । एतदेव प्रपञ्चयति दिवो चुलोकात्‌ अपास्‌ जलानाम्‌ 
संघातं सु आ पवस्व सुष्ठु आक्षर | वर्षयेतिभावः । अयक्ष्मा 
यक्ष्मादिरोगरहितानि वृहतीरधिकानि इषोन्नानि च आ पवस्व 
॥ १।१॥ 


१४२६. तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 
जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥ २।१॥ ( ऋ० ९।४९।२ ) 
तया पवस्वेति | ऋण्यादय उवताः, हे परमेश्‍वर: तया धारया 


वेदवाचा पवस्व पुती यस्मान्‌ यया साधनभूतया जन्यासः परचा- _ 


ज्जाता मनुष्येविद्वद्द्रिरुद्वाविता गावो विद्या इह्‌ नोस्माकं गृहं गृह्य- 
तेस्मिन्‌ हृदयम्‌ उप आगमन्‌ उपागच्छेयुः ॥ २॥१॥ 


१४३७. घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 
अस्सस्यं दृष्टिमा पव ॥ ३।१॥ ( ऋ० ९।४९।३ ) 
घृतमिति । ऋष्यादय: पुंवत्‌ | हे परमेश्वर, देववीतमोत्यन्तं 
देव कासवमातसतजमस्मम्यसारयवाजञानुंबति भ्यो०मक्तेश्यो०«भागं- 
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00040 2 > से प्न्स्स्न्न््स 
भ्यः कविभ्यो वघिभ्यो यज्ञेपु शुभकर्मसु भक्तियत्ञेपु ज्ञानयज्ञेषु 
वा । घृतं दीसि प्रकाशं धारया स्वकीयया वाचा पवस्व क्षर देहीति 
यावत्‌ । अस्मभ्यं वृष्टि वर्ष च आ पव क्षर ॥ ३।१ ॥ 
१४३८. स न ऊर्जे व्य ३ व्ययं पवित्रं धाव धारया । 
देवासः शृणवन्‌ हि कम ॥ ४१ 0७ ( ऋ० ९।४९।४ )' 
सन इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम परमेइवर, स त्वं 
धारया वेदवाचा । नोस्माकमूर्जे बलाय । अव्ययमविनाशिनं' 
पवित्रं पावन त्वां वि धाव विशेषेण गमय प्रापयेतिभावः । देवा-' 
सोन्ये विद्वांसोपि हि कं सुखं त्वत्प्रापतिरूपं शृणवन्‌ शउण्वन्तु अनु 
भवन्त्वितितात्पर्यंस्‌ ॥ ४॥१ ॥ 
१४३२. पवसानो असिष्यदःक्षांस्यपजद्धनत्‌ । 
प्रत्नवद्रोचयचुच: ॥ ५१ ॥ ( ऋ० ९४९५ ) 
पवमानः. इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌, प्रार्थनानन्तरं भक्तः 
कल्पनयानुभवति--रक्षांसि दुष्टान्‌ अपजङ्कनत्‌ अपघ्नच्‌ रुचः स्वीयाः 
प्रत्नवत्‌ प्राचीना इव स पवमान: पुनानः सर्वान्‌ परमेश्वरः, असि- 
ष्यदत्‌ स्यन्दते | यथा पुरातनेषु भक्तेषु पुरातना रूचोरस्यन्दतः 
तथेदानीमप्यस्मासु स्यन्दते इति तात्परयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
१४४०. प्रत्यस्मे पिपोषते विइवानि विदुषे भर। 
अरङ्गमाय जम्मयेष्पश्चादध्वने। नर: ॥ १२ 0 | 
( ऋ० ६।४२।१ ) 
प्रत्यस्मा इति | भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १२ ॥ 


ग इध्त्रने इत्युवसाठ; । 1 नरे इत्युक्पाठ: । 
= पूर्वाचिके ३५२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१४४१. एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमस्‌ । 
अमद्रेभिऋजीषिणमिन्दरं सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २२ ॥ 
( ऋ० ६।४२।२ ) 
एमेनमिति । ऋष्यादयः पूर्वर, करिचिदाचार्य: शिष्यानुपदि- 
शति-यूयमुपासका एनमिन्द्रं प्रति परमप्रकाशं परमेस्वर प्रति 
सोमेभिरन्यंः सोमे: शमदमादियुक्तेरपासकेः सह आ एतन ईम्‌ 
आगच्छतेव, कीहृशेः सोमे: ? अमत्रेभिरमत्रेरहिसितेरवाधितेदु- 
जनै: | सुतेभिर्घमैश्वयंशालिभिरिन्दुभिः प्रकाशशालिभि: | कीह- 
शमिन्द्रस्‌ ? सोमपातमं शान्तजनानामतिशयेन पातारं रक्षकम | 
ऋजीपिणं वज्िणं महाबलिनं महासमर्थम्‌ । “अथाप्येन्द्रो निगमो 
भवति “ऋजीपी वज्नी' इति यास्कः ( नि० ५,१२) । अथवा 
सर्वाघीघभजंनस्‌ । ऋजी भजंने ॥ २।२॥ 
१४४२. यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विइवस्य 
मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते ॥ ३२॥ -( ऋ० ६।४२।३ ) 
यदि सुतेभीति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । यदी यदि यूयं सुतेभिरि- 
न्दुमिः सोमेभिरुपासकैः । इन्द्रं प्रतिभूषथ परमेश्वर प्रतिगच्छत । 
भू सत्तायामिह गत्यर्थः | तदा स मेधिरो विद्वान्‌ सर्वज्ञ: । - धृषत्‌ । 
विघ्नवाघादीनां घपंकः | तं तम्‌ इत्‌ एपते तं तमेव कामं गमयति 
प्रापयति, इप गतौ | यतः स विश्वस्य विइवं सर्वं वेद जानाति | 
द्वितीयार्थे पष्ठी ॥ ३३२ ॥ 


१४४३. अस्मा अस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
द्ध कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्घतोभिशस्तेरवस्वरत्‌ | ।४।२॥ 
( ऋ० ६।४२।४ ) 
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अस्मा इति | ऋषिदेवते उवते, छन्दो वृहती । हे सोम उपा- 
सक, हे अध्वर्यो हिसारहितभक्तियज्ञनिरत । अस्मै अस्मै इत्‌ अस्मा- 
इन्द्रायैव । अन्धसस्तमसोज्ञानस्य सुतमेस्वर्यं स्वस्य महदज्ञान- 
मित्यर्थः । प्र भर सवंथा समर्पय। स एव परमेश्वरः, समस्य 
सर्वस्य जेन्यस्य जेतव्यस्य शर्घेत उत्सहमानस्य । अभिशस्तेदुंलदस्य 
तस्य तमसः । सर्वत्र षष्ठी द्वितीयार्थे । कुवित्‌ संथा तत्तमोवस्वरत्‌ 
अंवतापयिष्यति । स्वृ शब्दोपतापयोः ॥ ४।२॥ 


इति प्रथमः खण्डः 


७ 
अथ द्वितीयः खण्डः 


२४४४. बभ्नवे,नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । 
सोमाय गाथमर्चत ॥ १३ 0 ( ऋ० ९।११।४ ) 


ब्रव इति । असितः काश्यपो देवलो वषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्द: । हे उपासकाः सोमाय परमशान्ताय पर” 
भेश्वराय । गाथं स्तुतिसमूहम्‌ अचंत -ब्रूतेति तात्ययेम्‌ । कोह्दे 
सोमाय ? वभ्रवे भरणकत्र | डुभृञ्‌ धारणपोषणयो:। 'कुभ्नेश्च' 
( उ० १,२२ ) इत्यनेन कुः प्रत्ययो द्वित्वं च । स्वतवसे स्वत्रलाय 
बलस्वरूपायेतिभावः । अरुणाय सवंव्यापकाय । ऋ गतौ। 
“अर्तेषच' ( उ० ३,६०) इत्युनन्‌ प्रत्ययः | दिविस्पृशे परम- 
दिव्याय ॥ १३ ॥ - 


२४४५. हस्तच्युतेभिरद्रिंभिः सुतं सोमं पुनोतन । 
सधावा धावता मधु ५१ २३॥ (क्र० ९११५ ) 
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हुस्तच्युतेभीति । क्रष्यादयः पुववत्‌ । हस्तच्युतेभिहंस्तच्युतै- 
रहिस्यैरहिसितेर्वा । हस्तो हन्तेः ।'वधे शीश्रकारिभिइच्युतेः रक्षितः । 
अद्रिभिः सुदुढेः। भक्तेः सह सुतं सोमं परमेदवरं पुनीतन पवध्वं 
गच्छत : । मधौ ज्ञानस्वरूपे परमेश्वरे मधु मधु ज्ञानरूपमात्मानस्‌ । 
आ धावत प्रापयत एकीकुरुतेतिभावः ॥ २।३ ॥ 


१४४६. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रोणोतन । ~ 
इन्दुमिन्द्रेदधातन ॥ ३।३॥ ( श्र० ९।११।६ ) 


नमसेदुपेति | ऋष्यादय उक्ताः, कर्चिदुषि कांश्चिदुपासकानु 
व्यवहारं शक्षयति-तं परमेद्वरोपासक नमसा इत्‌ नमस्कारेणेवोप- 
सीदत उपगच्छत | दध्ना इत्‌ धृत्यैव । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः 
अभि श्रीणीतन अभिश्रीणीत परिपचत्तात्मानम्‌ | इन्द्रे जीवात्मनि 
इन्दुमेच्वय ज्ञानप्रकाशं वा दधातन धत्त । अयं भावः। भक्तानां 
भपन्नानां च सविधे गत्वा पूर्व तं प्रणमेत्‌ । ततः परं तेषामनुसरणं 
इत्वात्माचमपि तथैव परिपक्व भक्तिमागे कुर्यात्‌ । तेन चात्मनि 
तजा दध्यादिति ॥ ३।३ ॥ 


१४४७. अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम झं गवे । 
देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४३ ॥ ( ऋ० ९११७ ) 
अमित्रहेति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । हे सोम परमेश्वर, त्वम- 
मित्रहा सवंशत्रुनिवर्तकों विचषणिविविधद्रष्टा देवेभ्यो देवानास्‌ 
अनुकामक्कुतु सर्वमनोरथसाधकर्चासि | तेन गवेऽस्माकं ज्ञानाय 
| रा कल्याणं पवस्व क्षर। यथास्माक ज्ञानं निर्बाधं तिष्ठेत्तथा 

` कुवितिभावः ॥ ४३ ॥ 

१४४८, इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 

. ९० िक्ारकसतातिभ॥,॥॥३०॥,०॥॥०॥० ७०० ७५९७४) 


५ ७३१ 


इन्द्रायेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम परमेश्वर त्वं सवषा 
मनद्िचिद्‌ मनोविज्ञाता । मनश्चिनोतीति । चित्र्‌ चयने । चयन- 
मिह ज्ञानम्‌ मनसस्पतिर्मनोधिष्ठाता चासि। अत इन्द्राय स 
जीवस्य परमेश्वरोपासकस्य मदाय तत्प्रसादाय च परिषिच्यसे 
परि सिच्यसे परितः स्वेमपेक्षितं सिञ्च पूरयेति भावः ॥ १२ ॥| 


१४४९. पवमान सुवीर्य रयि सोम रिरीह ण! । 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६३॥ | ( ऋ० ९।११।९ ) 
पवमानेति । ऋष्यादय उक्ताः, पवमान परमेश्वर, हे सोम 
शान्त, नोस्मभ्यं सुवीर्यं शोमनवीयं रयि ज्ञानधनं च रिरीह 


राहि देहि, रा दाने, हे इन्दो परमेरवय, नोस्मानिन्द्रेण पर | 


मात्मना त्वया युज योजय ॥ ६।३ ॥ 
१४५०. उद्घेदभि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेषि सुर्य ॥ १।४॥ ( ऋ० ८९३१ ) 
उद्धेदभीति । सुकक्ष आङ्भिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रोः{ ॥ १॥४॥ 
१४५१. नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्वोजसा। - 
ह च वृत्रहावधोत्‌ ॥ २।४॥ ( ऋ० ८।९३।२ ) 
नव य इति | ऋष्यादय उक्ताः, य इन्द्रः परमात्मा बाह्लो- 
जसा सर्वेषां दुर्जनानां वाधकेतौजसा तेजोविशेषेण। पुरः 
पुरकान्संवत्सरान्‌ । पु पाळतपुरणयोः । संवत्सरा एवायूषि पूरः 
यन्ति क्रमेग । नव नवतिमेकोनशतसंख्याकान्‌ बिभेद व्यत्या- 
यत्‌, वृत्रहा सर्वेपापष्सश्च यः परमेशवरोहि जन्म, इण्‌ गता । 
SBE 0 


ग न इत्युक्पाठः । 
] पूर्वाचिके १२५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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“इन्‌ ( सार्वंधातुभ्यः ) ( उ० ४,१२६ ) इतीन्‌ प्रत्ययः’ | गुण अथा- 
देशच । यकारस्य हकारो व्यत्येन। एति गच्छतीति अहिः। 
जन्मापि गच्छत्येव । अथवा, अहि गतो, इत्यस्मादित्‌। आग- 
मानित्यत्वान्नुमभावः। अथवा “आङि श्रीहनिभ्यां ह्वस्वश्च” 
( उ० ४,१४७ ) इतीण्‌ प्रत्ययः, डित्‌ ¦ पूर्वपदस्य ह्वस्वः | आघ्नत 
इत्यहिः | जन्मापि जीवमाघ्नत एव | अवधीत्‌ अहन्‌ ˆ ॥२४॥ 


१४५२. स न इन्द्र: शिवः सखाइवावद्गोसद्यवसत्‌ । 
उरुधारेव दोहते ॥ ३।४॥ ( ऋ० ८।९३।३ ) 


सन इति | ऋष्यादय उक्ताः, स पूर्वोक्त इन्द्रः परमा- 
त्मा। नोस्मभ्यं ज्ञानं दोहते दोग्धु। कीरृशं ज्ञानम्‌? 
अश्ववत्‌ अश्वो व्याप्ति: । अइववद्याप्तिमत्‌ । ज्ञानस्य स्वरूप- 
मिदम्‌ । व्यापकं हि ज्ञानस्‌। गोमद्रदिमिमत्‌। गौ रस्मिः। 
लक्षणया प्रकाश उच्यते। इदमपि ज्ञानस्वरूपम्‌ | ज्ञानमेव सर्वं 
प्रकाशयति | यवमत्‌ ` यवः पृथरभावस्तद्रत्‌। यु मिश्रणामि- 
श्रणयो: | ज्ञानं हि सत्यादनृतं पृथक्‌ करोति। कीदुश इन्द्र 
शिव: कल्याणस्वरूपः | सर्वाधारो वा । शेतेस्मिन्सव॑ जगदिति । 
सखा समानख्यातिमान्‌ | केव ? उरुधारा गौरिव | यथा बहुपयो- 
चारा गोदुंग्यं दोग्धि तथा स परमेइ्वरोस्मभ्यं पूर्वोक्त ज्ञानं 
दारु ॥ ३।४॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 
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अथ तृतीयः खण्डः 


१४५३. विश्वाङ बृहत्पिवतु सोष्यं मध्यायुदधयज्ञपताव- 
बिह्लतम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः 
पिर्पाता| वहुधा वि राजति ॥ १५ ॥ (६० १०१७०१, 

विश्वाडिति। विभ्राट सौर्यं ऋषिः सूर्य: देवता, जगती 

छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १५॥ 

१४५४. विभ्वाड बृहत्सुभूत वत्जसातमं धम दिवो धरणे सत्य- 
सापतम्‌ । अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे 
असुरहा सपत्नहा ॥ २७ ॥ (ऋ० १०।१७०।२ ) 

विभ्राडिति । ऋष्यादय उक्ता, अस्मिन्मन्त्रे भगवान्‌ भास्करो 
वण्यंते । ज्योतिस्तेजः सौरमित्यर्थादायातस्‌ । जज्ञे जायते प्रादुर्भे- 
चति । कीइशं ज्योति ? विश्राड्‌ विशेषेण भ्राजमानस्‌ । बृहन्महत्‌ । 
सुभृतं सुधृतं सुपुष्ट वा । वाजसातमं वाजस्यान्तस्य शारीरिकबलस्य 
` वा दातृतमस्‌ । उदिते हिं भगवति दिवाकरे शरी राण्यच्चानि चच 
बर्घेन्त इति तत्त्वविद: | धर्म जगतो घारकस्‌ । सत्य सृष्टि यावद- 
विनश्वरम्‌ । दिवो द्युलोकस्य धरुणे धारक सुयमण्डल अपितं 
स्थापितंमिव । यथा सूर्यो भूलोकं धारयति स्वरश्मिभिस्तथेव युलो- 
कमपि । अमित्रहा अमित्रं तमस्तस्य हुत वृत्रहा वृत्रमावारक तस्य 
हन्तु दस्युहन्तमं दस्यूनामुपक्षयकतृणा रोगादीनां हन्तृतमस्‌ | असु- 
रहा सुरान्‌ हन्तीति सुरहा । न सुरहा असुरहा सुराणां रक्षितृ । 
सपत्नहा सर्वविधरात्रूणां हून्तू ॥ २५ ॥ 


ष्ट त पुपोषेत्युक्पाठ; । 1 पुरुधेत्यक्पाठः । 


क पूर्वा चिके ६२८ संख्याको मन्तो द्रष्टव्यः । § घमंन्नित्युक्पाठः । 
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१४५५. इदं शरेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विशवजिद्धनजिदुच्यते 
बृहत्‌ । विश्वज्ञाड भ्राजो महि सूर्यो दृश उद पप्रथे 
सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ ३५॥ ( ऋ० १०।१७०।३ ) 


इदं श्रेष्ठमिति । ऋष्यादय उक्ताः, इदं सौरं ज्योति: श्रष्ठं प्रश- 
स्यतमस्‌ । ज्योतिषां चन्द्रग्रहनक्षत्रादीनामपि ज्योतिः प्रकाशकम्‌ । 
उत्तममुत्करष्टम्‌ | विश्वजित्‌ सर्वजित्‌ । धनजिद्धनस्य जेत वर्पाद्यान- 
यनद्वारा | वृहन्महदुच्यते सर्वेरितिभावः । तज्ज्योतिराधारः सूर्यश्च 
पत्रे प्रथते विस्तीर्णो भवति क्रमशः | कीदुशः सूर्यः | विदव भ्राट 
सवस्य विश्राजकः । भ्राजो भ्राजमानः | महि महान्‌ | उर विस्ताः 
रवान्‌ | सहः अभिभवितृ तमसो रोगादोनां चेत्यर्थः। ओज 
ओजस्वी । अच्युतमविनाशी | अथवा अच्युतस्‌ उरु सह 
ओज: हृशे देशंनाय । प्रथते प्रथयत्तीति योजना || ३।५॥ ` 


१४५६. इन्द्र ऋतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिर 
शीमहि ॥ १६॥ ( ऋ० ७।३२।२६ ) 
इन्द्र इति। वसिष्ठो मैत्रावरुणिक्रोषिः, इन्द्रो देवता, 
-रगाथः ( विषमा वृहृती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः † ॥ १।६॥ 
१४५७. सा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो ३ माशिवासोऽवक्रमुः] । 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूरतरामसि ॥ २।६॥ 
( ऋ० ७।३२।२७ ) 
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'मा न इति। ऋषिदेवते पूर्वोक्ते, छन्दः प्रगाथः ( समा सता 
बृहती )। हे इन्द्र परमेश्वर, अज्ञाताः प्रच्छन्नगमनशीला, वृजना 
हिसका: | बुजी वर्जने। क्यु: ( उ० २,७६) प्रत्यय: । वजर्यान्त 
, प्राणान्‌ सर्वेषाम्‌ । दुराध्यो दुराध्यानीया नोस्मान्मा अब क्रमुर 
वक्राम्येयुः । अशिवासोकल्याणस्वरूपा दुर्जना नो मा अव- 
क्रमीहुः । हे शूर दुजेनानां विशरणकतेः, त्वया वय प्रवतः प्रक 
रक्षिताः प्रगता इति वा । प्रवत उद्वतो निवत इति, अवतिगति- 
कर्मेति यास्कः ( नि० १०,२० ) शइवतीर्वेह्लीरर आधिव्याधि- 
नदीः । अति तरामसि अतितरेम ॥ २।६ | 


१४५८. अद्याद्या इवःइव इन्द्र त्रास्व परे च नः। 
विश्वा च नो जरितृन्सत्पते ऊहा दिवा नक्त च 
रक्षिषः ॥ १७ ॥ ( ऋ० ८६११७ ) 
अद्याद्येति । प्रागाथो भगं ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा वृहती ) छन्दः। हे इन्द्र अद्याद्य अद्य वर्तमानदिने 
इव: चव आगामिनि दिने | परे च परेषु च दिवसेषु नोस्मां- 
त्रास्व त्रायस्व, हे सत्पते। सतां पालक, विश्वा विशवानि अहा ३ 
अहानि विव्वेष्वह्‌ःस्वित्र्थः । दिवा दिनेषु नक्तं च रात्रिषु च} 
नोस्माञू जरितृनुपासकान्स्तावकान्‌ वा रक्षिषो रक्ष १।७॥ 
१४५९. प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो विर्यायकस्‌ । 
उभा ते बाहू बुषणा शतक़तो नि या वत्तं सिमिक्षतुः 
॥ २७॥ ; ( ऋ० ८६११८ ) 
प्रभङ्गीति । | ऋषि देवते पूर्वेवत्‌, छन्द: प्रगाथः समा सतो 
बृहती । इन्द्रः परमेश्वरः प्रभङ्गी सर्गेषामखिलापदपवारकः । शूरः 
स्वेषां विघ्नानां विशरणकर्ता । मघवा ऐश्वर्यवात्‌ । तुवीमघो 
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अत्यन्तपुजायोग्य: | तुवीति वहुनाम ( निघ० ३,१,२ ) | संमिदल 
सम्यड्मिश्रितः सर्वेष्वोत: प्रोतरच | वीर्याय वीर्यवत इत्यर्थः । कं 
सुखं ददाति | एवं परोक्षमुक्त्वा प्रत्यक्षमाह, हे शतक्रतो अपरिमित- 
कृतिशालिन्‌ अथवा अपरिमितप्रज्ञ । क्रतुरिति कमंनाम ( निघ० 
२,१,१० ) प्रज्ञानामापि ( निघ० ३९ ५ )॥ ते तव उभा उभौ बाह 
बृपणा उवकामपुरणसमर्था स्तः। या यौ वच्चे वजति -परमात्मान- 
मिति वज्रः शरणागतस्तम्‌ । नि मिमिक्षतुः रक्षत इत्यर्थं ॥ १७ ।! 


इति तृतीयः खण्डः 
® 


अंथ चतुथं खण्डः 


१४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
सरस्वन्तं हवामहे ॥ १।८॥ ( ऋ० ७।९६।४ } 
जनीयन्त इति । वसिष्ठो मैत्रावरुणिऋषि सरस्वान्‌ देवता 
गायत्रा छन्दः । ,जनीयन्तः, जायते इति जनिः प्रादुर्भावो ज्ञानस्य | 
तमिच्छन्त: । पुत्रीयन्तः पुत्रा इवाचरन्त । सुदानवः पवित्रदाना: । 
अभवः परमात्मानं प्रति गमनशीलाः । अगि गतो | एवं वयं 
पर्वन्त कपाजलवन्तम्‌ | सर इतिवाङ्नाम ( निघ० १,१२.५५ ) 
तन्तम । सर्वज्ञम्‌। सृ गतौ, असुन्‌ प्रत्ययः । रत्यर्था वद्धचर्थाः | 
इवामह्‌ आह्वयामः ॥ १।८ | 
१४९१. उत नः प्रिया प्रियास सप्तस्वसा सजष्टा । 
सरस्वती स्तोम्या भुत्‌ ॥ १।९ ॥ ( ऋ० ६।६१।१० ) 


उत न इति भि hd मद्री जेवता 
$ > गायती. छदः ie प्रियासु त्रिया अति- 
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प्रियेत्यथ: । सप्तस्वसा मेधा वुद्धिस्मृति-वाक्‌-चातुरयंहशक्तिः 
सत्यनिष्ठेत्यादयः सप्तसंख्याका स्वसारो यस्याः सा। सुजुष्टा 
शोभनैविद्वद्धि: सेविता सरस्वती स्तोम्या स्तुत्या भूत्‌ भवतु ॥१%॥ 
१४६२. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
{धयो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २११०॥ (६० ३।६२।१० ) 

तत्सवितुरिति । विश्वामित्रो गाथिन ऋपिः, सविता देवता | 
गायत्री छन्दः । सवितुजंगदुत्पादकस्य परमैश्वयंस्य - वा देवस्य 
दिव्यगुणविशिष्टस्य परमभ्रकाशस्य वा | परमेच्वरस्य 'देवोः ` 
दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा ।' इति यास्कः 
(नि० ७,१५ ) । तद्भगंः सवंदोषदाहनिपुणं तेजः । तच्च ब्रह्मात्म- 
कमेव । धीमहि ध्यायेम वयस्‌ । षष्ठी विभक्तिरिहामेदवोधिका ।. 
'आञ्रस्य वृक्ष “राहोः शिर', इतिवत्‌ सवितृभगंसो रेक्यादेच 
य इति पुंछिङ्गनिर्देश। यः सविता देवः। अथवा छान्दसो; 
लिद्धव्यत्यय: | यद्‌ भगं इति। नोस्माकं धियः सत्कर्माणि । 
धीरितिकर्मनाम ( निघ० २,१,२१ ) | अथवा सत्कमंस्वित्यध्या- 
हार्यम्‌ । यः सविता यळूर्गो वा सत्कम॑सु अस्माकं धियो वुद्धीः 
प्रचोदयात्‌ प्रेरयेन्‌। कीदृशं भगं: ? वरेण्यं वरणीयं स्तुत्यं वा | 
वरेण्यमित्यत्रापि लिङ्गव्यत्ययः । वरेण्यो वरणीयः स्तुत्या वाः 
सविता ॥ १११० ॥ झट 
१४६३. सोसानां| स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 

कक्षीदन्तं य ओशिजः ॥ २१० 0 ( ऋ० ११८१ ); 

सोमानामिति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌, व्याख्यातोय मन्त्रः. 

॥ २।१०॥ 


ना 


न सोमानमित्युक्पाठः। | पूर्वाचके १३९ संख्याको सन्त्रो द्रष्टव्यः ॥ 
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१४६४. अग्न आयूंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । 
आरे बाधस्व डृच्छुनाम्‌ ॥ ३१०॥ ( ऋ० ९।६६।१९ ) 
अगन आयूंषीति । ऋष्यादयः पुवंवत, व्याख्यातोयं मन्त्रां 
॥ २।१०॥ 
१४६५. ता नः शक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
सहि वां क्षत्रं देवेषु ॥ १३११ ॥ ( ऋ० ५।६८।३ ) 
ता न इति । मेधातिथिः काण्व ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिदवता | . 
गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः] ॥ १११ ॥ 
१४६६. ऋतमृतेन सपन्तेषिर दक्षमाशाते । 
अद्रुहा देवो वर्घते ॥ २।११॥ ( ऋ० ५।६८।४ ) 
ऋतमृतेनेति । ऋष्यादय उक्ताः, ऋतं सत्यम्‌ | इपिरमिच्छा- 
वन्तं परमेद्वरप्राप्तेरितिभाव: । दक्षमुत्साहवन्तं उ कुरालम्‌ 
उपासकसु । ऋतेन सत्येन परमात्मना | सपन्ता योजयन्तौ 
गुरुपरमेश्वरो, षप समवाये,. समवायः सम्बन्धः सम्यगववोधो 
वेति दीक्षितः । आशाते व्याप्नुतो हर्षेण । यतोद्रुहा परस्परमद्रो हं 
सम्पादयन्तो । देवौ ईश्वर उपासकर्च वर्घते वृद्धि प्राप्नुतः | 
अयं भावः | कस्यिदाचार्यस्योक्तिरियस्‌ । आचार्या यदा कञ्चिदु- 


 पासक जीवं जीवं परमेश्वरेण सह योजयते तदा सोपि परमेशवरोपि 


प्रसन्नो भवतति । उभावेव हर्षेण व्यापृतौ भवतः। यद्युभौ देवौ 
जीव उपासकः परमेश्वरश्च परस्परं द्रोहं न कुवति वर्घते दौ । 
यदि जीवोज्ञानवशात्परमेस्वरेश्रद्धालुभंवति तदा तस्य परमेश्वर 
प्रति द्रोहो भवति। अश्रद्धालं जनं परेभेश्वरस्त्यजतीति जीव- 


१ पूर्वाचिके ६२७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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मुपासकं प्रति तस्य द्रोहो भवति। ततो यद्युभौ स्वरीत्या वतेते 
तदा द्योवृद्धिभंवति । जीवस्य परमात्मसाक्षात्कारहेतो वृँद्धिराध्या- 
त्मिकी । परमेश्वरस्य वृद्धिस्तु जीवस्य सन्मार्गंगमननिमित्तिका 
॥ २११॥ 


१४६७. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । 
बृहन्तं गर्तेमाशाते ॥ ३१११ ॥ 


वष्टिद्यावेति । ऋष्यादय उक्ताः,' वृष्टिद्यावा । वृष्टिरभिवर्षणं 
सेचनम्‌ । तच्च मनोरथस्य । एवं च सेचनमुद्दिश्य द्योगमन प्रस्थानं 
ययोस्तौ, रीत्यापा, रीतिगंमनम्‌। री गतौ, श्रवणं वा, रीङ्‌ 
श्रवणे | गमनेन श्रवणेन वा आपा आसियंयोस्तौ । इषस्पती इच्छायाः 
स्वामिनौ, दानुमत्या दानुमती । प्रथमार्थे षष्ठी, दानौ दाने मतियं- 
योस्तौ । इत्थंभूतौ जीवेश्वरौ बृहन्तं महान्तं गतं गृह परं धामेत्यर्थः | 
आश्ञाते व्याप्नुतः। गर्तं इति गृहनाम ( निघ० ३,४,३ ) । अयं 
भावः | जीवः परमेदव रचापि सेचनमभिलष्य गमनं कुरुतः | ममा- 
भिलापसेचनं भविष्यतीतिधिया जोवस्य परमेश्वर प्रत गमनम्‌ | 
मम भक्तस्यामिलाषसेचनं करिष्यामीतिधिया परमेश्वरस्य जीवं 
प्रति गमनस्‌ । संकल्प एव पारमेश्वरं गमनम्‌ | एवं गमन संकल्पा- 
नन्तरं यदि जीवो गच्छति परमात्मानं प्रति तदा स तं प्राप्तोति । 
परमात्मा च महता हर्षेण तमायान्तं इष्ट्वा तं प्रति गच्छति तदा 
स तं प्राप्नोत्ति। अतो गमनेसैव उभयोः प्राप्ति: । इच्छायाः पती 
अप्युभावेव | जीवेच्छाया जीवः पतिः । ईश्वरेच्छाया ईश्वरः पति: । 
उभावपि दानमतो।' एकस्य हृदयदाने मतिरपरस्याश्चयदाने 
मति: ॥ ३११ ॥ 
१४६८. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्युषः। 


रोचन्ते रोचना दिवि॥ १११२ ७ ( ऋ० १।६।१ ) 
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युञ्जन्तोति | शतं वैखानसा ऋषयः, अग्नि: पवमानो देवता, 
गायत्री छन्द: | इन्द्र परमप्रकाशं परमेश्वर परि परितस्तस्थुषोव- 
स्थिताः सर्वेषु लोकेषु भुवनेपु चावस्थिता जना युञ्जन्ति आत्मना 
सह तेन सह वात्मानं योजयन्ति । सर्वे जनास्तस्य सम्बन्धं स्वीकुवंन्ती- 
त्याशयः | दिवि द्युलोकेन्तरिक्षलोके वा रोचना रोचनानि प्रकाशा: 
सुयचन्द्रग्रहनक्षत्रादिरूपास्तत्सम्बन्धेनैव रोचन्ते दीप्यन्ते कीहृश- 
मिन्द्रस्‌ ? बरध्नं महान्तम्‌ । ब्रध्न इति महन्नाम ( निघ० ३,३,२ ) ] 
अरुषमकोपं शान्तमित्यर्थः ॥ १।१२॥ 
१४१९. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। 
शोणा धृष्णू नुवाहसा ॥ २।१२॥ ( ऋ० १६२) 
युञ्जन्त्येति । ऋष्यादय उक्ताः, परमेश्वरस्यैको रथः कल्पः- 
नीयः। तस्मिन्नस्य रथे हरी द्वावश्वौ युञ्जन्ति योजयन्ति बिद्वदु- 
पासकाः। कौ तौ ? नित्नहोऽनुग्रह्‌रच। किभूतौ तौ ? काम्या 
काम्यौ । विपक्षसा विपक्षसौ विविधाः पक्षा निग्राह्या अनुग्राह्मा 
ययोस्तौ । काम्या काम्यौ कमनीयौ एष्टव्यौ धा । शोणा शोणौ 
वणंचन्तौ । निग्रहस्य वर्णो रक्त: | अनुग्रहस्य च शुक्लः | घुष्णू 


घर्षणशीली । निग्रहोनुग्रहरचापि धुष्णुत एव विघ्नान्विपक्षान्वा ।. 


नृवाहसा मनुष्याणां वाढारौ । निग्रहेण शत्रणां पराभवः । अतुः 
ग्रहेण सवेषां वशीकरणस्‌ । ताभ्यानेव सवेषां नृणां सवे व्यवहारा: 
सिध्यन्तीति नुवाहृसावित्युक्तम्‌ ॥ २।१२॥ 
१४७०. केतुं कुण्वन्तकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषद्धिरजायथाः ॥ ३।१२॥ ( ऋ० १।६।३ ) 
/ केतुमिति | ऋष्यादय उक्ताः, हे मर्या मनुष्याः, स इन्द्र: 
परमेश्वरः, अकेतवे अकेतोरज्ञानस्य केतु जान य ददः 
__दित्यर्थ?) रअयेशसि”व्पेशंसी' “पररय ० ९१०अ्चम्‌ । 


क्य द 530 LSA 


Digitized by Arya Samaj FQundation Chennai and eGangotri 
अध्या, १३, ख. ५ उत्तराधिकः ७४१ 


पेश इति रूपनाम ( निघ० ३,७,१० ) । उपद्धिः उपसीव जाय- 
मायैः सह अजायथाः अजायत | पुरुषव्यत्यः। अय भावः। 
सर्गारम्भे सवं एवाज्ञानास्तिष्ठन्ति रूपहीनाश्च | परमेश्वर एव 
सर्वान्छ्पवतो ज्ञानवतश्व करोति । उषसि प्रातःकाळं जायमान 
इव प्रतीयते । उषद्धिरिति तृतीया सप्तम्यथ । इत्यं कुवन्‌ स प्रथमः 
दर्शनमुगत इति भाव: ॥ ३।१२॥ 
इति चतुर्थ: खण्डः 
रत 
अथ पंचमः खण्ड: 
१४७१. अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि। 
त्वं ह्‌ यं चकुषे त्वं ववुष इन्डु सदाय युज्याय सोसम्‌ 
५११३ ( ऋ० ९।८८।१ ) 


` अयं सोम इति। यजत आत्रेय ऋषिः, मित्रावरुणौ देवते, 
हे इन्द्र अयं सोमः शान्त उपासकस्तुभ्यं त्वत्सेवार्य सुन्वे सूयते 


' निष्पाद्यते तुभ्यं त्वदर्थमेव पवते पुयते । यत एवमस्ति ततस्त्न 


परमात्मा अस्येमम्‌ । द्वितीयार्थे षष्ठी । पाहि रक्ष। त्वं ह्‌ यं सोमं 


- जीवात्मनमिन्दूं सैवय चकृषे स्वीयं करोषि त्वं हयं ववृषे वृणोषि 


NS 


रक्ष्यत्वेन, स मदाय हर्षाय युज्याय च भवति | स मदी सतु 
सायुज्यमाप्नोतीति भावः ॥ १।१३ ॥ 
१४७२. स ई रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये चसूनि। 
. , आदों विवा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त 
॥ ३१३७ ( ऋ० ९।८८।२ ) 
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स ईमिति । ऋष्यादय: पूवंबत्‌ । रथो न रथ इवसईम्‌ स 
एव भुरिषाट्‌ भूरिपाट्‌ बहूनां सर्वबामिति यावत्‌ सोढा महो महान्‌ 
परमात्मा पुरूणि बहुनि वसूनि वसून्धनानि सत्यसदाचारादीनि। 
` सातये दातुं जीवेभ्यः। अयोजि युक्त उद्युक्तोस्त । आत्‌ ईम्‌ 
तत्सकाशात्सत्यसदाचारादील्लेव्ध्वा विशवानि नहुष्याणि मनुष्य- 
सम्बन्धीनि | नहुष इ।त मनुष्यनाम ( निघ० २,३,९ ) | णह 
वन्धने । उषन्‌ प्रत्ययः ( उ० ४,७५ ) | बन्धनानि । ऊर्ध्वा ऊर्ध्वानि 
उन्मुखानि तोव्राणीति यावत्‌ | वने वननीये स्वर्षाता स्वर्षातौ 
वन्धनान्युन्मोचयितुं प्रारव्धे मानसिकसंग्रामे । स्वर्षातिरिति संग्राम- ` 
नामेति माधव: । नवन्त गच्छन्तु अपगच्छन्त्विति | यावात्‌ नवत 
इति गतिकर्मा ( निघ० २,१४,२९ ) ॥ २।१३ ॥ 


१४७३. शुष्मो शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
आपो न भक्ष्‌ सुमतिसंवा नः सहल्लाप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः 
॥ ३।१३॥ ( ऋ० ९।८८।७ ) 


शुष्मीति | ऋष्यादयः पर्नवत्‌ । शुष्मी शुष्मेति वलनाम। तद्वान्‌ 
है परमेश्वर त्वं मारुतं मरत्सम्बन्थि शधो बलमिव | शर्घ इति 
वरुनास | यथा वायवं वल पदार्थान्‌ पुनाति तथास्मान्‌ पवस्व 
पुनीहि। यथा येन विद्‌ प्रजा अनभिशस्ता अनिन्दनीयाः अतो . 
दिव्या पुज्या प्रशस्या वा स्यात्‌ । आपो न जलमिव | यथा स्ताना- 
नन्तरमेव शान्तिः सात्त्विकभावक्चानुभूयेते तेन जलं यथास्माकं 
सुमतये उ तथैव त्वं मक्षु मक्षु सपच्चेव- नोस्माकं सुमतिः 
व भव म च त्वं सहस्नाप्सा अपरिसंख्येयरूपः । 
3 ड्‌ क ताम ( समुस्थिधीर्थ ९ रै पदी राना र रेष रणां 
के 0000 ` शनत सुमी मा Uo 
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१४७४. त्वमग्ने यज्ञानां होता विदवेषां हितः । 
देवेभिर्मानुषे जने ॥ १४१४ ॥ ( ऋ० ६१६१) 
त्वमग्न इति । मधुच्छन्दा वेदवामित्र ऋषि:, इन्द्रो देवता, 
गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ ११४ ॥ 
१४७५. स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । 
आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ २११४ 0 ( ऋ० ६।१६।२ ). 
सन इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌। सोग्निः परमात्मा नोस्मा- 
कमध्वरे हिसाविरहिते यज्ञे ज्ञानरूप उपासनारूपे वा मन्द्राभिः 
प्रसन्नाभिः। मदी हर्षे । लि निजे न 
० महतो देवान्‌ विदुषः 
करत \ १:११. ) मष । प्रेरयत्वत्रागन्तु विदुष 
इति भावः। शब्दान्तरेण पुनः पुनस्तदेवाह हे ईश्वर, तान्‌आ 
चक्षि आवह यक्षि च सङ्गताश्च कुरु ॥ २।१४॥ 
१४७६. चेत्या हि वेधो अध्वनः पथइच देवा्जसा । 
असने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ २।१४॥। ( ऋ० ६१६२ ) 
वेत्येति । ऋष्यादय उक्ताः, है वेधः जगतो वेदादीनां च 


विधातः परमेश्वर, देव, हिर्निश्चये, त्वमध्वत्तः पारलौकिकमार्गान्‌ । 
पथङ्च लौकिकमार्गाइच । अञ्जसा सौष्ठवेन वेत्थ जानासि। हे. 


अग्न प्रकादास्वरूप सुक्रतो सुज्ञान सत्कमेत वा परमेश्वर, यज्ञेषु 
सत्कमंसु प्रेरयास्मान्‌ ॥ २।१४॥ 
१४७७. होता देवो अमर्त्य पुरस्तादेति मायया । 

विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ११५ 0 ( ऋ० ३२७७) 


त पूर्वाचके २ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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होतेति । ,उशनाः काव्य ऋषिः, पवमान: सोमो देवता, 
गायत्री छन्दः । होता सर्गमनोरथानां दाता । हु दानादनयोः । 
देव: प्रकाशस्वरूपः | अमर्त्योमरणधर्मा परमेश्वर: | मायया ज्ञानेन 
विदथानि यज्ञान्‌ कतंव्यानि कर्माणि वा प्रचोदयन्‌ बोधयन्‌ 
-वोधयिष्यन्नितिभावः.। पुरस्ताद्येनकेनापि रूपेण समक्षमेति 
प्राप्तोति ॥ १।१५॥ 
१४७८. वाजी वाजेषु घीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । 
विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २।१५ ॥ ( न्रर० २२७८ ) 
वाजीति | पूर्वोक्ता ऋष्यादयः, स सोमः परमेश्वरः वाजी 
बलवानस्ति, अतो वाजेष्‌ बलकमंसु बलसाध्येषु कमंसु वा धीयते 
चिन्त्यते । अध्वरेषु भक्तियागेषु स प्रणीयते स्थाप्यते परमेश्वर 
इहोपस्थितोस्तित्ती मनसा कल्प्यत इत्यर्थः | यतः स विप्रो मेधावी 
विशेषेणापुर्णस्य पूरको वा अज्ञस्य साधनः सिद्विकर्तास्ति ।।२।१५॥। 


१४७९. धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । 
दक्षस्य पितरं तना ॥ २१५॥ ( ऋ० ३।२७।९ ) 
धियेति। ऋष्यादयः पूर्गवत्‌ | स वरेण्यः सोमः परमात्मा 


_ 'घिया भक्तिरूपेण कमणा ध्यानेन वा चक्रे सर्गत्रागत इवोपस्थित 


इव कल्प्यते। स भूतानां शाणिनां गर्भ स्तुतिस्‌ । गभो गुभेगृंणात्यर्थं 


. इति यास्कः (नि० १०,२३ ) । आदधे आधत्ते स्वीकरोती त्यः । 


| 


'कि च स दक्षस्य उपासनाकुशलस्य जीवस्य पितरमाचार्यस्‌ | यो 
यं किञ्चिद्‌ शिक्षयति स॒ तस्य पितेव भवति.। तना घनेन शक्तिः 


` ख्पधनेनेत्य्थः। पुष्णातीतिषेषः | तनेतिधननाम ( निघ० २, 


२०,१९ ) ॥ ३। १५ || 
£ इति पञ्चमः खण्डः 
i CEC-0.In Public Domain: PanigKanya Maha Vidyalaya Collectiori. 
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अथ षष्ठः खण्डः 
१४८०. आ सुते सिञ्चत थियं रोदस्योरमिश्चियम्‌ । 
रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ १। १६॥ ( ऋ° ८।७२।१३ ) 
आ सुत इति। भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः, अग्निर्देवता, 


गायत्री छन्दः । हे अग्ने परमेश्वर, सुते निष्पादिते सज्जीकुतेस्मिन्नु- ` 


पासकजीवे श्रियं शोभां लक्ष्मीं तेजो वा सिञ्चत सिद्ध । रोदस्योर्या- 
'बापथिव्योरपि श्रियं सिञ्च । सिञ्चतेति बहुवचनं छत्दसम्‌ | रसा 
पृथिवीयं वृषभमिममात्ममनोरथवघंकमुपासकभ्‌ | दधीत ह 
तपुषभीयाद्वा । रोदस्योः श्रियः सिञ्चनेन परमेद्वरोपासकेष्वपि शरीः 
संचरेत्‌, विघ्ताभावशच स्यात्‌ । घृतिमपि वृषभं रसा धारयेत्तभि- 
त्युक्तौ रसाया रसवत्वमभिप्रेयते । तथा सत्येवोपासकस्य मनसि 
'शान्तिस्तृप्तिऱ्च स्यातास्‌। तथा चोपासकेपि तत्साहचर्याद्रसः 
प्रवर्धेत ॥ १।१६ ॥ 
१४८१. ते जानत स्वमोक्यं ३ सं वत्सासो न सातुभिः । 
नियो नसन्त जामिभिः ॥ २१६॥ ( ऋ० ८७२१४ a 
जानातेति। ऋष्यादय उक्ताः, वत्सासो न T 
ना सह स्व॑ निजमोक्यं स्थानं निवासं वा जानन्ति 
-तथेव ते परमेस्वरभक्ताः स्ने ओक्यं स्न॑ निवास परमेश्वरेण सहा- 
.स्तीति जानत जानन्तु । जामिभिः सम्बन्विभिर्भेगवङ्भक्तः सह्‌ मिथः 
'परस्परम्‌ । सं नसन्त संनसन्त संगच्छन्तास्‌॥ २।१६॥ 
१४८२. उप ्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि 
इन्द्रे अस्ता नसः स्वः ॥ ३1१९ ॥ ( ऋ० ८७२१५ ) 
उप स्रक्वेष्विति । ऋष्यादय उक्ताः, सरक्वेषु ओष्ठप्रान्तेष 


अप्सतो भक्षयतो नाम स्तुतीर्वा परमेश्वरस्य | नाम गृह्ूत इति 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शिकला या 1 ०1 २२ -- 
भाव: । यो जन: परमेश्वरस्य नाम गृह्णाति ओष्ठव्यापारेण सह। 
तस्य धरणं धारणं निवासमिति यावत्‌ | दिवि द्युलोके प्रकाशमय- 
लोके मोक्षधामनीत्यर्थः | कृण्वते करोति परमात्मेति विज्ञेयम्‌ । 
इन्द्रे परमैश्वर्ये | अग्नौ प्रकाशस्वरूपे च ब्रह्मणि नमो वजन: स्वच्चौ- 
रादित्यरच धृताः सन्ति। यः परमात्मा वज घारयति द्यामादित्यं 
च, घारयति स परमसमर्थ: स्वकीये लोके स्वनाम गृहन्तं धारयतीति 
परम आश्वासः । नमः इति वस्त्रनाम ( निघ० २,२०,९ ) ॥३।१६॥ 
१४८३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुस्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति त्रूननु यं विशवे 
मदन्त्यूमाः ॥ १।१७॥ ( ऋ० १०।१२०।१ ) 
तदिदासेति | विस्वामित्रो गाथिन ऋषिः अरिनर्देवता । त्रिष्टप्‌ 
छन्द: | तद्‌ इन्‌ आस तदेवासीद्‌ भुवनेषु भूभुंवःस्वरादिलोकेषु 
ज्येष्ठमादिभूतम्‌ । तद्‌ ब्रह्म, यतो यस्माद्‌ उग्रस्तीक्ष्ण: | त्वेष- 
नुम्णः प्रदीप॒धनः प्रकाशधनः सूर्यं इत्यर्थः | नुम्णमिति धननाम । 
त्विष दीप्तौ, जज्ञे जातः। जज्ञानो जायमानः सद्यस्तत्कालमेव 
शत्रून्‌ भ्रजाविरोधिनो नि रिणाति नितरां नाशयति नाशयाञ्चकार | 
री गतिरेषणयोः । अनु पश्चात्‌ विश्वे ऊमाः प्राणिनः | अव इच्छ्रा-- 


यासु | स्वेष्टपदार्थप्राप्तीक्षा:, यस्‌ सूर्यम्‌ । दृष्ट्या मदन्ति प्रसी- 
दन्ति स्म ॥ ११७ || 


१४९४; वावृधानः शवसा भूर्योजाः शन्नुर्दासाय भियसं दधाति । 

| अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु 
> | ( ऋ० १०।१२०।२ ) 
. __ वावृधान इति | ऋष्यादय उक्ताः, सूर्यादीनामुत्पादकः शवसा 
र लिहप्जालु घमा710तिब्यसिद्वबकोपि"“वर्षमेनि' “दुवै” दधः} 


॥ 
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णह किक EIS EE 
भूर्योजाः प्रभूततेजा: । शत्रु: शातयिता दुरितानाम्‌ । दासाय 
उपक्षयकर्त्रे, दसु उपक्षये, भियसं भियं दधाति, अव्यनत्‌ । अन 
प्राणने, विशेषेण अनित्ति श्वसिति तद्‌ व्यनत्‌ जङ्गमम्‌। न 
व्यनदव्यनत्‌ स्थावरम्‌ । स्थावरा ये पदार्था ये च जद्भमाः सव एव | 
तेन ब्रह्मणा सस्ति स्नपिता अभवन्‌। कृपादृष्ट्या सर्गेषां वर्धनं तेना- ं 
कारि, तत एव, प्रभूताः प्रकर्षण भृता रक्षिताः पोषिता वा | 
ते मदेषु हर्षेषुवतंमानाः सं नवन्त परमात्मानं प्रतिगच्छन्ति | 
स्तुवन्ति ॥ २१७॥ म 
१४८५. त्वे क्रतुमपि बुञ्जम्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिभवन्त्यूसा: । 

' स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः मु सधु सधुनाभि 

योधीः ॥ ३।१७॥ ( ऋ० १०।१२०।३ ) 

त्वे क्रत्विति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परमेइवर, विश्वे अपिः 

सरनेपि लोका: | त्वे त्वयि, क्रतुं कर्म कम्यानि कर्माणि वृञ्जन्ति 
त्यजन्ति । त्वां प्राप्य त्वत्माप्त्यर्थ वा काम्याचां कमंणा ते त्यागं 
कुर्गन्ति। कदा ? यद्‌ यदा एते ऊमा मनुष्याः । द्विभवन्ति क 
पुंर्पेण च भवन्ति | यदा च एते. त्रिर्भवन्ति त्रिवारं भवन्ति के 

रूपेण पतिरूपेण पुत्ररूपेण च । “अर्धो वा एप आत्मनो डा 

( ते० ब्रा० ३,३,३ ) इति श्रुतेः पत्ल्युपि पतिरूपेव । पतिर 
पत्नीरूप एव । पुरुपस्यार्घो भागः पुख्पः, अधरच पत्नीरूप: । 
एवम आत्मा वै पुत्रनामासि' ( श० ब्रा १४,९,४,२६ ) स 
पुत्ररूपोपि पितेव | एवं च मघुष्या उद्दाहातन्त द्विवारे भवन्ति 
पुत्रोत्पादनानन्तरं त्रिवारं भवन्ति । पुत्रोत्पादनानन्तरं संसारः 
मुपभुज्य वीतरागाः सन्तो मनुष्या परमात्मनि सर्वाण्येव काम्यानि 
| कर्माणि सन्यसन्ति तस्मिन्नेव निरताइच भवन्तीत्यभिप्रायः । 
हिः: वणी वर्जने । कर्माणि वर्जयन्ति त्यजन्ति | तहि हे परमेश्वर 
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च 


स्वादोः स्वादुपदार्थनिचयादपि स्वादीयो वस्तु त्वमसि । स्वादुना 
स्वादीयसा त्वया सह सं सृज सम्मिश्रय संयोजय भक्तात्मानस्‌ । 
अदो दूरे वतंमानं त्वत्तो मधु जीवरूपम्‌ | मधुना मधुरेण त्वया सह 
सु सुष्ठु। अभि योधीरभिमिश्रय । प्रसङ्गादौचित्याच्च युधधातो- 
रर्थान्तरे स्थितिः || ३।१७॥ 
१४८६. त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरे तुविशुष्मस्तुम्पत्सोममपिबद्वि 
ष्णुना सुतं यथावशम्‌{। स इं ममाद सहि कर्म कतंवे 
महामुरं सैनं सञ्चद्देवो देवं सत्यइन्दु: सत्यमिन्द्रम्‌ 
॥ ११८॥ ( ऋ० २।२२।१ ) 
त्रिकद्रुकेष्विति । हृर्यंतः प्रागाथ ऋषिः, अग्निहंवींषि वा 
'देवता, अष्टिर्छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः $ ॥ ११८ | 
१४८७. साक जातः फ्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साक वृद्धो वोर्येः 
- सासहिमुंधो विचर्षणिः। दाता राधाः स्तुवते काम्यं वसु 
प्रचेतन£ सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
॥ २२।१८॥ ( ऋ० २।२२।३ ) 
साकं जात इति | ऋषिदेवते पूर्वोक्ते, छन्दोतिशक्वरी | स इन्द्र 
परमेश्वरः क्रतुना ज्ञानेन साकं सारघं जातः । ज्ञानवान्सन्‌ सोजा- 
यतत्यथः | यदा जीवेरनुभूतस्तदेव स जात इति परिगण्यते ओजसा 


_ :वळेन परपराभवकारिण्या शक्त्या वा साक स जात: । साक 


` सहव तत्कालमेव जायमानानेव पदार्थान्‌ स ववक्षित उवाह । सन्‌ 
` आप: | वृद्धोतिभ्राचीनः, पूज्यो वा । मृधो हिंसकान्दुरात्मनो 


1 तृपदित्यवपाठ:। { यथावशदित्यक्पाठ; । 
» सत्यमिन्द्रं सत्यमिन्दुरित्यक्पाठ; 


० पवाक ४४ पश्या न्त रिः । 4 नतद म्य 
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मा निच 

रीयः पराक्रमेः सासहिः, तेषां पराभवकतेत्र्थः । णिविविध- 

दृष्टिवान्‌ सर्वेषं द्रष्टा वा । स्तुवते स्तुति कुवंत उपासकाय राधः 

ष्टसाधकं काम्यं कमनीयं वसु धनं ज्ञानरूप दाता । स सत्य 

इन्दर्भवत्येरवयो ज्ञानैश्वयो वा देवः स्तोता । सत्यो जीवः एनं सत्यं 

त्रिकालाबाधितमिन्द्रं परमात्मनं देवं सश्चद्‌ गच्छति सेवत 
इत्यर्थ: । सश्चतिगंत्यर्थः॥। २२१८ ॥ 

१४८८. अध स्विषीसां अभ्योजसा काव, युधाभवदा रोदसी. 
अपुणदस्य मज्मना प्र बावृधे। अधत्तात्यं जठरेः 
प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्डुः 
सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३।१८॥ ( ऋ ० २।२२।२ )` 

अधेत | ऋष्यादय उक्ताः, अध अथ त्विषीमान्‌ दीप्षिमान्‌ 
कान्तिमान्वेनद्रः परमेश्वरः | ओजसा वलेन कृवि । 'क्रविधृष्वि 

( उ० ४,५८ ) कूपम्‌ । कवि हिसकस्‌। ( निघ० ४१५८ ) । देव- 

राजयज्वमते क्रिविरित्यपि । तत्रेन्प्रत्ययो रिदादेशएच निपात्यते । 

क्रग्वेदपाठस्याप्यानुकूल्यम्‌ । कञ्‌ हिसायास्‌ । कृविरित्यत्र हस्व- 
त्वमाषंम्‌ । युधा योधनेन | अभि अभवत्‌ पराभवत्‌। अस्य स्वस्य 

मज्मना वलेन ( निघ० २,१०,२३ ) | रोदसी द्यावापृथिव्यौ ।आ 

पृणत्‌ आपुरयत्‌ । ततः प्र ववृद्धे ख्याति गतः। अन्यं क्रिवि जठरे 

उदरे । अधत्त निचिक्षेप | सर्वानेव हतवानित्यथं । ईम्‌ एनं हिस- 


कम | प्र अरिच्यत प्रकर्षेण पृथगभावयत्‌ । सर्वानेव हिसकान्‌ भये ` 


नेतस्ततो गतानकरोत्‌ । (इत्यं भूतं परमेश्वरं, हे उपासक त्वं प्र 
चेतय प्रजानीहि विचिन्तय वा | सेनमित्या दिञ्याख्यातमुपरिष्टात्‌ 
॥३।१८॥ इति षष्ठः खण्डः 


इति षष्ठप्रपाठके तृतीयोर्घः षष्ठः प्रपाठकश्च समाप्तः इति त्रयोदशोष्यायःः 


नै क्रिविमित्यूबपाठः । सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुरित्युक्पाठः । 
. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ चतुदंशोष्यायः 
अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमोर्धः 
अथ प्रथमः खण्डः. 


२४८९. अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । 
सुनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १।१॥ ( ऋ० ८।६९।४ ) 
अभि प्रेति। प्रियमेध आङ्गिरस ऋषि:, इन्द्रो देवता, 
गायत्री छन्दः । व्याख्यातोय' मन्त्रः † ॥ १।१॥ 
१४९०. आ हुरयः ससुजिरेऽरुषोरधि बहिषि । 
यत्राभि सं नवामहे ॥ २।१॥ (ऋ० ८।६९।५ ) 
आ हृरय इति। ऋष्यादय उक्ताः, अधि बहिषि, मनसि! 
अघीति सपम्यर्थेमनुवदति। वृहि वृद्धौ। इसिः प्रत्ययः ( उ० 
२,१०२ ) | बृंहति वर्धेतेनेनेति | मनसेव मनुष्याणां वृद्धिः । 
अन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मनसोवनतिरुन्नति- 
रिति दवे अवस्थे । अवनत्या मनुष्याणामवनतिरुन्नत्या चोन्नति 
'रिति। अरुषीः शान्ताः, रुष रोषे, हरयो दोषनिवारका विचारा 
भावा वा। आ ससुजिरे आसृज्यन्त स्थाप्यन्तामुत्पाद्यन्ता- 
यु मिति यावत्‌ | यत्र यान्‌ भावात विचारान्‌ वा अभि सं नवा 
महे वयमभिसंस्तुमः | आचार्यः शिष्यानुपदिशञति ॥ २।१॥ 
१४९१. इन्द्राय गाव आशिरं ढुढुह्के वज्निणे सधु। 
__ यस्सीमुपह्वरे विद्‌ ॥ यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥ ३१॥ ( ऋ० ८६९६ ) 


दूता पिके१६८ तधा आनो रव्य \ 6० Vidyalaya Collection. 
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इन्द्रायेति । क्रष्यादय उक्ताः: यद्यदा, सीम्‌ सवतः: | 
सीमिति परिग्रहार्थीयी वा पदपुरणो वा ।'"””प्रासुजदिति वा 
प्रासजत्सवेत इति वेति यास्कः ( नि० १,७) उपह्वरे समीपे 
हृदये इति यावत्‌। विदल्लभते परमेश्वरमित्यथः, तदा गावो 
विद्या गुरप्रदत्ताः । वञ्जिणे सर्वतो गमनशीलाय इन्द्राय जीवाय 


आशिरं न शीर्यत इत्यश्षिरमशिरमेवाशिरं स्थाय मधु मनतं 


ज्ञानमित्यर्थ: दुदुह्ले दुहन्ति ददति ॥ ३।१ ॥ 


१४९२. आ नो विइवासु हव्यमिन्दां समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनानि वुत्रहन्परमऽया] ऋचीषम॥ १२७ 
( ऋ० ८।९०।१ ) 
आ न इति | नुमेघ पुरुषमेधावाङ्गिरसा ऋषीः, इन्द्रो देवता, 
प्रगाथः ({विषमा बृहती ) छन्द: । च्याख्यातोयं मन्त्रः § ।।१।२॥। 
१४९३. त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुवि्युम्तस्य युज्या वृणीमहे पत्रस्य दवसो सहः 
॥२२॥ ( ऋ० ८९०२ ) 
त्व॑ दातेति । ऋषिदेवते उक्त छन्दः प्रगाथः ( समा सतो- 
बृहतो ) । हे इन्द्र परमेरवर, त्वं राधसां संसिद्धीनास्‌। प्रथमोपूर्वो 


दाता असि | ईशानकृत्‌ ईशानात्‌ समर्थान्‌ स्वभक्तान्‌ करोतीति 
ईशानक्कदसि । सत्यो नित्यः क्राळाबाधितश्वासि। तुविद्युम्नस्य 


बहुभ्रकाशस्य पुत्रस्य पुन्नाम्नो नरकाद्रक्षितुः शवसो बळस्वरूपस्य ` 


सवंगस्य वा । टु ओरिव गतिवृद्धयोः । तव परमेश्वरस्य । मह- 


१ इन्द्र इत्युबपाठः । { बुत्रहेत्युक्पाठः । # रृषीषमः इत्युवपाठ: । 
$ पूर्वाचिके २६९ संख्याको मन्त्रो द्रव्य: । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्तेजः। युज्यास्त्वयि संलुग्ता वयमुपासकाः। वृणीमहे याचामहे 
॥ २।२॥ 
१४९४. प्रत्नं| पीयूषं पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिच आ निरधुक्षत्‌ । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ १।३ ॥ 
( ऋ० ९११०८ ) 
प्रत्नमिति । त्र्यरुणस्त्रवृष्ण ऋषिः, पवमान: सोमो देवता, 
ऊर्ध्वा वृहती छन्द: । परमेश्‍वरोपासका: । .महो महतो गाहाद 
विलोडनात्‌ । दिवो दिव्यात्मवित्रात्‌। हृदबादिति भावः । यद्यदा 
प्रत्ने प्राचीनं पुराणम्‌ । पूर्व्यं सर्वस्मात्पूवंभवम्‌ । उवथ्यं प्रशस्यस्‌ । 
पोयूषं पेयं रस्यमितियावत्‌ | परमेशवरम्‌ आ निरधुक्षत आनिदु- 
हन्ति प्रत्यक्षीकुर्वन्ति तदा जायमानमाविभंवन्तमिन्दुं परमैश्वर्य 
तस्‌ । समस्वरन्‌ सर्वे संस्तुवन्ति ॥ १।३॥ 


१४९५. आदों केचित्पद्यसानास आप्यं वसुरुचो दिव्याअभ्यनुषत । 
दिवो] न वारं सविता व्यूणंते ॥२॥३॥ ( ऋ० ९।११०।६ ) 


आदीमिति। ऋष्यादय उक्ताः, दिव्या दिवि भवाः । विप्रह- . 
प्रदशचमेतत्‌ । वस्तुतो दिव्या दिव्यगुणविशिष्टा जनाः। वसुरुच- 
` स्तत्त्वज्ञानिनः | वसू रात्रिरन्धकार इति यावत्‌ | तस्य रुचः प्रका- 
शका अज्ञानतिमिरविनाशका इत्यर्थः | वसुरिति रात्रिनाम ( निघ” 
१,८.२२ ) । आप्यं प्राप्यमीस एवं परमात्मानं पञ्यमानासः पश्यन्तः 
. केचित्‌ अभ्यनूषत स्तुवन्ति | दिवो दिनस्य प्रकाशस्य वारमावर- 
णमच्धकारम्‌। सविता सूर्यः, न यथा, व्यूणंते विनाशयति तथा 
जीवाज्ञानं परमात्मा वारयति ॥ २।३॥ 


क] कु CG पृथः ३९६ Domain. Kan यी २ Vidyalaya Collection. 
दिवि इसकी: बार ने दैवः सनितत्यवपाठः ॥ 
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_ 00320 ली क्क न कळा 
१४९६. अघ यदिमे पवमान रोदसी इसा च विश्वा भुवनाभि, 

सज्मना । यथे न निष्ठा वृषभो विराजसि[ ॥ ३।३॥ 

( ऋ० ९११०९ ) 

अध यदिम इति । क्रष्यादय उक्ताः, हे पवमान, अध अथ 

च यद्‌ यदा त्वमिमे रोदसी द्यावापृथिव्यो मज्मना वलेन । मज्म- 

न्निति वलनाम ( निघ० २,९,२३ ) ! दु मस्जी शुद्धो, औणादिको 

सनित ( उ० ४,१४० )। मञ्जयति शत्रनिति बलम्‌। अभि 


| ७०) 


तिष्टसि तदेव इमा च विश्वा विश्वानि भुवनानि इमांश्च लोका- 
सर्वान्‌ अभितिष्ठसि। यूथे समाजे निष्ठा स्थितो वृषभो न, यथा 
बुषभो त्रिराजते शोभते तथा त्वमपि यूथे मनुष्यसमाजे स्थितः 


शोभस इत्यरथः ॥ ३।३॥ 
१४९७. इससू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १४ 0 ( ऋ० १।२७।४ )' 
इमस्‌ ष्विति। शुनःशेप आजोीगतित्रद्षषिः, अगिनिर्देवता,. 
. गायत्री छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।४॥ र 
१४९८. विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरू्सा उपाक आ । 
सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ २४ 0 ` ( ऋ० १२७६ )' 


बिभक्तासीति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर चित्र 
भानो विचित्रतेजस्क त्वं ` सिन्धोः स्यन्दनशीलस्य द्रुतहृदयस्य 
भक्तस्य, स्यन्दू प्रखवणे । 'स्यन्देः सम्भ्रसारणं धएच' ( उ० १,११) 
इत्यु: प्रत्ययः । ऊर्मा ऊमि रात्रिम्‌ अन्धकास्म्‌। ऊर्मिरिति रात्रि 
MS Ss 


न निः छा: इत्युबपाठः। 1 तिष्ठसे इत्युक्पाठः । 
ॐ पूर्वाचिके २८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
ce-gfoPgvicpgmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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——— 311 ७७ 
नाम ( निघ० १,७,५ ) । ऊर्णोति:, अर्तेवा रूपसिद्धिः | उपाके समीपे 


एवाविलम्बेन । उपाके इति समीपनाम ( निघ० २,१६,७ )। 
आ क विभक्तासि पृथवकर्तासि नाशयितासीतिभावः | 
सद्यस्तल्कालमेव दाशुषे हृदयं तुभ्यं दत्तवते भक्ताय क्षरसि कृपा- 
शीलो भवसीति भावः।। २।४॥ 
२४९९. आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ३।४॥ ( ऋ० १।२७।५ ) 
आन इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, परमेषु 
सर्वोत्कष्टीप वाजेषु धनेषु ज्ञानघन इत्यर्थः । बहुवचनमार्षस्‌ । 
नोस्मान्‌ । आ भज सर्वथा प्रापयेत्य्थः। मध्यमेषु ततोपङगष्टेषु वाजे- 
ष्वपि नः प्रापय | तथा, अन्तमस्य अन्तिकतमस्य समीपस्थस्य 
भूतळस्थस्य वस्वः वसुन्‌ सदाचार्यान्‌ विदुषो महात्मन नोस्मभ्यं 
शिक्ष देहि। शिक्षतिर्दानार्थः ( निघ० ३,२०,८ ) | 


१५००. अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्नहाः । 
` `अहं सुर्य] इवाजनि ॥ १।५॥ ( ऋ० ८।६।१० ) 


अहमिद्धीति ।. वत्सः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः+ ॥ ११५ ॥ 


१५०१. अहं प्रत्नेन जन्मना$ गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 
येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे ॥ २५ ॥ ( ऋ० ८६११ ) 
अहमिति | ऋष्यादय उक्ताः, अहं प्रत्नेन पुरातनेन जन्मना 


'जग्रम' इत्यक्पाठः । . य 1 
| | आवाजी त्मकसाठः ८० lection. 
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च 
जन्मन्युपाजिता किन्तु प्राग्जन्मन्युपाजितापि फलत्यत्र । कण्ववत्‌ 


भेघावीव । यथा मेधावी पुरुषः स्ववाचोरङ्कूरोति पुन 
रोमि यत्‌, तत्‌ पुर्वेस्मिञ्जन्मनि सम्पादिताया विद्याया अ 
मवगन्तव्यमित्याशयः । येन हेतुना अनेन हेतुनेति भाव: । इन्द्रो 
जीबः। शुष्मं बलस्‌। इत्‌ दधे धारयत्येव । बलधारणं सत्यसदा- 
चारादिसेवनस्‌ ॥ २५ ॥ 
१५०२. ये त्वासिन्द्र न तुष्ठुबुऋंषयो ये च तुष्टुचुः ! 
समेद्र्धस्व सुष्टुतः २५ ७ '(त्र० ८६१२ | 

ये त्वामित्द्रेति । ऋष्यादय उक्ताः, ऋषिवंत्सः was 
इन्द्र परमेश्वर, ये ऋषयस्त्वां त तुष्टुवुः नास्तुवन्‌ च वा सुजुन; 
येच त्वां तुष तेष त्वं प्रसन्न आसीन्तवेति नास्ति बिचारणात्र । 
मम मया सुष्टुतः सम्यक्‌ स्तुतः । वस्व इत्‌ परसीद ॥! ३।५॥ 

हु इति प्रथमः खण्डः 
© 


अथ द्वितीयः खण्डः 


१५०३. अग्ने विइवेभिरग्तिभि्जोषि ब्रह्म सहरङत । 
चे देवत्रा य आयुषु तेभिनों महया गिरः ॥ १६ 

( ऋग्वेदे नास्त्ययं मन्त्रः ) 
अग्नस्तापस ऋषिः, विश्वेदेवा देवताः, अनुद्भुप 
आ न सहस्कृत सहसा बलेन तितिक्षादिना 
तंपसा कृतोत्पादित ब्रह्म परमेश्वर, निश्‍्वेभिविइवेः सर्वेरर्निभिर्या 
गादिजनकैः । जोषि अहं त्वां सेवितवान्‌ । अतस्त्वा प्राथये देवत्रा 
देवेष ये धर्मा ज्ञानादयः, ये च आयुषु मनुष्येषु घर्मास्तेभिस्तै- 
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स्माकं गिरो वाचो महय वर्धय । अस्माकं वाचो धमंपुर्णा भवे- 
युरितिप्रार्थना ॥ १६ ॥ 
१५०४. प्र स बिइवेभिरग्निभिररिनः स यस्य वाजिन: । 
तनये तोके अस्मदा सम्यङ्वाजेः परीवृतः ॥२॥६॥ 
( ऋग्वेदेनाति } 
प्र स इति । ऋष्यादय उक्ताः, यस्य वाजिनो विद्याघनवतस्त- 
पोबलवतो वा मनुष्यस्य विश्वेभिः सर्वेररिनिभिर्गाहपत्यादभिः । 
सः अग्निः प्र प्रकर्षण जुष्ट इति शेषः, सोगिनिः, अस्मद्‌ अस्माकं 
तनये पुत्रे तोके पोत्रादो वाजेधनैविद्यारूपैः, आ सर्नतः, सम्यङ्‌ 
सुष्ट्तया, परिवृतः परीवृतस्तिष्ठतु । तेषु विद्यासदाचारादीन्‌ वितर- 


< 


त्वितिभावः॥ २।६॥ 
१५०५. त्वं नो अग्ने. अग्निभित्रेह्म यज्ञ च वर्धय । 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय-॥ ३।६॥ 
न ( ऋ० १०।१४१।६ ) 
त्वं न इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, अग्निभि- 
ररिनस्दशेस्तेजस्विभिविद्वाद्धरुपासकै: । नोस्माकं ब्रह्मज्ञानं यज्ञं 
ज्ञानार्थं क्रियमाणं साधनं सत्कर्मादि च वर्धय। कि च स्वसु 
देवतातये देवाय । सवंदेवात्तातिल्‌ ( पा० ४,४,१४३ ) | भगव- , 
चक्षय | एकवचनमनपिक्षितम्‌ । भक्तेभ्य इत्यर्थः । दानाय दातुं 
रायो धनानि ज्ञानसत्यसदाचारादीनि चोदय प्रेरय ॥ ३।६॥ 


. १५०६. त्वे सोम प्रथमा वृक्तबहिषो महे वाजाय अवसे धियं दघुः। 


स त्वं नो वीर वोर्याय चोदय ॥ १।७॥ ( ऋ० ९।११०।७ ) 
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यज्ञयज्ञसाधनाः। प्रथमा प्रथमे पूर्वंजाः । महे महते a 
घनाय मक्तिरूपाय। श्रवसे श्रेयसे कल्याणाय च । वाजेति श्र | 
इति च धननाम निघण्टौ । त्वे त्वयि धियं बुद्धि दघुः बाया 
दधति वा। इत्थंभूतः स त्वं हे वीर परमसमथ, नोस्मान्‌ वीय 
बलप्राप्तये चोदय प्रेरय १।७॥ 


१५०७. अभ्यभि हि अवसा ततदिथोत्सं न के चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ॥ २७७ ॥ ( ऋ० ९१ १०५) 
भ्यभी दयः पूर्गवत्‌। हे सोम परमेश्वर, गभ- 
यो. विग शर्ामिरड्गुलिगिरव्जलिमिश्वयं: । गभस्तिरिति 
चाहुनाम ( निघ० २,४१५ ) | शर्या इत्यङ्गुलिनाम 01. कं 
भरमाणो न भरमाण इव बिञ्राण इव त्ग श्रवसा चनेन ज्ञा 
अयत इति श्रवः। कमेण्यसुन्‌ प्रत्यपः | श्वुलाव गा ं 
अभि हि ततदिथ अभि हिनस्सि राशिमज्ञानस्य, तत्र ३ 
अक्षितम्‌ । क्षि निवासे, जनैरनुषितम्‌ । कंचित्‌ जनपान ss 
जलं पिबन्ति तम्‌ उत्सं कूपं यथा करिचित्तुणत्ति तद्वत्‌ । अय स 
यथा सजलमपि जले तत एव रोगकरं स्वास्थ्यह 


सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ।३।७॥ (ऋ० ९१९०४ ) 
अजीजन इति । ऋष्यादयः पूर्णवत्‌ । हे अमृत अमरणधमन्‌ 
सोम परमेश्वर, चारुणः सुन्दरस्य | अमृतस्य न मृतस्य ऋतस्य 
सत्यस्य तव कमानन्दस्‌ । धर्मन्‌ धर्मण धारके हृदये ममुष्याणास्‌ 


MS LESS 
रै | ७ 
त 'मत्येष्वाँ ऋतस्य इत्यूवपाठ: । 
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मर्त्याय मनुष्यहिताय | त्वम्‌ अजीजनः जनयसि। कि च वाजं 
बलमाध्यात्मिकम्‌ अच्छा अभिलक्ष्य, सनिष्यदत्‌ स्यन्दनशीलः 
सदा सर्वदा असरः सरसि गच्छसि ॥ ३।७॥ 
१५०९. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
प्र राधांसि चोदयते] महित्वना ॥१।८॥ 
( ऋ० ८।२४।१३ ) 
एन्दुमीति । विश्वमना वेयरव ऋषिः, इन्द्रो देवता, उण्णिक 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: || १।८॥ 
१५१०. उपो हरीणां पति राधःर पुञ्चन्तमन्रवम्‌ । 
नूनं श्रुधि स्तुवतो अइव्यस्य ॥ २८ ॥ ( ऋ० ८।२४।१४ ) 
उपो हरीणामिति । ऋष्यादय उक्ताः, राधो बलं सिद्धि वा । 
पुञ्चन्तं सम्पचंयन्तं प्रजा इति शेष: हरीणां मनुष्याणास्‌ । हरयो 
मनुष्याः ( निघ० २,३,१० ) | पात पातारं स्वामिनं वात्वां हे 
सोम | उपो अब्रवम्‌ समीपस्थो भवन्‌ ब्रवीमि प्राथये। -अइव्यस्य 
असवः सवव्यापकः परमात्मा त्वमेव । तस्य तव सम्बन्धिनः 
स्तुवतः स्तुति कुर्वाणस्य मे नुनमवश्यस्‌। शरुधि श्युणु प्रार्थना- 
मित्तिभाव:॥ २८ ॥ 
१५११. न हयरङ्ग पुरा च~ न जज्ञे वोरतरस्त्वत्‌ । 
न“ को राया नेवथा न भन्दना॥ ३८॥ 
( ऋ० ८।२४।१५ ) 


| राधसा इत्यक्पाठः । 1 चोदयाते यत्यक्पाठः । 


ॐ पूर्वाचिके ३८६ संख्याको भन्त्रो द्र्य: । म दक्षमित्यक्पाठः। | 
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वमन हो लक नम लाया 

न ह्य ३ ङ्गैति। ऋष्यादय उक्ता हे अङ्ग प्रिय पी 

पूर्वम्‌ । त्वत्त्वत्तो वीरतरो महावीरः सवेषां दुर्जना ह 

न हि जज्ञे उसेदे खलु । चकारादिदानीमपि न कश्चित्तथा ज र 

रायो घनेन ज्ञानेन नकिनंकोपि अविद्यत विद्यते वा। ए र 

- भक्तानामवनकर्ता । अवरक्षणादिंषु । छान्दस एकारोकारस्य स 

अथच प्रत्ययः, त्वत्तोत्यो न विद्यते । भःदना 
त्वत्तोधिको नास्ति, न बभूव ॥ ३।८ ॥| 


१५१२. नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 
पात चो अध्त्यानां घेतुनामिषुष्यसि ॥ १।९ 
( ऋ० ८६९२) 


:, इन्द्रो देवता, उष्णिक्‌ 

नदमिति । प्रियमेध आखिर रो देवता, ण 

` छन्द: । अत्रेन्द्रो जीवः, हे इन्द्र जीवार | nn oi 
नदं शब्दम्‌ । योयुवतीचां कार्य लोकान्मिथयन्तीना व 
समिव नद॑ शब्दमिषुध्यसि याचसे याचस्वेत्यर्थः । उपसां शब्दः 
श्रवणमित्यस्यैव स्पष्टीकरणं योयुवतीचां , नदमिति। उषसां शब्द 
श्रत्वोत्याय शाय्यां परित्यज्य परमात्मन: स्मरण कत्वा नित्ये सैमि- 
त्तिके वा कार्ये संलग्नो भवेत्यर्थः न चवो के मना 
नामध्न्यानामहन्तव्यानां गवा प पातार च 


इति द्वितीयः खण्ड 
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१५१३. देवो वो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 
उद्दासिञ्चध्वमुप वा पृणध्वसाविद्दो देव ओहते ॥१॥१०॥ 
( ऋ० ७।१६।११ ) - 
देवो वेति। वसिष्ठो मैत्रावरुणिऋंषि:, अग्निर्देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्द: | व्यास्यातोयं मन्त्रः ॥ ११० ॥ 
१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं ह्न देवा अकृण्वत । 
दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमरिनज॑नाय दाशुषे ॥ 
॥ २१० ॥ ( ऋ० ७।१६।१२ ) 
तं होतारमिति | ऋषिदेवते उवते, छन्द: प्रगाथः ( समा सतो 
वृह्‌ती ) । देवा विद्वांस: | तं प्रचेतसं प्रकृष्ज्ञानं वह्षि स्वेषां वोढारं 
परमात्मानमेव अध्वरस्य हिसाविरहितस्य भक्तियज्ञस्य होतारं 
मुख्ययाजकम्‌ अकृण्वत अकुर्वन्‌ कुर्वन्ति च । .स परमात्मा भवित- 
ज्ञस्य होता विधते हृदयमपंयते | विधतिर्दानक्मेति यास्कः 
( नि० १०,२३ ) | परिचरणाथं इति सायणः | रत्नं रमणीयं वस्तु 
स्वदज्ञनरूपं दधाति ददाति स च अग्नि: प्रकाशस्वरूपः परमेस्वरो 
दाशुषे सर्वस्य दात्रे परमेक्वरचरणेषु समपंयित्रे जनाय जीवाय 
सुवीयँ शोभनमाध्यात्मिकं बलं ददाति ॥ २।१०॥ २ 
_ २५१५. अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ त्रतान्यादधुः । 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमरिन नक्षन्तु# नो गिरः॥११।१॥। 


( ऋ० ८।१०३।१ ) 
TO 
1 विवष्टयासिचमित्यक्पाठः । 


ET TT NM 


१७ 


अध्या. १२ ३) Arya i चक ?। Chennai and ९७३११ १ 


'अदर्शीति। सौभरिः काण्वः ऋषिः, अग्निर्देवता, बृहती 

"छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।११॥ , 
१५१६. यस्माद्रेजन्त कृष्टय़डचकुत्यानि कुप्वतः। 

| सहन्सां मेधसाताविव त्मर्नाग्न {धी सिर्नमस्यत ॥ २११ ॥ 

( ऋ० ८।१०३।३ ) 


यस्माद्रेजन्तेति। ऋष्यादय उक्ताः, यस्माद्धेतोः, चङ्केत्यानि 
-स्वकतंव्यानि कर्माणि कृण्वतः कुवंतो जनान्‌ । कृष्टयः मनुष्याः 
-स्वकतंव्यविमुखाः रेजन्ते वेपन्ते। भ्यसते रेजत इति भयवेप- 
नयोरितियास्कः ( नि० ३,२१ )। तस्मात्‌ हे मानवाः, मेधसातौ 
यज्ञे सहस्नसामनन्तानामपेक्षितपदार्थानां दातारम्‌ | षणु संभक्तो, 
अग्नि परमात्मानम्‌ | अग्नि: कस्मात्‌ ? अग्रणीभवति, अग्नं यज्ञेषु 
प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नममानः इति यास्कः ( नि० ७,१४ ) । 
. "धीभिः सत्कर्मभिवुंद्धिभिर्वा, त्मना आत्मना नमस्यत इव पुजयत 
"एव | इव एवार्थः २।११॥ ् 


"१५१७, प्र देवोदासो अग्निर्देवरू इन्द्रो$ न मज्मना । 
अनुसातरं पृथिवीं वि वावते तस्थो नाकस्य शर्सणि« 
॥ ३११ ॥ ( ऋ० ८।१०३।२ ) 


प्र देवोदास इति | क्रष्ययादयः पुंवत्‌ । व्याख्यातोयं 
सन्त्रः$ ॥ ३॥११ ॥, 


न पूर्वाचिके ४७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
{ घोमिः सपर्यतेत्युक्पाठः। ॐ `°`देवाँ इत्यक्पाठः । 
8 अच्छाइत्युक्पाठः । & सानवि इत्युक्पाठः । 
$ पूर्वाचिके ५१ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१५१८. अग्न आयंषि पवस {आसुवोर्जमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छ्नाम्‌ ॥ ११२ ॥ ( ऋ० ९।६६।१९ ) 
अग्न इति | शतं वेखानस ऋषिः अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ ११२ ॥ 
१५१९. अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥ २११२ ॥ ( ऋ० ९।६६।२० ) 
अग्निरिति । ऋष्यादयः उक्ताः, ऋषि: सर्वद्रष्टा सर्गव्यापको 
वा, ऋषी गतौ, सर्वत्र गत्तियंस्य । पुवमानः पुनानः सर्वान्‌ । 
पाञ्चजन्यः पञ्चजनेषु भवः। के पञ्चजनाः ? 'गन्धर्वाः पितरो 
देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौ- 
पमन्यवः इति यास्क: ( नि० ) । अस्य मन्त्रस्यषिः पञ्चजंनशब्देन 
किमिष्टवानिति ज्ञातुं नास्ति साधनम्‌ | केनचित्किमपि निदिष्टम्‌ 
केनचिदन्यन्निदिप्रमु । एतदेव ज्ञापयति नायं पाञ्चजन्यशब्दः 
स्पष्टा्थ:,, कात्यायनोपि केवलं पञ्चजनशब्दमुच्चारयति न निर्दिश 
त्यथंम्‌ । 'बहिरदेव पञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌’ इतिवातिकं महाभाष्ये 
तु नावलोकितमु । निघण्टौ ( २,३,२५ ) पञ्चजन इति मनुष्य 
“नाम । पञ्चभिभूतेर्जाताः पञ्चजना इति क्षी रस्वासी । पञ्चभिभू 
तेजंन्यत इति भानुजिदीक्षितः। भवन्तु नाम ये केपि पञ्चजनाः । 
संत्रेवोपास्यत्वेन वा रक्ष्यत्वेन वा सत्त्वेन वा परमात्मा भवत्येव । 
पुरोहितः पुरा हितं दघाति यः सः। एवंभूतोग्निः परमात्मा 
ज्ञायते। तं महागयं महाघनं वा महागृहं वा महापत्यं वा परमात्मा“ 
नमीमहे याचामहेस्माकम्मनोरथं पुरयेति ॥ २।१२॥ 
१५२०. अग्ने पचस्व स्वपा अस्मे वच॑ः सुवीर्यम्‌ । 
दघर्द्राय सयि पोषम्‌ ॥ ३१२ ॥ ( ऋ० ९।६६।२१ )' 
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PRs कम क य ल 
अग्ने इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, मय्यस्मासु 
रयि धनं ज्ञानरूपं पोषं रक्षणं च दघत्‌ । स्वपाः शोभनान्यपांसि 
कर्माणि यस्य स त्वमस्मे अस्मासु वचंस्तेजः सुवीर्यंमतिशयसामर्थ्यं 
च पवस्व क्षर देहीति यावत्‌ ॥ ३।१२॥ 
१५२१. अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया। 
आ देवान्वक्षि थक्षि च ॥ १॥१३॥ ( ऋ० ५२६१) 
अग्ने पावकेति। वसूयव आत्रेय ऋषिः, अग्निर्देवता, 


गायत्री छन्दः । हे अन्ने प्रकाशक हे पावक शोधक हे देव दिव्यगुण, 


2 


रोचिषा कान्तिमत्या मन्द्रया आह्लादयित्र्या जिह्वया वाचा 
देवान्‌ वक्षि वद उपदिश यक्षि च प्रसादय च | वच्‌ परिभाषणे | 
अथवा वह प्रापणे । आवह भक्तिकर्मण ॥ १।१३॥ 
१५२२. तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वदुंशम्‌ । 
देवाँ आ वोतये वह ॥ २१३ ॥ ( ऋ० ५।२६।२ ) ` 

तं त्वेति। ऋष्यादयः पूववत्‌ | हे घुतस्नो दीप्तिप्रसारक | 
घु क्षरणदीप्त्योः । षणु प्रस्रवणे । हे चित्रभानो विचित्नरस्मे । स्व- 
दृंशं स्वः सुखं तस्य द्शयितारं तं प्रसिद्ध त्वां परमेश्वरम्‌ । ईमहे . 
याचामहे । कि याच्यवे ? वीतये गतये मोक्षाय ज्ञानाय वा देवानु 
सत्पुरुषाना वह आ प्रापयास्मत्सन्तिघाविति ॥ २।१३ ॥ 


१५२३. चीतिहोऽं त्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । 
अनने बृहन्तमध्वरे ॥ ३१३ ॥ ( ऋ० ५२६३ ) 
वीतिहोत्रमिति । ऋष्यादय उक्ताः, हे कवे क्रान्तदशिन्‌ 


वेदानामुपदेष्टर्वा अग्ने परमेश्वर, वीतिहोत्रं रमणोयोपकारं द्युमन्तं 


तेजस्विनम्‌ । बृहन्तं महान्तं व्यापकं वा त्वासु अध्वरे भक्तियज्ञे 


समिघामहे सन्दीपयामः प्रकाशयामः । जि इन्धी दीप्तौ ॥ ३।१३॥ 
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"१५२४. अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभसंणि । 
विव्वासु धीषु वन्द्य ॥ ११४॥ ( ऋ० १।७९।७ ) 


अवा न इति। गोतमो राहुगण ऋषिः, अरिनिर्देवता, गायत्री 
“छन्द: | विश्वासु सर्वासु धीषु कमंसु वुद्विषु वा वन्द्य वन्दनीय हे 
अग्ने परमात्मन्‌ , गायत्रस्य स्तुतिव चनस्य। गायत्रं गायतेः स्तुति- 
कमण इति यास्कः ( नि० १,८) । गायतिरचंतिकर्मेति निघण्टु 
( ३,१४,२ ) ऊतिभिवंले रक्षाभिर्वा, प्रभर्मणि पोषणकमंणि । 
'नोस्मानव रक्ष ॥ १।१४॥ 


५२५. आ नो अग्ने राय भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
विइवासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥.२।१४॥ ( ऋ० १।७९।८ ) 
आ नो अग्न इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, 
सत्रासाहं सत्यपराक्रमम्‌ । सत्रेति सत्यनाम (नघ० ३,१०,३) । वरेण्यं 
' वरणीयं, विश्वासु सर्वासु पृत्सु रागादिशत्रुभिः सह जायमानेषु 
सर्वघु संग्रामेषु दुष्टरं दुर्गं नोस्मभ्यं रयि घनम्‌ सामथ्यंम्‌ | आ भर 
आहर॥ २।१४॥ 


"१५२६. आ नो अग्ने शुचेतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । 
मार्डीकं घेहि जीवसे ॥ ३१४ ॥ ( ऋ० १७९९ ) 


आ नो अनने सुचेतुनेति। ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर 
नोस्माकं जीवसे जीवनाय मार्डीकं सुखहेतुभूतम्‌ । मृडीक सुखस्‌ | 


अपाना म 
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११२७. भरिन हिन्वन्तु नो धियः .सप्तिमाञुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥ १।१५॥ (क्र० १०१५६१) 


अग्निमिति । केतुराग्नेय ऋषिः, अग्निदेवता, गायत्री छन्द: | 
आजिषु युद्धेषु यथा सारथयः आशु शीघ्रगामिनं सप्तिमदवं 
हिन्वन्ति प्रेरयन्ति तथा नोस्माकं धियः कर्माणि विचारा वा अग्नि 
परमेश्वरम । हिन्वन्तु प्रेरयन्तु, तेन धनंधनं सवंघनं जेष्म वयः 
जयेम ॥ १११५ ॥ 


१५२८. यया गा आ करामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 
तां नो हिन्व मघत्तये ॥ २१५ ॥ 


( ऋ० १०१५६२ ) 
यया गा इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्‍वर ययाः 
तव सेनया समानगत्या । सेना सेश्वरा ( स+-इन ) समानगतिः 
वेति यास्कः ( नि० २,११) । ऊत्या रक्षया गा विद्या आकरा- 
महे लभामहै तामूति नोस्माकं मदयत्तये ज्ञानघनलाभाय हिन्व 
प्रेरय ॥ २।१५॥ 
१५२९ आग्ने स्थुरं रयि भर पृथुं गोमन्तसरिविनम्‌। र 
ह अङ्ग्घि खं वर्तया पविम्‌ ॥ ३।१५॥ ( क्र० १०१५६ ) 
अग्न इति | ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेइवर, स्थूरं स्थिरम्‌ । ` 
पृथुं विस्तीणंस्‌। गोमन्तं गोयुक्तम्‌ । । रयि 
ज्ञानधनस्‌। आ भर आहर, खमन्तःकरणाकाशस्‌ | अङ्रिघ ` 


शोधय, ' पवि वाचम्‌ | पविरिति वाङ्नाम ( निघ० १ „११,१५ ) |.. 
` वर्तेय समृद्धां कुरु ॥ ३।१५ ॥ 
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, १५३०. अस्ते नक्षत्रमजरमा सुर्यं रोहयो दिवि । 
दघज्ज्योतिजनेभ्यः ॥ ४१५ ॥ ( ऋ० १०१५६४ ) 
अग्ने न क्षेति । क्रष्यादयः पूवेवत्‌ । परमेश्वरं स्तौति । हे अग्ने 
परमेश्वर, जनेभ्यो लोकेभ्यो ज्योतिः प्रकाशं दधत्‌ ददत्‌ नक्षत्र 
सततगमनशीलम्‌ । नक्षतिगत्यर्थः। अजरं जरारहितस्‌ । सूर्य 
दिवि द्यलोकेन्तरिक्षे आ रोहयः अस्थापयः । ईहगुपका रकस्त्वमिति 
भावः ॥ ४१५ ॥ 
५५३१. अग्ने केतुविद्ञामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ: उपस्थसत्‌ । 
बोधा स्तोत्रे वयो दघत्‌ ॥ ५११५ ॥ ( ऋ० १०१६५५ ) 
अग्ने केतुरिति । ऋष्यादयः उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, त्वं 
विद्या प्रजानां केतुः प्रज्ञासि। केतुरिति प्रज्ञानाम ( निघ० ३, 
९,२) । अथवा निवासयितासि, कित निवासे। अत एव प्रष्ठः 
प्रियतमः श्रेष्ठ: प्रशस्यतमश्चासि । उपस्थसदुपस्थे सपीये सीदतीति । 
समीपस्थः सन्‌ स्तोत्रे स्तुतिकत्रे उपासकाय वयः कान्ति तेजोवादः 
घत्‌ बोध बोघयोपदिशोपासकानेवेत्यर्थादायातम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
१५३२. अग्निमृर्धा दिवः ककुत्पतिः पूथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ २१६।॥ ( ऋ० ८।४४।१६ ) 
अनिनमूर्घति | विरूप आङ्भिरस ऋषिः, अग्निदेवा, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१९ ॥ 
१५३३. ईदिषे वार्यस्य हि दात्रस्यागने स्वःपतिः{ । 
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ २१६॥ ( ऋ० ८४४१८ ) 
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ईशिष इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, वायस्य 
वरणीयस्य दात्रस्य देयस्य ज्ञानादे्लोकिकधनादेर्वा। ईशिषे हि 
स्वामी भवसि। कि च स्वःपतिः शर्मण: सुखस्यापि त्वं स्वामी | 
शर्मणि शर्मणे शमंप्राप्त्यथ॑ तव शर्मस्वामिनः स्तोता स्तुतिकर्ता 
स्याम्‌ ॥ २।१६॥ 
१५३४. उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्य ईरते । 
तव ज्योतोंष्यचंयः ॥ ३1१६ ॥ ( ऋ० ८।४४।१७ ) 
अदग्त इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, तव 
शुचयः पवित्राः, शुक्रा वीयंवत्यः भ्राजन्तो दीप्यमानाः, अचेयः 
प्रभा: | तव ज्योतींषि तेजांसि उतु ईरते प्रेरयन्ति॥ ३।१६ ॥ 
इति चतुथः खण्डः 
इति सप्तम प्रपाठके प्रथसोधं; 
इति चतुदंशोघ्यायः 


£] 
(८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'अथ पञ्चदशोष्यायः 
अथ सप्तमप्रपाठके द्वितीयोर्धः 


अथ प्रथमः खण्डः 


१५३५. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । 
को ह कस्मिन्नसि थितः ॥ ११ ॥ ( ऋ० १७५३ ) 
कस्त इति । गोतमो राहूगण ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्दः । हे अग्ने परमेश्वर, जनानां मनुष्याणां मध्ये ते जामिबन्धुः 
सदृशः कः ? न कोपि तव साह्यं घत्ते इति भावः, जमु अदने । 
जमति सार्घ स जामिः । समाना एव समानपङ्क्तौ भोजनं कुर्वन्ति | 
को वा दाइ्वध्वरो दाशुर्दाता कर्ता अध्वरस्य भक्तियज्ञस्य यः से 
कः? न कोपि याथार्थ्येन तव प्रीयते हिसाविरहितं भक्तियज्ञ 
कतुं समर्थं इत्यर्थः । को हत्वं कोसीति न शक्यसे ज्ञातुस । 
कस्मिन्‌ वस्तुनि त्वं थित आश्रित स्थितोसि? न कस्मिन्न- 
पीतिभावः | अतस्त्वं सर्वश्रेष्ठ: अतर्क्योनाथितः सः 
भावः॥ ११॥ 
१५३६. त्वं जामिजनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। 
सखा सखिभ्य ईडघः ॥ २४१ 0७ ( ऋ० १७५४) 
त्वं जामिरिति । ऋष्यादय य; हे ड so 
1 1 जामिर्चेन्धु ७ झा वा त क 
` चासि।)तुवन कोपि बन्धुर्न वा मित्र न वा सखा | र्न 


हि”. ७. ४... 
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सर्वेषां बन्धुमित्रै सखा चेति। मित्रं केवलं स्निग्धः। सखा च 


समानख्यातिकः॥ २।१॥ 
१५३७. यज्ञा नो सित्रावरणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 
अन्ने यक्षि स्वं दस्‌ ॥ ३।१॥ ( क्र० १।७५।५ )` 


यजेति । ऋष्यादय उक्ताः, आचार्यः शिष्यमुपदिशति। हे 
अग्ने नोस्माकं हे शिष्य | “त्रिभ्य आसख्यातेभ्यो जायत इतिः 
शाकपूणिः, इताद्‌ अक्ताद्‌ दग्वाद्वा नीतात्‌ । स खलु एतेरकार- 
मादत्ते गकारमनक्तेर्वा दंहतेर्वा नीः परः” इति यास्कः ( नि०- 
७,१४ ) । एतेगंमनमर्थेः । गकारस्य म्रक्षणमर्थो दाहो वा । नयतेः 
प्रापणमर्थः । एवं च यो जीवो तत्त्वज्ञानाथंमाचार्यापसदनं करोति, 
आत्मानमाचायोक्तोपायैः शोधयति परमात्मानं प्रति च प्रापयति 
सोरिनिरुच्यते शिष्यः, त्वं मित्रावरुणौ मित्रभूतं वरणीयं च पर- 
मात्मानं यज पूजय, देवाच्‌ विदुषः, वृहत्‌ ऋतं परमसत्यम्‌ |. 
यज | स्वं स्वकीयं दमं पुजास्थानमुपासनागृहं हृदयं वा मनो वा 


, यक्षि पुजय, दम उपशमने | परमात्मन आज्ञापालचं तत्पुजनस्‌ | 


आत्मनः शुद्धिरात्मपूजनम्‌ देवान्‌ प्राप्य तेभ्यो जानसम्पादनं 
विद्वत्पुजनस्‌ । हृदये वा मनसि वा उपासनास्थाने वा रागादिवजनं- 
दमपूजनम्‌ ॥ ३।१॥ 
१५३८. ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तसांसि दर्शतः। 
समरिनरिध्यते वृषा ॥ १।२॥ (ऋ० ३।२७।१३ )' 
ईडेन्य इति । विदवामित्रो गाथिन ऋषिः, असिनिर्देवता, 
गायत्री छन्दः। अग्निः समिध्यते समिध्यताम्‌ प्रज्वल्यताम्‌ ।' 
कीहगरिनिः ? ईडेन्य: स्तुत्यः, ईड स्तुतौ, कृत्यार्थे केन्यः प्रत्ययः ।. 
नमस्यो नमस्कार्यः, तामांसि अन्धकारान्‌ अज्ञानरूपान्‌। तिरस्‌, 
Cerfoirfssepomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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MRO ae 
तिरस्कुवेन्‌ । दशतो दर्शनायः, वृषा सर्वकामानां सेचकः, सर्वच्छा- 
पूरक इत्तिभावः॥ १।२॥ 
१५३९. वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
तं हविष्मन्त ईडते ॥ २।२॥ ( ऋ० ३।२७।१४ ) 
वृष इति । ऋष्यादय उक्ताः, वृषः सर्वफलप्रदाता। अइ्वो 
व्यापकः सर्वत्र, अशूङ्‌ व्याप्तौ, देवानां विद्वद्धकानां वाहूनो 
बोढा पालयिता वा। अग्निः प्रकाशस्वरूप: परमेश्वरः समिध्यते 
प्रज्वाल्यते प्रादुर्भाव्यते वा । हविष्मन्तः पूजनसामग्री सहिता 
लोकास्तस्‌ परमेश्वरमेव ईडते स्तुवते ॥ २।२॥ 
१५४०. वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ दुषणः समिधीमहि। 
अन्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३२ 0 ( ऋ० ३।९७।१५ ) 
वृषणमिति । ऋष्यादय उक्ताः, हे वृषन्‌ सर्वकामानां पुरक, 
अग्ने परमेश्वर, वृषण तवानुकम्पया स्वमनोरथं पूरयितारो वयः 
मुपासकाः । वृहन्महान्तं दीद्यतं द्योतमानं वृषणं सर्वेच्छापूरक त्वा 
त्वां समिधीमहि स्वान्तःकरणेषु घ्रकाशयामः॥ ३२ ॥ 


. १५४१. उत्त बहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः । 


अऱने शुक्रास ईरते ॥ २३॥ . (क्र० ८।४४।४ ) 


उत्ते वृहन्त इति | विरूप आङ्गिरस ऋषिः, अगिनिर्देवता, 
गायत्री छन्दः । हे दीदिवः दीसिमन्‌ अग्ने परमेश्वर, समिधानस्य 
समिध्यमानस्य सन्दीप्यमानस्य ते तवार्चयः पुज्यभांवाः, बृहन्तो 
महान्तिः शुक्रासस्तेजांसि च उद्‌ ईरते प्रेरयन्ति प्रक्षिपन्ति वा 
दोषानुपासकानाम्‌ । परमात्मनः समिन्धनं शुद्धवुद्धया उपासकः 


संमियासर्मेचं१?९३॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 
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१५४२. उप त्वा जुद्दो ३ मम घताचीयंन्तु हर्यत । 
अन्ने हव्या जुषस्व न: ॥ २॥३ ॥ ( ऋ० ८४४५ ) 


उपत्वेति । ऋष्यादय पुवंवत्‌। हे हर्यत परमशोभ, हृये- 
गतिकान्त्यो:, अतच्‌ ( उ० ३,१०३ ) । मम घुताचीघुतमञ्चन्ति 
तथाभूताः, घृतं दीसिः, दीसिमत्य इत्यथंः, जुद्दों मनोवृत्तयः । 
हूयते दीयते5गनो निक्षिप्यते वानयेति जुहूमंनोवृत्तिः। मनोवृत्येवः 
परमेश्वराग्नौ जीवेन स्वपापानि निक्षिप्यन्ते मनोवृत्त्येवोपासकः 
स्वं परमेश्वराङ्के ददाति, तवा त्वामुपयन्तु प्राप्नुवन्तु, नोस्माकस्‌। 
हव्या हव्यानि समर्प्यंमाणानि मतोबुद्धिशरोरादीनि जुषस्व सेवस्व 
स्वीकुरुष्वेत्यर्थः ॥ २।३ ॥ 


१५४३. मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 
अरिनमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ ३३॥ 
( ऋ० ८।४४।६ ) 


मन्द्रमिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | मन्द्रं मादयितारं प्रसादयि- 
तारं, होतारं निखिलवस्तुप्रदातारम्‌, ऋत्विजमृतावृत्तौ काले 
काले प्रतिकालं प्रतिक्षणमित्थं, इज्यत इति ऋत्विक्‌ सर्वदा 
पूज्यमित्यर्थः, चित्रभातुं म विभावसुं विभा प्रभा 
एव बसु धनं यस्य तं प्रकाशस्वरूपमित्यर्थः । अग्नि परमात्मान- 
मीडे स्तुवे, स उ श्रवत्‌ श्वणोतु स मम स्तुतिमिति। उरेवका- 
राथे:, श्यृणोत्वेव ॥ ३।३॥ 


१५४४. पाहि नो अग्न एकया पाहचुश्त द्वितीयया । 
पाहि गोभिस्तिसूभिरू्जा पते पाहि चतसूभिवंसो ॥ १४ 0७ 


( ऋ० ८।६०।९ ) 
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पाहि न इति। भरग: प्रागाथ ऋषि:, अग्निर्देवता, प्रगाथः 
( विषमा वृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः | ॥ १।४॥ 
१५४५. पाहि विइवस्साद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नो ऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं न क्षामहे वृधे ॥ रोड ॥ 
( ऋ० ८।६०।१० ) 
पाहीति। ऋआपिदेवते उक्त, छन्दः प्रगाथः ( समा सतो 
बृहती ) । हे अग्ने परमेश्वर, विद्वस्मात्सवंस्माद्रक्षसो दुर्जनात्‌ | 
दुव्यंसतादा, रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌, रहसि क्षणोतोति वा, रात्रौ 
नक्षत इति वे'ति यास्कः ( नि० ४,१८) अराब्णोदातुनिदंयादि- 
त्यर्थः दयालुहि दाता भवति, नोस्मान्‌ पाहि त्रायस्व, वाजेषु 
कामक्रोधादिभिः सह्‌ जायमानेषु युद्धेषु च नः प्र अव रक्ष । स्मेति 
छन्दोजीवनार्थम्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ , देवतातयेस्माभिरनुष्ठीय- 
मानस्य भक्ति ज्ञानयज्ञस्य सिद्धये, वृधे वृद्धये च, त्वास्‌ इत्‌ 
त्वामेव नेदिष्ठमतिसपीपस्थमापि वन्धुस्‌ । आप्यते दुःख इति, नक्षा- 
महे गच्छामः प्राप्नुम इत्यर्थः ।। २।४॥। 
इति प्रथमः खण्डः 


छि 
अथ द्वितीयः खण्डः 


१५४६. इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुसां अदशि। 
चिकह्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीस- 
पाजन्‌ ॥ १।५॥ ( ऋ० १०।३।१, ) 


. _ ऐ'पूर्वाविके'शद संख्यक्षो मरी ४: ana Vidyalaya Collection. 
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इन इति । त्रित आप्त्य ऋपिः, अगिनर्देवता, त्रिष्युप छन्दः । 
हे राजन्‌ दीप्तिमन्‌ , त्वमिनः ईश्वरोसि सर्वषां स्वाम्यसि। परोक्ष- 
रीत्याह अरतिः सवंत्र गन्ता सर्वव्यापको वा, ऋ गतो, समिद्धो 
देदीप्यमानः, रौद्रः स्तोतुसम्वन्धी, रुद्र इति स्तोतृनाम ( निघ० 
३,१६,१२ ) । सुषुमान्‌ सुष्ठु सूते निष्पादितः सुषुः परमेदवरनिष्ठ 
उपासकः, तद्वान्‌ परमेश्वरो दक्षाय कल्याणाय अदशि हृश्यते 
भक्तः । चिकित्‌ सर्वं जानन्‌ स परमात्मा वृहता महता भासा 
. प्रकाशेत वि भाति भासति। कि च स रुशतीं प्रकाशमातां 
दिनश्रियस्‌ अपाजन्‌ परित्यजन्‌ । अज गतौ, असिवनीं रात्रिमेति 
गच्छति। असिक्नी अशुक्ला असिता। सितमिति वर्णनाम | 
'तत्रतिषेधोसितम्‌' इति यास्कः ( नि० ९२६ ) । रात्रिरप्यसिता 
भवति । असितशब्दस्य तकारस्य वर्णादनुदात्तात्‌ ( ) इति 
नकारे प्राते तं बाधित्वा तकारस्थाने 'छन्दसि बनेमेके' इति वाति- 
केण क्नमादेशो ङीप्‌ च । एवमसिवनीमपाजन्‌ रुशतीमेति। पर- 
' मेइवरो दिवाप्यस्ति चक्तमप्यस्तीतिभावः । अनेन त्रिकालावाधि- 
तत्वं तस्य प्रतिपादितस्‌ ॥ १।५॥ ९ 
१५४७. कृष्णां यदेनीमभि वर्षसाभूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिवि 
भाति॥ २।५॥ ( ऋ० १०१२ ) 
कृष्णामिति । ऋष्यादय उक्ताः, वृह्तो महतः पितुः सर्वो- 
त्पादकस्य स्वस्य जां जातामपत्यभूतास्‌। जा इत्यपत्यनाम ( निघ० 
२,२,९ ) । योषां विद्याम्‌ | यु मिश्षणामिश्रणयोः । अमिश्रं करोति 
पृथक्‌ करोति सर्वेपदार्थंजातमज्ञानं च जीवात्‌ । योषा यौतेरिति- 
यास्कः ( नि० ३,१५) अननयन्प्रादुर्भावयन्‌ सोग्तिः परमात्मा 
यधरा'कृण्णामसितप्मेनीं यीं “सत्रिमबि्षा "धर्ष ० €१0“खुपेण 
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ज्ञानेनेत्यश्नं: । अभि अभूदर्भिभवति तदा अरतिः सर्वत्र गमनशीलो 

व्यापक इत्यर्थः । अग्नि: परमेश्वरः, दिवो द्योत्तमानस्य स्वस्य 

वसुभिर्घेनभूतैस्तेजोभिः सूर्यस्य सरणशीलस्याज्ञानस्य, सूर्य: 
सरतेर्वा, सुवतेर्वा, स्वीयंतेर्वा इति यास्कः ( नि० २,१२,१४ ) । 
भानुं तेजः । ऊध्वंम्‌ उपरि पृथग्वा स्तभायन्‌ स्तम्भयन्‌ विभाति 

शोभते ॥ २।५॥ 

१५४८. भद्रो भग्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति 
पश्चात्‌ । सुप्रकेतेद्युभिररिनवितिष्ठञुदाऱ्डिः वर्णेरभि 
राममस्थात्‌ ॥ ३।१५॥ ( ऋ० १०।३।३ ) 

भद्र इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । भद्रो भन्दनशीलः कल्याणः 
कारी परमात्मा, भद्रया स्वशक्त्या सचमानः समवयन्‌ आगात्‌ 
प्रादुभवति । पश्चात्‌ जारो जारयिता नाशयिता स्वस्याज्ञानस्य 
जीव उपासकः | स्वसारं स्वं जीवं सारयति नयति मोक्षलोकं तां 
विद्याम्‌। अभ्येति अभिगच्छति, तदा द्युभिः प्रकाशवद्धिः, 
स्शद्धिः इवेतेः, वर्णे: सुप्रवतेज्ञानः, केत इति प्रज्ञानाम ( निघ० 

३,९,१ ) सह तिष्ठन्‌ विराजमानः | अग्निः परमात्मा, रामस्‌ 

स्वरमयितारमुपासकं भक्तम्‌ | अभि अस्थात्‌ अभितिष्ठति अभ्येत्य 

तिष्ठति ॥ ३।१५ ॥ 


१५४९. कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपाइुपस्तुतिम्‌ । 
वराय देव मन्यवे ॥ १।६॥ ( ऋ० ८८४४) 
कया त इति | उदाना काव्य ऋषिः, अरिनर्देवता, गायत्री 
छन्दः। हे अङ्गिरः सवंव्यापक, अगि गतौ, 'अङ्गतेरसिरि 
__ रेंडागमद्च' ( उ० ४,२४१ ) इति सूत्रेण असि प्रत्ययः, धातोरिः। 
528; अत्प्तत्त, पास त्रज्ञक्ति/ परवेज) आनछकी र्मला 1०६ह्मप्ताद्या 
तु अङ्गिरा ( द० पा० उ० ९,९५ ) इति निपातितः, व्यापकः | 
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हे ऊर्जो नपात्‌ बलस्याध्यात्मिकस्य पातादवरोधक, देव दिव्य 
गणविशिष्ट अग्ने परमेश्वर, बराय श्रेष्ठाय वरणीयाय वा मन्यवे 
ज्ञानस्वरूपाय, मनु ज्ञाने, ते तव, उपस्तुतिं कया रीत्या करोम्य- 
हमितिशेषः । नाहं तव स्तुतिकरणसमर्थो यतस्तवापारान्‌ गुणान्‌ 
ज्ञातुमहमसमर्थोस्मि ॥ १।६ ॥ 


१५५०. दाझेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। 
कदु वोच इदं नमः ॥ २६ ॥ ( ऋ० ८८४५ ) 


दाशेमिति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सहसो बलस्य सामर्थ्यस्य 
च यहो प्रापक आह्वातरच । यातेह्ण॑यतेशच मृगय्वादित्वात्‌ कुरः 
त्ययः । निपातनाद्‌ यहुरिति सिध्यति। हे परमेश्वर, यज्ञस्य यज- 
नीयस्य कस्य सुखरूपस्य तव। चतुर्थ्यर्थे षष्ठी । यजनीयस्य 
सुखस्वरूपाय ते तुभ्यं मनसा दादोम मनसा सहात्मानं मनश्च 
स्वं चापीत्यर्थः, प्रयच्छेम, इति कत्‌ कदा, उ प्रश्‍नाथ । 
इदं वोचे इदं पूर्वोक्तं वक्ष्यामि ? नमः नमस्कारं च कदा वोचे 
वश्यामि ॥ २।६॥ 


१५५१. अधा त्वं हि नस्करो विऽवा अस्सम्यं सुक्षिती: । 
वाजद्रविणसो गिर: ॥ ३४६ ॥ ( ऋ० ८८४६ ) 


* अधा त्वमिति । ऋष्यादय उक्ताः; अधा अथ, हे परमेद्वर,' 
त्वं हि त्वमेव, नोस्मभ्यम्‌ | बिश्वा विद्वानि कर: कुरु। लेटि 
रूपस्‌ । किम्‌ किम ? अस्मभ्यं सुक्षितीः सुक्षितिं सुनिवासं परम- 
धामेत्यथं: | वाजद्रविणसो वाजानि पृज्यानि द्रविणानि । सत्य- 
सदाचारादीनि, वाजयतिरचंतिकर्मा (निघ० ३,१४,३६ ) | 
गिर ज्ञानाति प्रिज्ि5. RbRirtlkanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१५५२. अग्न आ याह्यर्निभि्होतारं .त्वा वृगोमहे । 
आ त्वासनदतु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे 
॥ 2७॥ ( ऋ० ८६०१ ) 


अग्न इति | भग: प्रागाथ ऋषिः, अग्निर्देवता, प्रगाथः 
भ्‌ रती ) छन्द: | हे अग्ने परमेदवर, अग्निभिस्तेजस्वि- 
रुपासकः सह वयम्‌ होतारमिष्टदातारं त्वा त्वां वृणीमहे स्वी- 
'कुमंहे । अत आ याहि आगच्छ | यजिष्ठ पूज्यतमं त्वाम्‌ वहिरव- 
हिषि त्वद्धक्तिहेतुना महति भनसि। आसदे असादयितुस्‌ । 
प्रयता नियता हविष्मती हविजंलूम्‌ । हविरिति जलनाम ( निघ० 
१,१२,६५ ) तच्च श्रद्धारूपं भक्तिरूपं वा । तद्वती मनोवृत्तिः । आ 
अनक्त सर्वतः शोभयतु। परमेञ्वरस्य शोभा सत्यादिभिभंवति 
प्राकट्यमेतु वेति-॥ १]७ | 


, १५५३. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अद्धिरः स्नुचश्चरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेडग्निं यज्ञेषु प्यम्‌ ॥ २७॥ 
{ ऋ० ८६०२) 


अच्छा हीति | | ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः प्रगाथः ( समा सतो- 
बृहती ) । हे सहसो बलस्य सूनो उत्पादक सुनोतीति सूनुः । षूञ्‌ 
आणिगर्भेविमोचने । अङ्गिरो व्यापक परमेश्वर, अच्छ आ।भमुख्येन 
' अध्वरे हिंसारहित भक्तियज्ञे। खुचो मनोवृत्तयः स्रु गतौ । स्रव- 
'च्तीति सुचः, सरुवर्चिक्‌ ( उ० २,६३ ) इति चिक्‌ प्रत्ययः | त्वा 
- त्वां प्रति गच्छन्ति हि, यज्ञेषु सत्कमंसु पूर्व्य सवस्मात्पूर्व पूजनी 
यस्‌ | ऊर्जो चपातमाध्यात्मिकबलस्य न पातयितारं रक्षकमिति- 


॥ २।७॥ 


/ `. भाव: | घृतकेशं घता दीपाः र ं 
i द पर्सुतरीदमिकभू कस | स्वामिन नमत | i रानाला त्त 
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१५५४ अच्छा नः शीरशोचिषं पिरो यम्ठु दशतम्‌ । 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूबएुं पुरप्रशस्तसूतये ॥ १८ ॥ 
> ( ऋ० ८।७१।१० ) 


अच्छा न इति । सुदीतिपुरुमीढावृषी तयोरन्यतरो वा, अग्नि- 
“देवता, प्रगाथः ( विषमा वृहृती ) छन्द: । शरशोचिषं व्यापकते- 
जस्कस्‌ । अनुशयिनमिति वाशिनमिति वेति यास्क: ( नि० ४,१४ ) 
शीताधो रकि प्रत्ययेशनोतेर्वा रकिप्रत्यये शीभावे च कृतेः रूप- 
-सिडिः । दर्शतं दर्शनीयं त्वां सोस्माक्क गिरः स्तुतिवाचः। अच्छ 
आभिमुख्येन यन्तु यच्छन्तु । यज्ञासोस्माकं भक्तियज्ञाच नमसा 
अस्मत्कृतनमस्कारेण सह पुरूवसुं पुरूणां वहुनां सर्वेषामितियावत्‌, 
-वासयितारं निवासप्रदातारम्‌ | पुरुप्रशस्तं पुरुभिबंहुभिः प्रशस्तं 
- -प्रदास्यस्‌, त्वास्‌, ऊतये रक्षानिमित्तम्‌ अच्छ यन्तु ॥ १।८॥ 


१५५५. अरिन सनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । दविता यो. 
भूदमृतो मत्येष्वा होता मन्द्रतमो बिझि॥ २८॥ 
(नऋ० ८।७१।११ ) 


अग्निमिति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः प्रागाथः ( सामा सतो 
“बुहतों ) । सहस आध्यात्सिकबलस्य सूनुमुत्पादकं जातवेदसं प्रत्येकः 
'पदार्थवेत्तारम्‌ अग्नि प्रकाशस्वरूपं परमात्मानं वार्याणां वरणीया- 
नामुपासकाता मिष्टस्य दानाय--इष्टं ददातु स इति हेतो:-नो गिरो 
'यन्त्विति पूर्वेणान्वयः । यः परमेश्वरो दिता दवतं भूदभूत । कथं 
दंतमभूत्‌ ? अमृतोमरणधर्मा सन्नपि स्वरूपेण स्थितः सन्नपि 
'मत्येषु मनुष्येष्वपि अभूत्‌ । 'मर्त्येष्वत्युपलक्षणस्‌ | सर्वेषु चराचरेषु 
अभूदतिष्ठत्‌ तिष्ठति च। केवलं स्वरूपं चिदिद्विरिष्टं च रूपस्‌, 
इदेव हेतम व्यि "प्रचित्य /ळकप्रय्रास॥८कफदतमः 
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प्रसन्नतम आ होता समन्तादिष्यमाणपदार्थांनां वितरणकर्ता चः 
अभूदित्यन्वय: ॥ २।८॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 


e 
अथ तृतीयः खण्ड 
१५५६. अदाभ्यः पुरएता विशामगिनिर्मानुषीणास्‌ । 
तूर्णी रथः तदा नवः॥ १।९॥ (त£० ३।११।५ )' 
अदाभ्य इति । विश्वामित्रो गाथिन ऋषिः, अनिनर्देवता,, 
गायत्री छ्न्दः ह अग्निरयं परमेश्वरः, अदाभ्यः केनाप्यहिस्यः, 
मानुषीणां विशां प्रजानां पुरएता पुरोगन्ता सन्मागंप्रदर्शनायेति-- 
भाव: | तुणिः शीघ्रगतिको दयादानादावविलम्बकारीतिभावः ।. 
रथो रमणीयो स्वदेशं प्रति नेता वा । सदा नवः पुराणोप्यपुरा-- 
णोस्त ॥ ११९ ॥ 
१५५७. अभि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ अदनोति मर्त्य: । 
प क्षयं पावकशोचिषः ॥ २९ ॥ (ऋ० ३।११।७ ) 
य प्रयांसीति | क्रष्यादय उक्ताः, दाइवाँ दाइवान्‌ दाता 
मनसी हृदयस्य चात्मनः परमेश्वराय । मर्त्यो मनुष्य: । वाहसा' 
मनसा, वहति परमात्मानं प्रति, वह प्रापणे, मनसैव विजानीयादिः 
तयुपनिपत्‌ । भ्रयांसि तृप्ती:, प्रीज्‌ तपणे, असुन्‌ । अभि अब्नोति 
अभ्यष्नुत प्राप्नोति, पावकशोचिपः पवित्रतेजस्कस्य परमेक्व रस्य ` 
अय गृह घाम चाभ्यञ्नुते ॥ २।९ ॥ $ 


) ११५८, साह्नान्विद्वा अभियुजः क्रतुरदेवानामम्‌ क्तः 1 
उडन ००० अज्निस्तु विशवस्तस: kanya Maha Vidyalaya Collection. 
थवस्तसः ॥ ३।९॥ ( ऋ० ३।११।६ )' 


TT Tadd 
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साह्वानिति । ऋष्यादय उक्ताः: अग्निः परमात्मा, इहृगस्ति 
कीहक्‌ ? विश्वाः सर्वाः। अभियुजोभियोतत्रीर्वाधा विध्नाँश्च । 
साह्लात सोढा निवतंयिता पराभविता वा । देवानां विदुषां क्रतुः 
कर्ता घारयिता पोषयिता वा । अमुक्तोमरणधर्मा। तुविश्रवस्तमः । 
तुवीति बहुनाम ( निघ० ३,१२ ) । श्रवः कीतिः। श्रु श्रवणे । 
श्रयत इति । तुवि श्रवो यस्य स तुविश्रवो महायशाः । अतिशयेन 
तुविश्रवास्तुविश्रवस्तमः ॥ ३।९॥ 
१५५९. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः' 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १।१०॥ ( ऋ० ८१९१९ ) 
भद्र इति। सोभरिः काण्वः ऋषिः, अग्निर्देवता, काकुभः 
प्रगाथः ( विषमा ककुप्‌ ) छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१०॥ 
१५६०. भद्रं सनः कुणुण्व ुत्रतुर्ये येना समत्सु सासहिः] । 
अव स्थिरा ततुहि भूरि शर्घतां चनेमा ते अभि- 
अष्टये ॥ २४११० 0 ( ऋ० ८।१९।२० ) 
पूर्वोक्त : : प्रगाथः 
भद्रं मनः इति । ऋषिदेवते » छन्दः काकुभः अर 
(सभा सतो बृहती ) । हे अग्ने परमेश्वर, वृत्रतूर्य पापनाशकर्मणि | 
तरं शत्रु: पापं वा । तुरौ गतीत्वरणहिसयोरितिधातोस्तूयं इति | 
भद्रं समीचीनं मनः कृणुष्व निषेहीत्यर्थः । येन हेतुना समत्सु 
पापनाशकर्मसु । त्वं सासहिः अभिभविता शत्रूणां भविष्यसि । षह॒ 
मर्षणे । अत्राभिभवः। कि च शधतामुत्सहमाचाचां रागद्वेषादि- 


महाशत्रुणां भूरि भूरीणि वहूनि स्थिरा स्थिराणि सत्त्वाचीत्यागयः | 
AR Dh जर न 


+ पूर्वाचिके १११ संख्याको 'मन्त्रो द्रष्टव्य: । 
1 सासह इत्यूवपाठ: । 
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अव तनुहि, क्षणु, अभिष्टयेऽभीष्टये मनोथसिद्धये, ते त्वास्‌ । वनेम 
याचामहे ॥ २।१०॥ 
१५६१. अग्ने वाजस्य गोतम ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि धव: ॥ १।११॥ 
। ( ऋ० १।७९।४ ) 
अग्ने वाजस्येति । गोतमो राहूगण ऋषिः, अम्निर्देवता, 
उष्णिक्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।११॥ 
१५६२. स इधानो वसुष्कविररिनरीडेम्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दोदिहि ॥ १।११॥ ( ऋ० १।७९।५ ) 
स इधान इति। ऋष्यादय उक्ताः। सोग्निः इधान इन्धानो 
दीप्यमानः । वसुर्वासयिता सर्वेषां लोकानास्‌ । कविः क्रान्तदर्शी । 
गिरा वाचा प्रार्थनारूपया स्तुतिरूपया वा ईडेन्यः स्तुत्यः, अस्ति । 
एवंभूत हे पुवंणीक अनीकं प्राणाः । अनिति ये: अथा पुरुवो 
बह्वोन्यते प्राण्यन्ते येन स: । सर्वेषां जीवयितः अग्ने | अस्मभ्य- 
मुपासकेभ्यो रेवत्‌। रयियंस्यास्तीति मतुपि, सम्प्रसारणम्‌ । “संज्ञा- 
यामि”ति वत्वम । सर्वेषां धनानामीशितृत्व॑ यथा प्रकाशितं 
स्यात्तथा दीदिहि प्रकाशस्व | दीदेतिर्दीदयतिर्वा नैरुक्तो धातुः 
( निघ० १,१६,४ | नि० १०,१९ ) ॥ २११ ॥ 
१५६३. क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३।११॥ 


( ऋ० १।७९।६ ) 
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. यू पूर्वाचिके ९९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


अध्या, १४५८०५ “1१9 ०11छर्सशचिबी 01 Chennai and 90919७ १ 


क्षप इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे राजन्‌ राजमान अग्ने पर- 
` भेश्वर, त्मना आत्मना । वस्तोरिति न पच्चमी । एवमेव सर्व- 
विभवत्यर्थकं पदस्‌ । यथा कुह्‌ स्विद्दोषा “कुह वस्तोरिति” । अत्र 
पञ्जम्यर्थको ह्वित्तीयाथेको वा अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । वस्तोदिचा- 
दारभ्य। अथवा यावहिनम्‌ । उत उषसः उषःपर्यन्तस्‌ । उषस इति 
रात्र्युपलक्षणस्‌ । रात्रिन्दिवमित्यर्थः । क्षपः विनाशय विघ्नान्‌ । 
उतापि च सत्वं हे तिग्मजम्भ तीकणदन्त, रक्षसो दु्जनान्प्रति दह्‌. 
प्रातिकूल्येन प्रज्वलय ॥ ३।११॥ 


इति ट्वीतीयः खण्डः 
७ 


अथ चतुर्थः खण्डः 


१५६४. विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । अग्नि,वोः 
दुर्य वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः॥ १।१२॥ 
: ( ऋ० ८७४१ ) 
विशोविश इति । गोपवन आत्रेय ऋषिः, अग्निर्देवता । अनु-- 
्टम्मुखः प्रगाथः (अनुष्टुप्‌ छन्दः) । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १।१२ ॥. 
१५६५. यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपरासुतिम्‌ । 
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २१२॥ . ( ऋ० ८।७४ी२ ): 
यं जनास इति । ऋषिदेवते उक्ते, गायत्री छन्दः । हविष्मन्तो ` 
दुरितापवारणप्रस्तुताः । हूयत इति हविः। दुरितमपि परमेद्वरे 
हृयते | हुते सति तस्य नाशो भवति । एवं च हवेरित्यस्य दुरित-- 


1 पूर्वाचिके ८७ संख्याको भन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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नाश इत्यर्थः, तद्वन्तः, जनासो जना लोकाः | मित्रं न मित्रमिव, 
सपिरासुतिमिव सपिगंमनशील पापस्‌ । पापमेव गच्छति | धमंस्तु 
तिष्ठत्येव | असुति विनाशकस्‌ । पूङः प्राणिगर्भविमोचनयोः | पाप- 
नाशकमिव तं परमात्मानं प्रशस्तिभिः स्तुतिभिः प्रशंसन्ति स्तुवन्ति 
कीर्तयन्ति वा ॥ २।१२॥ 
१५६६. पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 

हव्यान्येरयहिवि ॥ ३।१२॥ ( ऋ० ८७४३ ) 

पन्यांसमिति | ऋषिदेवते उक्ते, प्रगाथः गायत्री छन्दः । 

देवताति देवतातौ भक्तियज्ञे उद्यता उद्यताति उद्यतान्‌ | दिवि 
दिव्यलोके मोक्षधामनि | हव्यानि हव्यान्‌ होतव्यान्‌ मोक्षधा- 
मनि प्रक्षेप्तव्यान्‌ जीवान्‌ ऐरयदीरयति प्रेरयति तमित्यध्याहायंस्‌ । 
पन्यांसं स्तोतव्यम्‌ | वेदिकः प्रयोगः । जातवेदसं सर्वज्ञं परमेश्वर 
स्तुम इति शेष: ॥ ३।१२॥ ५८: 
१५६७. ससिद्धमग्नि समिधा गिरा गुणे शुचि पावकं पुरो अध्वरे 

श्रुवम्‌। विप्रं होतारं पुरुवारमभ्नुहं कवि सुम्तेरीमहे 

जातवेदसम्‌ ॥ १।१३॥ ( ऋ० ६।१५।७) 

समिद्धमेति । प्रयोगो भागंव ऋषिः, भारद्वाजो बाहँस्पत्यो वा। 

 अरिनर्देवता, जगती छन्दः | अग्नि परमात्मानं गृणे स्तुवे । 
कीहज्ञं परमात्मानम्‌ ? समिधा समुत्तेजिकया गिरा स्तुत्या । 
समिद्धं समुत्तेजितम्‌। शुचि पवित्रं दुरात्मनः प्रति शोककर्तारं 
वा । पावकं पावनकर्तारम्‌। अध्वरे हिसाविर्‌हिते भक्तियज्े पुरः 
पुरस्थितम्‌ धुवमविचलं नित्यमिति यावत्‌ | विप्रं विशेषेण सवेषां 
ञानस्य पुरयितारम्‌ । होतारं सर्वष्टप्रदातारम्‌ । पुरुवारं पुरुभिवंहु- 
मित्ररपीयम्न, अबरुद्द आसदुहरुतछ4 कवि ऋन्‍्तब्रशधितम । 
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जातवेदसं जातानामुत्पन्नानामुत्पद्यमानानामुत्पत्स्यमानाचां च 
वेत्तारम्‌ । सुम्मैः सुखेहुतुभिस्तमीमहे च याचामहे च । सुखप्राप्ति 
याचामह इत्यर्थः । सुम्नमिति सुखनाम ( निघ० ३,६,१६ ) “रास्ता 
-सास्नासुम्न”"' इति भोजसूत्रेण ( ) निष्पन्नम्‌ ॥ १॥१३॥ 
२५६८. त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पाथुमीडच्म्‌ । 

देवासश्च मर्तासइच जागवि विभुं बिइपतिं नमसा 
निषेदिरे॥ २।१३॥ ( क० ६1१५८ ) 
त्वां दुतेति । ऋष्यादयः पुंवत्‌ । हे अग्ने परमेश्वर, देवासो 
देवा विद्वांसो मनुष्याः। मर्तासश्च साधारणाञ्च मनुष्याः । 
अमृत्तममरणधर्माणस्‌। युगेयुगे कालेकाले हव्यवाहं हव्यानां 
जीवानां वोढारं स्वलोक इतिभावः | पायुं पालकम्‌ । ईड्यं स्तोत- 
व्यस्‌ । दूतं दुर्जनोपतापकं वेगवन्तं वा भक्तार्तवचनैः शीघ्रं द्रवन्तं 
वा दुर्जनान्‌ निवारयन्तं वा । दूतो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेवेति- 
यास्कः ( नि० ५,१) । ईहृशं त्वां दधिरे धारयन्ति हृदयदेशे । 
कि च जागृवि जागरणशीलं जाग्रदाद्यवस्थात्रयरहितिस्‌ । भक्तानां 
रक्षणे जागरूक वा । विभुं व्यापकं सर्वस्वरूपं वा । विर्व्पात विद्ञां 
प्रजानां पातारं त्वां नमसा नमस्कारेण। नि षेदिरे नितरां 
गच्छन्ति । षदुलू विशरणगत्यवसादनेषु ॥ २।१३॥ 


१५६९. विसूषन्त्ग्त उभयाँ अनु व्रता हूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्ते घोति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मनस्त्रिवल्थः रिवो 
भव ॥ ३।१३॥ ( ऋ० ६।१५।९ ) 


विभूषन्नेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, उभयान्दे- 

वान विदुषो मर्त्यान्‌ साधारणांश्च मनुष्यात्‌ । विभूयषन्‌ विभूषय- 
च्ञात्मीयत्वेन तेषामाङ्गीकारेणेतिभावः। दूतो दु्जनानामुपतापकः 
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सन्‌ टुदु उपत्तापे । दीषंत्वंछान्दसम्‌। देवानां भक्तमनुष्याणाम्‌ । ब्रता 
ब्रतानि सत्कर्माणि | अनु अनुदृश्य | रजसी द्यावापृथिव्यो समीयसे 
सम्यग्‌ गच्छसि। नास्ति ते सवंगस्य प्रतिवन्धः। अध अथ। 
यद्यस्य ते तव धीति ध्यानं कर्म वा। सुमति शोभनां बुद्धि वा 
आवृणीमहे संभजामहे। त्रिवरूथस्त्रीणित्रयो लोका: वरूथानि ग्रहा 
यस्य स॒ त्वं नोस्मभ्यस्‌ शिव: | कल्याणकर्ता भव ॥ ३।१३॥ 
१५७०. उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कुतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १।१४॥ ( ऋष० ८।१०२।१३ ) 

उप त्वेति। प्रयोगो भागंव ऋषिः, अग्निदेवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्या तोयं मन्त्र: ॥ १।१४॥ का 
१५७१. यस्य त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 

आपहिचिन्नि दधा पदम्‌ ॥ २१४॥ (त्र ८१०२१४) 

यस्येति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । यस्य त्रिघातु त्रिधातोस्त्रयो 
घावतो यस्मिन्‌ स त्रिधातुः। त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति 
शाकपुणिः। यद्यपि धातुभ्योग्निशब्दो जायते नत्वरन्यथंस्तथापि 
शब्दाथंयोरभेदं स्वीकृत्योक्तिरियस्‌ | अथवा त्रयाणां धातुनामर्थाः 
संगच्छन्ते यस्मिन्‌ सः। ते च धातव इण्‌ गतौ । अञ्जू व्यक्तिः 
म्रक्षणकान्तिगतिपु | णीत्र, प्रापणे । सर्वं प्रपञ्चितं पूवं तेनेह 
नोच्यते । त्रिधात्वित्यविभव्तिकं पदम्‌ । नेयं च तत्‌ षठ्याम्‌ । 
अथवा सामासिक पदम्‌ । त्रिधातुना अवृत्तमनङ्गीकृतः। बहिरात्मा 
जीवः। असन्दिनम्‌ | दीङः क्षये, नक्‌ प्रत्ययः ( उ० ३,२) । 
_ असंक्षीणः असंक्षीणपाप इत्यर्थः । प्रथमार्थे द्वितीया । यस्थौ तिष्ठति । 
परमात्मा न स्वीकारोति यं तस्य पापानि न नश्यन्तीतिभार्वः । 


Se 
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चित्‌ चेत्‌ । आप आप्नोति परमात्मानमित्ति । पदं निदधौ परमेश्व- 
रस्य धामनि पदं निदधाति ॥ २।१४॥ 


` १५७२. पदं देवस्य मोढुषोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । 
भद्रा सूर्यं इवोपदृक्‌ ॥ २।१४॥ ( ऋ० ८।१०२।१५ ) 


पदं देवस्येति | ऋष्यादय उक्ताः, मीढुषः सेक्तुः कामानाम्‌ । 
देवस्य दिव्यगुणविशिष्टस्य । अग्ने: परमात्मनः । पदं स्थानं परं 
पदमित्यर्थः । अनाघुष्टाभिः केनापि अतिरस्कृताभिरूतिभी रक्षाभिः 
सुरक्षितं विद्यतेतमामितिभावः। कि चास्य देवस्य उपहृगपि उप- 
हष्टिरपि भद्रा कल्याणकारी | केव ? सूर्य: सूर्यस्य | उपहगिव । 
यथा सूर्यस्योपदृष्टिलूपदशंनं प्रातःकालिकमितिभावः। अनेकान्‌ 
रोगाच्निवत्यं कल्याणं जनानां दृक्छक्तिदेहा रोग्याचसम्पत्तिप्रवधंन- 
द्वारा यथा भगवान्‌ सूयो विदधाति तथेव परमेश्वरस्योपदृष्टिजंनानां 
कल्याणाय भवति। ननु का नामोपदुष्टिः परमेश्वरस्य ? इदमत्र 
रहस्यस्‌। नहि परमात्मनो लोकिकानामिव काचिदुष्टिरस्ति । 
इष्टिमन्तरेणापि स सर्वं याथार्थ्येन पश्यति। पञ्यतिनं केवलं 
चक्षुर्व्यापारे निरूढः, ज्ञानेपि। ज्ञानद्वारा स सबै विश्वं पश्यति । 
हक्स्थानीयोपहृग भवति । अथवाल्पार्थं उप इति | अल्पापि तस्यः 
दृष्टि: श्रेयसे भवतीतिभावः॥। ३।१४॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 
इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयोषः 
इति पञ्चदशोच्ध्यायः 
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अथ षोडशोऽध्यायः 
अथ सप्तमप्रपाठके तुतीयोर्धः 
अथ प्रथमः खण्डः 


, १५७३. अभि,त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरचुत्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ १।१॥ 
( क्र० ८।३।७ ) 
अभि त्वेति । मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥११॥ 
१५७४. अस्येदिन्द्रो वायुधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि। 
. अद्या तमस्य सहिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥ २१॥ ` 
( ऋ० ८३८ ) 
अस्येदीति | ऋषिदेवते उक्ते, छन्द: समा सतो वृहती, सुतस्य 
भवतैश्वर्यस्य, अस्य इत्‌ अस्येवोपासकस्येव विऽणवि व्यापके सदे 
हर्षे सति । इन्द्र: परमेदवरः वृष्ण्यं कामपूरणसमर्थ शवों बलं वावृधे 
वर्घयाञ्चकार वर्घ॑यति च। अद्य अद्यापि, अस्य परमेश्वरस्य, त 
महिमानं महत्त्वम्‌ । आयवो मनुष्याः, पुवंथा पूर्वेस्मितु काळ इव 
` अनुष्ट्वन्ति अनुदिनं स्तुवन्ति ॥ २।१॥ 
_ १५७५, प्र वासर्चन्त्युक्यिनो नीथाविदो जरितारः। 
| इन्द्रानी इष आ वृणे ॥ १२ 0 (त्र ३।१२।५ ) 


SG-OlPublicDomsin—paniaikanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्र वामेति | विश्वामित्रो गाथिनः ऋषि:, इन्द्राग्नी देवते, 
गायत्री छन्दः । अन्नेन्द्रोग्निश्चति न द्वे देवते । सनानार्थको द्ौ शब्दौ 
परमात्मानमेवाहतुः । हे इन्द्र परमैशवयं, हे स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर, 
उक्थिनो भाषाणपटवः। नीथाविदो नीतिविदः। जरितारः स्तोता- 
रोचेयितारो । वा जरतिरचेतिकर्मा ( निघ० ३,१४,७ ) । स्तुत्य- 
प्येष: ( निघ० ४,१,५२ ) । जरितेति स्तोतृनाम ( निघ० ३,१६, 
२) । वाम्‌ इन्द्राख्यमरन्याख्यं च परमात्मानं प्र अचेन्ति पुजयन्ति |. 
इषे इष्टछाभायाहमपि वृणे त्वां स्वीकरोमि | अहं विद्वामित्र: ।।१।२॥ 
१५७६. इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधुनुतम्‌ । । 
साकमेकेन कमणा ॥ २।२ ॥ ( ऋ० ३।१२।६ ) 
' इन्द्रारनी इति । ऋष्यादय उक्ताः, इन्द्राख्योग्त्याख्यरच परमे- 
इवर: | एकेन कर्मणा मनःसद्भूल्परूपेण | दासपत्नीर्दासा: उपक्षपयि- 
तार: कामादयः पतयो यासां ता:। 'दासाच्छन्दसि' (प० ४,१,३५) 
इतिगणसूत्रेण नकारादेश:। नवति नवं तन्वन्तीति नवतयः । 
छान्दसमेकवचनम्‌ । नवतीरित्यर्थ:। पुरोन्तः करणवृत्तीः। साकं 
सहैव न क्रमेणेत्यर्थंः । अधूनुतम्‌ धुनोतीत्यर्थः ॥ २।२॥ 
१५७७. इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति घीतयः। 
ऋतस्य पथ्या ३ अनु ॥ ३।२॥ ( ऋ० ३।१२।७ ) 
-इन्द्राग्री इति |  ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र हे अग्ने हें पर- 
मेदवर, ऋतस्य सत्यस्य तव | पथ्या पथो मार्गो ननु -अनुसुत्य । 
कृतानि धीतयः कर्माणि । दधति फलानीति । अपसः परि क्ृतस्य- 
क्रियमाणस्य करिष्यमाणस्य च कर्मणः सरवतः | उप प्र यन्ति समीपे- 
प्रयन्ति गच्छन्ति। अयं भावः। यत्किञ्चिदस्माभिः सुफल लभ्यते 
.. तत्सर्वं सत्यस्वरूपेण परमात्मनोपदिष्टेन मार्गेण क्रतानां कर्मणामेव 
माहात्म्यप्‌॥॥॥३ शिप. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१५७८. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । 


युवोरप्तुयं हितम्‌ ॥ ४२ ॥ ( ऋ० ३1१२८ ) 
इन्द्राग्नी इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्राग्नी परमेश्वर, वां 

तव तविषाणि महान्ति | तविष इति महुन्नाम ( नि० ३,३,७ ) । 
प्रयांसि प्रदानानि तपंणानि। प्रीज्ञ्‌ तपंणे। असुन्‌ । त्तपंयन्तीति । 
दानि तपंयन्त्येव, तर्पणानि, तृप्तिकराणि वस्तूत्यपि तपंयन्ति । 
बलानि दानानि च सधस्थानि सहस्थानि त्वया सहैव स्थिताचीत्यर्थंः 
अविलम्बेनैव त्वं कमंफलदातेतिभाव: । युवोयुंवयोस्त्वयीत्यर्थंः | 
अप्तर्यमप्तार्यं भवसागरजलात्तार्यं तारणीयत्वं हितं निहितम्‌ ॥४२॥ 


१५७९. झारध्यूरेषु शचीपत इन्द्र विशवाभिरूतिभिः। भगं न हि 

त्वा यशसं चसुबिदमनु झुर चरामसि ॥ १।३॥ | 

( ऋ० ८६१५ ) 

- शग्ध्यूश्‍षु इति । भग: प्रगाथ ऋषिः, इन्द्रोदेवता, प्रगाथ 
( विषमा वृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।३॥ 
१५८०. पौरो अश्वस्य पुरुकृद्गावमस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

ना कहि दानं परि» मधिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर 

॥२३॥ ( ऋ० ८।६१।६ ) 

पौर इति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः समा सतो बहती । हे इन्द्र 

परमेश्वर, त्वम्‌ अष्वस्य नास्ति नियतं इवो यस्य तस्य जीवस्य जगतो 


` वा पौरः पुरयिता न्यौन्यापहर्तासि । गवां विद्यानां पुरुकृद्हुक़्दसि। _ 


र हे देव त्वं हिरण्ययो हिरण्यमय: प्रकादामयङ्चिन्मय इत्यर्थ: | उत्स 
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- उत्सरणशील उत्सारणशीलो वा, उत्कृष्टयतिर्वासि, उत्यूर्वात्सतें: 
सदेर्वा उप्रत्ययः | न किः हि नूनं न कोपि दानं त्वया दत्तं परिम- 
धिषत्‌ विनाशयति, मृधु उन्दने, इह हिसाथे: | त्वे त्वति यद्‌ यद्‌ 
यामि याचामि। यामोति याच्ञकर्मा ( निघ० ३,१९,२ ) । तद्‌ 
आ भर आहर ॥ २।३॥ 


१५८१. त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं चसुत्तये। 
उट्टावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राइवसिष्टये॥ १४ ॥ 


( ऋ० ८६१७) 


त्वं ह्येहीति। भर्गः प्रागाथ ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।४॥ 


१५८२. त्वं पुरू सह्राणि शतानि च यथा दानाय मंहसे । 


आ पुरन्दरं चकुस विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे 
॥२४॥ ` ( ऋ० ८।६१।८ ) 


त्वमिति । ऋषि देवते उक्ते, छन्दः समा सतो बृहती, हे इन्द्र 
परमेश्वर त्वं पुरूणि बहूनि शतानि शतसंख्याकानि सहस्राणि 
सहस्संख्याकानि च यूथा यूथानि दानायास्माहशांमंहसे प्रयच्छसि । | 
मंहतिर्दातकर्मा ( निघ० ३,२०,१० ) | तं पुरन्दरं पुरां सर्वषां 
शरीराणां योनीनां वा दारयितारभिन्द्रं परमेश्वरं त्वास्‌ । अबसे 
अस्माक रक्षणाय, गायन्तः स्तुवन्तः। विप्रवचसो विविधानि . 
अन वचांसि येषां ते वयमुपासकाः। आ आनन्दयितार 
चक्कम कुमंहे ॥ २।४॥ 


पूर्वाचिके २४० f 
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१५८३. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
सधो पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये! ॥ १४५ ७ 
( ऋ० ८१०३।६ ) 
यो विवा इति | सोभरिः काण्व ऋषिः, अग्निर्देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः। व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।५॥ 
१५८४. अश्व न गीभी रथ्यं सुदानवो सर्सृज्यन्ते देवयवः । 
उभे तोके तनये दस्म विइपते पषि राधो मघोनाम्‌ 
॥२५॥ ( ऋ० ८।१०३।७ ) 
अच्वमिति । । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः समा सतो बृहती । हे 
दस्म दुजेनादेन, दसु उपक्षये, मक्‌ ( उ० १,१४५ ) । हे विश्पते 
विशां प्रजानां रक्षक, सुदानवः शोभनदानाः । देवयवो देवो भवि- 
तुमिच्छवः, गीभिः स्तुतिवचनैः, रथ्यं रमणीयम्‌ | अश्वं व्यापकं 
त्वां ममुंज्यन्ते समर्चन्ति, त्वं तोकेपुत्रे तनये पौत्रे उभे उभयस्मिन्‌ 
मघोनां ज्ञानिनां महतां वा, राधो धनम्‌। पि प्रयच्छ, पृषु 
सेचने ॥ २५ ॥ 
इति प्रथमः खण्डः 


अथ द्वितीयः खण्डः 
. “१५८५. इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 
त्वामवस्युरा चके ॥ १।६॥ ( ऋ० १२५१९ ) 
) C० ०/०७० Collection. 
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इममिति । शुनःशेप आजीगर्तिऋषि:, वरुणो देवता, गायत्री .. 
छन्दः । हे वरुण वरणीय परमात्मन्‌, इमं मे मम हवमाद्धानं श्रुधि 
श्युणु, अद्येदानीमेव मृडय सुखय च । अवस्युरात्मनो रक्षां काम- 
यमानोहं त्वास्‌ आ चके समन्तात्‌ कामये ॥ १।६ ॥ 
१५८६. कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १।७॥ ( ऋ० ८।९३।१९ ) 
कयेति। सुकक्ष आङ्गिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्द: । हे वृषन्‌ सर्वमनोरथपुरक इन्द्र परमेश्वर, कया सुखवत्या । 
ऊत्या रक्षया । त्रस्‌ नोस्मान्‌ अभि प्र मन्दसे अभितः प्रकर्षेण 
आनन्दयसि। कि च कया शिवस्वरूपया रक्षया स्तोतृभ्य उपास- 
केभ्य आ भर आहरेष्टं वस्तु ॥ १।७॥ 
१५८७. इन्द्रमिदृदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥ १।८॥ 
[ (ऋ० ८२५) : 
इन्द्रमिति | मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः ` 
( विषमा वृहती ) छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र: | ॥ १।८॥ 
१५८८. इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास 
इन्दः ॥ २।८॥ (ऋ० ६८३ ) 
इन्द्र इति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः समा सतो बृहती, इद्रे 
परमेश्वर: । मह्ना महत्त्वेन माहात्म्येतात्मनः। रोदसी द्यावा- 


† पूर्वाचके २४९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


| सुबानास इत्यक्पाठः । ग 
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'पुथिव्यौ | पप्रथत्‌ अप्रथयतु | स॒ इन्द्र एव शवः शवसा आत्मनः 
एव सूर्यमरोचयत्प्राकाशयत्‌। इन्द्रे ह परमात्मन्येव विश्वा 
विश्वानि भुवनानि येमिरे उपरमन्ति प्रलयकाले, स्वानासः 
'सुवनासः ऐश्वयंशीला इन्दवो दीप्तिमन्तो जीवा उपासका अपि इन्द्र 
रमन्ते नियम्यन्ते वा ॥ २।८॥ 


१५८९. विइवकर्मन्हविषा वावुधानः स्वयं यजस्व तवं] ३ 


स्वा हिते। मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं 
मघवा सूरिरस्तु ॥ १९ ॥ ( ज० १०।८१।६ ) 
विश्वेति | विश्वकर्मा भौवन ऋषिः, विश्वकर्मा देवता, त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । हे विश्वकर्मन्‌ निखिल जगन्निर्माणसमर्थं परमेश्वर, हविषा 
अस्मत्कृतभक्तिरूपेण, वावृधानो वर्घमानस्त्वं स्वयमात्मना ते तव 
स्वा स्वां तन्वं तनुं यजस्व पुजय हि। सर्वमेव जगत्‌ तस्य पर- 
मात्मनस्तनुभूतस्‌ । अतः स्वतनो रक्षा परमात्मनैव कतंव्येति । 
अन्ये परमेञ्वरोपासनाविरहिणो जनासो जनाः। अभितः सर्वतो 
मुद्यन्तु मोह प्राप्नुवन्तु, वयं तूपासका अतोस्माकं तु इह मघवा 
महान्‌ परमात्मा । -सूरिः सरणशोलोस्तु भवतु, स॒ इहागच्छ 
त्वितिभावः ॥ १।९॥ 


१५९०. अया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि तरति संयुग्वभिः 
सुरो न संयुग्वर्भिः धारा पृष्ठस्य« रोचते पुनानो अरुषो 
हरिः। विञ्चा यद्र्पा परियास्युक्वभिः§ सप्तास्येभिऋववभिः 
॥१॥१०॥ ८ ( ऋ० ९।१११।१ ) 


1 एथिवीमुत द्याम्‌ इत्यूवपाठ: ।  स्वयुग्वभिरित्युक्पाठ; । 
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अया रुचेति। अनानतः पारुच्छेपित्रर॑षिः, पवमानः सोमो 
देवता, अत्यष्टिशछन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१०॥ 


१५९१. प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रस्मिभिर्यंतते दशतो 
रथो दैव्यो दर्शतो रथः। अग्मन्नुक्थानि पाँस्येन्द्र जैत्राय 
हर्षयन्‌ । वञ्जश्च यद्धवयो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता 
॥ २१०॥ ( ऋ० ९।१११।३ ) 


प्राचीमेति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । चेकितत्संजानान: | किती 
संज्ञाने परमात्मनः स्वस्य च रूपं नित्यमनित्यं वा जानान इत्यर्थः । 
उपाशकः, प्राची पूर्वा प्रदिशमनुयाति । पूर्वा दिशं गच्छतीत्यस्य 
'पूर्वेदिग्गमने नास्ति तात्पर्यम्‌ । किन्तु उत्कृष्टां दिशं स्थितिमनु- 
याति । परमेशवरमनुगच्छतीतिभावः। ततः परं दशतो दशंनीयः, 
रथो रमणीयः, रमु क्रीडायास्‌ । देव्यो रथ इव वा, स सोमः 
परमात्मा रह्मिभि: प्रकाशैज्ञानिरित्यथं:। सं यतते सम्यक यत्नं 
कुरुते तमुपासकमधिकाधिकामुन्नतपदवीं प्रापयितुम्‌ । पुनदंशंतो 
रथस्तस्य परमेश्वरस्पातीवरामणीयक द्योतयितुस्‌ । पौंस्यानि सम- 
र्थानि, उक्थानि स्तोत्राणि कृतान्युपासकेरिन्द्रै परमात्मानमग्मनु 
गच्छन्ति । कीद्रशानि स्तोत्राणि ? जेत्राय जयाय हेतवे जयार्था- 
नीतिभावः । जना उपासका भवन्ति परमेइवरस्येत्येन तस्य जयः । 
'तस्मादित्यर्थः । तानि स्तोत्राणि तं हर्षयन्‌ हषंयन्ति, यद्‌ यस्मात्‌ . 
बज्चो व्रजतीति गमनशील इत्यर्थः । परमात्मा, चकारात्स उपा- 
सकः, तौ समत्सु सांसारिकयुद्धेपु अनपच्युता अनपच्युताबपरा- 
जितौ भवथो भवतः। पुरुपव्यत्ययस्छात्दसः । पुनरनपच्युतेति 
दाढर्थ ययोतयितुस्‌ ॥ २।१०॥ 


† पूर्वाचिके ४६३ पावके ४६३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१५२२. त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृशिर्मजयसि स्व आ 
दम ऋतस्य धीतिभिदंसे। परावतो न सास तद्यत्रा रणन्ति 
धीतयः । त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो चयो 
दषे ॥ ३३१० ॥ ( ६० ९१११२ ) 


जा हेति | ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । हे सोम उपासक, त्व ह॒ 
मणाचा भक्तानाम्‌ । पण व्यवहारे स्तुतौ च, स्तृतिकत णामचे- 
यितृणां वा, पणतिररचार्थः ( निघ० ३,१४,३२ ) । त्यठासिद्ध बसु 
धनं परमेश्वरप्रसादरूपम्‌ | विदो लभसे | ऋतस्य सत्यं सत्यस्वरूपं 
परमेश्वरम्‌ । द्वितीयार्थे षष्ठी छान्दसी, स्वे स्वकीये दमे गृहेन्तः- 
करणरूपे मातृभिर्याञ्चारूपै: । मायतिर्याच्ञार्था नैरुक्तो धातुः | 
धीतिभिः कर्मभिः । मजयसि पूजयसि, द्वितीयं दमेइतिपद पुर्व- 
दमपदस्य विशेषणम्‌ | दान्ते दमे अन्तःकरणे इत्यर्थः । कथंभूते 
दमे ? यत्र यस्मिन्‌ परावतो दूरप्रदेशात्‌ इव धीतयो ध्यातारस्त- 
त्साम त शान्तं परमेश्वरम्‌ | रणन्ति शब्दयन्ति आह्वयन्ति, तेन 
रोचमानो दीप्यमानः परमात्मा, अरुषीभी रोपरहिताभिस्त्र- 
धातुभि स्त्रयाणां लोकानां धातुभिर्धारयित्रीभिः शक्तिभिः | वयः 
कान्ति तेज इत्यथः | वी यतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु, दधे धार- 
र पुनवंयो दवे इत्यत्र वयः शब्दो गत्यर्थः, तस्य गतिः 
| आश्रयं ददाति मोक्षं वा ददातीत्याद्य्थः || ३1१० ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 
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१५९३. उत नो गोर्षाण धियमश्वसां वाजसामुत । 
नुवत्क्कणुह्ूतये ॥ ११ ॥ ( ऋ० ६५३१० ) 


उत न इति। भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः, पूषा देवता, गायत्रीं 
छन्दः । हे पूषन्‌ सर्वेषां पोषक परमात्मन्‌, ऊतये रक्षणार्थम्‌ ।' 
नोस्माकस्‌ । धियं वुद्धिमीहशीम्‌ । कृणुहि कुरु, कीदुशीस्‌ ? 
गोर्षाण गवां वाचां विद्यानामित्यथेः, सनित्रं दात्रीस्‌। षणु दाने, 
अच्वसामच्नुवतां वृद्धि गच्छतामर्नतां बुभुक्षूणां वा जनाचां सनित्रीं 
दात्रीस्‌ । बृद्धि प्राप्तुवतां लोकानां बद्धनसामग्रीदात्रीं भुञ्जानानां 
लोकानां भोजनदात्रीस्‌ । वाजसास्‌ उत निबंलानां च बलदात्रीम्‌ । 
किंवत्‌ नुवत्‌ । यथा नीतिमतां सज्जनानां ताहशीं बुद्धि करोषि 
तद्वत्‌ ॥ ११॥ 


` १५९४. शशमानस्य वा तरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
विदा कामस्य वेनतः ॥ १४९ 0 ( ऋ० १८६८ )' 


नश्ञमानस्येति | गोतमो राहण ऋषिः, मरुतो देवता, 
गायत्री छन्दः । हे तरः सन्मार्गं नेतारो जनान्‌, सत्यशवसः सत्यमेव. 
शवो बलं येषामीदृशो हे मर्त ऋत्विजो भक्तियज्ञसंचालका:,. 
मरुदिति ऋत्विङ्‌ नाम ( निघ० २,१०,६ ) | शशमानस्य पोड्य- 
मानस्य । शम्नातिवंधकर्मा ( निघ० २,१९,२६ )। स्वेदस्य मुक्तस्य 
त्यक्तस्य सहायकैः । जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः । वेनतः कामय- 
मानस्य यत्किञ्चिदपूर्वंस्‌ | वेनतिः कान्तिकमां ( निघ० २,६ 
४ ) । ममोपासकस्य, कामस्य कामस्‌ । द्वितीयाथे षष्ठी, विदो 
लम्भय । विदलू लामे ॥ १।२॥ 
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१५९५. उप नः सुनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । 
सुमृडीका भवन्तु न: ॥ १३॥ ( ऋ० ६।५२।९ ) 
उप न इत्ति। ऋजिश्वा भारद्वाज ऋषिः, विश्वे देवताः, 
गायत्री छन्द: | हे अमृतस्यामरणधमंणो नित्यस्य परमेश्वरस्य 
व: धुवा: सन्ति, परमेरवरप्रियाः सन्तीतिभाव: | ते नोस्मांक 
गिरो वचांसि >पस्टप्वन्तु आकणंयन्तु, नोस्माक ते सुमृडीकाः 
'सुसुखकरा भवन्तु ॥ १३॥ 
१५९६. प्र वां महि द्यवी अस्युपस्तुति भरामहे । 
शुचो उप प्रशस्तये ॥ ११४ ॥ ( ऋ० ४।५६।५ ) 


प्र वामिति | वामदेवो गौतम ऋषिः, द्यावापृथिवी देवता, 
गायत्री छन्द: । हे दवी द्योतमाने द्यावापृथिव्यौ, वां युवयोरुप- 
स्तुति महि महतीस अभि प्र भरामहे अभितः प्रकर्षेण कुम: । 
शुचि शुदे यां परशस्तये प्रशस्तिप्राप्तये श्रेयस उप गच्छामः । उपो- 
पसगवलाढ्‌ योग्यक्रियाध्याहारः। अत्र वी इति विशेषणवलात्‌ 
न द्योवापृथिव्योः स्तुतिरिष्टा न वा तत्समीपे प्रशस्तिप्रापतये गम- 
नमिष्टम्‌ | किन्तु द्यावापृथिव्योरधिष्ठात्‌: परमात्नो विदुषां वा 
तदन्तरवासिनां स्तुतिरत्र ष्टव्या । न हि द्यावापृथिव्योः समीपे 
गमन शक्यम्‌ ? पृथिव्यां नु निवास एवास्माकं कथं तहि तत्समीप- 
गमन कतंव्यस्‌ ? द्योस्तु नास्माभिगंन्तव्या । अतस्तचिष्ठातुरे- 
वात्रस्तुतिस्तत्समीपगमन वा वेद्यम्‌ | विदुषामपि स्तुतिः समोपः 
गमनं च नायुक्तम्‌ ॥ २१४ | 
१५९७. पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । 
ऊह्याथे सनादृतम्‌ ॥ २१४ ॥ ( ऋ० ४५६६ ) 


र 1 पाने इति: ठिद्योप्रादफःताक्ता( बन्या झरीरेणा5स्वरूपेण'स्वेच 
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EE 727 वाक मड SY UN 
स्वोकीयया दक्षेक्ष शक्त्या मिथः परस्पर पुनाने धारयन्त्यावित्य्ः 
द्यावापृथिव्यो राजथः शोभेथे, वर्तेथे वा, सनात्‌ सव॑दा ऋतं 
सत्यस्‌ उ्याथे वहेथे, दिविष्ठः सूयः स्वाकर्षणशक्त्या पृथिवीं 
धारयति पृथिवी च स्वाकषंणशक्त्या सूर्यं धारयतीत्युक्तस्‌ । एतां ` 
सनातनरीति तौ सदा धारयतः अत्रद्यौः सूयं एव नान्त-- 
रिक्षम्‌ ॥ २।१४॥ 


१५९८. सही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रतो ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि षेदथुः ॥ ३।१४॥ ( ऋ० ४।५६।७ )' 
मही मित्रस्येति | ऋष्यादय उक्ताः, हे मही महत्यौ द्यावा-- 
पृथिव्यौ, ऋतं सत्यं परमात्मानम्‌ तरन्ती अवगाहमाने पिप्रती 
लोकान पालयन्त्यौ मित्रस्य परमस्तिग्धस्य परमेश्वरस्य य॒ज्ञं ` 
संगतिकरणरूपं महत्‌ पुण्यं कार्यम्‌ | साधथो युवां साधयथः यज्ञं 
परि संगतिकरणख्पकार्यं परितो नि षेदथुः निषीदथस्तस्मिन्त- 
नारतं निरते स्थ इति भावः । आभ्यां मन्त्राभ्यां परस्येश्वयं द्योत्यते ` 
॥ ३।१४॥ 
१५९९. अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिसु । 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १।१५॥ ( ऋ० १२०४)” 
अयमु इति। शुनःशेप आजीगर्तिऋंषिः, इन्द्रो देवता, 
गायत्री छन्द । व्याख्यातोयं मन्त्र/ं॥ १।१५ ॥ | 
१६००. स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । 
विभूतिरस्तु सुनृता २।१५॥ ( ऋ० १।३०।५ )” 


० 


त्य दरवान संख्याक को मन्त्रो अहस्य: Vidyalaya Collection. 
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स्तोत्रमिति । ऋष्यादय उक्ताः, हे राधानां सिद्धीनां पते, 
गिर्वाहो गाभिरुहयमान स्तूययान वीर विकाराणां कम्पक इन्द्र 
परमेश्वर, यस्थ ते तव स्तोत्रं स्तुतिः सर्वत्र प्रवते तस्य तव विभू- 
तिरेश्वयं सूनृता सूनृतं सत्यं ग्रियं चास्तु वर्तताम्‌ ॥ २।१५॥ 
१६०१. ऊर्ध्वस्तिछ्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे श तक्रतो । 

समन्येषु ब्रवावहै ३।१५॥ ( ऋ० १।३०।६ ) 

ऊर्ध्वं इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे शतक्रतो अनन्तकमंत्‌ 
'परमेश्वर, अस्मिन्वाजे संग्रामे कामक्रोधादिमहारिभिः सह जाय- 
माने | नोस्माकमूतये रक्षाये, ऊध्वं: सन्नद्धस्तिष्ठ वत्तस्व, अन्ये- 
ष्वपि जनेषु सं ब्रवावहै कथयामो यूयमपि सर्वे संनद्धाः स्थ महद्धिशच 
योधैः सह युष्मामियोद्धव्यमस्तीति ।। ३।१५॥ 


१६०२. गाव उप| वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ११६॥ ( क्र ८७२१२ ) 
गाव इति । हर्यतः प्रगाथ ऋषि:, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १।१६॥ 
१६०२. अभ्यारसिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 
अवटस्य+ विसर्जने ॥ २।१६॥ ( ऋ० ८।७२।११ ) 
` अभ्यारभीति | ऋष्यादय उक्ताः, अद्रयो न दीर्यन्ते ते भक्त- 
जीवाः | पुष्करे पोषणकरे परमेश्वर, निषिक्तं नितरां सिक्तं 
स्वभावतः स्थितम्‌। मधु . मधुरमानन्दमिति. यावत्‌ । अवटस्य 
` † उपावतावतमित्यक्पाठ: । | 
| न (Ore Vidyalaya Collection. 
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कूपस्य संसाररूपस्य विसजंने त्यागे त्यागकाले त्यागानन्तरं वा, 
अभ्यारम्‌ इति अभिगत्यैव कृतार्था भवन्तीति शेषः॥ २१६॥ . 
१६०४. सिञ्चन्ति नससावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌। 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥ ३११६ ॥ ( ऋ० ८।७२।१० ) 
सिञ्चन्तीति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । उपासकाः इन्द्र परमात्मानं 
नमसा नमस्कारपरम्परया सिञ्चन्ति तोषयन्ति, कीहृशभिन्द्रस्‌ ? 
अवटस्‌ अवगत्य 'अटतीति अवटस्तम्‌ | अवगच्छन्‌ कस्योद्धा- 
रसमय इति, उद्धायंसमीपे अटित, उच्चाचक्रम्‌ उच्चं महती चक्रं 
क्रिया यस्य तं महापाराक्रममङ्ूतकर्माणं वा, परिज्मानं परितः 
सर्वेषामुत्पादकम्‌ । जनी प्रादुर्भावे, “शवन्तुक्षन्‌०” ( उ० १,१५५ ) 
इति सूत्रेण निपातितः | चीचीनबारं नीचीनबालस्‌, रळ्योरेक्यस्‌, 
वालो बलवतीतियास्कः (नि० ९,१०) नीचीनेषु निकृष्टमार्गे प्रयातेषु 
जनेषु बलेन वर्तते इति नीचीनबाळम्‌ । निम्तगान्‌ बलात्स उपर्या- . 
नयति, अक्षितमविनष्टस्‌ ॥ ३।१६ ॥ 
न इति तृतीयः खण्डः 
छ 


अथ चतुर्थ: खण्ड: 
-१६०५, मा भेस मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव! 
सहत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पस्येम तुर्वशं यदुम्‌ ॥ १।१७॥ 
क ( ऋ० ८४७ ) 
मा मेमैति | देवातिथि काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा बुँहती ) छन्द: । हे इन्द्र सर्वेश्वंये, उग्रस्यासहयप्रतापस्य 
तत्र, सस्मे्पतिले तत माना, | 1177 ह: जाम," म.क्षमिष्म 


ey 
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मा श्राम्याम, यतो वृष्णः सर्व॑मनोरथानां वषितुस्ते तव कृतं कम 
महन्महनीयम्‌ । अभिचक्ष्यमभितः प्रख्यापनीयम्‌ । तुवंशः कामः, 
सोस्ति अस्येति तुवंशः । पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वत्वम | यदुमुपरतं ` 
शान्तमुभयविधं मनुष्यं, पञ्येम तुवंश इति यदुरिति च मनुष्यनाम 
( निघ० २,३,१५;१८ ) | ये च कामिनो ये च विरक्तास्तव सख्ये 
पतितास्तेषां भयमपगतं पञ्येम पञ्याम इत्यरथः ॥ १।१७॥ 


१६०६. सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वषा न दानो अस्य रोषति । 
मघ्वा संपुक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब 
॥ २१७ ॥ न ( ऋ० ८४८ ) 


सव्यामिति | ऋषि देवते पूर्वोक्त, छन्दः समा सतो बृहती ।, 
वृषा कामानां सेचकस्तपंक इन्द्र: परमेश्वर: सव्यं स्तोतव्यमुपादयि- 


'तव्यस्‌। रक्षितव्यमिति यावत्‌, स्फिग्यम, स्फिट हिसायास्‌ । 


निपातनाट्रस्य चः, हिस्यमित्यर्थ: | उभयमेव अनु वावसे अन्नुवस्ते ` 
आच्छादयति, सर्व व्याप्य तिष्ठतीत्यर्थः । दानोवखण्डयिता सवेषां 
जनानामपि कञ्चित्‌, अस्येमम्‌ । द्वितीयार्थे पष्ठी, न रोषति न . 
हिनस्ति, रुष हिंसायाम्‌ । सारघेण सारप्रदेन, सारं जिघति क्षरति 
इति सारघस्‌। वाहुलकाड्डः, मध्वा मधुना ज्ञानेन, भन्यत्त इतिः 
मधु, मनु ज्ञाने, संपृक्ता: संरिलष्टा घेनवः वाचः स्तृतिरूपा उच्यत 
इति शेषः द्रव कृपापरवशो भव, तूयमेहि शीघ्रमागच्छ, पिब 


. ऽपृणुतानुभवेतिभावः ॥ १।१७॥ 


१६०७. इमा उ त्वा पुरूवसो. गिरो वधन्तु या मम । 
. पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैर- र 
८&भूषत॥:श१2५ Panini a हन 205 र करार ) 
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इमा उ त्वेति। मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता | 
प्रगाथ ( विषमा बृहती ) छन्दः ।. व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१८॥ 


१६०८. अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्र- ` 
राज्ये॥ २।१८॥ ( ऋ० ८३४ ) 


अयं सहस्रेति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः समा सतो बुहती । 
अयमिन्द्रः परमात्मा, सहस्नं सहस्नऋषिभिज्ञानिभि: सहस्कृतः 
सहसा बलेन सह कृतः प्रतिष्ठासमृद्ध: सम्पादित इत्यर्थः । समुद्र 
इव पप्रथे सागर इव .अगाधो बभूव, अस्य परमेश्वर स महिमा 
योवध्येत्त महषिभिः स सत्य एव, अस्य शवस्तत्सहो बलं माहा- 
त्म्यमित्यथं: । अज्ञेषु भक्तियशेषु विप्रराज्ये विद्वत्समूहे गुणे स्तूयते 
मेघाविभिः ॥ २१८ ॥ यु 
१६०९. यस्यायं विशव आर्यो दास शेवधिपा अरिः। 
तिररिचिदये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सा अज्यते 
रयि: ॥ १।१९॥ { ऋ० ८।५१।९ ) 
यस्यायमिति । बालखिल्य ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः। यस्य इन्द्रस्य परमेश्वरस्य अयं विश्वः 
सकल आयं: श्रेष्ठवर्गोय दासः शूद्रवर्गोयं शेवधिपाः दोवधिधेनं 
तत्पातीति वैश्यवर्गः । अयस्‌ अरिः अच्छेति शन्रुसम्मुखं गच्छेती- 
त्यरिः क्षत्रवगं: । एते सर्वे यस्य परमेश्वरस्य शासने वतन्ते सः, 
तं तुभ्येत्‌ तुभ्यति हिनस्ति य रुशमे रोचमाने गुणिनि पवित्रे वा 
अर्ये स्वामिनि । अयं: स्वामिवैश्ययोः’ ( पा० ` )। तिरब्चितु 


ठ पती तिहार, नक्सा Vidyalaya Collection. 
सा० सुं०-५१ 
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तिरः प्रातिकूल्यं चिनोतीति, प्रतिकूरवर्तीत्यर्थः। पवीरवि 
पवेवस्नस्य रवः शब्दः पवीरवः, सोस्ति यस्येति पवोरवी ककेश 
भाषीत्यर्थः। छान्दसः प्रयोगः। कि च स इन्द्रो रयिर्दाता सन्‌ 
अज्यते गम्यते सर्वेः ॥ १।१९ ॥ । 
१६१०. तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अर्कंसानूचुः । 
अस्मे रयिः पप्रथे दष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः 
॥ २।१९॥ (त्र ८।५१।१० ) 
तुरण्यव इति । | ऋषिदेवते उक्ते, समा सतो वृहतो छन्द: । 
तुरण्यव: शोप्रमइनुवाना: परमात्मानम्‌ । विप्रासो मेधाविनः । 
मधुमन्तं ज्ञानस्वरूपम्‌। घृतदचुतं घृतं दीप्ति इचोतते क्षरतीति घृत- 
इचुत्तं प्रभाप्रदस्‌ । अर्क॑मचंनीयमिन्द्रं परमात्मानमानृचुरचंन्ति । 
किमर्थ तेचोन्त ? अस्मेस्मासु रयिधंनं ज्ञानरूपं दानशाक्तिर्वा पप्रथे 
प्रथताम्‌, वृष्ण्यं रक्षणसमर्थ शवो वलं प्रथताम्‌। स्वानासः सुवानाः 
सूयमाना उत्पाद्यमानाः इन्दवः ऐक्वर्यवन्तः सदाचारिण इत्यर्थः 
शिष्या अस्मेस्मासु भवन्त्विति ॥ २।१९ ॥ 
१६११. गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिवा। 
शच च वर्णमधि गोषु धारय*॥ १।२०॥ 
( ऋ० २।१०५।४ ) 
गोमेति । पवंतनारदावृषी, पवमानः सोमो देवता, उष्णिक 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः§ || ११२० || 
१६१२. स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । प्र 
सखेव सस्ये नर्यो रुचे भव ॥ २२० ॥ ( ऋ० ९।१०५।५ ) 
००-०.१ धिर्नेतत्यावचाठ11. Panini [व्ते/इत्यूबंण्पठे£फ/018/3 Collection. 
' ` + दोघरमित्युक्पाठ:। § पूर्वाचके ५७४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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स न इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे हरीणां ह्वियमाणानां भवी- 
येवंस्तुभिः जीवानां पते स्वामिन्‌, हे इन्दो परमेरवयं, देवप्सर- 
स्तमः। प्सरं रूपस्‌। ( निघ० ३,७,१२ ) । देवो दिव्यम्‌ । दिव्यं 
रूपं यस्य स॒ देवप्सरः। अतिशयेन देवप्सरो देवप्सरस्तमः | 
आतशयदिव्यरूपसम्पन्नः स त्वम्‌ । नर्यः नृणां हितः सन्‌ । सखा 


'सख्ये इव यथा मित्रं मित्राय रुचे प्रीतये भवति तथास्माकं रुचे 


प्रीतये दीप्तये तेजसे वा भव ॥ २।२०॥ 


१६१३. सनेमि त्वमस्मदा† अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ 
साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप हयुम्‌ ॥ ३।२०॥ 
( ऋ० ९।१०५।६ ) 
सनेमीति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे सोम शान्त परमेश्वर, 
त्वमस्मदस्मान्‌ । सनेमि सनातनं पुरातनं वा, सनेमीति पुराणनाम 
( निघ० ३,२७,४ ) मित्रमसीतिशेषः। आ अतः, कञ्चित्‌ अदेवं 
दुर्जनस्‌। अत्रिणं अद्‌ भक्षणे, 'अदेस्त्रिनिस्च' ( उ० ४,६८ ) इति 


न्रिप्‌। भक्षयितारं विनाशयितारम्‌ | पापमितियावत्‌ । अप अप- 


गमय, साह्वान्‌ सर्वाभिभवसमर्थस्त्वस्‌ । वाधोस्माकं पोडयितुन्‌ . 
परि -परितो जहि, दयु द्वाभ्यां सत्यानृताभ्यां युक्तं शठमपि अप 
अपगमय, परि, अपेत्युपसगंद्ंनात्‌ उचित क्रियाध्याहारः ॥३।२०॥ 


१६१४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते] । 
सिन्धोरुछ्बासे पतयन्तमुक्षणं हिरिण्ययावाः पशुमप्सु 
~ यृस्णते॥/९९१॥* ` (77८2) 


† त्वमस्मदाँ इत्यृक्पाठः । एमा 
cc पूँ।मघुनेरपृत्रपाछ:4 Panini ।७०।पु्मारिकत्मम@४ a Collection 
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अञ्जत इति। अत्रि्भौम ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
जगती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ ११२१ ॥ 


१६१५. विपश्चिते पवमानाय गायत महो न घारात्यन्धो अर्षति । 
अहिन जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रोडञ्ञसरदुषा 
हरिः॥ २२१॥ ( ऋ० ९।८६।४४ )' 


विपश्चित इति । ऋष्यादय उवाः, हे शिष्याः, विपरिचिते 
विविघज्ञानसम्पन्नाय पवमानाय सर्वान्‌ पुनानाय परमेश्वराय गायतः 
[स्तुति कुरुत, स मही महती महत्या धारा धारया वाचावेद- 
वाचा, तृतीयार्थे प्रथमा, अन्धस्तमोज्ञानम्‌ | अरषंति गमयति दूरी- 
करोत्येव, न एवार्थ, अहिः न जुणंम्‌ यथा सपो जूर्णा जीर्णाः 
त्वचम्‌ अति सपति मुञ्चति तथव सोपि जीर्णां त्वचम्‌ अतिप्राचीनं 
पापावरणमज्ञानावरणस्‌ अति सर्पेति अत्यन्तं गमयति, स वृषा 
कामानां वर्षको हरिः पापहर्ता परमेश्वर: । अत्यो न अरव इवः 
क्रीडन्‌ रममाणः। असरत्‌ जीवान्‌ अग्ने सारयति नयतीत्यथं: । 
जीवानां कल्याणं विधातुं तस्य नास्ति श्रम इतिभावः ॥ २२१ ॥ 


१६१६. अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अद्ठां भुवनेष्वपितः । 
हरिघुंतस्नुः सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय 
ओक्यः॥ ३।२१॥ ( नर० ९।८६।४५ ) 


अग्रेग इति | ऋष्यादय उक्ताः, स परमात्मा तविष्यते वर्घ- 
यिष्यते युष्मानुपासकान्‌ । कीहृशः सः ? अग्रेगः सर्वेषामग्रगन्ताः 
सर्वश्रेष्ठ इत्यर्थः | राजा राजमानः। अप्यः आप्यः प्राप्यः । अह्नां 


— Geom Fue oman Pam वाचिके Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
1 पूर्वाचिके ५६४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । है 


ड कना 


अध्या।०।१=द५ख) yp Samaj FसRfa.Chennai and eGangotri ८०५ 


भ्रकाशकपदार्थानास्‌ । ओहाक्‌ त्यागे, जहाति पृथक्करोत्यन्धकार- 
मिति । 'नञि जहातेः’ (३० १,१५८) इति सूत्रेण कनिन्‌ प्रत्ययः । 
विमानो विशेषण निर्माता । भुवनेषु लोकेषु अपितः स्थितः। 
हरिः सर्वाघौधनिवतंकः। घृतस्नुः दीप्तिदायक: | सुहृशीकः सुदर्शन: | 
अणवः समुद्र इव विस्तीणंः । ज्योतीरथः प्रकाशमयो रथो यस्य 
सः ज्योतिस्वरूप इत्यर्थः । ओक्यो निवासाय हितः। निवासयोग्य- 
इत्यर्थः । राये धनाय ज्ञानाय दानाय वा पवते गच्छति निरन्तरम्‌ | 
पवतिगंत्यर्थंः ॥ ३।२१॥ 

इति चतुर्थः खण्डः 

इति सपतमप्रपाठकस्य तृतीयोर्घः, सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः 
इति षोडशोष्यायः 
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अथ सपतदशोष्यायः 
अथाष्टमप्रपाठके प्रयथमोधंः 
अथ प्रथमः खण्डः 


१६१७. विश्वे भिरग्ने अरिनिभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 
चनो धाः सहसो यहो ॥ १।१॥ ( ऋ० १।२६।१० ). 
विश्वेभिति । शुनःशेप आजीगर्तिऋषि:, अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्दः | हे यहो प्राप्यत आहृयत इति यहुः। सम्बुद्धौ यहो, हे 
प्राप्त हे आहूत अग्ने परमेश्वर, विज्वेभिः सर्वेरर्निभिरग्नितुल्य- 
प्रकाशयुक्तेरुपासकेः | इमं प्रस्तूयमानं यज्ञं भक्त्यनुष्ठानरूपं शुभं 
कर्म पच्य । इदं स्तुतिरूपं वचइच श्यूणु। योग्यक्रियाध्याहारः । 
चना उ, चनेति दर्शननाम । दशन सहसः सहो बलं च धा धेहि 
देहि | सहस इति द्वितीयार्थं षष्ठी ॥ १।१॥ 
१६१८. यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । 
त्वे इद्धयते हृविः ॥ २।१ ॥ ( ऋ० १२६६) 
यच्चिद्वीति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अत्ते परमेश्‍वर, यत्‌ चित्‌ 
यद्यपि शश्वता बहुना । शञ्वदिति बहुनाम ( निघ० ३,१,५ ) तना 
भप | तनेति धननाम ( निघ० २,१०,१९ ) | देवंदेवं प्रतिवेदं 
प्रत्येक विद्वांस यजामहे पुजयामस्ताथापि हविहुँदयं त्वे इत्‌ त्वय्येव 
हूयते दीयते ॥ २१ ॥ 
- १४१०, प्रियो नो अस्तु बिइपतिर्होता मन्ठ्रो वरेण्य: । 
६ ००-०ब्रित्रा?तवरतम्े। रयम ॥/(३॥१०॥॥०॥० ५०/६०क्र००१४३६॥७ ) 


ब्र 


५७३ 
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प्रिय इति । हे परमेश्वर, परोक्षवचनस्‌। विश्वपति: विशां 
प्रजानां पति: पालकः । होता सवंदाता, मन्द्रो मादयिया, वरेण्यो 
वरणीयः परमात्मा । नोस्माकं प्रियः घ्रीतिपात्रं भवतु | स्वग्नयः 
शोभना अग्नयो भक्ता येषु ते वयमपि प्रियास्तव स्यामेति॥३।१॥ 


१६२०. इन्द्रं वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ १।२॥ ( न्० १।७।१० ) 
इन्दं व इति । मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
गायत्री छन्दः । हे शिष्याः वयमाचार्याः, विश्वतस्परि विश्वस्मात्‌ 
जगतो दूरे स्थितम्‌ इन्द्रं परमात्मानं वो युष्माकं कृते हवामहे आह्व- 
यामः। स केवलः स एव, अस्माकमस्तु भवतु । अन्ये'लौकिकाः 
स्वार्थपरायणाः । स्वार्थसिद्धयनन्तरं स्वार्थहानौ वा परित्यज्य नः 
पलायिष्यन्ते | परमात्मा तु न कञ्चित्स्वाथँ धत्ते। अतः स एवा- 
स्माकं भवत्वितिभावः ।।१।२॥। 
१६२१. स नो वृषन्नमुं चरं सत्रादावन्नपा वृधि । 
अस्मभ्यसप्रतिष्कुतः ॥ २।२॥ ( ऋ० १७६ ) 
स न इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे वृषन्‌ सर्वमनोरथपूरक, 
हे सत्रादावन्‌ सर्वेषामिष्टपदार्थानां सहैव प्रदातः परमेश्वर । स त्वं 
त्तोस्माकममुमिदस्‌ । चरुमाचरणं भक्तिविधानम्‌ । अप वृधि उप- 
वर्षयः | यतस्त्वमस्माकं भक्तानामप्रतिष्कृतो प्रतिष्कृताप्रतिस्खलितो 
( निघ० ६,१६ ) वासि | न हि कदापि त्वं भवताचु पराड्मुखान्‌ 
निराशान्‌ करोषीतिभाव; ॥ २२॥ > 


१६२२. वृषा यथेव वंसगः कृष्टीरियर्त्याजसा । 
ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३२॥ ( ऋण १७८ ) 
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वृषेति | ऋष्यादयः पुंवत्‌ । वृषा सर्वेच्छापुरकोप्रतिष्कुतो- 
श्रत्याख्यानकुशल ईशान: सर्वेश्‍वर: । ओजसा तेजसा द्वारा कृष्टी- 
मंनुष्यानियति प्राप्तोति बंसगों यूथ इव । गंसगो वृषभ इति 
सायण: | यथा यूथानि गोयूथानि प्राप्नोति तथा । याचमान न 
प्रत्याख्याति सोप्रतिष्कृत उच्यते । परमेइ्वरोप्रतिष्कृत इति कृत्वा 
याचमानान्‌ मनुष्यान्‌ स्वयमुपैति तेषां मनोरथान्‌ पुरयति चेति- 
तत्त्वस्‌ ॥ ३।२॥ 
१६२२. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः 
॥ १।३॥ ; ( ऋ० ६।४८।९ ) 
त्वं नश्चित्र इति | शंयुबहिंस्पत्य ऋषिः, अगिनर्देवता, प्रगाथः 
{ वृषमा वृहती ) छन्दः। व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।३॥ 
१६२४. पि तोकं तनयं पर्तृभिष्ट्वमदब्धेरप्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि 
द्वारांसि च ॥ २३ ॥ ( ऋ० ६।४८।१० ) 
पर्षीति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्द: समा सतो वृहती । हे अग्ने 
तरमात्मन्‌ | त्वस्‌ अदव्धैरखण्डितेः। अप्रयुत्वभिमिश्रिनैः संहते- 
रित्यर्थः | योतिमिश्रणाथं: | पतृंभि: पालनकतृभिः साधनैः स्तोकं 
पुत्र तनयं पोत्रादिकं च पछि पिपुहि पालय, किं च देव्या देवेभ्य 
आगतानि आगतान्‌ हेडांसि क्रोधान्‌ अनादरान्‌ वा, हेड इति क्रोघ- 
चाम ( निघ० २,१३,१ ) । डलयो रेक्यात्क्वचिद्‌ हेल इत्यपि हर्यते । 
` नोस्मत्‌ अस्मत्सकाञादित्यर्थः | युयोधि पृथक्कुरु । अदेवानि दुमं- 
चुष्यसम्वन्धीनि छूरांसि कौटिल्यानि च पृथक्कुरु ॥ २।३ ॥ 
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१६२५. किमित्ते विष्णो परिचक्षि। नास] प्र यद्ववक्षे शिपि- 
विष्टो अस्मि । मा वर्षों अस्मदप गुह एतद्यदन्य- 
रूपः समिथे बभूथ ॥ १।४॥ ( ऋ० ७1१००६ ) 

किमित्त इति । वसिष्ठो मैत्रावरुणिऋषिः, विष्णुर्देवता, 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | हे विष्णो व्यापक परमेश्वर, किंमित्‌ किमर्थं ते 
सव नाम नामधेयमेगं परिचक्षि ब्रूषे यत्‌ प्र ववक्षे यत्त्वं कथयसि 
शिपिविष्टः अस्मि इति। शिपयो रश्मयः | शिपिविष्टिरस्मीत्यस्य 
निर्गेष्टितोस्मीत्यर्थः | अप्रतिपन्नरदिमिरित्यर्थः । त्वमात्मनो नाम 
विष्णुरित्यनाख्याय शिपिविष्ट इति नाम प्रब्रूषे इति किस्‌ ? किम- 
थेमेतत्क्रियते ? अस्मत्‌ अस्मत्ता वर्षो रूपमेतत्‌ मा गूह्‌ मा गोपय | 
यद्‌ यस्मात्‌ त्वमन्यरूपः रञ्मिसम्पन्नः सन्‌ समिथे संग्रामे समाजे 
चा वभूथ भवसि हृह्यसे वा। अयं मन्त्रो निरुक्तं यास्काचारयेरपि 
व्याख्यातः | तत्र औपमन्यवस्यास्मिन्मन्त्रे काचिद्दिप्रतिपत्तिः स्फो- 
रिता । तथाहि--“शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोद्व नामनी भवतः | 
कुत्सीतार्थीयं पूर्ण भवतीत्यौपमन्यवः। कि ते विष्णोऽप्रस्यातमेतद्‌ 
` भवत्यप्रख्यापनीयं यन्नः प्रत्रषे शेप इव निर्गेष्टितोस्मोत्यप्रतिपन्त- 
रश्मि: | अपि वा प्रशंसानामेवाभिप्रेतं स्यात्‌ कि ते विष्णो प्रख्यात- 
मेतद्धवति प्रख्यापनीयं, यदुत प्रब्रूषे शिपिविष्टोस्मीति प्रतिपन्त- 
रश्मि: | शिपयोत्र रश्मय उच्यन्ते, तेराविष्टो भवति । 'मावपों 
अस्मदप गूह एतत्‌' । वर्ष इति रूपनाम । वृणोतीति सत: । यद- 
न्यरूपः समिथे संग्रामे भवसि संयतरश्मिः। शेपो गृहीत्वा हास्यं 
कृतम्‌ । शेपः शिरनम्‌ । अत एव कुत्तितार्थीयं पूर्ण भवतीत्युक्तम्‌ । 
चस्तुतों नात्र शेपो गृह्यते। यद्गृह्यते तद्यास्केरेवोवतम्‌ । अय- 

गी परिचक्ममित्युक्पाठः । 

1 मूत इत्युवपाठः । ` 
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सत्राकतः | भक्तः परमात्मानं प्रार्थयमान आवेशवशादुच्यते प्रभो, 
किमर्थ त्वं कथयसि "नाहं समर्थस्त्वामुद्धा रयितुमिति ।' भवतु नाम 
भवतो नाम शिपिविष्टिरेति अप्रतिपन्नररिमरिति । परन्तु भया तु 
सम्यग्‌ ज्ञायते युद्धेषु त्यै प्रतिपन्नररिमिभंवसीति, कथं त्वदीयं स्वरूप- 
सस्मत्त: प्रच्छादयसीतिकाकुः ॥ १।४॥ 
१६२६. प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमयंः शंसामि वयु- 
नानि विद्वान्‌ । तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्क्ष- 
यन्तमस्य रजसः पराके ॥ २४॥ ( त्र ७१००५ ) 
प्रत्त इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे शिपिविष्ट रश्मिभिरा- 
वेष्टित विष्णो, अर्य आयं: श्रेष्ठोहं वयुनानि वेत्तव्यानि सर्वाणि 
ज्ञानानि विद्वान्‌ जानानः । नाहमनायों येन त्वत्स्वरूपं न जाने । 
अत एव अद्येदानीम्‌ । ते तुभ्यं तत्‌ प्रसिद्धं हृदयरूपं हविस्त्वयि 
होतव्य वस्तु प्रशंसामि प्रयच्छामीतिभावः। 'अर्थो नित्यः परी- 
क्येत न संस्कारमाद्रियेदिति ध्येयम्‌ | अस्य रजसो रात्रेरन्धकारा- 
दज्ञानात्‌ | रज इति रात्रिनाम ( निघ० १।७।१२ ) । पराके द्रे।. 
पराक इति दूरनाम ( निघ० ३।२६।२ ) । क्षयन्तं निवसन्तम्‌ । 
तवसं महान्तम्‌ । तवस इति महन्नाम ( निघ० ३।३।६ ) । तवति 
वृद्धचर्थः | असच्‌ ( उ० ३,११३ ) प्रत्ययः, तं प्रसिद्धं त्वा त्वाम्‌ । 
अतव्यान्‌ अतवीयानसमथं: स्वं रक्षितुम्‌ । गृभ्णामि गृह्ममि शरणं 


यामीत्यर्थः स्तौमीति वा ॥ २।४॥ 

१६२७. बषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट 
हव्यम्‌ । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदा न: ॥ ३।४॥ ( ऋ० ७१००७ ) 
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वषटू त इति | ऋष्यादय उक्ताः, हे विष्णो व्यापक परमेश्वर 

आस आस्येन ते तुभ्यं वषट्‌ आ कृणोमि हृदयापंणं करोमि। हे 

शिपिविष्ट रक्मिसमवेत, तन्मया दीयमानं हव्यं हृदयरूपस्‌ | जुषस्व 

सेवस्वाङ्गीकुरंष्व । मे मम सुप्रुतयः शोभनाः स्तुतयः सन्ति यासु. 
ता गिरो वाचस्त्वा वर्धन्तु वर्धयन्तु प्रसादयन्तु | स्वस्तिभिः 

कल्याणे: कल्याणसाधनैर्वा। नोस्मान्‌ सदा यूयं त्वं पात पाहि । 

वहुवचनं छान्दसम्‌ ॥ ३1४ ॥ 

इति प्रथमः खण्डः 


6 
अथ द्वितीयः खण्डः 


१६२८. वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्नं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ १५ ॥ 
( ऋ० ४।४७।१ )- 


वायविति । वामदेवो गोतम ऋषिः, वायुर्देवता, अनुष्टुप्‌ 


` छनत्दः। हे वायो सर्वत्र गमनशील परमेश्वर, वा गतिगन्धनयोः । 


दिविष्टिषु दिव्य लोकेषणासु जातासु सतीषु । दिविशब्दोपपदात्‌ 
इषेः करणे क्तिन्‌ । द्यौगंम्यते इष्यते वा याभिस्ताः । शुक्रः पवित्रो हं 
मध्वो -मधु अग्रं श्रेष्ठं भक्तिरत्नं ते तुभ्यम्‌ । अयामि आययामि 
प्रापयामि ददामीतिवा्थ: । हे देव त्वं मम स्पाहंः स्पृहणीयोसि । 
अतो नियुत्वता नियोति नितरां मिश्रयति भक्तान्‌ परमानन्देनेति 
नियुत्‌ दया । सा अस्ति अस्येति नियुत्वान्‌ । दयालुरित्यथंः । 
अत्र केवलं दयापेक्षिता न मतुबर्थः । दययेत्यथं: । दयां कृत्वा 
सोमपीतये भक्तिरसपानाय आ याहि आगच्छ ॥ १५ ॥ 
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१६२५. इन्द्रशच वायवेषां सोमानां पोतिमहंथः । युवां हि यन्तीन्दवो - 
निम्नसापो न सध्रघक्‌ ॥ २५ ॥ ( ऋ० ४।४७।२ ) 
इन्द्रश्‍चेति | ऋषिच्छन्दसी उक्ते, देवते इन्द्रवायू | हे वायो 
परमेश्वर, सवंत्रगमत्तशील इन्द्रः सर्वेश्वयंसम्पन्नर्च त्वमेषां 
सोमनां भक्तिरसानां पीति पानमहंथ: अहंसि | इन्दवः सर्वे हि 
ज्ञानध्यानाद्येश्वयंशालिनो जना: । युवां हि त्वामेव यन्ति गच्छन्ति 
निम्न निम्नप्रदेशस | आपो न सध्रचक्‌। यथा जलानि सध्रथक्‌ 
जध्रयञ्चि सहभूतानि संगतानि सन्ति गच्छन्ति। अत्र अहंथ 
इत्यत्र युवामित्यत्र च द्विवचनम्‌ इन्द्रवायूशब्दावपेक्ष्य। न 
'वस्तृतस्तो र देवौ स्तः। मित्रावरुणयोरित्यत्र या रीतिरस्माभिः 
'प्रदशिता तयेवार्थः संगमनीयः॥। २।५ ॥ 
१६३०. वायविन्द्रशच शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये ॥ ३५ ॥ 
( ऋ० ४४७३ ) 
वायवीति। ऋषिच्छन्दसी उक्ते, देवते इन्द्रवायू । हे वांयो 
समिन्द्रः परमेश्वयं: सन्‌ शुष्मिणौ शुष्मी बलवान्‌ शवसस्पती 
'बलानां स्वामी । नियुत्वन्ता नियुत्वान्‌ दयालुर्नोस्माकं भक्ताना- , 
मूतये रक्षाये सोमपीतये भक्तिरसपानाय च सरथं रथेन सहेति 
सरथं यथा स्यात्‌ तथा, शीघ्रमितियावत्‌ । आ यातं आयाहि। 
द्विवचनं पुर्ववत्‌ ॥ ३।५ ॥ 
१६३१. अघ क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहसे[। 
यदी विवस्वतो धियो हार हिन्वन्ति यातवे ॥ २६ ॥ 
( ऋ० ९।९९[२ ) 


> 
टा. ताहे हुक Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्या, १७, ख. २ ] उत्तराचिकः ८१३ 


अधेति। रेभसूनू काश्यपावृषी, पवमानः सोमो देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । स पवमानः सोमः पवित्र ईश्वरः । क्षपा क्षपायाः। 
अधे अनन्तरम्‌ प्रातःकाल इत्यर्थः | परिष्कृतः पूजादिभिः संस्कृत: । . 
वाजान्‌ अभि भव्तानभिलक्ष्य। वजन्ति ब्रजन्ति परमेशवरमिति 
वाजा:। प्र गाहसे प्रगाहते प्रकर्षेण गच्छति। पुरुषव्यत्यय- 
इछान्दसः । कदा ? यदि यदा विवस्वतो मनुष्यस्य । विवस्वानिति- 
मनुष्यनाय ( निघ० २।३।२४ ) | धियो वुद्धयः कर्माणि वा पवि- 
त्राणि। यातवे गमनाय। हरि सर्वपापहरर्तारं परमेंदवर प्रतिः 
, हिन्वन्ति प्रेरयन्ति तदा ॥ १।६ ॥ 


१६३२. तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः 
यं गाव आसभिर्दधुः पुरा नुनं च सुरयः ॥ २।६॥ 
( का० ९।९९।३ )' 


तमस्येति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अस्य पवमानस्य सर्वानु पुना- 
नस्य सोमस्य शान्तस्य परमेश्वरस्य तमानन्दं मजयामसि मृज्मः 
शोघयामः । यो मदो रसः आनन्दो वा इन्द्रपातम इन्द्रस्य जीवस्य 
अत्तिशयेन पाता रक्षिता। गावो गमनशीला वोढारो वा सूरयो 
विद्वांस: स्तोतारो वा ( निघ० ३।१६।८ ) । पुरा पूर्वस्मिन्‌ काले च 
अधुनापि नूनमासभिरासनैः सुखासनैः सुखासीनेषूपविश्य दधुः 
पपुः पिबन्ति च परमेश्वरस्य आनन्दस्य शोधनं नाम स्वशुद्धिपर्वकं 
तदनुभवः । यथा पवित्रमपि गङ्गाजल पवित्रे पात्रे निक्षिप्तं पवित्र- 
मित्युच्यते तथा ॥ २।६॥ द 


१६३३. तं गाथया पुराण्या पुनानसस्यनुषत । 
उतो कुपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥ ३।६॥ 


3 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ००,४५० BONS ) 
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तं गाथयेतिः। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे उपासकाः पुनानं सर्वान्‌ 
'पवित्रयन्तं तं सोमं परमात्मानस्‌। पुराण्या प्राचीनया गाथया 
स्तुत्या वेदरूपया । अभ्यनूषत अभिष्टवन्तु । नाम नमनं प्रणामं 
विश्रतीबिश्रत्यो देवानामुत विदुषामपि धीतयोऽङ्गल्योज्ञल्य इति 
यावत्‌ कृपन्त कल्पन्ते समर्था भवन्ति । सर्ग एव विद्वांसस्तस्मिन्‌ 
'प्रणामेरेव स्वं श्रेयः सम्पादयन्तोतिभावः ॥ ३।६॥ 
१६३४. अइव न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
: सञ्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १।७॥ (ऋ० १२७१) 

अश्वमिति । शुनःशेप आजीगतिऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र! ॥ १।७॥ 
१६३५. स घा नः सूनुः शवसा पुयुप्रगामा सुशेवः । 

सीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २१॥ ( ऋह० १।२७।२ ) 

. स॒घेति। ऋष्यादय उक्ताः, नोस्माकं सूनुरुत्पादकः। सुते 
इति सूनुः । . सूड घ्राणिगर्भविमोचने । नुः प्रत्ययः ( उ० ३,३५ ) । 
"शवसा शक्त्या पृथुप्रगामा भ्रकर्षण बहुदूरगामी । स घ स परमेश्वर 
एव सुशेवः शोभनं सुखकरो भवत्वितिशेषः। कि च सोस्माकं 
मीढ्वान सवंकामाचां वर्षको दाता बभूयात्‌ भूयात्‌ ॥ २१ ॥ 


१६३६. सनो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 
पाहि सदभिद्विक्वायुः ॥ ३७॥ ( ऋ० १२७३ ) 


स न इति । हे अने परमेश्वर, त्वं विश्वायुः विश्वस्मिन्‌ अयः 
नशीलोसि, अय गतौ, स त्वम्‌ अघायोः पाप्रभिलाषिणो मर्त्या- 


eR . "ण्टख्पणारिपार्गाटजिणावां१. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्मनुष्याद्‌ दूरात्‌ च, आसादासन्ताच्च नोस्मान्‌ | सदस्‌ इत्‌ सदैव । 
नि पाहि नितरां रक्ष | मा दुर्जनानां सांनिध्यं दा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
१६३७. त्वमिन्द्र प्रतृतिष्वभि विइवा असि स्पृधः । 
अशस्तिहा जनिता वुत्रतुरसिः त्वं तुर्यं तरुष्यतः १८ ॥ 
( ऋ० ८।९९।५ ) 
त्वमिन्द्रेति । नृमेध आङ्गिरस ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
{ विषमा वृहृती ) छन्द: । हे इन्द्र परमेश्वर, त्वं प्रतूतिषु सर्वेष्वेव 
कामक्रोधादिमहारिभिर्जायमानेषु संग्रामेष । तुर्वी हिसार्थः | विञ्वाः 
सर्वान्‌ । स्पृधः प्रतिस्पधिनः अस्माभिः सह युद्धयमानान्वा | स्पृध 
इति संग्रामनाम (निघ० २,१७,१९ ) । स्पद्धं संघर्ष, क्विप्‌, 
पषोदरादित्वात्सकलेष्टमिद्धिः । अभि असि अभिभवसि पराजयसे । 
हे तूयं विघ्नानां नाशक, त्वमशस्तिहा अनिष्टानां दुरितानां वा 
हन्तासि। जनिता सर्वासां शस्तीनामुत्पादयिता चासि। वृत्रतूः 
'असि वृत्राणि पापानि तुर्व॑ति हिनस्तीति वुत्रतुः सवंपापविघातको- 
सीतिभावः । तरुष्यतो लोकान्‌ विनाशयतस्त्वं निवारयसि । तरुष्य- 
ति्नैरुक्तो धातुः । व्याख्यातोपि¥ व्याख्यातः ॥ १।८॥ 


- १६३८. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा। 
चिइवास्ते स्पृधः इनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तुर्वेसि 
BEI * (त्र० ८२०६ ) 


अनु त इति । ऋषिदेवते उवते, छन्दः समा सतो बृहती | हे 
इन्द्र परमेश्वर, तुरयन्तं तुरयत्‌ शत्रन कामादीन हिसात्‌ ते तव 
न मनन 

1 विश्वतूरसीत्यक्पाठ: । ` त क त Th 
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शुष्मं बलं शक्तिपुञ्जम्‌। क्षोणी द्यावापृथिव्यौ । क्षोणी इति 
द्यावापृथिवीनाम । अनु ईयतु अनुगच्छतः सर्वं एव लोकास्त्व- 
त्साहाय्यं विदधत इत्यथः | मातरा शिशुं न मातरा मातरौ पितरा- 
वित्यर्थेः। शिशु न यथा शिशु स्तनन्धयं बालमनुगच्छन्ति साहा- 
य्याय तथा | यत्‌ त्व॑ वृत्रं पापं तुबंसि हिनस्सि तेन ते विश्वा: 
सकलाः स्पृधः स्पद्धिन्यः प्रजाः । मन्यवे तव मन्योः क्रोधातु 
इनथयन्त श्रथयन्त शिथिला भवन्तीतिभावः॥ २८ ॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 


अथ तृतीयः खण्ड: 


१६३९. यज्ञ इच्द्रमवर्घयद्यद्भूमि व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण ओपशं दिवि ॥ १।९॥ ( ऋ० ८1१४५ ) 
यज्ञ इति। गोषूबतयर्वसूवितनौ काण्वायनौ ऋषी, इन्द्रो 

देवता, गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः] ॥ १।९॥ 

१६४०. व्यरन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
इन्द्रो यदभिनढलस्‌] ॥ २।९ ॥ ( ऋ० ८1१४७ ) 
 व्यरेन्तरिक्षेत। ऋष्यादयः पुर्गवत्‌ । यदु यदा इन्द्रो जीवो 
बळ संवृतिमावरणभित्यर्थः | अज्ञानावरणमितिभावः । बल संवः 
रणे | अभिनद्‌ भिनत्ति तदा सोमस्य शान्तस्वरूपस्य परमेश्वरस्य । 


रोचना कान्तिरिच्छा प्रकाशो वा । मदे, जीवोद्धारसमय उपस्थित 
oo 


i रं ५ 
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इति मदे हर्ष जाते । अन्तरिक्षम्‌ अन्तर क्षाययति वासयति सर्वा- 
नित्यन्तरिक्षं परमेदवरमेंव, इकारोपजनः । अथवा सर्गेषामन्तर- 
मीक्षत इत्यन्तरिक्षम्‌ । ईकारस्य हुस्वत्नं छान्दसम्‌ । वि अतिरतद्‌ 
विशेषेण प्लावयति वर्धयतीतिभावः। तृ प्लवनसंतरणयो: । प्छवनं 
प्लुतिवृद्धिरित्यथ:, अयं भावः: | यदा जीवः परमेश्वरकरुणया 
स्वकोयेन पुरुषार्थेन च सर्वाण्येव बन्धनानि निराकरोति तदा पर- 
मात्मन आमोदो हृदि न माति ॥ २।९॥ 


१६४१. उद्गा आजदङ्भिरोभ्य आविष्क्कण्वन्गुहा सतीः। 
अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्‌ ॥ ३।९॥ ( ऋ० ८१४८ } 
उद्गा इति । ऋष्यादय उक्ताः, यदा स उपासको वलमाव- 
रणम्‌ | अर्वाञ्चमधोमुखं कृत्वा तिरस्कृत्येतिभावः । चुनुदे नुदति 
दूरं क्षिपति तदा गुहा गुहायामविद्यायाम्‌ । गूहते संवुणोति स्वरूप- 
मिति गुहा, सतीर्गतंमाना, गा विद्या ज्ञानमितिभावः। 
अक्छिरोभ्यो ज्ञानिभ्य उपासकेभ्यः। औचित्यादुपासकाय | अगिः 
गतौ, अङ्गेरसिः ( उ० ४२३६ ) इत्यसिः, रुडागमइच, . अङ्भन्ति 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति जानन्तीति वा अङ्गिरसः | आविष्कृण्वन्‌ आवि 
भावयन्‌ परमेश्वरः उद्‌ आजत्‌ उद्गच्छति परमहणषंसम्पन्नो भव- 
तीतिभावः। मायां तिरस्कृत्य यः परमेश्वरं शरणं गच्छति प्रसन्नः 
' स तदा तस्मैज्ञानप्रकाशं ददातीतिभाव: ॥ ३।९॥ 
१६४२. त्यमु चः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 
आ च्यावयस्यूतये॥ ११०॥ . ( ऋ० ८।९२।७ ) 
त्यमु व इति। श्रुतकक्षः सुकक्षो वा अङ्गिरस ऋषिः, इन्द्रोः ` 
देवता, गायत्री छन्दः। है उपासका, यो युष्माकस्‌ । विश्वासु, 
सर्वासु गीषुं स्तोत्ररूपासु वाक्षु, आयतं विस्तृत नियतं ग्रथितं वा 
सत्रासहम्‌ । सत्रेति सत्यनाम ( नि० ३।१०।३ ) सत्रा सत्यमेवः 
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. बहुतां दुजेनानाँ सोढारमभिभवितारस्‌ । त्यम्‌ उ तमेवेन्द परमेश्वर्य 
- परमेश्वरम्‌ । ऊतये रक्षाये आ च्यावयसि आच्यावयत प्रापयत । 
च्युङ गतौ, वचनलकारयोव्यंत्ययश्छान्दसः ॥ १।१० ॥ 
१६४३. युध्सं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 
नरसवार्यक्रतुम्‌ ॥ २।१०॥ ( ऋ० ८।९२।८ ) 
युध्ममिति | हे उपासकाः, युध्मं सवंदोषेषु सम्यक्‌ प्रहार 
कर्तारम्‌ | सन्तं त्रिकालाबाधितं सर्वदा विद्यमानमित्यर्थः । अन- 
वाणं न केनापि प्रत्य॒तं प्रतिगतम्‌। ऋ गतौ, सोमपां सोमाता- 
मीच्रभक्त्यैदवर्याणां महात्मनां पातारम्‌ | अनपच्युतं न क्वचि- 
दप्यपच्यृतं पराहतम्‌ । अवार्थंकतुं न वारयितुं योग्यं क्रतः कमं 
यस्य स तम्‌ अनपह्तगतिकं कर्तव्य कतुँ सर्वथा समर्थम्‌ | नरं 
) . नेतारं तमिन्द्रै परमेश्वरमेव यूयं रक्षायै प्रापयतेत्यादिपूर्गवत्‌ 
॥ २।१०॥ ; 
१६४४. शिक्षा ण॑ इन्द्र राय आ पुरु विद्वाँ ऋचीषम। 
अवा नः पार्ये घने ॥ ३१० ॥ ( ऋ० ८।९२।९ ) 
शिक्षा ण इति | ऋषयादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर, विद्वान्‌ 
. सर्ग जानानः। ऋचीषमः ऋती स्तृतिः। तया समः। यथा 
स्तुतिभिः स्तूयते तथेव सः, ततोप्यधिको वा, न्यून: | तत्सम्बुद्धौ, 
नोस्मभ्यम्‌ । पुरु पुरूणि रायो धनानि ज्ञानरूपाणि, आ शिक्ष 
समन्ताद्‌ देहि, नोस्माकं पार्ये पार्य्याणि पूरणीयाति रक्षणोयानि 
वा धने घनानि सत्यसदाचारादिरूपाणि | अव रक्ष ॥ २।१०॥ 


_ १६४५. तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुतां क्रतुम्‌ । 
वस्त्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌॥ १११ ॥ ( ऋ० ८१५७) 
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तव त्यदीति। गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनावृषो, इन्द्रो 
देवता, उण्णिक्‌ छन्दः । हे इन्द्र परमेश्‍वर, धिषणा वृद्धिः, अथवा 
वाक्‌ स्तुतिरूपा, तव परमेश्वरस्य त्यत्तद्‌ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गं पर- 
मेञ्वरत्वमित्यर्थः। तव वृहद्‌ दक्षं बलमुत्साहं वा दीनानां रक्षा- 
कर्मणि, उत अपि च क्रतुं महत्कमं कमंकरणसामर्थ्यं वा, वरेण्यं 
प्रशंसनीयं वज्र दुष्टनिराकरणशक्तिस्‌। वज गतौ, निपातनाद्‌ रप्र- 
त्ययः. ( उ० २,२७)। शिशाति तीक्ष्णोकरोति, स्तुत्या तवः 
सामर्थ्यं वते इत्यर्थः । स्तुति श्रत्वा दयालुत्वं सामर्थ्यं च दशंय- 
सोतिभाव: ॥ १।११ ॥ 


१६४६. तव द्यौरिन्द्र पास्यं पृथिवी वर्धति श्रवः । 

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २११ ॥ ( ऋ० ८।१५।८ ) 

तवेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परमेश्वर, तव पोस्यं पुरु- 

षार्थ द्योद्युंछोको वर्घते वधंयति | पृथिवी पा्थिवलोकः श्रवो 
यशो वर्धयति, आपो जलानि गङ्गायमुनासरय्वादीनि, पवंतासर्च 
पर्गताइच हिमवदादयः । त्वां हिन्विरे प्रथयन्तीतिभावः। 
परमेश्वरस्य पौस्यं द्यौरिवागाधं, कीति: पृथिवीव विपुला, पावित्र्यं 
पवित्रकरणसामर्थ्य॑ वा गङ्गादिनदीभ्योधिकं, स्थेयं च पवंतेभ्योप्य- 
धिकमितिभाव: ॥ २११ ॥ 
१४४७. त्वां विष्णब्रृहन्‌ क्षयो सिन्नो गृणाति वरुण: । 

त्वां शर्डो मदत्यनु मारतम्‌ ॥ ३११॥ ( ऋ० ८।१५।९ ) 


त्वामिति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परमेश्वर, त्वां विष्ण- 
रिति सवंव्यापक इति, बृहन्निति, महानिति, क्षयः इति सर्वनिवास- 
स्थानमिति, मित्र इति सवंधां सखेति, वरुण इति वरणीय इति 
गुणाति निखिलो वेदों विह्वद्गंदच । कि च मारतं मरु्त्सम्बन्धि ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ सोपा260 by Arya 2704 सामधेवसंहिसिस्‌१। ang अविश | अ. प्र, १ 


शर्घो वलं त्वामनुमदति त्वया दीयमानेन बलेनैव मारुतोपि माद्य- 
तीतिभावः । सर्वे देवास्तववशगा इत्यर्थः ॥ ३।११ ॥ 
इति तृतीयः खण्डः 
७ 


अथ चतुर्थः खण्डः 


१६४८. नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 
अमेरमित्रमदंय ॥ १११२ 0७ ( ऋ० ८।१५।१० ) 
नमस्त इति | विरूप आङ्गिरस ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री ` 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १।१२॥ 
१६४९. कुवित्सु नो गविष्टयेऽने संवेषिषो रयिम्‌ । 
उर्कृदुरु णस्कृधि ॥ २।१२॥ _(त्र० ८७५११ ) 
कुवित्स्विति । | ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने प्रकाशस्वरूप परमे- 
इवर, गविष्टये गौविद्या, तस्या इष्टिरेषणम्‌ | विद्याप्राप्तय इत्यर्थः । 
नोस्माकं कुविद्‌ बहु, कुविदिति बहुनाम ( निघ० ३,१,१२ )। सु 
रयि सुधनं भक्तिरूपस्‌ श्रद्धारूपं वा, भक्त्या श्रद्धया वा, विद्या- 
प्राप्तिभवति, संवेषिषः संवेष्टितं कुरु, विष्लू व्याप्तौ । अस्मभ्यं भक्ति 
श्रद्धा वा देहीत्र्थः। कि च हे उरुकृत्‌ महापराक्रमकारिन्‌, नोस्माक 
ज्ञानं तद्विषयकं पराक्रमं वा, उर्‌ महन्महान्तं कुरु ॥ २।१२॥ 
१६५०. मा नो अन्ना! महाधने परा वरर्भारभृद्यया । 
संवर्ग सं राय जय ॥ ३।१२॥ ( ऋ० ८।७५।१२) 


र्ड 1 पूर्वाचिके ११ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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मा न इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर, यथा भार- 
भृद्‌ भारवाहकः। भारं वृणक्ति त्यजति तथा त्वम्‌ महाधनेस्मिन्म- 
हासंग्रामे सांसारिकोभीवृत्तिभि: सह प्रवृत्ते नोस्मानुपासकानसहा- 
यान्‌। मा परा वकं मा परा वृड्क्था मा परिहासीः। संवग 
कामक्रोधलोभादिभिः शत्रुभिमंदीयं संवृक्तमाच्छित्तमाछिद्यमानं 
बा रयि शमदमादिरूपं सं जय सम्यक्‌ जय, जयं कृत्वा देहीति 
भावः ॥ ३।१२॥ 
१६५१. समस्य सन्यवे विशो विश्वा नमन्त क्कष्टयः । 

` समुद्रायेव सिन्धवः॥ १।१३॥ ` ( ऋ० ८६४) 
` समस्येति । वत्सः काण्व ऋषि:, इन्द्रो देवता, गायत्री छन्द: | 
व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१३॥ 
१६५२. वि चिद्वृत्रस्य दोधतः{ *शिरो बिभेद वृष्णिना । 

वच्त्रेण शतपर्वणा ॥ २१३ ॥ ( ऋ० ८1३६ )` 

वि चिद्वृत्रेति । ऋष्यादय उक्ताः, इन्द्रः परमात्मा, वृत्रस्या- 
वरकस्य ज्ञानविवेकयोः। दोधतः कम्पयतो लोकात्‌ । शिरः विशा- 
रणशक्ति, श्र विशरणे, वृष्णिना सर्वेषामिच्छापुरकेण । शतपर्वणा 
असंख्यातपाळनशक्त्या वज्रेण स्वगत्या स्त्रध्राप्त्या विभेद भिनत्ति 
॥ २१३॥ 
९६५३. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । 

इन्द्रश्च मॅच रोदसी ॥ ३।१३॥। ( ऋ० ८६५ ) 


† पूर्वाचिके १३७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
1 दोधतो वज्रेण शतपवणेत्युक्पाठः। 
% शिरो बिभेद वृष्णिभेत्युवपाठ: । ` 
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ओज इति । ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । अस्येन्द्रस्य परमात्मनस्तत्प्र- 
शिद्धम्‌ ओजो वलं तित्विषे त्वेषते दीप्यते येनौजसा इन्द्रः पर- 
मात्मा, उभे रोदसी द्यावापृथिव्यो चर्मेव समवतंयत्‌ संवतं- 
यति, यथा कर्चिच्चम मृगादीनां संकोचयति प्रसारयति च स्वे- 
च्छयोमे कमणो करोति तथैव परमेश्वर: स्वेच्छया सजन रूपं 
प्रसारणं विसर्जनरूपं संकोचनं च जगतः करोति ॥ ३।१३ ॥ 


१६५४. सुमन्मा चस्वो रन्ती सुनरी ॥ १।१४॥ 
( अयं मन्त्रः नग्वेंदे न यजुर्वेदे नाथवंणि ) | 


सुभन्मेति। ऋषिदेवते न प्रतीयेते, सुमन्मा मनन 
मत्‌ ज्ञानम्‌ । शोभनं मत्सुमत्‌। सुमदस्ति अस्येति सुमन्मा 
शोभनज्ञानः परमात्मज्ञानवान्‌ वस्वी धनवान्‌ शान्तः रन्ती 
समणवान्‌ आनन्दी, सूनरी शोभनाः सुशीला नराः सम्बन्धिनोः 
यस्य तथा भवति ॥ १।१४॥ 


१६५५. सरूप वुषन्ना गहीमौ भद्रौ घुर्यावभि । 
ताविमा उप सर्पतः॥ २।१४॥ 
( अयं मन्त्रो न क्वापि त्रिषु वेदेषु ) । 


सरूपेति । ऋषिदेवते नोक्ते, छन्दो गायत्री, उद्यतेचेत्‌ 
वृषा देवता | कर्तित्त्त्वज्ञानी परमात्मानं प्रार्थयते कौचिद्द्वा- 
वुपासकावधिकृत्य । हे सरूप समानरूप, न हि ज्ञानिनो रूपं 
परमेदवराळ्िं भवतीति सरूपेत्युक्तम । हे वृषन्‌ सर्व॑मनोरथपुरकः 
परमात्मन्‌, इमौ भद्रौ कल्याणी धुर्यो धुरि अग्रे यन्तारो श्रेष्ठा- 
 वित्य्थेः। अभि आ गहि आगच्छ, इमौ भक्तौ अभिलक्ष्या- 
र पयावय दी मी तातिगावा 03 


2 ३ सपंत्तस्त्ना प्रीति” इत्यथ || २ lection. 
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१६५६ नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति । 
श्युङ्गेभिर्देशभिदिशन्‌ ॥ ३।१४॥ 
( अयं मन्त्रो न क्वापि त्रिषु वेदेषु ) । 


नीवेति । कञ्चित्परमेश्वरं प्रार्थयते, अयमुपासकः, आपस्य 
परमेश्वरस्य तव, आप्यते प्राप्यत इत्यापः । मध्ये तिष्ठति, मध्य 
इति सप्तम्यथंद्योतक: । परमेश्वरे तिष्ठतीतिभावः। अस्य शीर्षाणि 
सत्त्वरजस्तमोूपाणि मृड्ढ्वं मृड्ढि शोधयेत्यर्थ: । सवेषां भौतिकः 
गुणानामभावं सम्पादयेत्यर्थः । नीव पालयेमस्‌ । णीव सेचने सेवने 
चा, कि कुर्वन्‌ ? दशमिदंशसंख्याकेः म्यङ्गेभिः ऽ्युङ्गेरिस्द्रियेः । 
श्यु हिसायास्‌। 'श्णातेहुस्वरच' ( wa १,१२५) इति गन्‌। - 
किच्च नुट्‌ च, श्युङ्गाणि हितस्तीति सवंसाक्षिकम्‌ । इन््रियाण्यपिः 
कुपथगामीनि सन्ति कल्याणं हिसन्त्येव । संगमिति शेषः । दिशन्न- 
तिसुजन्‌ त्याजयन्नित्य्थे: ॥ ३1१४ ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः , 
इत्यष्टसप्रपाठके द्वितीयोधंः 
इति सप्तदशोध्यायः 
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अथाष्टादशोष्यायः 
अथाष्टसप्रपाठके द्वितोयोऽधः 
प्रथमः खण्डः 


१६५७, पन्यंपन्यमित्स्तोतार आ धावत मद्याय । 
सोमं वीराय शुराय ॥ १।१॥ . ( ऋ० ८।२।२५ ) 


पन्यंपन्यमिदिति | मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधर्चाङ्गिरस ऋषी , 
इन्द्रो देवता, गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ ११ ॥ 


१६५८. एह हरी ब्रह्मयुजा शर्मा वक्षतः सखायम्‌ । 
इन्द्र गीभिगिर्वणसम्‌ ॥ २१॥  ( ऋ० ८।२।२७ ) 


एह हरि इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ब्रह्मयुजा ब्रह्मयुजौ परमे- 
इवरलीनौ, शग्मा सुखकरौ, शग्ममिति सुखनाम ( निघ० ३,६,१२ ) 
शमुपपदे गमेः कः। उपघालोपः। पृषोदरादित्वाच्छमो मलोपः | 
शक्ल शक्तौ, इत्यस्माद्वा बाहुलकान्मक्‌ प्रत्ययः, ककारस्य गकारः, 
सशक्तो, वा, हरी हरतः परमेश्वर हृदय इति हरी उपासको 
गुरुशिष्यौ, इह उपासनामन्दिरे सखायं समानख्याति चेतनत्वेना- 
त्मत्वेन नित्यत्वेन च, गिवंणसं गीभिः स्तोत्रे: वननीयं संभजनीय- 
मिन्द्रं परमेश्वरम्‌ । गीर्भिः स्तोत्रवाग्भिः आ | वक्षत आ वहत 
. आह्वयत इत्यथः || २।१॥ 
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:१६५९. पाता वुत्रहा सुतमा द्या गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥ ३।१॥ ( ऋ ८श२६ ) 
त । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । सुतमेस्वयोपितं भक्त प 
रक्षिता, वृत्रहा पापघ्त: । आ घ गमत्‌ बार आ एव मम समीप 
इति क अस्मत्‌ अस्मत्तु आरे दूरे मा गर्च्छत्वित्यध्याहार्यस्‌ | 
शतमूतिः बहुभिः प्रकारेरूती रक्षणं यत्कृतं सः बहुविधरक्षक 
इत्यर्थः, परमेश्वरो नि यमते नियमयति सर्वमिति भावः ॥ ३।१ ॥ 
१६६०, आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १२॥ (ऋ०८।९२।२२ ) 
आत्वेति । श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः ऋषिः, इन्द्रो 
“देवता, गायत्री छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२॥ . 
१६६१. विव्यक्थ महिना वुषन्भक्षे सोमस्य जागूवे । 
य इन्द्र जठरेषु ते ॥ २२ ॥ ४ ( ऋ०:८।९२।२२ ) 
विव्यक्थेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे वृषत्र सर्वकामप्रद, 
जागृवे जगद्रक्षानिमित्तं जागरूक सावधान, इन्द्र परमे₹वर, त्वं 
सोमस्य शान्तोपासकस्य भक्षं भक्तिम्‌ । भज सेवायाम्‌ । वाहुलकात 


` ` प्रत्ययः । महिता स्वमाहात्म्येन | विव्यक्थ व्याजीकरोषि । रक्षा 


तु कतंव्येव, भक्ति व्याजीङृत्योपासकं रक्षसीतिभावः। यो भक्तस्ते 
तब जठरेषु प्रजासूत्पादितासु । जायन्ते इति जठराः । जनेरर ठः 
( उ० ५,३९ ) इति सूत्रेण अरप्रत्ययो धातोश्च ठान्तादेशः। 
अन्यतम इति शेषः ॥ २॥२ | 
१६६२. अरं त इन्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । 

अरं धासभ्य इन्दवः ॥ ३५२ ॥ 


र न पर्वाचिके १९७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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अरमिति | हे इन्द्र परमैश्वयं वृत्रहन्‌ पापघ्न परमेश्वर, सोम 
उपासक: । एकोपि, ते तव कुक्षये निष्कषेणाय साक्षात्करणाय । 
कुष निष्कर्ष | क्सिः ( उ० ३,१५५ ) प्रत्यय: | अरमलं भवतु 
भवति, इन्दव दीप्ता ज्ञानेन भक्त्या चान्ये उपासका: | तव धाम- 
भ्यो जन्मभ्योवतारेभ्यः अरमजम्‌ | धामानि त्रयाणि भवन्ति 
स्थानानि नामानि जन्मानीतीतियास्कः ( नि० ९,२८) ॥ ३।२॥ 
१६६२. जरात्रोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १।३ ॥ ( ऋ० १।२७।१० ) 
जरावोधेति। शुनःशेप आजीगतिऋषिः, अग्निर्देवता 
यायत्री छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।३॥ 
१६९४. स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुइचन्द्रः । 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥ २।३॥ ( ऋ० १।२७।११ ) 
स॑ न इति । ऋष्यादयः पूर्वत्‌ । महान्‌ महीयान्‌ । अनिमानो- 
परिच्छेदानहंः | धूमकेतुः सर्वाज्ञाननिवर्तकज्ञानः | धुनोति कम्प-- 
यत्यज्ञानमिति धूमः | धून्‌ कम्पने, मक्‌ प्रत्यय: ( उ० १,१३१ ) । 
पुरुश्चन्द्रोत्याह्ादकोग्नि: प्रकाशस्वरूपः सर्वव्यापको वा स परमे-- 
रवर: | धिये सत्कमंणे वाजाय बलाय घनाय वा आध्यात्मिकायः। 
नोस्मान्‌ हिन्वतु हिनोतु प्रेरयतु ॥ २३ ॥ 


१६९५. स रेवाँ इव विइपतिईब्यः केतुः शृणोतु नः। 
उक्येरन्निब्रृह.्धानु: ॥ ३३ ॥ ( ऋ० १२७।१२)' 


त स रेवानिति। ऋष्यादय: पूववत्‌ | बिइपतिः प्रजापतिः ।: 
देव्यो दिव्यो दिव्यानां सतां वा हित: । केतुः प्राज्ञः प्रज्ञावान्‌ ।. 
Ms 5) कु 
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बुहद्भानुृहन्तो वृहन्ति भानवस्तेजांसि यस्य स महातेजा इत्यर्थः | 


अरिनर्व्यापकः परमेश्वरः । रेवान्‌ इव कश्चिद्धनपति: इव । नोस्मा- 
कसक्यैरुक्थानि स्तोत्राणि, तृतीया छान्दसी, शृणोतु यथा कश्चि- 
द्धाग्यशाली घनाढ्यः स्वस्तोतुवंचनानि श्वुणोति तइत्‌ ॥ ३।३॥ 


१६६६. तद्रो गाय सुते सचा पुरुहताय सत्वने । 
श॑ यद्गवे न शाकिने ॥ १४ ॥ ( ऋ० ६४५२२ )' 
तद्व इति । शंयुर्बाहस्पत्य ऋषिः, इन्द्रो देवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।४॥ 
१६६७. न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः। 
न ३ ० ६४५२३ )' 
यत्सीमुपशवद्गिरः ॥ रोड ॥ ( त्रर० ६) 
, न घेति। ऋष्यादय उक्ताः, यद्यदि वसुः सर्वेषां वासयिताश्रयः 
स इन्द्रः सीस्‌ इमाः । सीमिति परिद्रहार्थीयः | अनेकेर्था अस्य, 
गिरः स्तुतीरस्मत्क्ृताः। उप श्रवदुपश्शणुयात्‌ तदा स गोमतो. 
बिद्यादतो विद्यासहितस्य वाजस्य आध्यात्मिकान्तस्याध्यात्मिक 
बलस्य च दानस्‌ । न घ नेव, नि यमते नियच्छेत्‌ ॥ २।४॥ 
१६६८. कुवित्सस्य प्र हि ब्रजं{ गोसन्तं दस्युहा गमत्‌ । 
` ज्ञचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३।४॥ ( ऋ० ६।४५।२४) 
ड रिणां 
कुवित्सस्येति। ऋण्यादय उक्ताः, दस्युहा दस्यूनामुपद्रवका 2 
हन्ता इन्द्रः परमेश्वरः । कुवित्सस्य, कु कुत्सितम्‌, विद्‌ वेदनं 
ज्ञानम्‌ । कुवित्कुत्सितं ज्ञानम्‌ । तत्स्यति नाशयतोति कुवित्सो महान्‌ 
विद्याचार्य: । तस्य परमविद्याचायंस्य, गोमन्तं विद्यावत्त्त ब्रज 


नि ति 


† पूर्वाचिके ११५ संख्याको मन्त्रो. द्रष्टव्यः । 
वघ्त्रमित्योंधपाठ: । 
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ब्रजन्ति विद्याथिनो यत्र तमालयं विद्यालयमित्यर्थः | हि प्र गमद- 
वश्यं प्रकर्षेण गच्छति । शचीभिः प्रज्ञाभिः प्रज्ञोपदेशे रित्यर्थः । 
चोस्माकस्‌ । अप वरत्‌ अविद्यामपवृणोति अपाकरोतीत्यर्थः | यत्र 
ज्ञाचचर्चा तत्र परमेश्वरस्तिष्ठत्येव प्रेरणया ज्ञानं च वर्धयति।।३।४।। 

इति प्रथमः खण्डः 
® 
अथ द्वितीयः खण्डः 


१६६०. इदं विष्णुविचक्रमे ग्रेथा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुले। ॥ १।५॥ (ऋ १।२२।१७) 
इदमिति। मेधातिथिः काण्व ऋषिः, विष्णुर्देवता, गायत्री 
“छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।५॥ 
१६७०. तरीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ २।५॥ ( ऋ० १।२२।१८ ) 
. त्रीणीति । ऋष्यादय उक्ताः, अदाभ्योहिस्योहिसितो वा गोपाः ' 
पृथिबीपालकः । विष्णुः स्ंव्यापकः परमात्मा, त्रीणि त्रिसंख्याकानि 
'पदा पदानि स्थानानि उपरिलोकमध्यलोकाधोलोकरूपाणि, वि चक्रमे 
विक्रान्तवान्‌ । सर्वे लोका विष्णुनाक्रान्ता इति भावः। कि कुर्वत्‌ ? 
अत एषु, सावंविभक्तिकस्तसिः। त्रिषु लोकेषु धर्माणि सच्चारित्रा- 
दीन्‌ धर्मान्‌ घारयत्रक्षयन्‌ ॥ २1५ ॥ 
१६७१. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो त्रतानि पस्पक्षे । 
इन्द्रस्य युज्यः सल्ला ॥ ३।५॥ ( ऋ० १।२२।१९ ) 


† पांसुरे इत्यक्पाठ:। 
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विष्णोरिति । ऋष्यादयः पुंवत्‌ । विष्णोः परमात्मनः | 
कर्माणि सज॑नपालनसंहाररूपाणि महारचर्यप्रदानि सामर्थ्यानि 
पश्यत विचारयत, यतो येः कर्मभित्रंतानि नियमान्‌ स पस्पशे 
स्पृशति ग्रथ्नाति, स्पेन ग्रन्थनम्‌ | स्पशं वन्धनस्पशनयोः। 
इन्द्रस्य परमैशवयंस्य तस्य विष्णोर्यो युज्यो योज्यः संसृष्ट इत्यर्थः | 
` स तस्य सखा समानख्यातिर्भवति ॥ ३।५॥ 
१६७२. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ४५ ॥ ( ऋ० १।२२।२० )' 

तद्विष्णोरिति । ऋष्यादय उक्ताः, दिवि दिव्यछोके, आततं 
व्यासम्‌ । चक्षुः सवंदशंनसमर्थम्‌। ज्ञानरूपसित्यर्थः। विष्णोः 
परमात्मनस्तत्‌ प्रसिद्धम्‌ परमं सर्वोत्कृष्टम्‌ | पद स्थानस्‌ । पद्यः 
इति पदम्‌ । सूरयो विद्वांसः । विष्णुस्तोतारो वा विष्णुभक्ताः 
. इत्यर्थः । सदा नियतम्‌।. पश्यन्ति प्राप्नुवन्ति, अथवा विष्णो- 

रिति षष्ठी अमेदार्था, राहोः शिर इतिवत्‌ | एवं च आततं चक्षुः 
` तत्‌ विष्णुरूपं परमंपद सुर्य एव पश्यन्तीति योजना, एवं सतिः 
आततं चक्षुरिति च विशेषणद्वयं निराबाघं भवति ॥ ४।५॥ 
१६७३. तद्विप्रासो विपन्यवो जागुवांसः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ५५ ॥ न र 

( ऋ० १२२२१ ): 

तद्विप्रास इति । ऋष्यादय उक्ताः, यत्‌ विष्णोविष्णुरूपं परमं 
सर्वोत्कृष्टं पदं पद्यं गम्यं प्राप्यमस्ति, तत्‌ जागृवांसः सत्याहिसा- 
सदाचारादिख्पधर्मेबहिताः। विपन्यवः परमेश्वरस्तोतारश्च विप्रासो. 
भेघाविनः । समिन्धते समिन्धयन्ति प्रकाशयन्ति प्राप्नुवन्ती- 
त्याशयः ॥ ५।५॥ 
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१६७४. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रसे । 
पृथिव्या अधि] सानवि ॥ ६५॥ ( ऋ० १।२२।१६ ) 
अतो देवा इति। ऋष्यादय उक्ताः, यतो यस्मात्स्थानात्‌ 
'परमपदाख्यातु यस्मिन्‌ परमपदाख्ये स्थाने स्थित्वेत्यर्थः | विष्णु- 
स्त्रील्लोकानाक्रमितुं विचक्रमे विक्रमं कृतवान्‌ । तत्‌ पृथिव्या अधि 
-सानवि पृथिव्या उपरि वर्तमान स्थानम्‌ । देवा विद्वांस आचार्याः । 
अतोस्मादुभूग्रदेशात्‌ । नोस्मान्‌ अवन्तु प्रापयन्तु | अव गत्यादिषु । 
अधिः सप्तम्यर्थानुवादकः | सानुरूध्वंप्रदेशः | 'दुसनिजनि' 
( उ० १३ ) इति जुण्‌ ॥ ६५ ॥ 
१६७५, मो घु त्वा वाघतश्च] नारे अस्मिन्नि रीरमन्‌। 
आरात्ताद्वा« सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप 
श्रधि ॥ १६॥ (ऋ० ७३२१ ) 
मो षु त्वेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि:, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
५ विषमा वृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः& ॥ १।६ ॥ 
१६७६, इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दघुः ॥ २६॥ 
( ऋ० ७।३२।२ ) 
इमे हीति। ऋषिदेवते पूर्नवत्‌। छन्दः समा सतो बृहती 
( प्रगाथः ) । हे इन्द्र परमेश्वर, इमे पुरस्तात्स्थिताः । ब्रह्मकृतः । 
ब्रह्म वेदः । तत्कृतो वेदकर्तारो वेदाध्येतार इत्यर्थः । सुते निष्पादिते 


उ सप्तेत्यक्पाठः । र 1 
_ | वा"”ख्नतारे इत्यृवपाठ: । + आरात्ताञ्चित्सघ'"इत्य॒क्पाठः । 


८£.पूर्वाबिक्रे।२८४ फषमाक्रो। मनको खरः Vidyalaya Collection. 
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सोमे शान्त उपासके मधौ मधुरे मक्षे शुद्धे । टुमस्ज शुद्धौ । बाहुल- 
कात्‌ षक्‌ प्रत्ययः । आसते हि उपविशन्ति हि। नेति काकुद्यात- 
नार्थम्‌ । नासते ? आसत एवेति। इन्द्रे परमेश्वरे रथे रमणीये 
स्त्रयि । कामं सर्वा वासनाः । जरितारो जारयितारः । वसूयवस्त्वयि 
निवासं कामयमानाः । पादस्‌ आ दधुः पदमादधति त्वय्येवेतिभावः | 
अत्र नकार एवार्थकः ॥ २।६ ॥ 


१६७७. अस्तावि मन्म पु्व्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत । 


पूर्वोचऋतस्य वृहतीरनुषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत १।७॥ 
( ऋ० ८।५२।९ ) 
अस्तावीति | वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्व ) ऋषिः, इन्द्रो 
देवता, प्रगाथः ( विषमा बृहती ) छन्द: । हे आचार्याः, भवद्धि: 
पूर्व्य श्रेष्ठं मन्म मननीय ब्रह्मा परमेश्वरः अस्तावि स्तूयते | तद्‌ 
ब्रह्म । इन्द्राय जीवायोपासकायागताय। वोचत ब्रुवन्तु। ऋतस्य 
सत्यस्वरूपस्य परमेश्वरस्य पूर्वीः पूर्वकालभवाः । वृहतीम॑हतीः 
स्तुतीरनूषत पूर्वेतना: । .स्तोतुः स्तुतिकतुर्मेधारच नवनवोन्मेष- 
शालितीवुंद्वीरच असुक्षत असृजन्‌ ॥ १।७॥ : 
१६७८. समिन्द्रो रायो बृहतीरघुनुत सं क्षोणी समु सूर्यस्‌ । 
सं शुक्रासः सुचयः सं गवाशिरः सोमाः इन्द्रममन्दिषुः 
॥ २७४७ ( ऋ० ८५२१० ) 
समिन्द्र इति | ऋषिदेवते उक्त, समा सतो बृहती छन्दः, 
इन्द्रः परमेशः । बृहती बहूनि रायो धनानि सम्‌ अधूनुत उदपा- 
दयदित्यथं: । क्षोणी द्यावापृथिव्यो, “सूर्यस्‌ उ सूर्य च समधूनुत 
उदपादयत्‌ । तमिन्द्रं परमेश्वरम्‌ | शुक्रासो वीयंवन्त: 1 शुचयः 
. पवित्रा: । गवाशिरः गच्छतां परमेश्वरं प्रति 'जनानासु आशिर: 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्राशंसावचनानि येषां ते सोमा उपासका: । च सम्‌ अमन्दिषु- 
र्मादयन्ति ॥ २।७॥ 
१६७९. इन्द्राय सोम पातवे वृत्ध्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १।८॥ 
( ५६० ९।९८।१० )' 
इन्द्रायेति । अम्वरीषो वार्षागिर ऋषिः, पवमानः सोमोः 
देवता अनुष्टरप्‌ छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।८॥ 
१६८०. तं सखायः पुरूरुचं{ वयं यूयं च सुरयः। 
` अइयाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ २।८॥ 
( ऋ० ९।९८।१२ ) 
तं सखाय इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे सखायः समानधर्माण 
उपासकाः, सूरयो विद्वांसो यूयं वयं च रूरुचपुमतिकान्ति,. 
वाजगन्ध्यं मानसिकवलसम्बन्धिस्थानमुपासनास्थानमित्यर्थंः | 
अश्याम अव्नुमहि गच्छामेत्यरथः। वाजपस्त्यं ज्ञानगृहं च सनेमः 
संभजेमहि सेवेमहि ॥ २।८ ॥ 
१६८१. परि त्यं ह्येतं हरि बच्नु पुनन्ति वारेण। 
`यो देवान्विइवाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ २।८॥ 
( ऋ० ९।९८।७ )' 
परि त्यमिति । ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातोयं मन्त्रः* ॥३।८।॥ 


1 उत्तराचिके १३३१ संख्याको मन्त्रो द्रष्टच्य: । 
. .  पुरोरुचमित्युक्पाठः । 
ओ-.  00%.पूर्कीतिके पणरसंख्याको! मन्त्रो द४ब्u Vidyalaya Collection. 
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१६८२. कस्तमिन्द्र त्वां वसवा मर्त्यो दघर्षति । 
श्रद्धा हिं ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति 
॥ १९॥ र (ऋ० ७३२१४) . 


कस्तमित्ति । वसिष्ठो मैत्रावरुणिऋषि:, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( विषमा बृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।९॥ 


१६८३. मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
` तव प्रणीती ह्यव सुरिभिविइवा तरेम दुरिता॥ २९ ७ 
( ऋ० ७।३२।१५ ) 


मघोन इति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः समा सतो बृहती 
( प्रगाथः ) । हे इन्द्र परमेश्वर, ये जना त्रहत्येषु पापहननेषु 
मघोनो मघोने तुभ्यं प्रिया प्रियाणि मातापितुपुत्रकलत्रादीनि वसूनि 
चासयितव्यानि वस्तूनि ददति त्वदर्थं त्यजन्तीति यावत्‌ । ताँझ्चोदय 
प्रेरय त्वन्मार्गं नय । हे हयंश्व मनोहरगतिक, तव प्रणीती प्रणीत्या 
प्रकृष्टया नीत्या दीनोद्धारणरूपया सूरिभिरन्येरुपासकेः सह, विश्वा- 
विश्वानि सर्वाणि दुरिता दुरितानि तरेम पारयेम॥ २।९॥ 


इति द्वितीयः खण्डः - 


त त्वावसुमेत्युक्धाठः । 1. इत्तेइत्यृक्पाठ: । 
+ पूर्वाचिके २८० संख्याको मन्तो द्रष्टव्यः । 


८९८-0सा ulewRnain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ तृतीयः खण्ड 


१६८४. एदि मधोसंदिन्तरां सिञ्चाध्वर्यो] अन्धसः । 
एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः॥ १।१०॥ 
| ( ऋ० ८२४१६) 
एदीति । विश्वमना वेयइव ऋषिः, इन्द्रो देवता, उष्णिक्‌ 
छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः$ || १।१० ॥ 
1१६८५. इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
उदानंश शवसा न भन्दना ॥ २।१०॥ ( ऋ० ८।२४।१७ ) 
इन्द्रेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | हे हरीणां मनुष्याणां स्थातः 
स्थापयितः, अथवा मनुष्याणां मध्ये स्थातः स्थितिकतंः इन्द्र परमे- ` 
'श्वर, ते तव पू््यंस्तुति पूर्व्ये: पूर्वभवेः कृतां स्तुति न किः नकोप्यु- 
दानंश थ्याप्तोति प्राप्तोतीतिभावः। न शवसा बलेन न भन्दना 


- कल्याणेन । त्वं बलप्रदः कल्याणप्रद इति त्वदीयां स्तुति न कोपि 
'ध्राप्तोति नातिक्राम्यति वा, हृरयो मनुष्याः ( निघ० २,३,१० ) 


॥ २।१०॥ 
१६८६. तं वो वाजानां पतिमह्वमहि धवस्यवः । 
अप्रायुभियज्ञेभिर्वावधेन्यस्‌ ॥ ३।१०॥ 
> ( ऋ० ८२४१८ ) 
तं व इति | ऋष्यादय उक्ताः, वो युष्माकं श्रवस्यवः श्रृत्यथंज्ञा- 
नेच्छचो वयम्‌ | युष्माकं श्रुततिप्रतिपादितार्थस्य परमेश्वरस्य सम्यग्‌ 


† मध्वो इत्यूक्पाठ: । { सिञ्चवाष्वरयों इत््क्पाठः । 


-00-0% पूर्वा निके खुम संख्याको भन्त्रो ४७९७ 2laya Collection. 
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ज्ञानं स्यादितीच्छावन्तो वयमाचार्याः । अप्रायुभिः | यन्ति इत्यायवो 
मनुष्याः । प्रकर्षण यन्तीति प्रायवश्चस्चलमनृष्याः | अप्रायवश्चा- 
=्चरहितमनुष्याः स्थिरवृत्तय इत्यर्थः। एतादुशेमंनुष्यैयुक्तयज्ञेः 
सत्कर्मभिः । येषां यज्ञानां सत्कर्मणामनुष्ठातारः स्थिराः सन्ति 
ताहशेगंज्ञ्वारभूतेः। वावृधेन्यं वधंनीयं सन्तोषणीयं प्रसादनीय- 
मतियावत्‌। वाजानां ज्ञानानां पति स्वामिनं तं परमेश्वरम्‌ अह्व- 
महि आह्वयामः शिष्यान्‌ .प्रत्याचायंवचनम्‌ ॥ ३।१०॥ 
१६८७: तं गुद्धया स्वर्णरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यसूहिषे| ॥ १११॥ ( ऋ० ०१९१) 
तं गूद्धयेति । सोभरिः काण्व ऋषिः, अग्निर्देवता, काकुभः 
प्रगाथः ( विषमा ककुप्‌ ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः। ॥ १।११॥ 
१६८८. विसुतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोमस्य सोभरे प्रेमध्वराय पु्व्यम्‌ ॥ २।११॥ ` 
॥ ( ऋ० ८।१९।२ ) 
विभूतरातिमिति ऋषिदेवते उक्ते, छन्द: समा सतो बृहती 
( प्रगाथः ) | हे सोभरे, सुभरः परमात्मा, तस्मिन्भक्तिरस्येति 
सौभरिरुपासकः । तत्सम्वुद्धौ सौभरे, वृद्धयभाव आर्षः। विप्र 
मेधाविन्‌, अध्वराय भक्तियागाय भक्तय इत्यर्थः | पूव्यं श्रेष्ठ पुर्व- 
भवस्‌ । अस्य मेधस्य वत्तंमानस्य भक्तियज्ञस्य, यन्तुरस्‌ गन्तारं. 
द्रष्टार मुख्यं वस्तु, विभूतराति प्रातधनमाप्तकाममित्यर्थः | चित्र- 
शोचिषं लोकोत्तरप्रकाशस्‌ । ईम्‌ एनम्‌ । अरिन सर्वव्यापकं परमा- 
त्मानम्‌ । प्र ईडिष्व प्रकर्षेण स्तुहि, सायणाचार्य सोभरिशब्दे- 


† मोहिरे इत्यवपाठः'। 


1 पूर्वाचिके १०९ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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नास्या ऋच ऋषिरेः गृह्यते। स च स्वं सम्बोध्य स्वस्मै इदं सर्व 
कथयति ॥ २।११॥। 


१६८९. आ सोम स्वानो! अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोविशद्धरिः सदो वनेषु दश्रिषे ॥१।१२॥ 
( ऋ० ९।१०७।१० ) 


आ सोमेति। सप्तष॑यः, पवमानः सोमो देवता, प्रगाथः 
( विषमा वृहती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः! ॥ १।१२॥ 


१६९०. स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढवांत्सप्षिनंवाजयुः । 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिऋ क्वभिः 
॥ २।१२॥ ( ऋ० ९।१०७।११ ) : 


स मामृज इति ऋषिदेवते उक्ते, समा सतो वृहती छन्दः, 
मन्तीषिभिविद्रद्धि: ऋक्वभिः । स्तोतुभिः । विप्रेभिः पुणंज्ञानैः पृकृष्ट- 
ञानेर्वा, अनुमाद्यः प्रसाद्यः | अण्वानि अण्यानि अण्यः प्राण्यो 
जीवनीयः सदा स्मतंव्य इति भावः । अण प्राणने, अथवा कतंरि- 
ण्यत्‌ । जीवकः । तिरस्तारकः | तृ प्लवनसंतरणयोः । मेष्यः सेच्यो 
मक्तिजलेन ₹व्यो वा, मिषु सेचने, मीढवान्‌ सवेच्छातपंक: । 
पवमानः पुनानः सर्वान्‌ । सोमः शान्तः। स परमात्मा । मामृ- 
जे मामृज्यते परिशोष्यते, स्वयं शुद्धेः स शोध्यत इत्यर्थः |. अथवा 
सेव्यत इत्यर्थंः | घातूनामनेकार्थत्वात्‌ । क इव ? वाजयुर्धनजेता 


† सुवान इत्युक्पाठः। | दधिषे इत्युक्पाठः । 
ॐ पूर्वाचिके ५१३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । म 
20-९३ भीड?" Kanya Maha Midyalaya ollection. 
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युद्धविजेता वा सप्तोश्‍व इव, यथा विजयकामेवलवानश्वः सेव्यते 
द्वत्‌ ॥ २।१२॥ 
१६९१. वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वञ्त्रिणम्‌ । 
तस्मा उ अद्य सबने] सुतं भरा नुनं भूषत श्रुते ॥ ११३ ॥ 
( ऋ० ८६६७) 
वयमेनेति । कलिः प्रागाथ ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
{ विषमा वृहती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ ११३ ॥ 
१६९२. वुकश्चिदस्प वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति। 
सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चिया धिया 
॥ २१३॥ ( ऋ० ८६६८ ) 


वृकर्चिदेति | ऋषिदेवते उक्ते, समा सतो वृहती छन्दः । 
वृकः स्तेनः। वृक इति स्तेननाम ( निघ० ३,२४,१४ ) चित्‌ 
अपि । स्तेनोपि । दुष्टोपीत्यथे: । उरामथिः आच्छादकानां वाघ- 
कानां विघ्नानां मथिता पीडयितापि, सज्जनोपीत्यथे: । उरामथि- 
रुरणमथि: | उरण ऊर्णावान्‌ भवति, ऊर्णा पुनवृंणतेरूणतिविति 
यास्कः ( निध० ५,२१ ) । वारणो वरणकर्ता परमेश्वरस्य रक्षकत्वेन 
स्वामित्वेन वा । अस्य परमात्मनो वयुनेषु प्रज्ञासु, वयुनमिति 
प्रज्ञानाम ( निघ० ३,९,१० ) । जायमानास्तित्यर्थः। आ भूषति 
आ शोभते । आत्मानं विभूषयति वा, दुजनः सञ्जनश्चोमावे- 
बात्मानं परमात्माश्रयणेन भूषयत इति भावः। स त्वं हे इन्द्र 
परमेश्वर, इमं प्रस्तूयमानं स्तोमं स्तोत्रं जुजुषाणः सेवमानः। 


| समनाइत्युक्पाठः । 
{ पूर्वाचिके २७२ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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जता US I ES. 
चित्रयाइचयकर्या धिया वृद्धया आ गहि आगच्छ प्र गहि प्रकर्षेण- 
गच्छ प्राप्नुहि ॥ २१३ ॥ 
१६९३. इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । 
तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ॥ १।१४॥ (ऋ० ३।१२।९ ) 
इन्द्राग्नी इति | विश्वामित्रः प्रागाथ ऋषिः, इन्द्राग्नी देवते, 
गायत्री छन्दः । हे इन्द्राग्नी, इन्द्र परमैश्वयं अग्ने ज्योतिस्वरूप पर- 
मेश्‍वर, अत्रापि न स्तो द्वे देवते इन्द्रश्चाग्निश्चति, एक एव परमे- 
इवरोत्र इन्द्रारनिशन्दाभ्यामुपवणितः। त्वं दिवो दिव्यलोकस्य 
सतां समूहस्य, रोचना रोचनः प्रकाशकः शोभा वा, वाजेषु 
ज्ञानेपु ज्ञानिष्वित्यर्थः | परि भूषथः शोभसे वां युवयोस्तव तद्वोयं 
बळ पारुष सामर्थ्यं प्र चेति प्रकषण ज्ञापयति त्वामिंतिशेष:। ` 
चिती संज्ञाने ॥ १११४ ॥ 
१६९४. इन्द्रागनो अपसस्पर्युप प्र यन्ति घीतयः । 
ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ २१४॥ ( ऋ० ३1१२७) 
इन्द्राग्नी अपेति। ऋष्यादय उक्ताः व्याख्यातोयं 
मन्त्रः ॥ २।१४॥ 
« १६९५. इन्द्रारनी तविषाणि वां सधस्थानि पयांसि च । 


युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥ ३।१४ ॥ 
( ऋ० ३।१२।८ ) 


इन्द्रानी तवीति । ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातोयं मन्त्रः 
॥ ३।१४॥ 


ग उत्तराचिके १५७७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 
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१६९६. फ इं वेद सुते सचा पिबन्त कट्यो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥११५७ 
( ऋ० ८।३३।७ ) 
क ई वेदेति। मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, 
बृहती छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१५॥ 
१६९७. दाना सुगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
न किष्ट्वा नि यमदा सूते गमो महाँ३चरस्योजसा ॥२।१५॥ 
( ऋ० ८।३३।८) 
दानेति । ऋष्यादय उक्ताः, दानो दाता, वारणो निरोद्धा 
सर्वेषां विघ्नानाम्‌ । त्वं हे इन्द्र परमेश्वर, मृगो न मृग इव स्वभक्ता- 
नामन्वेषक इव, पुरुत्रा पुरुषु बहुषु स्थानेषु चरथं चरणं विह्रणं 
दवे धारयसि, न किः न कोपि त्वां नि. यमत्‌ नियमयति निय- 
च्छति चा, सुते भन्त्येश्वंपूर्णभक्ते आगमः आगच्छ। त्वस्‌ 
ओजसा तेजसा महान्‌ संश्चरसि सर्वत्र व्याप्नोषि || २।१५॥ 
१६९८. य उम्र: सन्ननिष्ट्रतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुर्मघवा श्ुणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥३।१५॥ 
| ४ | ( ऋ० ८३३९.) 
य उग्र इति । ऋष्यादय उक्ताः, य उग्र उद्नमनो भयङ्करो- 
ुर्जनानामितियावत्‌ । 'ऋजेन्द्र"” ( उ० २,३१ ) इति सुत्रेण 
उत्पूर्वादगमधातोनिपातितः । सन्‌ अनिषष्ट्तः केनापि अनिस्तीर्णो 
{हसित इति यावत्‌ । स्थिरो हृढः। रणाय शब्दाय शाब्दै- 
रुपदेशायेतियावत्‌ । संस्कृतः सुसज्जित: । एताह्शो मघवा इन्द्रः 


† पूर्वाचिके २९७ संख्याको मन्त्रो द्रष्टवय,। «| 
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परमेश्वरो यदि स्तोतुर्भक्तस्य हवमाद्धानं श॒ णवच्छुणुयात्तहि न 
योषत्यन्यत्र न गच्छेत्‌ । योषतिर्गतिकर्मा ( निघ० २,१४,५७ ) | 
आ गमत्‌ भक्‍तसविध एवागच्छेत्‌ ॥ ३।१५ ॥ 

, इति तृतीयः.खण्डः | 


अथ चतुर्थः खण्डः 


१६९९. पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 
अभि विशवानि काव्या ॥ ११६॥ ( ऋ० ९।६३।२५ ) 
पवमाना इति । निध्रुविः काञ्यप ऋषिः, पवमानः सोमो 
देवता, गायत्री छन्दः। पवमानाः पूयमानः पवित्रैजनैः पुनाना 
वाच्याञ्जनान्‌ । इन्दवो भक्तेस्वर्यंशोभिताः : शुक्रास उज्ज्वला: 
सत्कर्मभिः | सोमाः शान्ता उपासकाः। विश्वानि सर्वाणि बहु- 
विघानि वा काव्यानि स्तोत्ररूपाणि अभि असुक्षत अभित 
सृजन्ति, विविधैः स्तोत्रे: परमेश्वर प्रसादयन्तीतिभावः ॥ १।१६॥ 
१७००. पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत । 
पृथिव्या अघि सानवि ॥ २१६॥ ( ऋ० ९।६३।२७ ) 
पवमाना दिवेति। ऋष्यादय उक्ताः, पवमानाः पवित्रा 
उपासकाः । दिवो द्युलोकाद अन्तरिक्षात्‌ अन्तरिक्षलोकात्‌ पृथि- 
व्यारच अधि सानवि उच्चैः स्थाने, अधिः सप्तम्यर्थानुवादकः | 
परि असक्षत परितः सुज्यन्ते । परमेश्वरोपासकाः सर्वानेव भौति- 
काँल्लोकानतिक्रम्य सर्वश्रेष्ठ पारमेस्वरं लोकं गच्छन्ति । २।१६॥ 
१७०१. पवमानास आशवः शुभ्रा असुग्रमिन्दव 


000. ऐप 29 १३१६१ (0० शरा २६ ) 
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__ पवमानास इति | ऋष्यादय उक्ताः, विकवा विश्वान्सर्वान्‌ द्व्षो 
वन्‌ दुरात्मनो5पध्नन्तो हिसन्तः पवमानासः पवित्राः पुनाना वा 
'छोकान्‌ आशवः पारमेश्वरमानन्दमेश्वर्यं वः भुञ्जाना उपासकाः | 
ःशुश्रा दीप्ता देदोप्यमानाः। इन्दवः परमैञ्वर्याः असुग्रस्‌ सुज्यन्ते, 
“भगवद्धक्ताः परमेश्वर्या भवन्तीतिभावः ॥ २।१६॥ , 

१७०२. तोशा वुत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । 

इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १।१७॥ ( ऋ० ३।१२।४ ) 


तोशा इति । विश्वामित्रः प्रगाथ ऋषिः, इन्द्राग्नी देवता, 
गायत्री छन्दः । हे इन्द्र परमैदवये हे अग्ने सर्वव्यापक, परमेश्वर, 
-तोशौ दुष्टविनाशकस्‌ । तोशतिवंधकर्मा ( निघ० ३,१९,२९ ) । 
वृत्रहणौ पापनिवारकम्‌ । सजित्वाना सजित्वानं समानजेता रस्‌ । 
इन्द्रो वा अग्नि वा मघवा वा वरुणो वा वायुर्वा सर्वाण्येवेमानि 
'पारमेद्वराणि नामानि, येन केनापि नाम्ता स्मृतः स एव स्मयते । 
सब एव जेतारः । नामभेदेन व्यक्तिभेदं विधाय सजित्वेत्यत्र सहार्थो 
बहुब्रीहिरुपपद्यते , अपराजिता अपराजितम्‌ । वाजसातमा वाजः 


सातममतिशयेन ज्ञानधनदातारं त्वां हुवे आह्वयामि । वाजसात- 
त्यत्र षणु दाने इत्यस्मात्‌ विद्‌ , आत्‌", तमप्‌ ॥ १।१७ ॥ 


१७०३. प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । 
इन्द्राऱनो इष आवृणे ॥ २१७॥ (क्र? २१२५ ) 
प्र वामेति । ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातोयं मन्त्रं ॥ २।१७॥ 
१७०४. इन्द्राग्नी नर्वात पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । | 
साकमेकेन कर्मणा ॥ ३।१७॥ ( ऋ० ३।१२।६`) 


क RE स्ट 
उत्तराचिके १५७५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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इन्द्रानी इति। ऋष्यादय उक्ताः, व्याख्यातोयं मन्त्रः|॥।३।१७।। ` 
१७०५. उप त्वा रण्वसंदृशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 
अग्ने ससुज्महे गिरः ॥ १।१८॥ ( ऋ० ६।१६।३७ ) 


उप त्वेति। भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः, अग्निर्देवता, गायत्री 
छन्दः | हे अग्ने परमात्मन्‌, हे सहस्कृत सहसा उदकेनाश्रुजलेन 
कृत उत्पादित साक्षात्कृत, प्रीञ्‌ तपंणे, प्रयस्वन्तस्तृ्तिमन्तो- 
लोकिके: पदार्थ: वयं रण्वसंदृशं रमणीयदशंनं त्वा त्वाम्‌ उप प्रति 
गिर: प्राथंनावाच: ससृज्महे सृजाम उच्चा र्याम इत्यर्थः ॥ ११८ |! 


१७०६, उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ । 
अग्ने हिरण्यसन्दुशः ॥ २।१८॥ ( ऋ० ६।१६।३८ ) 


उप च्छायेति | ऋष्यादय: पुर्ववत्‌, हे अग्ने परमात्मन्‌, हिर 
ण्यसन्ह्शो हितस्य रमणीयस्य च संहृशस्य सुरूपस्याश्रयभूतस्य घुणे- 
दीप्यमानस्य च ते तव रामं शरणं वानन्दं वा, शर्मेति गृहनाम 
सुखनाम च ( निघ० ३,४,२१; ३,६,४ ) । छायामिव यथा घर्मातं- 
इछायामाश्रयते तथा; वयम्रुपासका उप अगन्म उपगच्छाम: । अथवा 
तवच्छायामाश्रयमिव. छायेति गृहनाम ( निघ० ३,४,२० ) । तवः 
शर्माण्यानन्दमपि वयमुपगच्छेमेति प्रार्थना ॥ २।१८॥ 
१७०७. य उग्र इव शर्यहा तिग्मश्पृङ्गो न चंसगः । छ 
अनने पुरो रुरोजिय ॥ ३।१८॥ (ऋ० ६।१६।३९ ) 
य उग्र इति। ऋष्यादयः पुर्ववत्‌ । हे अग्ने तेजस्वरूप पर- 
मेश्वर, य्त्वमनुग्रोपि उग्र इव भयङ्कर इवासि, तथा शयंहाः 


की 
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शर्येरङ्गिभिरेव हन्ति दुष्टान्‌ महाढुष्टानपि स शर्यहा अपरिश्रमे- 
णेव दुर्जनसंघातघातकः । श्यं इत्यङ्गलिनाम ( निघ० २,५,५) | शू 
विशरणे, तिम्मश्ुङ्गो न प्रचण्डदीसिरिव शान्तप्रकाशोपि दुष्टेभ्यः 
स्त्वं तथाभूतो भवसि | वंसग त्वत्साहाय्यं याचमानं प्रतिगमनशील- 
स्त्वमसि, एवं भूतोसि तत एवास्माकं पुरः शरीराणि भविष्यति 
काले कमफलेजनिष्यमाणानि रुराजिथ अभनक्‌। तव भक्त्या 
तवानुकम्पया च वयं शरीरान्ते मुक्ता भविष्याम एवेति विश्वासः 
प्रदशेनम्‌ ॥ ३।१८॥ 


१७०८. ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अजस्त्र घर्ममीमहे ॥ १।१९॥ ( अथवं० ६।३६।१ )' 


नऋहृतावानमिति । ऋतावानं सत्यवन्तं सत्यस्वरूपं ज्रिकाला- 
बाधितमितियावत्‌ । वैश्वानरं विश्वेषां मनुष्याणां हितस्‌ । ऋतस्य 
सत्यस्य ज्योतिषः प्रकाशस्य तेजसइच पति स्वामिनस । अजख- 
मविनाशिनम्‌ । जसु उपक्षये, ईदुशं धर्म तेजस्विनं परमात्मानमी- 
महे याचामहे श्रेय इति शेष: ॥ १।१९॥ 


१७०९, य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरत्तिरन्‌ । 


ऋतुनुत्सुजते वशो ॥ २११९ ॥ 
[स विर्वा प्रतिचाक्लप क्रततुरुत्सुजते वशी । 


< 


यज्ञस्य वय उत्तिरक्षित्यथवंवेदपाठः ( १३६२ ) ] । 


| य इति | यः परमात्मा य॒ज्ञस्य सुकृतस्य स्वः सुखं फलस्व- 

¦ खूपम्ू। उत्तरन्‌ उत्तारयन्‌ दददित्यथं: | इदं दृष्यमानं जगत्‌ । प्रतिः 
पप्रथे प्रथयामास स वशी स्वाधीनः । ऋतून्‌ कारान्‌ कालोडूवाच्‌.. 
पदार्थान्वा उत्सुजते उत्कृष्टर्मेण सुजति ॥ ९।१९॥ 
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१७१०. अग्निः प्रियेषु| धामसु कामो भुतस्य भव्यस्य । 
सस्राडेको विराजति ॥ ३३१९ 0 ( अथ० ६।३६।३ ) 
अग्निरिति | प्रियेषु धामसु स्थानेषु नामसु जन्मस्विति त्रिषु 
“भूतस्य जातस्य भव्यस्य जनिष्यमाणस्य च कामः शुभं कामयमानः । 
'एकः केवलः | सञ्राङ्‌ सम्यग्‌ राजमानः-अद्वितीयः शासकः। अग्निः 
'षरमतेजस्वी परमात्मा, विराजति विराजते ॥ ३।१९॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 
इत्यष्टमप्रपाठके द्वितीयोधंः 
इत्यष्टादशोध्यायः 


eS 
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अथेकोनविशोष्यायः 
अथाष्टमप्रपाठके तृतीयोर्घः 
अथ प्रथमः खण्डः 


१७११. अरिनः परत्नेन जन्मनां शुम्भानस्तन्वं ३ स्वाम्‌ । 
कविविप्रेण वावृधे ॥ १।१॥ ( ऋ० 2४४१२ ) 
अरिनरिति । विरूप आङ्गिरस ऋषिः, अरिनर्देवता, गायत्री 
छन्दः । अग्निः सवंव्यापकः कविः क्रान्तदर्शी परमेश्वर: | प्रत्नेनः 
प्राचीनेन जन्मना प्रादुभविण, स्वां स्वकीयाम्‌ | तन्वं तनुं जगद्रू- 
पास्‌ । शुम्भानो दीपयन्‌ प्रकाशयन्‌ | विप्रेण मेधाविना ज्ञानिना 
वावृधे ववृधे प्रवृद्धो भवति, अयमाशयः । परमेश्वरस्य प्रादुर्भावो: 
चार्वाचीनः। न केनचिज्ज्ञायते कदा स प्राढुभूँतः । यदा केनचि- 
त्सोनुभूतः स एव तस्य प्रादुर्भावः । इदं सर्वं जगत्‌ तस्य तनुभूतस्‌ । 
स एवास्य प्रकाशकः संस्थापकः । योनोत्तभिता भूमिरिति रीतिः 
स्मतंव्या, तं च परमेश्वर ज्ञानी पुरुष एव वर्धयति ख्यापयति ॥ 
सवंत्र ख्यातिरेव तस्य वृद्धि: ॥ १।१॥ 


१७१२. ऊर्जो नपातमा हुवेऽरिन पावकशोचिषम्‌ । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे॥ २।१॥ ( ऋ० ८।४४।१३ ) 


ऊजं इति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । ऊर्जो बलस्याध्यात्मिकस्य 
नपात न पातयितारम्‌ । पावकशोचिषं शोघकदीसतिम्‌ | अग्नि पर- 


मन्मना इत्युवपाठः । 
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मात्मानस्‌। अस्मिन्‌ स्वध्वरेत्यन्तहिसाविरहिते यज्ञे भक्तिरूपे, ' 
आ हुवे आह्वयामि ॥ २।१॥ 
१७१३. स नो मित्रमहस्त्वमरने शुक्रेण शोचिषा । 
देबेरा सत्सि बहिषि ॥ ३।१॥ 


स न इति। हे मित्रमहो मित्रत्राणां स्निग्वजनानां पूजनीय अग्ने 
परमेश्वर, त्वं शुक्रेणोज्ञ्वलेन प्रकाशितेन शोचिषा तेजसा देवैभं- 
क्तजनैः सह वहिषि अज्ञेस्मिन्‌ आ सत्सि आसीद ॥ ३।१॥ 


` ` -१७१४. उत्ते शुष्मासौ अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । 


नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ १२॥ ( क्० ९।५३।१ ) 


उत्त इति । अवत्सारः काश्यप ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
गायत्री छन्द: । हे अद्रिवः न दीर्यन्ते ते अद्रयो हढा उपासकाः | 
'ते सन्ति अस्येति अद्रिवन्‌ । सम्बुद्धौ अद्रिवः हृढोपासक परमेश्वर, 
रक्षो दुर्जंनगणं भिन्दन्तो बिदारयन्तस्ते शुष्मासः पुरुषार्थाः | उद्‌ 
अस्थुः उत्तिष्ठन्ति ` तानधःक्ृत्य तिष्ठन्नीतिभावः। याः परिस्पृधः 
परितः स्पधंमानाः स्पर्धा कुर्वाणा दुष्प्रजा अस्मान्‌ बाधन्ते ता 
*तुदस्व दूरं नय ॥ १।२॥ 


१७१५. अया निजघ्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते। 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ २२॥ (० ९५२२) 
अयेति । ऋष्यादय उक्ताः, हे सोम परमेश्वर, अया अनेनौजसा 


सामर्थ्येन त्वं निजघ्निः नितरां शत्रणां भक्तबाधकानां हन्ता; 
एताहशं त्वच्छीलमू । तं त्वाम्‌ । अबिभ्युषा अभयेन हृदा हृदयेन 


१: न समूहे Nn का main aR "सश"? सङ्ग रमणीये 
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१७१६. अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या । 
रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३।२॥ 


अस्य ब्रतानीति। ऋष्यादय उक्ताः, अस्य पवमानस्य सर्वान्‌ 
पूनानस्य सोमस्य परमेक्‍्वरस्य, ब्रतानि कर्माणि, दूढ्या टूढ्यानि 
दुःखेन ध्यातव्यानि, न आधुषे, न तानि कोप्यतिक्रमितुं शक्नोती-- 
तिभावः। ईहश हे परमेश्‍वर यस्त्वां पृतन्यति त्वया सह युद्धं काम- . 
यसे तवाज्ञां प्रतिकूलयितुमुद्यतस्तां रुज पीडय नाशयेत्यर्थंः ।।३।२॥ 
१७१७. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ४२ ॥ ( ऋ० ९।५३।४ ) 


तं हिन्वन्तीति । | ऋष्यादय उक्ताः, विद्वांसः परमभक्ताः। मद- 
च्युतमानन्दस्य च्यावयितारम्‌ । हरि सर्वपापनिवारकम्‌ । वाजिनं 
ज्ञानवन्तम्‌ । इन्दुं प्रकाशरूपस्‌ । मत्सरमानन्दस्वरूपं तं परमात्मा- 
नम्‌ । नदीषु अव्यक्तशव्दकारिणोषु आज्ञासु प्रजासु मध्ये, इन्द्राय 
जीवायोपासकाय मानवाय, उपासकार्थमितिभावः। हिन्वन्ति 
प्रेरयन्ति ॥ ४।२॥ 


१७१८. आ सन्दररिन्द्र हरिभिर्याहि मःररोमभिः। 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्नां पाशिनोऽति धन्वेव 
ताँ इहि॥ १३॥ ( ऋ० ३।४५।१ ) 


आ सन्द्ररिति । विइवामित्रो गाथिनः ऋषिः, इ्द्रो देवता, 
त्रिष्टप्‌ छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र:] ॥ १२ ॥ 


1 यर्मान्वि न इत्युक्पाठ; । 
1 पूर्वाचिके २४६ संख्पाको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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१७१९. वुत्रखादो बलंरुजः पुरां दर्सो अपामजः। 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृढा 
चिदारुजः ॥ २३ 0 ( ऋ० ३।४५।२ ) 


वृत्रखाद इति । ऋष्यादय उक्ताः, वृत्राणां दुर्जनानां पापानां 
चा खादः खादको भक्षको नाशयितेत्यर्थः । वलंरुज आच्छादकाना-' 
मावरणकत्‌ णां विघ्नानामितियावत्‌ । रुजो भञ्जकः । बलो वृणो- 
तेरिति यास्कः ( निघ० ६,२) । रुजो भङ्गे, पुरां भविष्यत्तनूनां 
स्वघामप्रापणद्वारा दमों दारकः | अपाम्‌ अपां प्राप्याणामजो दायकः!. 
आप्यन्ते इत्यापः । अज गतिक्षेपणयोः । अजति क्षिपति ददातीति 
गमयत्तोति वा अजः। रथस्य गतिशीले शरीरे मनसि वा स्थाता' 
स्थितिकर्ता, रथो रंहतेगंतिकमंणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, 
रममाणोऽस्मिंस्तिष्ठतीति वा, रयतेर्वा रसतेर्वेति यास्कः ( नि० 
९,११ ) । हर्योः मनोवुद्धयोः । हरतः परमात्मनमिति, शुद्धं मनः 
शुद्धा च वृद्धिः परमेश्वरं हरत एव, तयोरभिस्वरे आह्वाने, 
यदा ते आह्भयतस्त्वां परमेश्वरम्‌ तदा, इन्द्रः परमसमर्थस्त्वम्‌+ 
हृढा चित्‌ हृढानामपि विध्नानामासमन्ताद भञ्जको चाशकोः 
भवसि ॥ २।३॥ 


१७२०. गम्भीरां उदधोंरिव क्रतुं पुष्यसि गा इव । 
प्र सु गोपा यवसं घेनवो यथा ह्वदं कुल्या 
इवाशत ॥ ३।३॥ ( ऋ० ३।४५।३ ) 
। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । गम्भीरानगाघानुदघीन्‌ 
समुद्रानिव गा पृथिवीरिव च क्रतुं ज्ञानिनमुपासकं पुष्यसि | उदः 
लयो त “कद पमजला-भतन्ति, ता, बा पछिका; स्वक्ामुवन्ति ॥ 


। तव रक्षाया एवेतत्फलम्‌ । एवं ज्ञान्यपि त्वद्विदपि न कदाप्यज्ञान- ` 


Digitized by Aryg Samaj Founda 12 n Chennai and eGangotri 
उत्तराचकः 


अध्या, १९, खं. १ ८४९ 


पङ्के पुनः पततीत्यपि त्वया कृताया रक्षाया एव फलस्‌ | घेनवो 
गावो यथा .यवसं तुणादिकमाशत प्राप्नुवन्ति, कुल्याः कुत्रिमाः 
सरितो नहरइतिपदवाच्याः । कुल्या इति नदीनाम ( निघ० १,१३, 
२२)। केदारा वा, क्षेत्रसेकाथां निमिता कृत्रिमजलप्रवाहाः । हृदः 
महाजलाशयं यथा आशत प्राप्नुवन्ति तथा सुगोपाः सुष्ट गा 
इन्द्रियाणि पान्ति रक्षन्तीति सुगोपा महासंयमशालिनस्त्वामिन्द्र 
परमेश्वरमाशत प्राप्नुवन्ति ॥ ३।३ ॥ 
` १७२१. यथा गौरो अपा कृतं तुष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 

आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु 

सचा पिब ॥ १४॥ ( ऋ० ८४३ )' 

यथा गौर इति। देवातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 

( विषमा वृहती ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १४ ॥ 
१७२२. मन्दन्तु त्वा मघवस्निःद्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते नै 

आमुष्या सोममपिबईचसू सुतं ज्येष्ठं दद्दधिषे 

सहः ॥ २।४॥ ( ऋ० ८४४ )' 

मन्दन्त्विति । क्रषिदेवते पूर्वोक्ते, समा सतो बृहती (प्रगाथ:) 

छन्दः । हे मघवन्नेशवयशालित्‌ इन्द्र परमेश्वर, इन्दवो भनतयसव्य- 
युता भक्ताः | जि इन्धी दीप्तौ, इदि परमेव्वये त्वा त्वां मन्दन्तु 
मादयन्ति प्रसादयन्ति, राधोदेशाय राधः संसिद्धिवंल वा, य 
दातव्याय, त्वया देयं बर्मापुमित्यथः । देयराधसे इति वक्तव्ये 
` राघोदेयमितिवचतं परमेइवरस्यानियन्त्रणसुचकस्‌ | सुन्वते त्वां 
प्रादुर्भावयन्ति साक्षात्कारायेतियावत्‌ । है चमू चमु सनभक्षक 
प्रलयकतेरितियावत्‌ । सुत संस्कृतमाचाय: शमदमादिसम्मच्तं 


॥ ॥ ॥ 
7 पूर्वाचिके २५२ संख्याको मन्त्रो द्रष्ट॒व्यः । र 
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'कारितं वा सोमं भन्त्येर्वर्यसम्पन्नमुपासकस्‌ | आमुष्य सर्वेषु 
:मनुष्येषूपासकमेव बलाद्‌ गृहीत्वा । अपिबः पासि। पा रक्षणे, 
,पिबादेशश्छान्दसः । तत्‌ तेन स्वकीयानां रक्षणं बलादपि करोषि 
तत एव त्वं ज्येष्ठं श्रेष्ठं महदितियावत्‌ सहो बलं दधिषे दधासि 
अथवा तत्‌ तदथमेवोत्तमबलं धारयसि ॥ २४॥ 
१७२३. त्वसङ्ग प्र शंसिषो देवः झविष्ठः मत्यम्‌ । 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति साडतेन््र ब्रवीमि ते वचः ॥ १।५॥ 


( ऋ ० १।८४।१९ ) 
त्वमङ्गेति । गोतमो राहुगण ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 

( विषमा बृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।५ ॥ 
१७२४. मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२।५॥ 
भा ते राधांसीति | ऋषिदेवते उक्त | छन्दः समा सतो वृहती 
( प्रगाथः ) । हे वसो सर्वेषां वासयितः इन्द्र परमेइवर, ते तव 
राघांसि शक्तयः । अस्मान्‌ कदाचन कदापि मा दभन्‌ मा हिंसन्तु, 
ते तव ऊतयो रक्षणसामर्थ्यान्यपि मा अस्मान्‌. दभन्‌ नाशयन्तु, 
तव रक्षणपराङ्मुखता हि नाशकारणम्‌ | रक्षणपराङमुखता च 
जीवानामीश्वरिरपेक्षता हेतुः। एवं च मा वयं त्वयि निरपेक्षा 
स्यामेति प्राथंनाहूदयम्‌ । तेन त्वमस्मान्सवंदा रक्षिष्यस्येति तात्प- 
येसु । हे मानुष मनुष्याणां हितकर, चर्षणिभ्यो मनुष्येभ्यो नोस्मभ्यं 
विश्वा वसूनि ज्ञानानि हितकराणि च सर्वाणि वस्तूनि साधनात्तिः 

वा, आ समन्ततः । उपमिमीहि प्रापयेत्य्थंः ॥ २।५॥ 


इति प्रथमः खण्डः 
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अथ द्वितीयः खण्डः 


१७२५. प्रति ष्या सुनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । 
दिवो अर्दाश दुहिता ॥ १।६॥ ( ऋ० ४५२१) 
प्रति ष्येति । वामदेवो गौतम ऋषिः, उषा देवता, गायत्री 
छन्दः । ` परमेश्वरस्य नास्ति कापि जातिं वा लिङ्गम्‌ । पुस्त्वं 
स्त्रीत्वं क्लीबत्वं च सर्वं झाब्दाश्रयं तस्मिन्कल्प्यते, अत एव स पर- 
मेश्वरः, सा देवी, तद्‌ ब्रह्मोत्यादिव्यवहाराः कल्पन्ते, एषु मन्त्रेषु 
स्त्रीत्वेन परमात्मानं निदिञ्य तद्दणनम्‌ | सूनरी सुष्ठु नेत्री जना- 
नाम्‌। जनी जनिकोत्पादिका सर्वेषां पदार्थानास्‌। व्युच्छन्ती विवा- 
सिका ज्ञानराशेः । स्वसुः सुष्ठ आसकस्य निरासकस्य, असु प्रक्षेपणे । 
सुपूर्वादस्मात्‌ ऋनु प्रत्ययः ( उ० २,९६ )। दिवः प्रकाशस्य, 
दुहिता दोरध्री उषाः सवंदुःखदाहसमर्था शक्तिः | परि परितः उपा- 
सकान्‌ । प्रति प्रत्येकं समये अदशि हृष्यते ॥ १।६॥ 


१७२६. अइवेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । 
सखा भूदहिव्रनोरषाः ॥ २।६ 0७ (ऋ० ४५२२) 
अश्वेवेति । ऋष्यादय उक्ताः, अर्वा, इवाशुगमन इव, नस 
शमनं करोति, व्यापकत्वात्‌ । तथापि यत्र हृष्यते तत्रेव तत्प्रतीति 
रिति आशुगमनं तस्य कल्प्यते, चित्रा आएचयंकरी, चायनीया 
वा, चित्रं चायनीयं मंहनीयमिति यास्कः ( नि० १२६ ) | 
अरुषी रोचमाना । आडपूर्वात.रच दीप्तौ इत्यस्माद्‌ बाहुलकाद 
इषच। ढिलोपः। आङ्गो हस्वः। अथवा इयति अर्पयति उपास- 
कानैव्वर्यादि या सा । ऋ गतिप्रापणयोः । उषन्‌ प्रत्ययः ( उ० 
४७४ ) । पिप्मल्यादेराक्रतिगणत्वादीकारः। गवां विद्यानां वेदानां 
रदमीनां ब्रह्मतेजसां वा । माता निर्मात्री । ऋतावरो सत्यवती । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj लवद atin Chennai and [? 31901] 
८५३ कत 1 तीभरविदतहिताथीमे [“प्रपी ८, अ.प्र. ३ 


अद्विनोर््यावापूथिव्योः सूर्याचन्द्रमसोर्वा । सखा सहायक: । समान- 
* ख्यातो वा । सूर्याचन्द्रमसावपि प्रकाशकर्तारौ परमात्मापि प्रकाश- 
कर्तेति समानख्यातिः । द्यावापुथिव्यावपि लोकधरित्र्यौ परमात्मापि 
लोकानां धर्तेतिसमानख्याति:। “अश्विनौ यद्‌ व्यरनुवाते सर्वं 
रसेनान्यो, ज्योतिषान्यः । अश्वैरश्विनावित्यौणंवाभ: | तत्काव- ` 
शिनौ ? द्यावापूथिव्यावित्येके । अहोरात्रावित्येके । सूर्याचन्द्रमसा- 
वित्येके । राजानो पुण्यक्कतावित्यैतिहासिकाः । इति यास्कः ( नि० 
१२,१ ) । अभूत्‌ भवति अस्ति। एताहृशी सोषा अस्ति ॥ २।६॥ 


१७२७. उत सखास्यहिवनोरंत साता गवामसि । 
उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३।६॥ (ऋ० ४५२३ ) 


उत सखेति । ऋष्यादय उबता, उत अपि च हे उषः सर्वपाप- 
दाहिके देवि वस्वो धनस्य ज्ञानरूपस्य त्वमीरिषे ईश्वरा भवसि । 
अन्यद्वयाख्यातस्‌ ॥ ३।६॥ 


१७२८. एषो उषा अपुर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वामश्विना ब्रृहत्‌ ॥ १।७॥ ( ऋ० १।४६।१ ) 


एषो उषा इति । प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । अद्विनौ देवता । 
गायत्री छन्दः। एषा उ एषेव। अपूर्व्या न किञ्चितपर्व्यं पूर्वभवं 
यस्याः सा । दिवो द्योतमानस्य ज्ञानिनः प्रिया प्रियकरी प्रेमपात्रं 
वा । व्युच्छति तमोज्ञानरूपं व्यपोहति | हे अश्विनी द्यावापृथिव्यौ 
वां युचां बृहद्‌ यथा तथा स्तुषे स्तौमि । पुरुषव्यत्ययः । ननु अत्रो- 
षस एव वणंनं पुरस्कृतं तहि को नाम हेतुरश्विनोस्तवस्थ ? 
सत्यम्‌ । अश्विशब्देनात्र द्यावापृथिव्यावपेक्षिते । न स्यातामेते दै 
तहि कस्यामुषसः परमशक्तेः प्रत्ययः | प्रत्ययस्थानमेते एव । 
| 05 ततस्तयोः सति? १७४ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१७२९. या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
घिया देवा वसुविदा ॥ २।७॥ ( ऋ० १।४६।२ ) 
या दस्रेति। ऋष्यादय उक्ताः, तावस्विनौ द्यावापृथिव्यौ 
कीहशौ ? या ये दस्रा दले दर्शनीये, दस्रौ दर्शनीयाविति यास्कः 
( नि० ६२६) । सिन्धूनां भक्त्या प्रस्पन्दमानानां द्रुतहृदयाचा- 
मिति यावत्‌ | मातरौ जनन्यावुत्पादिके `इति यावत्‌ | मनोतरा 
मनोतरे मनसा मरिनेनातरा अतरे तरीतुमशक्ये। न हि कङ्चि- 
स्मलिनमना: संसारं तरीतुं शकनोतीतिभावः। द्यावापृथिव्यो 
संसारस्य प्रतिनिधी, कि च रयीणां घनानां धिया कमंगा धन- 
साध्येन कर्मगेति यावत्‌ । मनोतरा मनसापि न पारयितुं शक्ये । 
देवा देव्यौ दिव्यगुणविशिष्टे, अथवा भौतिकपदार्थानां दात्र्यी | 
- दानाह्देव इति यास्क्रः। वपुविदो वसनां धनाना लम्मके, विदलू 
लाभे । एतादुशौ द्यावापृथिव्यो स्तौमोति पूर्वत आयाति ॥ २।७॥ 


१७३०. वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 
यहां रथो बिभिष्पतात्‌ ७ ३।७॥ ( ऋ० १४६२ ) 

वच्यन्ते इति । ऋषऽयादय उक्ताः, हे अद्विनौ द्यावापृथिव्यौ, 
जूर्णायाँ जीर्णायां तनो, जूष वयोहानौ । अधि विष्टपि मोक्ष 
लोके यदा वां युवयो रथो विभिरात्मभियुंक्तः सह मुक्तानादा- 
रत्यर्थः । ष्टभि प्रतिबन्धे, यत्र जनिमृत्योः संथा प्रतिबन्धो 
भवति स लोको विष्टप्‌। पताद्‌ गच्छति तदा ककुहासो महान्त 
आत्मानो मुक्ता जीवा इति यावत्‌ । ककुह इति महन्नाम ( निघ० 
३।४।१९ ) | वां युवयोः। अविवच्यन्ते अविश्रूवन्ति गुणानु 
उपकारान्‌ वा । वच्यन्ते वचन्तीति वा, वच परिभाषणे । अय- 
मन्तिपरो न प्रयुज्यत इति सिद्धान्तो लोके न तु वेदे । उपकार- - 
स्मरणमात्रमेतुद उपकारवणनमात्रं वा ।। ३।७॥ 
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१७३१. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन तोकं च तनथं च धामहे ॥ १८ ॥ ( ऋह० १।९२।१३ ) 
उष इति। गोतमो राहूगण ऋषिः, उषा देवता, उष्णिक्‌ 
छन्दः | अत्रापि स्त्रीत्वेन परमात्मा प्रार्थ्यते, हे वाजिनीवति 
सुखशान्तिप्रदक्रियावति परमेरवरे उषः, त्वमस्मभ्यमुपासकेभ्य- 
स्तच्चित्रं विलक्षण चायनीयं वा वस्तु ज्ञानरूपं वा भक्तिरूपं वा 
सत्यसदाचारादिरूपं वा, आ भर आहर येन हेतुना तोकं 
पुत्रं तनयं पौत्रादिकं च धामहे दध्महे, सर्वास्तारयामेत्यर्थः । 
डुधाञ घारणपोपणयोः ॥ १1८ || 
१७३२. उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति. २।८॥ ( ऋ० १।९२।१४ ) 
उष इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे गोमति विद्यावति प्रकाश- 
वति वा, हे अइवावति वेगवति, हे विभावरि प्रभावति, हे सूनु- 
तावति सत्यवति उषः सवंदुःखदाहिके परमेश्वरे, अस्मे अस्माकम्‌ । 
स्वत्‌ दानवत्‌ दाचयुक्तं यथा तथा व्युच्छ विवासय तमोज्ञानस्‌ । 
ज्ञानदानपु्वंकं तमो वारयेत्यर्थंः ॥ २।८ ॥ 


१७३३. 1युझ्क्वा हि वाजिनीवत्यशवाँ अद्यारुणाँ उषः । 
अथ नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ ३।८॥ 
( ऋ० १।९२।१५ ) 
युङ्क्वेति | ऋष्यादय उक्ताः, हे वाजिनीवति ` सुखशान्तिः 
प्रदक्रियावति उषः, अद्येदांनीम्‌ । हिनिश्चये, अरुणान्‌ आरोचतान्‌ । 
“अरुण आरोचन' इति यास्कः ( नि०५।२१ ) अदवान्‌ पारमार्थिके” 
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' मार्गे शीघगतीज्‌ जोवांत्‌ ` युङ्क्ष्व योजय त्वयीतिशेषः । अथ 
अन्यच्च विश्वानि सर्वाणि सौभगानि सौभाग्यानि नोस्मभ्यम्‌ 
आवह आनय ॥ ३।८॥ 


१७३४. अञ्विना वर्तिरस्मदा गोमद्दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १० ॥ (ऋ० १।९२।१६)' 


अद्विनेति । गोतमो राहूगण ऋषिः, अङ्विनौ देवता। 
उष्णिक्‌ छन्दः । हे अरिविनौ सूर्याचन्द्रमसौ, युवामस्मदस्माक 
वर्तिनिवासस्थानमाश्रय इत्यर्थः । सूर्यस्तपति वर्ष पातयति अन्ना- 
दीनुत्पादयति तेन जीवा जीवन्ति, इत्येवं स आश्रयः । चन्द्रोपि 
स्ववत्त्यंमृतधारया ओषध्यादीन्‌ वनस्पतीन्‌ वर्धयति रसव- 
च्च करोति तेन च जीवाः स्वास्थ्यसमृद्ध लभन्ते चन्द्रद्शनेना ह्भादं, 
| पि आश्रय: । आश्रय: कीदृशः ? गोमन्‌ गोमान्‌ | 
यत्र गावोपि सन्ति ज्ञानान्यपि सन्ति, . गावोपि जीवन्ति सूर्यरस्मि- 
सूयंदत्तजलादिभिरिति स॒ गोमान्‌। हिरण्यवत्‌ हिरण्यवान्‌ स 
हितोप्यस्ति रमणीयोप्यस्ति, हिरण्यं हितं रमणीयं च भवति, 
युवां कीहशौ ? दस्रा दस्रौ अस्वास्थ्यादीनामहिताचां वस्तूनां 
क्षेप्तारी नाशयितारौ, समनसा समनसौ समानं मनो ययोस्तौ । 
युवामुभावपि ऐकमत्येन प्राणितामुपकारं विघत्थ इति | एवंभूतौ 
यवाम्‌ अर्वाक्‌ अर्वाचीनमस्माकं रथं शरीररूपमा नि यच्छतं 
समन्तान्नियंमयत मित्यर्थः | नायं रथः कुपथगामी स्यादिति युवा- 
भ्यामेव द्रष्टव्यम्‌ । शरीररक्षा युष्मदधीनेत्यर्थेः ॥ १।९॥ 


१७३५. एह देवा मयोभुवा दल्ला हिरण्यवतंनो । 
उषबुँघो वहन्तु सोमपीतये ॥ २।९॥ ( ऋ० १।९२।१८ ) 
एहेति | ऋष्यादय उक्ताः, देवौ दिव्यौ, मयोभुवो सुखो- _ 


त्पादको, मयः सुखं भावयत इति, दस्नावनारोग्यस्य क्षेप्तारो, 
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हिरण्यवतंनी हिरण्यं हिता रमणाया च वर्तनिः स्थितियंयोस्तौ, . 
उषवुंध उषसि जागरणशीला युवां सोमपीतये भक्तिरसपानाय इह 
उपासनामन्दिर आ वहन्तु प्रापयन्तु । सूर्यागमनानन्तरमेव प्रात- 
रुपासना चन्द्ररुगमनानन्तरमेव सायमुपासना प्रवतत इति तयोरा- 
गमने औत्सुक्यं प्रदव्येते || २।९ ॥ 
१६३६. यावित्था इलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । 
आ न ऊर्ज वहतमद्विना युवम्‌ ॥ २।९॥ 
( ऋ० १।९२।१७ ) 
यावित्थेति। ऋष्यादय उक्ताः, यौ युवामर्विनौ सूर्याचन्द्र- 
. ससो । दिवो द्युलोकादाकाशात्‌ इत्था इत्थम्‌ शलोकं प्रशस्त ज्योतिः 
प्रकाशं जनाय जनकल्याणाय चक्रथुः कुरुतः, तौ युवस्‌ युवास्‌ । 
नोस्मभ्यम्‌ | ऊर्जं वलं साहसं वा आ वहतं प्रापयतम्‌ । ज्योति- 
बॅलस्य कारणमिति सूचितम्‌ ॥ ३।९ ॥ 
इति द्वितोयः खण्डः 
७ 


अथ तृतीय: खण्ड: 
१७३७. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 
अस्तमर्वन्त आशवाइस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य 
आ भर ॥ १।१०॥ ( ऋ० ५।६।१.) 


अस्नि तमिति | वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः, अरिनर्देवता, पंक्तिः 
 इछन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्र ॥ १।१०॥ 


MR १.५.५ क 
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१७३८. अग्निह वाजिनं विशे ददाति विउवचर्षणिः । 


अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वायंसिषं स्तोतुभ्य 
आ भर ॥ २।१०॥ ( ऋ० ५।६।३ ) 


अग्निर्हीति। ऋष्यादयः पूर्वोक्ताः विश्वचर्षणि: सवंद्रष्टा अग्निः 
परमेश्वरः । हिनिश्चयार्थे, विशे प्रजाभ्यः | एकवचनमविवक्षितम्‌ | 
वाजिनं धनं ज्ञानरूपं ददाति, यद्यपि वाज इति धननाम अन्न- 
नाम च, वाजिनमित्यस्य धनवन्तमन्नवन्तं वेति स्यादर्थस्तथापीह्‌ 
वृत्तौ वाजाथं एव युक्तः । अथवा वाजिनं ज्ञानिनं शिष्यादिक 
'पुआदिक वा ददाति, प्रीतः प्रसन्नः सोरिनिः । स्वाभुवं स्वत एवाभुवं 
जातम्‌ | अथवा स्वस्मिन्‌ परमात्मनि आभुवं संलग्नमुपासकम्‌ । 


. =~ ए्ये दानाय ज्ञानस्येत्यर्थेः। याति प्राप्तोति, हे अग्ने त्वमेवमसि 


=ततो वार्यं वरणीयं श्रेष्ठमिषं घनं ज्ञानरूपम्‌ । स्तोतृभ्य उपासकेभ्य 
आ भर आहर।! २।१०॥ 


१७३९, सो अस्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः । 
सम्बन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सुरय इषं स्तोतृभ्य 
आ भर ॥३।१० । ( ऋ० ५।६।२ ) 


सो अग्निरिति | ऋष्यादय उक्ताः, योग्निः परमेश्वरो वसुर्वा- 
-सयिता आश्रयदाता सर्वेषाम्‌ | सं गृणे स्तूयते, यं घेवो वाचः 
प्राथंनारूपा: स्तुतिरूपाश्‍्च सम्‌ आयन्ति प्राप्नुवन्ति, अर्वन्तः पर- 
मात्मानं प्रतिगन्तार उपासंकाः। रघुद्वः शीध्रगतिकाः। न 
विलम्बं सहुन्ते भक्ताः परमेश्वरदर्शनस्य । यं समायन्ति सुजातासः 
सुष्ठु प्रकृतिमन्तः। सूरयो विद्वांसो यं सम्‌ आयान्ति स त्वं हे 
अग्ने स्तोतृभ्य इषमाभरेति व्याख्यातस्‌ ॥ ३।१०॥ 
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त तक 0 0011... ` 
१७४०. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्सती। यथा चित्नो 
अबोधयः सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते अइवसुनृते ॥१॥११॥ 
( ऋ० ५।७९।१ )' 
महे न इति । सत्यश्रत्रा आत्रेय ऋहषिः, उषादेवता, पडिक्त- 
दछत्त्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १११ ॥ 
१७४१. या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहिर्तादवः । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अइवसुनुते ॥ २।११॥ ( ऋ० ५।७९।२ )' 
_ या सुनीथ इति। ऋष्यादय उक्ता, हे सुनीथे रमणीयस्तुते' 
शोभना नीथा स्तुतियंस्याः सा। सम्बुद्धो । हे दिवः प्रकाशस्य 
ज्ञानस्य दुहितिदोगिध, या त्वं शौचद्रथे खिन्नदेहे खिन्नमनसि वा, 
रथस्थानीयं हि मनः | मन आरुह्य जीव इतस्ततो ्राम्यति, | 
« अथवा शौचद्रथः कस्यचिच्छुचद्रथस्य पुत्रः । तस्मिन्वतंमानं 
तमोज्ञानं व्यौच्छो व्युञ्छितवती विवासितवती तथैव सा त्वं सही- 


र बरुवति सहुनशीले वा स्थितं तमो व्युच्छ विवासय । अन्य--- 
्पूर्वाचिके व्याख्यातम्‌! ।। २।११ ॥ 


१७४२. सा नो अद्याभरदसुव्युच्छा दुहिर्तादवः । 
` योव्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते र 
अरवसूनते ॥ ३।११॥ ( ऋह० ५।७९।३ )” 


; पूर्वाचिके ४२१ सं : 
०० प i 5४२ संख्याको मन्त्रो Re aa Collection. 
पूर्वाचिके ४२१ संख्याको मन्त्री द्रष्टव्यः । 


a «5 


सय अल दम कक Fd eS and eGangotri ८५९ 
सा नइति। ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ | सा उषा अद्येदानीं नोस्म- 
भ्यम्‌ बसु वसूनि आभरत्‌ आहरतु । शिष्ट स्पष्टस्‌ † ॥ ३।११ ॥ 
१७४३. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनावृषिः {स्तोमेभिर्भूषति प्रति साध्वी मस 
श्रुतं हवम्‌ ॥ १।१२॥ ( ऋ० ५।७५।१ ) 
प्रतिप्रियेति । अवस्युरात्रेय ऋषि, अक्विनौ देवता, पङ्क्तिः 
इ्छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः « ॥ १।१२॥ 
१७४४. अत्यायातमदिवना तिरो विइवा अहं सना । 
दस्रा हिरण्यवर्तनो सुषुम्णा$ सिन्धुवाहसा साध्वी मम 
भुतं हवस्‌ ॥ २।१२॥ ( ऋ० ५७५२ ) 
अत्यायातेति । ऋष्यादय उक्ताः, ननु कावत्रास्विनो ? न 
सूर्याचन्द्रमसौ न वा द्यावापृथिव्यौ, अति आयातमितिक्रियाया . 
अनुपपत्तेः। न वा कौचित्स्वर्वेद्यो तयोरप्यागमनासिद्धेः । सत्यम्‌ । 
अक्विनो इतिपदं परमेश्वरमेवाभिधत्ते। ड्विवचनं तु प्रसिद्धिनि- 
यन्त्रितम्‌ । हे अश्विनौ परमेश्वर, अति आयातं सर्वानेव मद्वि- 
रुद्धव्यवहारान्‌ अति अतीत्य विस्मृत्य आयातमायाहि, तिरः 
प्राप्तान्याचार्योपदिष्टानि विश्वा विश्वानि सर्वाण्येव कर्माण । अह- ` 
मनुतिष्ठामीत्यर्थः । योग्यक्रियाध्याहार:। किभूतस्त्वम्‌ ? सना 
सनातनः । दस्रा दस्त: स॑दोषनिराकर्ता । हिरण्यवर्तनी हिरण्यः 
वर्तनिहितं रमणीयं च वतंनं यस्य सः। सुषुम्णा सुन्दर सुसुम्तः 
† पूर्वाचिके ४२१ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
1 "स्तोमेन प्रतिभूषति माध्वी" इत्य॒क्पाठः । 
+ पूर्वाचिके ४१८ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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सुखं यस्य सः। रास्नासास्ना'" इति भोजसूत्रेण ( २,२,१८४ ) 
निपातितः । सुद्युनिप्‌ माङो डिच्चेति सुपूर्वकान्माङो निष्पन्नः 
शब्द: | सिन्धुवाहसा सिन्धुवाहः सिन्धूनां स्पन्दनशीलाना द्रुतहृद- 
यानां भक्तानां वाहकः स्वधाम प्रापकः। माध्वी मधुनो मधु- 
रस्थ माधुर्यस्य वा सम्वन्धिन्‌ परमेश्वर, मम हवमाह्वानं श्रुतं 
अ्वृणुहि ॥ २।१२॥ 
१७४५. आ नो रत्नानि बिश्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 

र्द्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनोवसू माध्वी मस 

श्तं हवम्‌ ॥ ३१२॥ ( ऋ० ५।७५।३ ) 

आ न इति | ऋष्यादय उक्ताः, हे अश्विना परमेश्वर, नोस्मभ्यं 
रत्नानि रमणीयवस्तूनि सत्यशमदमसदाचारादीनि बिभ्रतौ विश्रद्‌ 
युव त्वस्‌ | आ गच्छतमागच्छ, कीदुशस्त्वस्‌ ? रुद्रा रुद्रो दुष्टाचो- 
दयसीति, अथवा स्द्रः स्तोता ( निघ० ३,१६,१२ ) । सज्जनान्स्तो- 
षीति, हिरण्यवत्तेनी, व्याख्यातस्‌ । जुषाणा जुषाणः प्रीतः। 
आनन्दस्वरूप इति भावः | प्रीणयन्वा भक्तान्‌ | वाजिनीवसू ज्ञानिन 
'एव चसु यस्य सः | माध्वी इत्यादि व्याख्यातस्‌ ॥ ३।१२ ॥ 
इति तृतीयः खण्डः 


अथ चतुर्थः खण्डः 
१७४६. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 


क In ब भ वयामूञ्जिहाना हाम मानव: सुजते नाकमच्छ n. 
। १।१३॥ ( ऋ० ५।१।१ 


कवक > य. 
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अबोध्यग्चिरिति | वुवगविष्ठिरावात्रेयौ ऋषी, अगिनर्देवता, 


त्रिष्टप्‌ छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः †॥ १।१३॥ 
१७४७. अबोधि होता यजथाय देवानुर्ध्वो अग्निः सुमनाः प्रात-- 


रस्थात्‌। समिद्धस्य रुशदर्दाश पाजो महान्‌ देवस्तमहोः 
निरमोचि ॥ २।१३॥ ( ऋ० ५।१।२ ) 


अवोधीति। ऋष्यादय उक्ताः, होता सवंपदार्थंप्रदाता । अग्निः 
परमात्मा । देवान्‌ भक्तानुपासकान्‌ | यजथाय यष्टुं प्रसादयितुस्‌ ।' 
देवार्थो यजिः। देवार्थश्च क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोद-- 
मदस्वप्नकान्तिगत्यादिः । अबोधि बोध्यते भक्तैः । प्रतिबोधितः 
सम्प्राथत इत्यर्थः । सोग्नि: सुमनाः शोभनमनस्कः सन्‌ प्रातः 
उध्वं: अस्थात्‌ उत्तिष्ठति भक्तसंनिहितो भवतीत्यर्थः । समिद्धस्य 
सन्दीप्तस्य प्रार्थनादिभिरतिभव्यस्य तस्य रुशत्‌ रोचमाना पाजः 
शक्तिरदशि दुश्यतेऽनुभूयते भक्तैः। पश्चात्‌ स महान देवः 
परमेशवरः। भक्तांस्तमसोज्ञानात्‌ संसारदुःखाच्च निरमोचि 
निर्मोचयति ॥ २१३ ॥ 
१७४८. यदीं गणस्य रशनासजोगः शुचिरङक्ते शुचिभिर्गोभिरर्तिः ।: 
आइक्षिणा युज्यते वाजयस्त्युत्तानामूर्ध्वो अधयज्जुहूभिः 
॥ ११३ 0 ( ऋ० ११३) 
यदीमिति । ऋष्यादय उक्ताः, यत्‌ यदा । ईम्‌ अयमारिनः पर 
सेवर: । गणस्य मनुष्यलोकस्य भक्तगणस्येति युक्तस्‌ । रशनाम- 
ङगरि हस्तमितियावत्‌ । रशनेत्यङ्खलिताम ( निश २,५,६ )॥ 


~“ 


बन्धनं वा । अजीगः गृह्मति गिरति वा तदा शुचिभिः पवित्रा- 


1 पूर्वाचके ७३ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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भिर्गीभिः परमेश्वरोक्तसान्त्वनवार्भिः शुचिर्दीप्त: प्रकाशितो हृष्टः 

सन्‌ । अङ्क्ते सर्वं व्यक्तं पस्यति भक्तगण: । सत्यासत्यधर्माधर्मादि- 

स्वरूपं स्पष्टतो जानातीत्याशयः। आत्‌ अनन्तरम्‌ । वाजयन्त्या 
ज्ञानदित्सन्त्या दक्षिणा दक्षिणया शक्तया समद्धेयित्र्या । दक्षिणा 
दक्षते समधंयतिकमंण इति यास्कः ( नि० १,७) । युज्यते युक्तो 

भवति। उत्तानां उत्कृष्टाम्‌ तां दक्षिणास्‌ । ऊध्वं उन्नतः सन्‌ स 

गणः | जुहुभिमंनोभिः । जुह्वत्यात्मानं याभिस्ताजुह्णः । मनांसीति 

यावत्‌ । अधयद्धयति पिबत्यनुभवतीत्यर्थः ।। ३।१३ ॥ 

१७४९. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चिन्नः प्रकेतो अजनिष्ट 
विभ्वा। यथा प्रसूता सबितुः 1सवायेबा रात्र्युषसे योनि- 
सारैक्‌ ॥ ११४ ॥ ( ऋ० १११३।१ ) 

इदं श्रेष्ठमिति । कुत्स आङ्गिरस ऋषिः, उषा देवता, अधंचस्य 
रात्रिदेवता । त्रिष्टप्‌ छन्दः । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादीनां ज्योतिः 
प्रकाशक: । इदं श्रेष्ठ ज्योतिरयं श्रेष्ठ: प्रकाशः | आगात्‌ संप्राप्त: । 
ंगरासे तस्मन्‌ चित्र आश्चर्यकरं प्रकेतो ज्ञानं तच्च विभु व्यापकं 
सवत्र व्यापणशीळस्‌ | आ अजनिष्ट प्रादुर्भवति । सवितुजंगदुत्पा- 
दकात्‌ परमेश्वरात्‌ प्रसृता जाता रात्री आनन्द: | राति ददाति 
सुखमिति रात्री आनन्दः | डीप्‌ | उषसे दग्धाज्ञानवते सवाय चारि- 
चवते । षु प्रसवेस्वर्यंयोः | उपासकाय, योनिम्‌ स्थानमानन्दस्थान- 

मिति यावत्‌ | आ अरेक्‌ आरिणक्ति कल्पयतीत्यथं: ॥ १।१४॥ 


१७५०. रुशद्वत्सा रुशती इवेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धु अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने 
॥ २१४॥ ( ऋ० १।११३।२ ) 


प सवाथ एवत्यूबवार्ठि, 0" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रुशद्वत्सेति ऋष्यादय .उक्ताः, रुशद्वत्सा रोचमाना वत्सा 
यस्थाः सा विद्या । रुशती स्वयं रोचमाना । श्वेत्या इवेतवर्णा | 
निस्तमाः। आगादागच्छति तदा कृष्णा कृष्णवर्णा अविद्या। 
अस्या अस्यै विद्याये सदनानि स्थानानि आरेक्‌ उ कल्पयति | 
रिचिर्‌ विरेचने | समानबन्धू समानो वन्धुयंयोस्ते उषा रात्रिइच | 
'परमात्मानमेवाभ्नत्य ज्ञानं तिष्ठति तमेवाभित्याज्ञानमपीति समान 
आश्रय उभयोः । ननु ज्ञानस्वरूपं परमात्मानमविद्या कथमाश्रय- 
-ीतिचेत्‌, सर्वेषामाश्रयः परमेश्वर एवेतिसवंतन्त्रसिद्धान्तः | ननु 
अविद्या तु विद्याभावरूपा । कथमभावस्य स्थितिरिति चेत्‌ न, 
अविद्या अनादिः सती भावरूपा नाभावरूपास्ति | अमृते अमरण- 
धर्माणो | ननुदितायां विद्यायामविद्याया नाशः श्रूयते तहि कथमः 
मरणधर्मा सेति चेत्‌ न, चिरकाळवतितामाश्चित्य तस्या अमरण- 
'घमत्वं ख्यायते | कि च एकस्या अविद्याया .नाशेपि तत्सजातीया- 
नामन्यासामस्तित्वं तिष्ठत्येवेत्यतोपि सा अमरणघर्मा | अनूची 
अन्वञ्चन्त्यौ । अविद्यायाः पश्चाद्विद्यागच्छत्येव । विद्यानन्तरमंविद्यापि 
'हश्यते । अतः परस्परमनुगच्छन्त्यौ । द्यावा द्योतमाने एकस्या 
ज्ञानरूपा द्युतिरपरस्या अज्ञानरूपा । नन्वज्ञानं तु तमोरूपं भवति 
कथं तस्य चुतिरिति चेत्‌ , चुतिनेंह सूर्यादिप्रकारावद्गाहया, किन्तु 
` पदार्थसत्तग्राहित्वमेव । ` अज्ञानमपि घटपटमठादिकं द्योतयत्येवेति 
तस्यापि द्युतिरस्त्येव | इत्यम्भूते विद्याविद्ये वर्ण व्यः वर्णनीयत्वेन 
भासमानं जगत्‌ । आमिनाने हिसन्त्यौ चरतो वतेते । अज्ञानं सत्यं 
'हिनस्ति ज्ञानं चासत्यमितिमिथो हिसनमुभयोः। श्ीयास्काचार्या अपि 
व्याख्यन्नेतं भन्त्रस्‌। सा व्याख्या निरुक्ते (२,२०) द्रष्टव्या | ।२।१४॥। 


१७५१. समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवरि(ष्टे \ 
न मेथेते न तस्थतुः सुभेके नक्तोषासा समनसा विरूपे 
ccolh a Me Panini Kanya Maha ५७३६१०१३१३.) 
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समान इति । ऋष्यादय उक्ताः, स्वस्रोः स्वसृत्वेन प्रतीयमान- 
योविद्याविद्ययोः | अध्वा गमनमार्ग: | समानस्तुल्यः | अनन्तश्च । 
निरकालस्थायित्वादविद्यामार्गोप्यनन्त इवेवेति । देवशिष्टे भाग्य- 
निहिते ते द्वे तं मागंस्‌ अन्यान्या एकेका चरतः क्रमेण वतेते । 
विद्याया अनन्तरमविद्या, अविद्याया अनन्तरं विद्या प्रवतंत इति । 
ते द्रे अपि न मेथेते परस्परं न हिस्तः। मिथू मेथृ मेघाहिस- 
योरित्येके । ने तस्थतुः न च समानाश्रये तिष्ठतः। किभूते ते? 
सुमेके | मिह सेचने । मेहनं मेकः । शोभनो मेको-मेहो ययोस्ते ।. 
विद्याप्यात्मानं स्वरूपेण सिञ्चति। अविद्यापि संसारसांसारिकः 
व्यवहाराणां कल्पितत्वेपि याबज्ज्ञानोदयमयं ब्राह्मणोयं क्षत्रिय ` 
इत्यादिरीत्या वणधर्म सिञ्चति । मातापित्रित्यादिव्यवहारोपिः 
सुष्ठुतयैवाबिद्यया परिषिच्यते | नक्तोषासा नक्तोषासाविब । नक्त 
रात्रि: । उषाः सूर्योदयात्प्राक्काल: | नक्तं जगदन्बयति । उषाश्चः 
प्रकाशयति | अविद्यापि जगदन्धयति। विद्या तत्प्रकाशयति 
स्वङ्पप्रकटनद्वारा । समनसा समनसौ समानमनस्के उभयोरपि 
मनः समानमेव । थावन्नावास्तिविद्यायास्तावन्मातापितृगुर्वादीनां 
शास्त्रक्रमेण परिचरणमुपदिशन्ती विद्या साध्वेव कारयति ।. 
उदीयाना च विद्या जगत्सर्वं तिरोधाय सत्यं परमात्मानं प्रकाशः 
यन्ती साघु कारयत्येव । विरूपे विपरीतरूपे एका प्रकाशस्व रूपा. 
परा च तमःस्वरूपेति | ननु पूवंमुक्तमविद्या विद्या च समानाश्रया,. 
अत्रोच्यते न च ते समानाश्रये तिष्ठत इति । तच्च विरुद्धस्‌ ? 
उच्यते । इढज्ञानोदयात्परं न समानाश्रयतेति तात्पयेस्‌ ॥ ३।१४ ।॥ 


१७५२. आ सात्यरिनरषसामनीकमुद्विप्राणां देवया वाचो अस्युः \ 
अर्वाञ्चा नुनं रथ्येह यातं पीपिवांसमरिवना घर्ममच्छ 
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आ भात्येति । अत्रिर्भोम ऋषिः, अर्विनौ देवता, श्रिष्ट॒प्‌ 
छन्द: | अग्निः प्रकाशस्वरूप: परमेश्वर: | उषसां सवंदोषदहन- 
प्रवृत्तिशालिनां भक्तानाम । अनीकं समूहस्‌। आ भाति आभा- 
पयति प्रकाशयतीतिभावः। विप्राणां मेधाविनाम्‌ | विप्र इति 
मेधाविनाम ( निघ० ३,१५,१ ) । देवया द्युतिकामा वाचः स्तुति- 
रूपा: परमेश्वरस्य । अस्थुरुत्तिष्ठन्ति । हे अर्विनौ सूर्याचन्द्रमसो, 
अर्वाञ्चा अर्वाञ्चौ अस्मासु प्रसन्नौ । रथ्या रथ्यौ रमणीयाविति-. 
भावः। पीपिवांसं वृद्धं समृद्धम्‌ । ओप्यायी वृद्धौ । धर्मं यज्ञस्‌ ।. 
धर्म इति यज्ञनाम ( निघ० ३,१७,१५ )। घृ क्षरणदीप्त्योः | 
- क्षरति भक्ति दीपयति वा सदाचारम्‌ । दीपयति भक्तं वा ज्ञानं वा ।. 
भक्तियज्ञस्थानमिति यावत्‌ | अच्छ आभिमुख्येन । इह इदानीम्‌ ।: 
आ यातमागच्छतस्‌ । सूर्याचन्द्रमसोरागमनप्रार्थेनं केवलमुपासना-. 
कालद्योतनार्थम्‌ । सूर्ये उदिते प्रातःप्रार्थनाकालः, उदिते च चन्द्र 
सायं प्राथंनाकाळ इति बोध्यम्‌ । प्रातःसायमुपासका उपासते परमे-- 
इवरं तदानीमेवोपासकाः परमोत्तमाः स्तुतीः कुर्वन्तीति॥ १।१५॥. 


१७५३ न संस्कृत प्र मिमीतो गसिष्ठान्ति नुनमरिविनोपस्तुतेह । 
दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवति दाशुषे शम्भविष्ठा 
॥२१५॥ ( ऋ० ५७६२): 


न संस्कृतमिति । ऋष्यादय उक्ताः, सूर्याचन्द्र मसावेव स्तौति 
नुनमवश्यम्‌ । अस्विनौ सूर्याचन्द्रमसौ । संस्कृतं सम्यकक्ृतमनुष्ठितं 
भक्तियज्ञं न प्र मिमीतः नोपेक्षेते । मीज_ हिसायास्‌, अत्रोपेक्षणार्थः |. 
अन्ति अन्तिके यज्ञसमीपे च गसिष्ठा गमनशीलौ इह तद्यज्ञे च 
उपस्तुता उपस्तुतौ भवतः इतिशेषः | दिवा दिवसस्य अभिपित्वे 
पराप्तौ दिवारभ्मे इति यावत्‌ | अभिपित्वमभिप्राप्तिस इति यास्कः 
( नि० ३,१५ ) । अवसा रक्षणेन। हेतौ तृतीया । रक्षणार्थमितिः 


CCE सouunomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५९ वेदसं हुतायाम्‌ प्रपा, ८, अ.प्र. 
०८ ५५,700 by Arya उधार वा तत या Ché&nnai Eh eGangotri ३ 
त ति त Sh लिण 


यावत्‌ । अर्वात प्रति न वतंते मनस्यन्यत्किञ्चिद्यत्र तं यज्ञं प्रति । . 
आगमिष्ठा आगन्तृतमौ अतिशयेनागन्तारौ । दाशुषे दत्तवते हृदयं 
परमेदवराय । उपासकायेति यावत्‌ | शम्भविष्ठा अतिशयेन शां 
कल्याणं भावयितारौ भवताम्‌ ॥ २।१५ ॥ 

१७५४. उता यातं संगवे प्रातरक्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानों पोतिरहिंबना ततान 


॥ ३१५॥ ( ऋ ० ५।७६।३ ) 
उत्ता यायमिति | ऋष्यादय उक्ताः उत अपि च हे अच्विनौ 
सूर्याचन्द्रमसौ, आ यातमागच्छतस्‌। कदा ? संगवे संगच्छन्ते . 
गावो गोष्ठे यदा तदा । सायङ्काल इत्यर्थः । सूर्यस्य उदिता उदितौ 
सूर्योदय इत्यर्थः । प्रातः प्रातःकाले । अह्नो दिवसस्य मध्यन्दिने 
मध्यकाले इति यावत्‌। त्रयः काला ऋषीणां वने वसतां गृह 
निरपेक्षाणां . वीतचिन्तानां वनजफलमूलाशनेन शमितोदराग्नीनां 
परमेश्‍वरोपासाये दिवसे । ततस्त्रिषु कालेषु सूर्याह्वानम्‌ । नह्याहुत- 
सूर्यो वा चन्द्रो वा आगच्छति । समये तावुपतिष्ठत एव । प्राथना 
कालोपलक्षणमेतदिति पूवंमुक्तम्‌ ।. सूर्योदये सूयं आगच्छत्वित्य- 
स्यापि प्रार्थनाकाल-सूचन एव तात्पर्यम्‌ । दिवा दिवसे सूर्यः, नक्तं 
रात्रौ चन्द्रः, शन्तमेन परमसुखदेन अवसा रक्षणेन हेतुना 
चायातम्‌ । द्विवचनक्रियां पृथक्कृत्य योजना कतंव्या। हे सूय, 
त्वं प्रातःकाले आयाहि, हे चन्द्र त्वं रात्रौ आ याहीति । इदानीस्‌ 
इदानीमपि अदयपर्यन्तमुपासकः पीति पानं जलपानादिक न ततान 
नाकरोत्‌ | यावदुपासना न सम्पादिता भवति तावन्नवोपासका 
जल फल वा गृह्वन्तीतिभावः ॥ ३।१५ || 


इति चतुर्थः खण्डः 
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१७५५. एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पुर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति 
मातर: ॥ १।१६॥ ( ऋ० १।९२।१ ) 

एता इति | गोतमो राहुगण ऋषिः, उषा देवता, जगती 

छन्द: । उषोवणंनमत्र। एतास्त्यास्ता प्रतिप्रभातं हृद्यमाना उषसः | 
केतुं सवँप्रज्ञापकं प्रकाशम्‌ | अक्रत कुर्वेन्ति | रजसोऽन्त रिक्षस्य । 
रजसी द्यावापृथिव्योः ( निध० ३३३०८ ) । अत्र केवलं द्यौग्राहया । 
सा चान्तरिक्षम्‌ | यास्कस्तु रजो रजतेः, ज्योती रज उच्यते इत्याह 
( नि० ४१९ ) । पूर्वे अर्धे अन्तरिक्षस्य पूर्वार्धे । भानुं भानुना 
प्रकाशेन | तृतीयार्थे द्वितीया । अज्ञते समञ्जते समक्ता भवस्ती- 
त्यथें:। क इव? धृष्णवो धर्षणशीला वोरा: । आयुधानि इव । यथा 
आयुधानि समञ्जते तथा । एवं प्रति प्रत्यहम्‌ । गावो गमनशीला: 
घ्रातरुषोरश्मयो वा अरुषी: आरोचमानाः। मातरो नद्य इवेति- 
शेष: । यन्ति गच्छन्ति | अथवा मातरो मातृभूताः सूर्यस्य सुयं- 
रझ्मीनां वोत्पादकतया । गच्छन्ति ॥ १।१६ ॥ 

१७५६. उदपप्तन्नरणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्या अयुक्षत । 
अङ्गन्तुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं सानुमरुषीर झिश्चयुः 
॥ २।१६॥ ` ( ऋ० १९२२ ) 

उदयप्तेति । ऋष्यादय उक्ताः, अरुणा रोचमाना भानवो 
दीसयः। भा दीप्तौ । उषस इतिभावः |. वृथा सहसा उदपप्तन्‌ 
उत्पतन्ति निस्सरन्ति प्रसरन्तीतिभावः | स्वायुजः सु सुष्ठु आयुज: 
आयोक्त शक्या अरुषोर्दीप्यमाना गा रझ्मीन्‌ अधुक्षत भानवः 
प्रयुञ्जन्ति लोके । भानुभ्यो ररमयो जायमानाः सत्यः सर्वतः 
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प्रसरन्तीतिभावः । ततः परमुषसः पूर्वंथा पूर्वोमिव पूर्वेषु कालेष्विव, 
वयुनानि ज्ञानानि सर्वेषाम्‌ अक्रन्‌ अकाुँः कुर्वन्तीतिभावः | तद- 
नन्तरं ता उषसः अरुषी: रोचमानाः सत्यः। रुशन्तं रोचमानं 
दीप्यमानं भानु सूर्यमशिश्चियुराश्रयन्ते। प्रथममुषास्ततस्त-द्भानवः। 
ततस्तेषां भानूनां प्रसृतिः ¦ सा एव सूर्योदयः । परं प्राणिनां 
स्वस्वकतंव्ये नियोजनम्‌ । अन्ते उधसः सूर्ये विलय इति देनन्दिन- 

क्रम: ॥ २।१६॥ 

१७५७. अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परा- 
बतः। इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजसानायं 
सुन्वते ॥ ३१६॥ ( ऋ० १।९२।३ ) 

अर्चन्तीति | ऋष्यादयः पुवंवत्‌ । नारीः सर्वेपां प्राणितां 

नेत्रः उपसः। समानेन एकेन। न एव । योजनेन उद्योगेन + 
आ परावतो दूरदेशपर्यन्तम्‌ । परावत इति दूरनाम ( निघ० ३। 
२६।५) । विष्टिभिर्व्यापिकाभिः स्वप्रभाभिः। विष्लु व्याप्तौ । 
. सह अपसः कर्माणि अर्चन्ति सम्मानयन्ति योजयन्तीतिभावः । 
प्रभौदयानन्तरमेव सर्वे कर्मनिरता भवन्तीत्याशयः । कि कुवेत्य 
उषसः ? सुक्रते सदाचारिणे । सुदानाय सुपात्रेषु दरिद्रेपु शोभनं 
दानं कुवते यजमानाय परमेश्वरप्रवणाय । सुन्वते भक्तेखयंशा- 
लिने | विश्वा इत्‌ अह विस्वं सव॑मेव इषमिष्टं वहन्त्यो धारः 
यन्त्यः ॥ ३।१६ ॥ 


१७५८. अबोध्यरिनज्मं उदेति सूर्यो व्युरेषाश्वन्द्रा मह्यावो च्म । 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देवः सविता 


जगत्पृथक्‌ ॥ १।१७॥ ( ऋ० ११५७१ ) 
| “अबोध्येति | ००दो्धेत्ी 'ऑचिथ्य ॥व्भहचिंश/५झविक्रम्वै०वेवते, 
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जगती छन्दः । अग्निः प्रातर्होमाग्निः । अवोधिः प्रबुद्ध: । कोदु- 
शोग्नि: ? ज्मः, जमा पृथिवी ( निघ० १।१।३ ) । तत्सम्बन्धी । जमु 
'घातोर्वा जनीधातोर्वा अञ्जघातोर्वा निपातितः (उ० १।१५५ )। 
सूयं उदेति । चन्द्रा आह्लादिका । मही महतो । उषाः । अचिषा 
तेजसा। वि आवः विवासयति। वसेलुडि। छान्दसरच्लेरलुक्‌ | 
छान्दस एवाडागमः। हे अश्विनौ सूर्याचन्द्रमसौ । अत्र केवलं 
सूर्यस्य ग्रहणम्‌ । हे सूर्यं यातवे जगद्श्रमणाय। रथम्‌ आयुक्षाताम्‌ 
रथमायुङगधि । गमनाय सज्जो भवेतिभावः। सविता देवः पर- 
सात्मदेवः। जगद्‌ गच्छतीति जगत्‌ जङ्गममिति यावत्‌ । पृथक्‌ 
भिन्नमिन्नं कमं कतुं प्रा सावीत्‌ प्रसूतवान्‌ ॥ १।५७॥ 
१७५९, यद्यु्ञाये वृषणसश्विना रथं घृतेन नो मधुना 
क्षत्रमुक्षतम्‌ । अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं 
घना शुरसाता भजेमहि ॥ २१७॥ (९ ऋ० १।१५७।२ ) 
यद्युञ्जाथे इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे अद्विनौ सूर्याचन्द्र- 
मसो, यद्‌ यदा वृषणं सर्वेषामिष्टप्रदं रथं युञ्जाथे युवां योजयथः । 
रथयोजनं कार्यंप्रवृत्ति: | यदा युवां स्वस्वनिष्पाद्येषु कार्येषु प्रवर्तेथे 
इत्यर्थः । तदा मधुना मधुरेण घृतेन तेजसा नोस्माक क्षत्त्रं घनम्‌ । 
क्षत्रमिति घननाम । उक्षतं उक्षथो वधंयथः | अस्माकं ब्रह्मवच- 
स्तेजो वा । पृतनासु मनुष्येषु मध्ये । जिन्वतं प्रोणयथः। वयं 
शूरसाता क्षूरसातौ वीरयोग्ये संग्रामे धना धनानि पोषणानि 
'विजयमिति यावत्‌ । भजेमहि प्राप्नवाम ॥ २।१७॥ 


१७६०. अर्वा त्रित्रक्रो मधुवाहनो रथो जोराइवो अच्विनोर्यातु 
सुष्टुतः । त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः झं न आ 
वक्षवृद्विपदे चतुष्पदे ॥ ३।१७॥ ( नर० १।५७।३ ) 
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अर्वार्ङूङति | ऋष्यादय उक्ताः, अरिविनोः सूयेस्य रथ: | अर्वाङ्‌ 
अस्मानुपलक्ष्य यातु यातुमुत्सहता मित्यर्थः । कीदृशो रथः ? त्रिचक्रो 
बर्तेमानभूतभतिष्यत्काळास्त्रीण चक्राणि यस्य सः | अथवा 
प्रातमंध्या ह्वसायमितिकाळविरेषास्त्रीणि चक्राणि यस्य सः। मधुः 
वाहनो मधुररसवाहकः । जीराइवो वेगवन्तोश्वा यस्य सः | सुष्टुतः 
सुष्ठु स्तुतः सर्वे: । त्रिवन्धुरस्त्पुस्थाने षुनिम्नोन्नतः । प्रातनिम्नः । 
मध्याह्न उन्नतः । सायं पुननिम्नः। मघवा धनदाता । विशवसौभगो 
विश्वस्य सौभाग्यरूपः सवंसोभाग्यसंयुतो वा। ईहशू रथः। 
नोस्मार्क द्विपदे मनुष्येभ्यः । चतुष्पदे पशुभ्यश्च | शस्‌ आ वक्षत्‌ 
सुखमावहतु ॥ ३।१७॥ 


१७६१. प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा वाजं सहत्रियम्‌ ॥ १।१८॥ ( ( ऋ० ९५७४ ) 


प्र त इति | अवत्सारः कायप ऋषिः, पवमानः सोमो देवता, 
गायत्री छन्द: । हे सोम परमेश्वर, ते तव | असश्चतः परस्पराश्रिता 
धाराः अखण्डकृपा: | असश्चन्ती इति असज्ज्यमाने इति वाऽव्युदः 
स्यन्त्याविति वेति यास्कः ( नि० ५,२) । दिवो द्युलोकात्‌ । वृष्टयः 
न वृष्ट्य इव । सह्रिणं सहस्रसंख्याकं वाजं धनं लोकिकधनं पारः 
लौकिकधनं च। अच्छा आभिमुख्येन । अस्मदभिमुखमित्यर्थः। 
यन्ति प्रगच्छन्ति प्रापयन्तीतिभावः ।। १।१८॥ 


१७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषंति । 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २१८ ॥ ( ऋ० ९।५७।२ ) 
अभि प्रियाणीति । ऋष्यादयः पुर्वेवत्‌ । हरिः पापसंहारक: 


परात्मा ॥८८भायुधा*ायुबासि)अमुधे-।/कुक्तीय़ासें॥क्रितीया । 
संकल्परूपे: । तुञ्जानो हिसन्‌ दुजेनान्‌ | विश्वा विश्वाति विर्वे- 
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षामित्यर्थः। प्रियाणि सर्वप्रियकराणि कव्यानि वेदोपदेशान्‌ 
चक्षाणो ब्रुवाणोऽभि अषति अभितो गच्छति॥ २।१८॥ 
१७६३. स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुब्रत; । 
इयेनो न वंसु षीदति ॥ ३।१८॥ ( ऋ० ९।५७।३ ) 

स इति । ऋष्यादय उक्ताः, सुब्रत: शोभनानि ब्रतानि कर्माणि 
यस्य सः। आयुभिमंनुष्येरुपासकेः । ममृंजानो गम्यमानो रम्य- 
माणोवा । मर्जयन्त गमयन्त रमयन्त इति यास्कः (नि० १२,४३) । 
इभ इतभयो निर्भय इति यावत्‌ । इभेन गतभयेनेति यास्कः ( नि० 
६,१२) । राजा इव राजमान इव । श्येनः शंसनीयं गच्छन्‌ परमे- 
इवर: | वसु वननीयेषु भक्त्यादिभिः कान्तेषु जनेषु। सीदति न 
तिष्ठतीव । नेति अव्ययं नामयोग्यपि क्रियापदान्वय्यत्र ॥ ३।१८॥ 


१७६४. स नो विश्वा दिवो वसुतो पृथिव्या अधि। 
पुनान इन्दवा भर ॥ ४।१८॥ ( ऋ० ९।५७।४ ) 
स न इति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्दो परमेश्वरं परमेश्वर, 
स त्वम्‌ । दिवः अघि द्युलोके स्थितानि। उत अथवा | प॒थिव्या 
अघि पृथिव्यां स्थितानि। अधीति सप्तम्यथंबोधकम्‌ । वसु वसूनि 
विश्वा सर्वाणि । नोस्मभ्यमाभर आहुर । कि कुवंच्‌ पुनानः सर्वान्‌ । 
नहि कझ्चिदुपासकः परमेश्वरस्य, परमेश्वर क्षुद्रं लौकिकं धनं 
याचते । अतोत्र वसुशब्दः परमात्मचरणनिवासप्रदज्ञानरूपधन- 
वाचकः ॥ ४।१८॥ 
इति पञ्चमः खण्डः 
- इत्यष्टमप्रपाठके तृतीयोर्घः; अष्टमप्रपाठकशच समाप्तः 
इत्येकोर्नावशोष्यायः 
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अथ विशोष्यायः 
अथ नवमप्रपाठके प्रथमोधंः 
अथ प्रथमः खण्डः 


१७६५. प्रास्य धारा अक्षरन्वुष्णः सुतस्योजसःं । 
देवा अनु प्रभूषतः ॥ १।१॥ ( ऋ० ९।२९।१ ) 


्रास्येति । नृमेध आङ्गिरस ऋषि, पवमानः सोमो देवता, 
गायत्री छन्दः । वृष्णः स्वमनो रथपुरकस्य । सुतस्येश्वयंस्वरूपस्य । 
ओजस ओजस्विनः। देवान्‌ विदुषः । अनु प्रभूषतः प्रभवितुमिच्छतः 
विद्वांसो मम मागंमनुसरेयुरितीच्छतः। अस्य सोमस्य शान्तस्य 
परमेश्वरस्य धारा वाच: | धारेति वाङ्नाम । प्र अक्षरन्‌ प्राक्षरन्ति 
प्रसरन्ति ॥ १।१॥ 


१७६६. साप मृजन्ति वेधसो गुणन्तः कारवो गिरा । 
ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ २९ ॥ ( क्र० ९।२९।२ ) 
सप्तिमिति । ऋष्यादय उक्ताः; वेधसो मेधाविनः, वेधा 
इति मेघाविनाम ( निघ० ३,१५,६ ) । कारवः स्तोतारः परमाः 
त्मनः । कारुरिति स्तोतनाम ( निघ० ३,१६,३ ) | गिरा वाचा 
स्तुतिरूपया । ज्योतिर्जोतिस्स्वरूपस्‌ । जज्ञानं भक्तानां सन्तोषाय 
जायमानमिव प्रतीयमानम्‌ । उवथ्यं स्तुत्यम्‌ | स्ति समवेतं 
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सर्वदा समीपे वर्तमानस्‌। सोमं परमात्मानम्‌ । मृजन्ति 
अर्चन्ति ॥ २।१॥ 


१७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । ग 

वर्धा समुद्रमुक्थ्यां ॥ ३।१॥ ( ऋ० ९।२९।३ ) 

सुषहेति | ऋष्यादय उक्ताः, है प्रभूवसो महाधन सोम पर- 

सेइवर, पुनानाय सर्वानेव पवित्रान्‌ कुवंतः । षठ्यथ चतुर्थी । 

ते तव । तानि स्वरूपभूतानि तेजांसि दयादाक्षिण्यादीनि | सुषहा 

सुषहाणि शोभनम्‌ विरोधिनां पराभवितुणि । तत्‌ हे उक्थ्य स्तुत्य 

कामादिदोषविवजित । समुद्र सम्यक्‌ क्लेदनीयं दयनीयमिति यावत्‌ । 
उपासकं वधे वर्धय कृतार्थयति भाव: ॥ ३।१ ॥ 


१७६८ एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम शरुतो गुणे ॥ १४९ ॥ 
( न ऋग्वेदे हश्यते ) 
एष ब्रह्मेति । व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।२॥ 
१७६९. त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २।२॥ 
( न ऋग्वेदे हश्यते ) 


त्वामिति | हे शवसो बलस्याध्यात्मिकस्य पते स्वामिन्‌, संयतो 
न संयमिनः, पुरुषस्य वाच इव सर्वा गिरो वाचस्त्वामित्‌ त्वामेव 
यन्ति प्राप्नुवन्ति । उपासकानामितिशेषः ॥ २२॥ 


१७७०. वि खुतयों यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ २२ ॥ 
( त्त ऋग्वेदे हश्यते ) 


1 मुकथ्यमित्युक्पाठः । 
पूर्वाचिके ४३८ संख्पाको मन्त्रो द्रष्ठव्यः । 
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वि स्तुतय इति | व्याख्यातोयं मन्त्रः। ॥ ३।२॥ 
१७७१. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुविकृमिमृतोषहमिन्द्रं] शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
( कर० ८६८१) 


आ त्वेति। प्रियमेध आङ्गिरस,ऋषिः, इन्द्रो देवता, प्रगाथः 
( अनुष्टुप्‌ ) छन्दः | व्याख्यातोयं मन्त्रः+ ।। १।३॥ 


१७७२. तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 
आ पप्राथ महित्वना ॥ २।३ ॥ ( ऋ० ८६८२) 
तुविशुष्मेति | ऋषिदेवते उत्ते, गायत्री छन्दः । हे तुविशुष्म 
महाबळ । तुवीति बहुनाम ( निघ० ३,१,२ ) | तुविक्रतो वहुकर्मन्‌ 
बहुभ्रज्ञ वा । क्रलुरिति कर्मनाम प्रज्ञानाम च । हे शचीवः बहु- 
वाक्सम्पन्न | शचीति वाङनाम ( निघ० १,११,४९ ) कर्मनाम 
( निघ० २,१,२२ ) । शी इति प्रज्ञानाम ( निघ० ३,९०८ ) । 
चाकूछन्देनात्र विद्या ग्रहीतव्या । मते मेधाविनु। मतिरिति मेधा- 
विनाम ( निघ० ३,१६,२२ ) । विश्वया जगद्वयापिना । महित्वना 

महृत्त्वन | आ पप्राथ सर्व पुरितवान्‌। २।३॥ 


१७७३. यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
हस्ता वजन हिरण्ययम्‌ ॥ ३।३ ॥ ( ऋ० ८।६८।३ ) 


यस्येति । ऋष्यादेय उक्ताः, यस्य ते तव गुणा उ्तास्तस्य 
महो महतस्ते तव महिना महत्त्वेन महान्तो वा । हस्ता हस्तौ 


1 पूर्वाचिके ४५३ संख्याका मन्त्रो द्रष्टव्यः । 


मिन्द्र इत्यक्पाठ: । 
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३५४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य: । 
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ज्मायन्तं पृथिव्यां व्याप्नुवन्तस्‌ । ज्मा इति पृथिवीचाम्‌ । हिरण्ययं -ज्मायनतं पृथिव्यं व्याप्नुवन्तस्‌ । ज्मा इति पृथिवीनाम । हिरण्यं 
हितरमणीयवन्तं वज्रं भयवारणसाधनस्‌ । ईयतु गृह्वोतः ॥ ३।३॥ 


` १७७४. आ यः पुरं नामिणीमदोदेदत्यः कविनंभन्योडनार्वा । 


सुरो न रुरुक्वां। छतात्मा ॥ १४॥ ( ऋ० १।१४९।३ ) 
आ य इति दीर्घतमा औचथ्य ऋषिः, अरिनर्देवता । विराट्‌ 
छन्द: । अत्यो गम्यः | कविः क्रान्तदर्शी । नभन्योभेद्यः। अर्वा न 
आकाशमिव । इयति सवेत्रेत्यर्वा । सुरो न सूर्यं इव रुर्क्वाच्‌- 
दीप्षिमान्‌ शतात्मा अनन्तात्मा | योग्ति: प्रकाशस्वरूप: परमेश्वरः | 
नामिणीं सुखकरीं पुरं मोक्षपुरीमु आ अदीदत्‌ आदीपयति प्रकाश- 
यति॥ १४॥ 
१७७५. अभि दिजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो 
अस्थात्‌ । होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ २।४। 
( ऋ० १।१४९।४ ) 
अभि द्विजन्मेति । ऋष्यादय उक्ताः, द्विजन्मा भवत्या ज्ञानेने- 
तिद्वाभ्यां जन्म साक्षात्कारो यस्य सः। त्री त्रीणि रोचनानि सूर्याची- - 
न्दुरूपाणि । विश्वा विश्वान्‌ रजांसि लोकात्‌ शुशुचानो दीपयमाचः।. 
होता दाता । यजिष्ठोतिशयेन दीप्यमानः पूजनीयो वा | परमात्मा । 
अपां जीवनास्‌ । आप्नुवन्ति परमिति | सधस्थे सहस्थाने भक्ति- 
मन्दिरे अभि अस्थात्‌ अभितिष्ठति । संदा तिष्ठतीत्यर्थः ॥ २।४।। 
१७७६. अयं स [होता द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि भ्रवस्या । 


मर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ॥ रोड ॥ ( ऋण" १।१४९।५ ): 


1 सुस्क्वाञ्छतात्मेत्युक्पाठः । 
००-ए हवा) गि विजन त्यूक्पाढ। (कार Maha Vidyalaya Collection. 
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अयं स होतेति । ऋष्यादय उक्ताः, द्विजन्मा भक्तिज्ञानजातो 
होता सवंप्रदाता । सोयमग्निः परमेश्वर: । श्रवस्या श्रवस्यया धने- 
प्सया वार्याणि वरणीयानि विश्वा विशवानि वस्तूनि तस्मे सुतुकः 
ससुतुके सदपत्याय। तुगित्यपत्यनाम ( निघ० २,२,१ ) दधे धार- 
'यति यो मर्तो मनुष्यः अस्मे परमात्मने ददाश ददात्यात्मानस्‌ 
'समर्पयतीतिभावः ॥ ३।४॥ 
१७७७. अग्ने तमद्याइवं न स्तोमेः क्रतुं न भद्रं हृदिस्पुशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहैः ॥ १५ ॥ ( क्र० ४१०१ ) 
अग्ने इति । वामदेवो गौतम ऋषिः, अग्निर्देवता, पदपङ्क्ति- 
ःइछत्त्द: | व्याख्यातोय मन्त्रः] ॥ १।५॥ 
१७७८, अधा ह्यग्ने क्रतोभंद्रस्य दक्षस्य साधोः । 
रथीऋतस्य बृहतो बभूथ ॥ २५।॥ ( ऋ० ४१०२) 
अधा ह्येति । ऋष्यादय उक्ताः, हे अग्ने परमेश्वर | अधा हि 
अद्येव । अस्माकं बृहतो महतः । ऋतस्य सत्यस्य दम्मरहितस्ये- 
त्यर्थः । साधोः सर्वेमनोरथसाधकस्य । दक्षस्य श्रेयःसाधनकुशलस्य | 
"भद्रस्य भन्दनशोलस्य | क्रतोयज्ञस्य भक्तिरूपस्य ज्ञानरूपस्य वा | 
स्थीनेता वभूथ भव ॥ २५ ॥ 
१७७९. एभिर्नो अकॅर्भवा नो अर्वाङकस्वरेर्ण] ज्योतिः । 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥ ३५ ॥ ( ऋ० ४।१०।३ ) 
एभिरिति । ऋष्यादय उक्ता,' हे स्वर्ण शोभनतया प्राप्य | 
क गतो । अर्यते प्राणिभिरिति | यद्यपि 'उदके नुट्‌ च (३० 


1 पूर्वाविके ४३४ संख्याको मन्त्र द्रष्टव्य: ।- 
00-भर्बाहू एवः ९णति'त्रकषपारठे:(81/3 Maha Vidyalaya Collection. 


अध्या. २०, ख़. र्‌ ! उत्तराविकः ८७७ 
01250 8५ Na Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
FSA SSDS 22220 1210 20, /00020 70100. 70 1 1 103. SCT 


४,१९२ ) इति सूत्रेणोदकार्थ एव नुड्‌ विहितस्तथापि बाहुलकाद- 
नुदकेपि । हे ज्योतिः ज्योतिःस्वरूप । अग्ने परमेश्वर । विश्वेभिः 
सर्वे: । अनीकेः प्राणनसामथ्यँ: | अन प्राणने। ईकन्‌ ( उ०' 
४,२३ ) प्रत्यय: । सुमनाः शोभनमनस्को भवन्‌। एभिः क्रिय- 
भाणेनोस्माकमर्के: स्तोत्रे: । त्वं नोस्मांकम्‌। अर्वाङ्‌ अभिमुखोः 
भव ॥ ३।५॥ 

इति प्रथमः खण्डः 


७ 
अथ द्वितीयः खण्ड: 


१७८० अग्ने विवस्वदुषसश्ित्र॑ राधो असत्य । 
आ दाशषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबुंधः ॥ १६ ७ 
Re (ऋ० १४४१) 
` अग्ने इति। प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः, अग्निर्देवता, प्रगाथः 
( विषमा वृहृती ) छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।६॥ 
१७८१. जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहुनोऽगने रथीरध्व- 
राणाम्‌ । सजूरश्बि्यामुषसा सुवीर्यसस्मे घेहि 
श्रवो बृहत्‌ ॥ २६॥ 
जष्टो हीति | ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः प्रगाथः ( समा सतो. 


> 


बृहती ) । हे अग्ने परमेश्वर, जुः सेवितः सर्वेः । दूतो दुर्जनानां 


वारयिता । दूतो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वेति यास्कः ( त्ति० 


६,१) हव्यवाहनो हव्यानां सत्याहिसादीनां प्रापकः । अध्वराणां 


गै पूर्वाचिके ४० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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-पवित्रकर्मणास्‌ । रथीर्नेता चासि। अकिविभ्यां सूर्याचन्द्रमोभ्या- 
मुषसा च सजूः सहितो भूत्वा | अस्मे अस्मासु सुवीर्यं महतीं शक्ति 
बृहत्‌ महच्च श्रवः ज्ञानं धेहि निधेहि। सूर्यस्य चन्द्रस्य च 
'ैज्ञानिकसेवनेनानेकेषां रोगाणां निवृत्तिः रारीरसौन्दर्यं बळवृद्धिश्च 
भवति । उषसि जागरणेन स्वजीवनपर्यालोचनेन त्यागसंग्रहाभ्यां 
ज्ञानं वधते ॥ २।६॥ 


-१७८२. विधुं दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार। 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ससार स ह्यः 
समान ॥ १।७॥ ( ऋ० १०५५५ ) 
विधुमिति वृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः, इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप्‌ 
“छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र] ॥ १।७॥ 
-९७८३. शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शूरः 
सनादनीडः। यच्चिकेत सत्यमित्तन्न सोघं चसु 
स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥ २७॥  ( ऋ० १०।५५।६ ) 


शाक्मनेति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ , यः शाक्मना शक्मना 
-शक्त्था । शाकः शक्तः । स्वदाक्त्येव सर्वं कतुं स शक्तः । न ब्रह्मा- 
दीनां सजंनादौ साहाय्यं सोपेक्षत इत्यर्थः । अरुणः आरोचतः 
प्रकाशक इत्यर्थः । सुपणंः सुष्ठु पालनकर्ता । महो महास्तेजस्वी 
-वा। शूरः सर्वोपद्रवविशरणकर्ता । सनात्‌ सनातनः । अनोडो- 
निकेतः। स परमेश्वर आ आगच्छत्विति भावः । उपसर्गवशाद्‌ 
याग्यक्रियाध्याहारः | स परमात्मा यत्‌ चिकेत जानाति तत्‌ सत्यम्‌ 
इत्‌ सत्यमेव । न मोघं व्यर्थं मिथ्येतिभावः। स स्पार्हं स्पृहणीयं 
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वसु धनं ज्ञानरूपस्‌। उत जेता च। उत दाता प्रदाता च। ` 
स्पृहणीयं वस्तु ज्ञानादिकं छौकिकं धनादिकं च स जयति सद्भ्यो 
ददाति चेतिभावः । जयनं दानं च स्वाभाविकं तस्य ॥ २।७॥ 


१७८४. ऐभिदंदे वृष्ण्या पाँस्यानि येभिरोक्षद्रत्रहत्याय बच्ची । 
ये कमणः क्रियमाणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त 
देवाः॥ ३७॥ ( बर० १०५५७ ) 
ऐभिरिति। ऋष्यादय उक्ताः, एभियेहेतुभिः। स इन्द्र 
परमेश्वरः । वृष्ण्या वृष्ण्यानि सर्वेच्छानिवंतंकानि पौंस्यानि साम- 
थ्यानि। आ ददे गृह्वाति। समर्थोस्तीतिभावः। येभियर्च | 
वृत्रहत्याय पापबाधाये वस्त्री सन्‌ गतिशील: सन्‌ औक्षत्‌ कृपावृष्टि 
करोति | ये येच हेतुभिः । क्रियमाणस्य जनेः सम्पद्यमानस्य 
कमणः सतः। मह्ना महत्त्वेन। देवा विद्वांस: । उद्‌ अजायन्त 
उत्कृष्टाः सन्तो जायन्त इत्यर्थः । ते हेतवः के ? तत्राह ऋतेकमंम्‌ 
ऋतं कमं | सत्यं कमं । निद॑म्भं क्रियमाणानि कर्माण्येव ते हेतवः | 
सन्ति कर्माणि कारयितुमेव तस्य सामर्थ्वं देवानां विदुषां जनि- 
स्चेतिभावः ।। ३।७॥ 


१७८५. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य झरत: । 
उत स्वराजो अश्विना ॥ १८ 0 ( ऋ० ८९४४) 


अस्तीति । बिन्दुः पुतदक्षोवा आङ्गिरस ऋषिः, मरत्‌ देवता । 
गायत्रो छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ ११८ ॥ 


१७८६. पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पुतस्य वरुणः । ह 
| त्रिषधस्थस्य जावतः ॥ रो८॥ ( ऋ० ८९४५) 


त पूर्वाचिके १७४ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्य । 
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पिबन्तीति । ऋष्यादय उक्ताः, सोमं परमशान्तं परमेश्वरं 
तस्य पित्रस्य ्रिपघस्थस्य त्रिषुकालेषु सह सीदन्त्युपासका यत्र 
तस्य । जोवतः सज्जनवतः | जायन्त इति जाः अपत्यानि । जा 
इत्यपत्यनाम ( निघ० २,२५९ ) । भवितयज्ञस्य | तना तनेन धनेन 
समृद्येत्यर्थः । तनेति धननाम ( निघ० २,१०,१९ )। मित्रो 
मित्रं । स्तिग्धो जनः। अर्यमा गमनशीलो जनो नापङ्गुः । वरुणो 
बरणोयः श्रेष्ठः। एते सर्वे पिबन्ति परमात्मानमनुभवन्तीति- 
भाव: ॥ २।८॥ 
१७८७. उतोन्वस्य जोषमा] इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 
प्रातहेतिव सत्सति ॥ ३।८॥ - (ऋ० ८९४६ ) 
उतो इति । ऋष्यादय उक्ताः, उतो अपि च, इन्द्रः परः 
मात्मा । गोमतो विद्यावतो विदुष इति यावत्‌ । सुतस्य ऐश्वर्य 
` शीलस्य । अस्योपासकस्य। जोषं सेवां परमेकवरसेवामितियावत्‌ः 
तां च भवितरूपाम्‌ । प्रातः आ आकलय्य । होता इव महान्‌ दाता 
इव मत्सति माद्यति प्रसीदति ॥ २।८॥ 
१७८८. बण्महाँ असि सूर्यं बडादित्य महां असि । महस्ते सतो 
महिमा {पनिष्ट सल्ला देव महाँ असि ॥ १९॥ 
र ( त्र०८।१०१११ ) 
बण्महानिति | जमदरिनिर्भागंव ऋषिः, सूर्यो देवता । प्रगाथ- 
( विषमा वृहती ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः+ ॥ ११५ It 


गे जोषमां इत्युक्पाठ; । 


८० ॥॥ bins मतेऽ omain® का ani न जट, Maha dya aya Collection. 


अब्या19४6९५व) शु Samal Foyagalienyrnennai and eGangotri ८८ 


१७८९. वट्‌ सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि । 
सत्वा देवानामसुयंः पुराहितो विभु ज्यातिरदाभ्यम्‌ ॥२।९॥; 
(५६० ८।१०१।१२ ). 
वद्‌ सूं इति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः ( समा सतो बृहती ). 
प्रगाथः | हे सूर्यं, सवंत्र सरणशील, परमेइवर, चट्‌ सत्यं त्व 
श्रवसां श्रूयत इति श्रवः कीतिस्तया । महान्‌ असि। हे देव दिव्य- 
गुणयुक्त, देवानां विदुषां सूर्यचन्द्रादीनां वा मध्ये महानसि इत्यपि 
सत्रा सत्यम्‌ । वडिति सत्रेति च सत्यनाम ( निघं० ३,१०,१७३ ) । 
असुर्योसुराणां दुजनानां नाशकश्चासि। पुरोहितः सर्वेषां पुराग्रे 
हितं दधाति तथा त्वमसीति। कि चत्वं विभु व्यापकं ज्योति- 

ज्योतिःस्वरूपमदाभ्यमहिस्यं च परं ब्रह्मासि २।९॥ 
इति द्वितीयः ण्डः 


अथ _तृतीयः खण्डः 
१७९०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । ` 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ११०॥ ( ऋ० ८।९३।३१ ) 
उप न इति। सुकक्ष आङ्गिरस ऋषिः, इ्द्रो देवता, गायत्री 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१०॥ | ै 
१७९१. दविता यो वृत्रहन्तमो विद इखः शतक्गतुः। | 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ २१०॥ ( ऋ० ८।९३।३२ ) 


“विज 008 लक माही प्या! Vidyalaya Collection. 
सा० स०-५६ . 


८८४०८७१ by Arya ऽ०ाामकेदसहिलाधाछ्‌nna। आर्च खभ्रारपदिछा अ. प्र, १ 


द्वितेति। ऋष्यादय उक्ताः, वृत्रहन्तमः पापानामतिशयेन 
हन्ता । शतक्रतुः शतकर्मानन्तकर्मानन्तप्रज्ञो वा । य इन्द्रः परमे- 
'वर्यःपरमेरवरः । द्विता इयोर्भावः । विदे ज्ञायते । रक्षको महात्मनां 
नाशकस्चदुरात्मनामिति तस्य रूपस्य द्वित्वं ज्ञायते । स परेशः। 
हरिभिभंव्येमंहात्मभिः सह भव्येः सत्यसदाचारादिभिर्देयेः सह वा 
सुतं भक्तियज्ञम्‌ आगच्छतु ॥ २।१० ॥ 


२७९२; त्वं हि. वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । | 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३१० ॥ ( ऋ० ८९३३३ ) 


त्वं हेति । ऋष्यादयः उक्ताः, हे वृत्रहन्‌ वृत्राणां पापाना- 
मावरकाणां हन्तः परमेस्वरः, त्वं हि अवश्यमेव त्वम्‌ एपां सोमा- 


` नामुपासकानां तव परमभक्तानां सत्यसदाचारयुक्तानां पाता र्म 


कोसि । उप न इत्यादि गतस्‌ ॥ ३।१०॥ 
१७९३. प्र वो महे 1महेव॒धे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृणुध्वम्‌ । 
विद्यः पूर्वाः प्र चर चर्षणिप्राः ॥ १।११॥ 
( ऋ० ७।३१।१० ) 
प्र व इति। वसिष्ठो मैत्रावरुणि ऋषिः, इन्द्रो देवता, विराट्‌ - 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः{ ॥ १११॥ 
' १७९४. उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ २।११॥ 
( ऋ० ७।३१।११ ) 


१ महिवृषे इत्यक्पाठः। 
८८ भुपूर्वीचने? १२८ संख्य मित्री ४854:1100910/9 Collection. 
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उरुव्यचस इति । उरुव्यचसे बहुच्छद्यने बहुशरोरधारिणे 
इत्यर्थः | नास्ति शरीरी आत्मा, किन्तु कमंफलभोगाय तस्य बहुनि 
शरीराणि भवन्ति, यन्नास्ति तत्प्रदश्यते चेत्‌ तच्छद्य भवति, शरीर 
नास्ति प्रदर्श्यते चेति शरीरघारणमेव च्छञ्म, महिने महते महत्त्व- 
पूर्णाय | इन्द्राय जीवात्मने, विप्रा मेधाविनः। सुवृक्ति सम्यग्‌ 
वजंनं मायिकपदार्थानास्‌, ब्रह्म परमात्मानं च जनयन्त जनयन्ति; 
प्राप्नुवन्ति, तस्य ब्रह्मद्रष्टुब्रेतानि कर्माणि नियमान्‌ वा धीराः मेधाः 
विनः ( निघ० ३,१५,४) | न मिनन्ति मिमते न मातुं पारयन्ती- 
तिभावः। माङ माने, विक रणव्यत्ययश्छान्दसः॥ २।११ ॥' 


१७९५, इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये । 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ ॥ ३।११॥ 
( ऋ० ७।३१।१२ ) 


इन्द्रमिति | ऋष्यादय उक्ताः, वाणीः स्तुतयो बहुभिविद्वद्धि: 
कृताः। अनुत्तमन्युरनुत्तो मन्युर्यस्य तमनिवार्यफलक्रोघमित्यथंः । 
णुदिर्‌ प्रेरणे, राजानं दीप्यमानमिन्द्रं परमैक्वयँ परमात्मानमेव 
सहध्ये सर्वानिवेष्टाननिष्टानि च सोढं परिभवितुमित्यर्थः । सत्रा सत्यं 
-दधिरे धारयन्ति, हे उपासक त्वमपि हयंश्वाय हरिमंनोहरोस्वः 
प्राप्तियंस्य तस्मे मनोह्रप्राप्तये परमेद्वराय । आपीनु बन्धून्‌ 
सम्बन्धिन्‌ इत्यत्थे: । सं बहँय संवर्धय, आप्यन्त इति आपयः 
सम्बन्धिनः ॥ ३1११ || 


१७९६. यदिद्ध यावतस्त्वमेतावदहीञ्ञीय । स्तोतारमि- 


हृधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ ११२॥ 
र ( ऋ० ७३२१८ ) 
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यदिन्द्रेति । वसिष्ठो मेत्रावरणिऋषि:, प्रगाथः (विषमा वृहती) 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।१२.॥। 


१७९७. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे रायं आ कुहचिहिदे । 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च{ न 
॥ ३१२॥ ( ऋ० ७।३२।१९ ) 


शिक्षेयेति । । ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः प्रगाथः (समा सतो 
बृहती )। कुहचित्‌ कुत्रचित्‌ विदे विद्यमानाय दिवेदिवे प्रतिदिनं 
मह्यते मां पूजयते जनायोपासकाय। रायो दानानि सत्यसदाचारा- 
दीनां शिक्षेयम्‌ इत्‌ दादाम्येव, सिक्षतिर्दानर्मा ( निघ० ३,२०,८ ) । 
इति परमेरवरस्य प्रतिज्ञां श्रृत्वाहोपासक:--हे मघवन्‌ परमेइवय, 
त्वदन्यत्‌ त्वत्तोन्यत्‌ । आप्यं प्राप्यस्‌ । सम्वन्धीत्यर्थः । न अस्ति, 
वस्यो वासनीय आक्षयणीय इत्यर्थः । नास्ति पिता च न पालकरच 
न हि अस्ति विद्यते ॥ ३।१२॥ 


१७९८. अधी हवं विपिपानस्याद्र्बोधा विप्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ ११३॥ (“क्र० ७२२४) 
श्रघीति । वसिष्ठो मेत्रावरुणिऋषि: | इन्द्रो देवता, विराट्‌ 
छन्दः । हे इन्द्र परमेश्वरं, विपिपानस्य विशेषेण पिबतो भक्तिः 
रसमास्वदमानस्य । अद्रे रविचाल्यस्य मम हृवमाह्वानं प्रार्थना श्रुधि 


श्रुणु | अचंतस्त्वां पूजयतो विप्रस्य मतीषिणो मनीषां मननशर्वित 
बुद्धि वा वोध बोधय प्रदीपय । इमा इमानि अन्तमा अन्तमानि 


अन्तिकतमानि दुवांसि परिचरणानि सेवनानि तव । सचा सहा- 


प पूर्वाचिके ३१० संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । 
७६ पत खरधपाठ?0111. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्माभिः। अस्माभिः सह स्थायीनीति यावत्‌ । कृष्व कुरुष्व | सदा 
वयं त्वां परिचरेमेतिभाव: ॥ ११३ ॥ 


१७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टतिमसुर्यस्य विद्वान्‌ । 


सदा ते नास स्वयशो विवक्सि ॥ २।१३॥ ` 
( ऋ० ७।२२।५ ) 


न त इति। ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्र परेश, तुरस्य सर्वेषां 


भवसागरात्तारकस्य ¦ तुर इति यम नाम तरतेर्वा त्वरतेर्वा त्वरया 
तूणंगतिरिति यास्कः ( नि० १२,१४) । असुयंस्य असून्‌ राति 
ददातीत्यसुरस्तस्य भावस्यासुर्यस्य । वृत्तावपीह असुर एवार्थः । 
असुरस्येत्यर्थः । तव सुष्टुत शोभनां स्तुति विद्वान्‌ सवंत्र तव 
स्लुतिभंवतीति जानन्‌। अहं ते तव गिरः स्तुतिरूपाः। न अपि 
यैव म॒ष्ये नेव त्यक्ष्यामि, कि च तव स्वयशः स्वेन त्वयेवोत्पादितं 
यशः, नाम च -नमनं नमस्कारं च सदा विवक्मि वच्मि यक्ष्यामि 
वा॥ २।१३॥ : 
१८००. भूरि हि ते सवना मानुषेषु भुरि मनीषी हवते स्याभित्‌। 
सारे अस्मन्मघवञ्ज्योक्कः ॥ ३१३ ॥ ( ऋ? ७।२२।६ ) 


भूरीति। ऋष्यादय उक्ताः, हे मघवन्‌ ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर, 
भानषेषु मनुष्येषु ते तव सम्बन्धीनि सवना सवनानि यज्ञाः सत्क- 
माणीति यावत्‌ । भूरि हि भूरीणि वहुनि सन्ति। तव प्रसादनार्थं 
मनुष्या बहूनि कर्माणि कुर्वन्तीतिभावः | मनीषी विद्वात्‌ त्वास्‌ इत्‌ 
त्वामेव भूरि अधिक हवते आह्वयति । अतः, अस्मत्‌ अस्मत्सका- 
` जात्‌ । आरे दूरे। ज्योक्‌ चिरकालं मा कः मा कुरुः आत्मानमिति 
शेषः। चिरकालं यावदस्मत्तो दूरे मा तिष्ठेत्यर्थः । शीघ्रमेवास्मान- 
नुकम्पयेतिभावः॥। ३।१३ ॥ 
इति तृतीयः खण्ड 
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अथ चतुर्थः खण्डः 
१८०१. प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषसर्चंत। अभीके 
चिड लोकङृत्सङ्गे समत्सु वृत्रहां। अस्माक 
बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि 
घन्वसु ॥ १।१४॥ ( ऋ० १०।१३३।१ ) 
प्रो ष्वस्मा इति । सुदाः पेजवन ऋषिः, इन्द्रो देवता, शक्वरी 
छन्दः | हू उपासका, अस्म अस्य | इन्द्रायेन्द्रस्य | षष्ठयर्थं चतुर्थी । 
पुरोरथमग्रे स्थिरं स्थातारम्‌ | रथः स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्येति - 
यास्कः ( नि० ९,११ ) | शूषं बलम्‌ ( निघ० २,९,१३ ) । साम- 
थ्यम्‌ । प्र उ सु अचत प्रकर्षेण सुष्टु अर्चत पुजयत प्रशंसत आत्म- 
च्याचाय स्थापयतेत्यथः | तादुरवङवन्तो यूयमपि भवतेति भावः । 
, समत्सु कामन्रोधादिभिर्जायमानेपु संग्रामेषु । अभीके चित्‌ उ 
समापाप, सङ्ग शरारस्पर्श । स वृत्रहा पापघ्न: । लोककृत्‌ अस्माकं 
दशनदाता | लोक दशने, साहाय्यप्रदानावसरे साहाय्यदातेत्य्थंः । 
चोदितास्माकं साह्सानामुत्साहानां च प्रेरयिता स भवतीत्यर्थः । 
बोधि चास्माकं हाद च सोववुध्यते । अन्यकेषां कुत्सितानामन्ये- 
पायु । कुत्साथ क: । दुरितानां दुर्जनानां च। ज्याकाः कुत्सिता 
ज्या: | अथवा प्रिया ज्या: | प्रियार्थ कः । घन्वसु घनुष्ष्वपिता 
एव | अघि नभन्तामधिकं नव्यन्तु । णभ तुभहिसायाम्‌ । विकरण- 
व्यत्ययः ॥ १।१॥ 
` १८०२.त्बं सिन्ध्रवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
'अशात्रि्द्र जज्ञिषे विश्व पुष्यसि 1 वार्यम्‌ । 
) 1 वृत्रहास्माकमित्यखण्डपाठ कऋग्वेदे । . 
छ ह गला त ले स्याय जग पाढ़ वेदे} Maha Vidyalaya Collection. 
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तं त्वा परिष्वजामहे तभन्तामन्येकेषां ज्याका 
अघि धन्वसु ॥ २।१॥ ( ऋ० १०।१३३।२ ) 
त्वं सिन्धूनिति | ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । हे इन्द्र परमेश्वर, अहि 

व्यापकं.सवंत्र गतं रिपूणां षड्वगंस्‌ । अहन्‌ हंसि । अतोधराचोः 
निम्नाञ्चनशीलान्‌ मनुष्यान्‌ सिन्धून्‌ स्पन्दनशीलान्‌ भक्तिद्ुत- 
हृदयान्‌ अवासृजः अवसुजसि करोषि, कि च त्वमशत्रुर्नास्ति 
तुर्यस्य स तथाभूतस्त्वं जज्ञिषे जायसेसीतिभावः । विश्वं सकल 
चार्यं वरणीयं रक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयम्‌ । पुष्यसि रक्षसि, तमोहृशं, 
त्वा महादयालुं महासमर्थं च त्वां परि ष्वजामहे आरछिङ्गामः 
नभन्तामित्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ २।१॥ 
१८०३. चि घु बिश्वा अरातयोऽ्यो , नशन्त नो धियः। 

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसतिं \ 

या ते रातिवंदिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि 

घन्वसु ॥ ३।१४॥ ( ऋ० १०१३३३ ) 

वि षु विश्वेति । ऋष्यादयः पूवंवत्‌। हे इन्द्र परमात्मन्‌ । 

विश्वा: सर्वा: । अयं आगन्त्र्यः । अरातयः अदात्र्यः सुखस्य याः 
कार्चित्‌ ताः सर्वाः सु सुखेन अनायासेन सुष्ठु वा वि विगच्छन्तु 
विलयं प्राप्नुवन्तु, विरित्युपसगंवशाद्योग्यक्रियाध्याहारः। कि च 
नोस्माकं धियो वुद्धयस्त्वयि नशन्त व्याप्नुवन्तु । नशतिर्व्याप्त्यथे: 
( निघ० २,१८,८) । यः कोपि शत्रुभूंत्वा नोस्माञ्‌ जिघांसति हन्तुः 
[मिच्छति पराबुभूषति तस्मे शत्रवे । वधं हननसाधनस्‌ । अस्ता 
असि प्रयोक्तासि । या ते रातिर्दानं दानशक्तिरितियावत्‌ सा वसुः 
घनं ददिर्दाता भवत्वस्मभ्यमितियावत्‌। न लोकेति षष्ठ्यभावः । 


1 जिघांसति या ते इत्यादिपतघात पाठ ऋगेदे । 
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-नभन्तामित्यादि गतम्‌ । नभन्तामन्यके समे’ इति सिद्धान्तकौमुद्याः 
पाठः क्वाचित्कः ॥ ३।१४॥ 
२८०४. रेवाँ इन्द्रेवत्‌ स्तोता स्यास्वावतो मघोनः । 
रेह हरिवः सुतस्य ॥ ११५॥ ' (ऋ० ८२१३ ) 
रेवानिति । मेधातिथिः काण्वः प्रियमेध आज्चिरसङ्च ऋषी । 
इन्द्रो देवता, गायत्री छन्दः । हे हरिवः सर्वपापहरणसक्ते परमेश्वर, 
यस्य कस्यापि रेवतो धनवतः स्तोता स्तुतिकर्ता। रेवान्धनवान्‌ 
भवति। त्वावतस्त्वत्सदृशस्य मघोनः परमधनवतः। सुतस्यैश्वयं- 
'वत्त: स्तोता तु । प्र इत्‌ उ प्रकृष्टो धनवान्‌ स्यादेवेति कि वक्त- 
व्यम्‌॥ १।१५॥ 
२८०५. उक्थं चन शस्यमानं] नागो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ २१५ ॥ ( ऋ० ८।२।१४ ) 
उक्थं चेति | ऋष्यादय उक्ताः । व्याख्यातोयं मन्त्रः#।२।१५॥। 
“१८०६. मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः। 
शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥ ३।१५॥ 
( ऋ० ८२1१५ ) 
मान इति । हे इन्द्र परमेश्वर, पीयत्नवे हिसकाय । पीयतिहि- 
साकर्मति यास्कः ( निऽ ४,२५ ) । नोस्मानु भक्तान्‌ । मा परा 


दाः मा त्यज | एवं च शघंते उत्साहवते बलवत इत्यर्थः । अस्मान्‌ 
सा परा दा: मा परित्यज। हे शचीवः शक्तिमन्‌, शचीभिः 


1 शुतस्येत्युबपाठः। { मानमगोररिरा चिकेतेत्यक्पाठः । 


|, झन टॅ सर्वाधिक २३५, संख्याको मरो हा) Vidyalaya Collection. 
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प्रज्ञाभिः । शची इति प्रज्ञानाम ( नि० ३,९,८ )। शिक्ष देहि प्रज्ञां 
न इतिभावः ॥ ३।१५॥ 


१८०७. एर याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥ १।१६॥ 


( ऋ० ८।३४।१ ) 
एन्द्रेति। नीपातिथिः काण्व ऋषिः, इन्द्रो देवता, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ ११६ ॥ 
१८०८. अत्रा वि नेसिरेषासुरां ज धूनुते वृकः । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥ २।१६॥ 


( ऋ० ८।३४।३ ) 
अत्रा वीति । ऋष्यादय उक्ताः, एषां पापनामत्रास्मिन्‌ भक्ति- 
यज्ञे। नेमिरानयनस्‌ । णीञ्‌, प्रापणे । वि धूनुते एषां हृदयस्‌ । 
नहि पापाः सत्कमंसु प्रवतंन्त इत्याशय: | वृक उरां न वुको यथा 
उरां पशुविशेषम्‌ | मेषीमिति सायणः । धूनुते कम्पयति | पापाना 
सत्कमंस्थान आगमनं तेषां हृदयं कम्पयति। अमुष्यामुष्मिन्‌ 
्रार्थेयितरि उपासके | दिवो दिवस्‌ | शासतः शासति सति | हे 
` दिवावसो ज्ञानघन, दिवं यय गच्छ। तवेव यदायभपासको ज्ञानः 
राज्यं शास्ति ज्ञानसम्पन्नो भवति तदा त्वया गन्तव्यमित्यथे: । 
अयं भाव: | उपासकोपि यदा ज्ञानस्वरूपो भवेन्न च स्यादुपास- 
नायाः प्रयोजनं तदा त्वं गच्छ। तदा त्वं गच्छेत्यस्याप्ययमाशयः | 
तदा स उपास्य एव न भविष्यति | उपास्योपासकयोर्यावदैत ताव- ` 


देव तयोः स्थितिः। सम्पन्ने ज्ञाने विपन्ने च देते नोपास्यो न कोपाः 
.-सक इति भाव: ॥ २।१६॥ ` 


1 पूर्वाचिके ३४८ संख्याको भन्त्रो द्रष्टव्यः । 
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` १८०९. आत्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु भें 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३।१६ ॥ 


आ त्वेतिं | ऋष्यादय उनताः, हे इन्द्र परमेश्वर, सोमी सोमः 
परमेस्वरः। तद्वान्‌ सोमी । ईइवरभक्त इत्यर्थः | ग्रावा हन्यमानो 
दुजने: । हन्ते क्वनिप्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ धातोग्रदिश:। अथवा 
स्तोता । ग॒णातिः स्तुतिकर्मा ( नि० ३,५ ) | क्वनिप्‌ । अडागमः । 
घोषेण विशब्दनेन दुःखाक्रन्दनेनेत्यर्थः। वदन्‌ ब्रुवन्‌। त्वा 
त्वास्‌। इह भक्तिस्थाने। आवक्षतु आवहतु। अन्यत्‌ व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ ३।१६ ॥ 

१८१०. पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १४१७ ७ 


( ऋ० ९।६७।१६ ) 

पवस्वेति | जमदरिनिर्भागंव ऋषि:, पवमानः सोमो देवता, 

गायत्रो छन्दः | हे सोम परमेश्वर, मधुमत्तमः अतिशयेन मधुररस- 

वांस्त्वं मन्दयन्‌ सर्वानेव हषंयन्‌ । इन्द्रायोपासकजीवाय पवस्व 
क्षर करुणापूर्णां भवेति ॥ १1१७ || 


१८११. ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२।१७॥ 
न (ऋ० ९६७१८ )' 
"ते सुतास इति । ऋष्यादय उक्ताः, ते सुतासो' भक्‍्तियज्ञेभ- 
बत्यञ्वययुवताः । विपश्चितो विविधद्रष्टार: । शुक्रा वीर्यवन्तो ब्रह्म-- 


चारिणो वायुम्‌ परमात्मानं संगम्‌ । असुक्षत अपद्यन्‌ । वायुर्वा-, 
तेवा वेतेर्वा स्यादुगतिकर्मण: इतियास्कः ( नि० १०१) ॥ २1१७ ॥. 


) पु यक्षत्वित्युक्पाठ: । 


| मन्दितमा इत्युक्पाठ: । ु 
i . CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तदा ॥ ३।१७॥ 
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१८१२. असुग्रो देववीतये वाजयन्तो रथ इव ॥ ३।१७॥ 
(ऋ० ९।६७।१७ )' 


असुग्रमिति । ऋष्यादय उक्ता:, एते उपासका: । वाजयन्तो. 
जिज्ञासवो देववीतये देवः परमेश्वरस्तस्य प्राप्तये | असुग्रन्‌ व्यसू- 
ज्यन्त | क इव रथा इव । यथा किञ्चिदवाप्तु रथा विसूज्यन्ते. 


इति चतुर्थः खण्डः 
७ . 

अथ पञ्चम: खण्डः 

१८१३. अग्नि होतारं सन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं सहसो 
जातवेदसं विप्रंन जातवेदसम्‌ । य ऊर्ध्वया 
स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । घृतस्य विञ्ञाष्टिमनु 
शुक्रशोचिष* आजुद्वानस्य सपिषः ॥ ११८ ॥ 

( ऋ० १।१२७।१ ) 
अग्निमिति । परुच्छेपो देवोदासिऋषि:, अग्निर्देवता । अत्य- 
श्द्छन्द: । व्याख्यातोयं मन्त्र$ ॥ १११८ ॥ 

१८१४. यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेस ज्येष्ठसज्चिरसां विप्र सन्म- 
भिविप्रेभिः शुक्र मन्सभिः। परिज्मानमिव द्यां होतारं 
चर्षणोनाम्‌ । शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विदा: प्रावन्तु 
जूतये विशः ॥ २।१८॥ | ( ऋ० १।१२७।२ ) 


† असुग्नन्नित्युक्पाठः । 1 असुमित्युषपाठः । 


+ वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सिष इत्यृक्पाठः । 


§ उत्तराचिके ४६५ संख्याको मन्त्रो द्रष्टव्यः । । 
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यजिष्ठमित्ति | ऋष्यादय उक्ताः, हे विप्र मेधाविन्‌ । व्रिप्र इति 
मेधाविनाम ( निघ० ३,१५,१ ) । टु वप्‌ बीजसन्ताने । ( उ० 
१,२७ ) निपातितोयं शब्द: । उप्यते मेघास्मिन्‌ । अथवा वयति 
ज्ञानबीजं जनेषु । अथवा विशेषेण प्राति पुरयति ज्ञानं यः सः। हे 
`शुक परमपवित्र | ई शुचिर्‌ पृतीभावे । यजमानाः पूजयमानास्त्वां 
वयमुपासकाः। यजिष्ठमतिशयेन यष्टतमस्‌। अङ्चिरसामञ्जन्ति 
गच्छन्ति अवगच्छन्ति वा तेङ्जिरिसो जीवाः। तेषु ज्येष्ठस्‌ । यदा 
जीवानां परमेश्वरज्ञानं जातं ततोपिपुवंत एव तस्य विद्यमानत्वा- 
ज्ज्येष्ठत्वम्‌ | चषंणीनां मनुष्याणां परिज्मानं परितो गच्छन्तम्‌ । 
द्यां दिव्यं होतारं दातारम्‌ । शोचिष्केशं प्रदीप्तररिमि वृषणं सर्व- 
मनोरथसाधयितारम्‌। यं त्वां विशः प्रविष्टाः । त्वय्याधारे स्थिताः । 
इमा विशः प्रजाः । जूतये स्वार्थसिद्धये । प्रावन्तु प्रकर्षेण अवन्ति 
गच्छन्ति । तं त्वा त्वाम्‌ । मन्मभिर्मननसाधनैः | विप्रेभिविशेषेण 


क कक प्र 


ज्ञानपुरकेम॑न्मभिमेन्त्रेवेदानास्‌ | हुवेम आह्वयामः ॥ २1१८ ॥ 


२८१५. स हि पुरु चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः 
'परशुनं द्रुहन्तरः। चीडु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव 
यस्थिरम्‌ । निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते | 
॥ श१८ ॥ ( ऋ० १।१२७।२) 

स हीति । ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ । स हि स एवं परमात्मा । विरु- 
कमता विशेषेण रोचनवता । ओजसा तेजसा । पुरुचित्‌ अधिकमेव । 

. दोघानो दीप्यमानः । दरुहन्तरो द्रोहवतां तारयिता निवारयिते- 

| _ त्यथंः | परशुवंज्ञ इव द्रुहन्तरः । भवति | यस्य परमात्मनः समृतौ 

 संगतौ। सस्‌--क्र गतौ । वीडु चित्‌ सबलमपि। वीडु इति बल- 
ताम ( निघ० २,९,१५ ) । वीलयतिः संस्तम्भकर्मा। श्रुवत्‌ शीणं 
भूति > ih रछ हि्ञाामः७१ म¬म छं०,ब्दवप्रि0अुतरत + शीण 
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भवति | किमिव ? वना इव वनमुदकमिव | यथा जलमुष्णकाले 
वा वह्लिसंयोगे वा नष्टं भवति तथा । निष्षहमाणो नितरां सहमा- 
नोग्नि: परमात्मा । यमते उपरमति । सर्वं नाशनीयं हृढमपि प्रति- 
कूलं वस्तु नाशयित्वा शान्तो भवतीत्यर्थः । न अयते न गर्च्छात 
भक्तान्‌ परित्यज्य । धन्वासहा न धनुर्धर इव। न अयते नं. 
गच्छति ॥ ३1१८ | 

2 इति नवमप्रपाठके प्रथमोर्ध: 


ड 
अथ नवमप्रपाठके द्वितीयोधंः 


१८१६. अग्ने तव वो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो ४ 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां ३ दधासि दाशुषे कवेः 
॥११॥ (ऋ० १०११४०१ ); 

अग्ने तवेति | अग्निः पावकः ऋषिः, अरिनर्देवता, विष्टरः. 
पङ्क्तिश्छन्दः । हे अन्ने हे विभावसो भ्रकाराधन, . परमेश्वर, तव 
श्रवः कीतिः | वयो धनस्‌ । अर्चयः प्रकाशाः। महि महद्यथा तथा 
भ्राजन्ते शोभन्ते । हे बृहद्भानो महादीसे, हे कवे क्रान्तदशिन्‌, 
शवसा तेजसा, शन्त्या वा त्वं दाशुषे त्वदर्थं मनोबुद्धयाद्यपंणं कुवंते 
भक्ताय । उक्थ्यं प्रशस्यं वाजं धनं ज्ञानरूपं दधासि धार- 

यसि ॥ ११॥ 

१८१७. पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियषि भानुना । 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पुणक्षि रोदसी उभे ॥ २१ 0. 


$ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha "९, ११॥१४३२ ) क्ट 
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200 ४ क व्यक जम अल 
पावकवर्चा इति | ऋष्यादय उक्ताः, पावकवर्चाः पवित्रतेजा: । 
शुक्रवर्चास्तीत्रतेजा: । अनूनवर्चा: पूर्णतेजा: । अग्नि: परमेश्वरः । 
भानुना दीप्त्या तेजसा वा उदियषि स॒दोदितोस्तीतिभावः। छान्दसः . 
:। अथवा एवंभूतस्त्वं हें र र उदितोसी- 
'तिभावः। विचरन्‌ विशेषेण चरन समर्था भव :। पुत्रो 
र भक्तान्‌ सर्वान्‌ उपावसि रक्षसि। उभे रोदसी द्यावा- 
'पृथिव्यौ च पृणक्षि रक्षसि । पूची सम्पर्के | इह रक्षणार्थ: ॥ २।१ ॥ 


१८१८. ऊज्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभि्मेन्दस्व घोतिभिहितः । 


त्वे इषः सं दधुर्भुरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः ॥ ३११७ 
( ऋ० १०१४०३ ) 


उज्जे इति । ऋषिदेवते उक्ते, छन्द: सतो बृहती । हे ऊर्ज्जो 
-बलस्य नपात्‌ नपातयितः, जातवेदः जातंजातं वेत्ति एवंभूत, सुश 
-स्तिभिः प्रशस्तैः। घीतिमिः क्मंभिरस्माभिर्भक्तैः क्रियमाणः \ 
अन्दस्व प्रसीद इष्टो भव । भूरिविपंसो बहुविधाः । वर्पस इति रूप- . 
-नाम । बहुरूपा इत्यर्थः । चित्रोतयस्चित्रा हि लोकोत्तरा 
ऊत्तयो रक्षा याभिस्ताः। वामजाता वामं रमणीयं जन्म यासा 
ताः। इष इच्छाः। त्वे त्वयि सन्दधुविद्वास उपासकाः। त्वयि 
'तैनिघीयमानानामभिलाषाणां फळं तेरभिलष्यत इतिभावः ॥ २1१॥ 


१८१९. इरज्यन्तग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो असत्यं । 
स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि पुणक्षि दर्शतं क्रतुम्‌ 
0४१७ ( ऋ० १०१४०४ ) 


हर! कम इरज्यन्निति \ लि उक्ता, अनने प्रकाशस्वरूप, अमत्य 
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इति शेषः । इरज्यन्‌ ईष्यंन्‌ । अस्मे अस्मासु | रायो धनानि सत्या- 
हिसावैराग्यादिरूपाणि । प्रथयस्व विस्तारय । स त्वस्‌। दशंतस्य 
दर्शनीयस्य वपुषः शरीरस्य जगद्रूपस्य घारणेनेति शेष: वि राजसि 
विशेषेण शोभसे। दशंतं दशंनीयं ऋतुं कमं च पृणक्षि पवित्रे: 
कमंभिस्तव सम्पकों भवतीतिभावः । पृची सम्पर्क || ४।१ ॥ 


१८२०. इव्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो सहः। 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ 
॥ ५१७ ( ऋ० १०।१४०।५ ) 


इष्कर्तारेति | ऋष्यादय: उक्ताः, अध्वरस्य. सवोहेसाविरहि- 
त्तस्य भक्तस्य । इष्कर्तारं निष्कर्तारं दुखेभ्यः पारयितारस्‌ | निसो 
नकारस्य लोपश्छान्दसः । प्रचेतसं प्रङष्टज्ञानस्‌। महो महत्याः । 
राधसः शक्त्याः | क्षयन्तमीञ्वरम्‌ । क्षयतिरैइवयंकर्मा ( निघ० २, 
२१,३ ) । वामस्य वननीयस्य सुदरस्य वा पदार्थस्य । राति दाता- 
रम्‌ । त्वां परमात्मानं ध्यायाम इतिशेषः | त्वं सुभगां शोभनैशवय- 
युक्तास्‌ । मही महतीस्‌ । इषं जीवेरिष्टां शक्ति दधासि धारयसि 
सानसि संभजनीयां रयि सम्पत्ति च दधासि ॥ ५१ ॥ 


२८२१. ऋतावानं महिष विरवदर्शतसरिन सुम्नाय दधिरे पुरो 

जनाः । श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं सानुषा 

युगा ॥ ६।१॥ ( ऋ० १०११४०६ ) 
` ऋतावानमिति | ऋषिदेवते उक्ते, छन्दः उपरिष्टाज्ज्योतिः । 
जना विद्वांस उपासकाः । सुम्नाय सुखावाप्तये । ऋतावानं सत्यवन्तं 
सत्यमित्यर्थः । महिषं महान्तं महनीयं वा । विश्वदशत सर्वेदंश- 
नीयस्‌ । अर्त प्रकाशस्वरूपं परमेश्वर पुर: पुरस्ताद्‌ दधिरे पूर्वस्‌ । 
किच मानुषा साख्षाणि यगा सानि, मा6ि)ललहुंसयो: | 


हे 
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श्रत्कर्णं शृण्वन्तौ कर्णौ यस्य तं सप्रथस्तममतिशयेन प्रसिद्धम्‌ । 
दैव्यं देवसम्बन्धिनं त्वा त्वाम्‌ । गिरा स्तुतिवचनेनेदानीमपि 
दघते ॥ ६।१ ॥ 
इति पञ्चमः खण्डः 
[ € 


अथ षष्ठः खण्डः 


१८२९. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति| वाजकर्मभिः] ३ 
, यस्यत्वं सख्यसाविथर* ॥ १।२॥ ( ऋ० ८।१९।३० ), 
प्र स इति | सोभरिः काण्व ऋषि: | अग्निर्देवता । काकुभः 
प्रगाथः ( विषमा कक्रुप्‌ ) छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः ॥ १।२॥ 
१८२३. तव. द्रप्सो नोलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो चस्तुषु राजसि॥ २२॥ 
( ऋ० ८।१९ ३१ ) 


तव द्रप्स इति | ऋषिदेवते उक्ते। सतो बृहती छन्द: । हं. 
सिष्णो परमेश्वरं सेवामान उपासक । सिष ध तुः सेवार्थरछान्दसः | 
अग्नि: द्रप्सः संभृतः। नीलवानु गृहवान्‌ । नीलमिति गृहनाम 
( निघ० ३,४,८.) । वाशः कान्तो रमणीयः | ऋत्विय ऋतुषु भवः 
सावंदिक इत्यर्थः | इन्धानो दीप्यमानः। जिं इन्धी दीप्तो । एवंभूत 
परमात्मा तव समीपे पुरो वा | आ ददे आदीयते स्वाप्यत इत्यर्थ: । 


1 तिरते इत्युक्पाठः। 2 `""भर्मभिरित्थुक्पाठः । 
र क॑ "मावर इत्युनपाठः। ` 
5 ह पूर्वाः १००८० संस्थाकी मन्त्रो द्रष्ट्डई? fcyalaya Collection 
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त्वं कोहशः ? महीनां महतीनां महितानां वोषसां प्रियोसि। उष:- 

काळे परमात्मोपासने निरतो भवसीति उषसः प्रियत्वम । कि च 

क्षपः भरकस्य परमात्मनः। क्षपः प्रेरणे । वस्तु ौ 

शेष: | कमस्विति परमार्थ: । राजसि शोभसे ॥ २।२॥ 

१८२४. तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो रित जनयन्त सातरः।- 
तसित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीशच सुवते च. 
विश्वहा॥ १३॥ (क्र १०९१६ )' 

तमोषधीरिति । अरुणो वैतहव्य ऋषि: । अग्निर्देवता । सतो- 

बृहती छन्द: | तस्‌ अग्नि परमात्मानस्‌ | ओषधीरोषधय: | ओषं 
दाहक सन्तापकं कामक्रोधादि धयन्तीत्योषधय: । उपासकाः जीवा: | 
दधिरे हृदये दधति । कोहशं परमात्मानम्‌ ? गर्भ गृह्यत इति गर्भ: 
ग्रहणीयमित्तियावत्‌ | अथवा प्रसिद्धा ओषधयस्त॑ गर्भ गर्भ स्वान्तः 
दधति । ऋत्वियं सर्वकालप्राप्यस्‌ तमरिन परमात्मानस्‌ । आप: 
समुद्रादयः। मातरो नद्यश्च जनयन्त प्रत्यक्षं कारयामासुः । तस्‌ इ 
तमेव | समानं संजीवकम्‌ । अन प्राणेने । परमात्मानम्‌ | वनिनो 
वृक्षादय: | वीरुधो लत्ादयश्च | विश्वहा विश्वान्यहानि । सर्व 
दत्यथः । सुवते च जनयन्ति प्राकट्यं नयन्ति | कीहशो वीरुधः ? 
अन्तवंती: अन्तवंत्य: पुष्पगर्भा इत्यरथः । ओषधयः समुद्रा गङ्गाद्या 
नयो वृक्षा लताइचैते सवं एव परमात्मनो दर्शन कारयन्ति | 

सर्वान्ह्रवा परमात्मनि प्रत्ययो जायत इत्यथः ॥ १।३॥ 

८२५. अर्तिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। . 


सहिषीब वि जायते ॥ १४ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति सन्त्रोयस्‌ 
` ` अग्निरिति | अरिनदेवता, गायत्री छन्द: । अग्निः परमात्मा 


` इन्द्राय जीवाय पवते क्षरति कल्याणं स्रावय सतेज 
'दिविदि दिव्येषु परमपवित्रेष जरे ति।स स्वी 
हर द्वि )) सिफ Dome | जनेषु «जि, गज्ञति, निशे: ग || ज्छोभसे |] 


n ७ 
= 


स० स 


£; हक एर्मेऽत सेफ़ाप्रकेस्मः॥। Rhentkanya Maha Vidyalaya Coll 
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MR राणाका 
महिषी इव महिष्या महत्या स्वशक्त्या। इव एव । नि जायते 
विविधैः रूपे: प्रादुभवति ॥ १।४॥ 
१८२६. यो जागार तमूचः कासयन्ते यो जागार तमु 
सामाति यन्ति। यो जागार तमयं सोम आह 
तवाहमस्मि सस्थे न्योकाः १५॥ ( ऋ० ५४४१४ ) 


यो जागारेति । अवत्सारः काश्यप ऋषिः । विश्वेदेवादेवताः । 
त्रिष्टप छन्दः | यो मनुष्य: | जागार सर्वदा जागरूकर्तिष्टति । तम 
ऋचः कामयन्ते । यो जागार तम्‌ उ तमेव सामानि यन्ति। यो 
जागार तमयं सोमः परमेश्वर आह कथयति--अहं तव जागरूकस्य 
संयमिनः सख्ये न्योकाः निवसनशीलः । अस्मि इति ॥१५ ॥ 


१८२७. अरिनिर्जागार तमृचः कामयन्तेऽरिनर्जागार तमु 
सामानि यन्ति। अग्निर्जागार तमयं सोम आह 
तवाहनस्मि सख्येन्योकाः ॥ १६॥ ( ऋ० ५।४४।१५ ) 
अग्निरिति | ऋष्यादय उक्ताः । अग्निशब्देनेह परमसंयमी पर- 
इवरोपासको ग्राह्यः । अन्यत्सर्वं स्पष्टम्‌ ॥ १।६॥ १ 
. १८२८. नमः सखिभ्यः पुर्वंसद्धघो नमः साकंनिषेभ्यः। 
युञ्जे वाचं शतपदीस्‌ ॥ १७॥ 

( नास्त्ययं भन्त्रो ऋग्वेदे ) 
नमः सखिभ्यः इति। अस्य तृचस्य अरिनर्देवता । गायत्री 
' छन्द: । पुवंसद्धथः पूवजेभ्यः। सखिभ्यः समानख्यातिभ्यो जनेभ्यो 
' अ्रक्तेभ्यो नमः। साकनिषेभ्यः सहनिषद्धयो वतंमानेभ्यः सखिभ्यो 
/ भक्तेभ्यो नमः | शतपदी बहुळां वाचं स्तुति युञ्जे प्रयुञ्जे तेभ्यः 
ection. . 
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१८२९. युञ्जे वाचं शतपदीं गाये सहस्रवर्तनि । 
गायत्रं त्रटुभं जगत्‌ ॥ २।७॥ 
युञ्जे वाचमिति | शतपदीं वाचं युञ्जे | गायत्रं गायत्रीछन्दो- 
युक्त ष्टुं नित्टप्छन्दोयुक्तं जगत जागतं जगतीछन्दोयुक्तं स्तत्र 
सहस्रवतंनि असंख्येमार्गे: । प्रकारेर्वा । गाये गायामि परमेदवरः- 
भक्तेभ्य इति भाव: ॥ २।७॥ 
१८३०. गायत्र चेष्टुभं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भृता । 
देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ३।७॥ 
गायत्रमिति | गायत्रं गायत्रीछन्दोनिबद्ध त्रेष्टुभ त्रिष्टुपूछन्दो- 
निवद्धं जगञ्जगतीछन्दोनिबद्ध स्तोत्रम्‌ | विश्वा रूपाणि स - 
भी रूपे: सम्भृता सम्भृतानि स्तोत्राणि । देवा विद्वांस ओकां 
स्वकीयानि स्थानानि विश्वामस्थानानि चक्रिरे कुर्वोन्त | यथाक- 
थञ्चित्‌ श्रान्तं मनः एभिः स्तोत्रैः प्रसादयन्तीतिभाव: ॥ ३।७॥ 
१८३१. अनिनर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्योतिञ्योतिरिन्द्रः। 
सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य: ॥ १।८॥ 
( नास्त्ययं मन्त्र ऋग्वेदे ) 
. अग्निरिति | अस्य तृचस्य अरिनिदेवता । गायत्री छन्दः | अग्निः 
सवत्र गमनशीलो व्यापकः । ज्योतिः सर्वेषां प्रकाशको । ज्योतिः- 
स्वरूपः परमेश्वरः | 'अग्निरग्नेः पावकस्य ज्योतिः प्रकाशकः | 
षष्ठचर्थे प्रथमा । सवंत्रगमनशीलो व्यापक इत्यर्थः | इन्द्रः परमैद्वर्यों 
ज्योतिः सवेषां पदार्थानां प्रकाशको ज्योतिस्वरूपः परमेश्वर: | इन्द्र 
इन्द्रस्य ऐक्वर्योपेतस्य । षष्ठ्यर्थ प्रथमा । ज्योतिः प्रकाशकः । सूयः 
स्त्र सरणशीलो व्यापक: | ज्योतिज्यातिस्स्वरूपः परमात्मा सूर्य: ' 
सूयंस्य दिवाकरस्य । षषयर्थ प्रथमा । ज्योति.प्रकाशकोस्ति ॥१|८॥ 
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१८३२. पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्न इषायुषा । 
पुनर्ने; पाह्यंहसः ॥ २८ ॥ 
पुनरूजति | कश्चिदुपासकः परमेश्वर आ..त्य गत इति परि- 
कल्प्य ब्रते, हे अग्ने परमेश्‍वर, ऊर्जा बलेन शक्त्या सह । इषा महा- 
ड्छितवस्तुना आयुषा चिरकालजीवितेन च सह । पुनः निवर्तस्व,। 
हे परमेश्वर, नोस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ पुनः पाहि रक्ष ॥ २८ ॥ 
१८३३. सह रय्या नि वतंस्वारने पिन्वस्व धारया । 
विदवप्स्न्या विइवतस्परि ॥ ३।८॥ 
( नास्त्ययमृग्वेदे ) 
सह रय्येति । हे अग्ने परमेश्‍वर, रय्या राया ज्ञानेन सह नि 
वतंस्व नितरां वतंस्वास्मत्सविध इत्यर्थः । धारया वाचा सान्त्वन- 
चाचा । पिन्वस्व तपंयास्मान्‌ । कीहृक्या धारया ? बिइवतः सर्वतः 
सर्वेषामित्य्थः । परि उपरि भूत्वा विश्वप्स्न्या विश्वस्य दुःखस्य 
भक्षयित्र्या शमयित्र्या ॥ ३।८ ॥ 
हु इति षष्ठ: खण्डः 


००० 
के ह 


न अथ सप्तम: खण्ड: 
१८३४. यदिन्द्राहं यथा त्वमोशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोसखा] स्यात्‌ ॥ १९॥ ( ऋ० ८१४१ ) 
यदीति । गोषूक्त्यइवसूक्तिनौ काण्वायनोः ऋषी | इन्द्रो देवता । 
_ गायत्री छन्दः । व्याख्यातोयं मन्त्रः] | १९० ॥ 


_ ०दैगोषनेञ्ााा. "वालिके; १३% साधे मलतोऽदाापः । ` = 
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१८३५. शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणं । 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ २९ ॥ ( ऋ० ८१४२ ) 


शिक्षेयामति। यद्‌ यदि । अहम्‌ | गोपतिविद्यापतिः स्यां 
भवेयं तहि । हे शचीपते हे वाक्पते विद्यापते । झचीति वाङ्नाम | 
अस्मे पुर उपस्थिताय । मनीषिणे संयमिने । शिक्षेयं शिक्षेयोपदिशेयं 
दित्सेयं च आध्यात्मिकबलं दातुमिच्छेयं चेति ॥ २।९ ॥ 


१८३६. धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । 


गामरचं पिप्युषी दुहे ॥ ३।९॥ ` ( ऋ० ८१४३ ) 


_ धेनुष्ट इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे इन्द्रः परमेश्वर, ते तव 
सुनृता सत्या हितकारिणी | धेनुंवाक धेनुरिति -वाङ्नाम ( निघ० 
१,११,५२ )। उपदेशरूपा वाक्‌ | यजमानाय त्वां पूजयते भक्ताय | 
सुवन्ते ऐश्वर्य ददाति । विकरणव्यत्ययः। पिप्युषी, ओप्यायी 
वृद्धौ । वर्धेयित्री भवतं वघंयितुकामेत्यर्थः । सा वाक्‌ | गां विद्याः 
मञ्वं शीघ्रगामि मनरत्र दुहे प्रगूरयति ॥ ३।९॥ 

१८३७. आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 

महे रणाय चक्षसे ॥ ११० ॥ ( ऋ० १०।९।१ ) 
आपो हीति । त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः सिन्धुष्ठीप आम्बरोषो वा ऋषिः। 


आपो देवता | गायत्री छन्द: | आपः परमात्मा । आप्यते प्राप्यत 
इति । बहुवचनं स्त्रीत्वं च शब्दमाहात्म्यात्‌ । परमात्मंस्त्वस्‌ । हि 


` मयोभुवो मयसः सुखस्य भावयित्र्य उत्पादयित्र्यः स्थ सुखोसाद- 


कोसि । ताः स त्वम्‌ नोस्मान्‌ ऊर्ज बलाय मनोबलाय । दधातन 
घेहि । महे महते रणाय रमणीयाय ( नि० ४,८ ) । चक्षसे दशनाय - 


ह | तखजानाग्रेतिआवत्‌-तो मेहीत्यलत्रम्र: ॥॥॥१॥ १0,1०० Collection. 
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_ १८३८. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उदातीरिव मातरः ॥ २1१० ॥ ( ऋ० १०।९।२ ) 
यो व इति | ऋष्यादय उक्ताः | हे आपः प्राप्य परमेर्वरः, 
यः । वस्तव । बहुवचभाप इत्यपेक्ष्य । शिवतमः कल्याणस्वरूपः । 
रस आनन्दः | तस्य तम्‌ । नोस्मान्‌ | इह संसारे | भाजयत भाजय 
अनुभावयेत्यर्थंः । तत्र दृष्टान्त: । उशतीरुशत्यः वत्सवृद्धि काम- 
यमाचा: | मातर इव गाव इव । यथा गावः स्वरसं स्वदुरधं पाय- 
यित्वा वत्सान्‌ व॑यन्ति तथा त्वं स्वानन्दरसपानेनास्मान्‌ 
वधंयेत्यर्थंः ॥ २।१०॥ 
१८३९. तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 
आपो जनयथा च न: ॥ ३1१० ॥ ( ऋ० १०।९।३ ) 
तस्मा इत | ऋष्यादय उक्ताः । हे.आपः परमात्मन्‌, त्वस्‌ 
यस्य पापस्य क्षयाय क्षयेन । तृतीयार्थे चतुर्थी । नोस्मान्‌ जिन्वथ 
प्रोणर्यास । तस्म पापाय । तत्पापनिवृत्यथंमेव | वस्त्वाम्‌ । अरं 
गमाम अछ गच्छामः प्राप्नुमः । मशकाय धूम इतिवत्‌ तस्मे इत्यत्र 
चठुथा । नास्माकं | जनयथ जनय पापक्षयमिति यावत्‌ ॥ ३॥१० ॥ 
१८४०. चात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभ नो हृदे 
अ ना आयुष तारिषत्‌ ॥ १११ ॥ ( ऋ० १०।१८६।१ ) 
वात आ वा्त्वित । उलो वातायन ऋषिः, वायुदेवता ।. गायत्री 
छन्द: | व्याख्यातोयं मन्त्रः] ॥ १११ ॥ 
१८४१. उत बात पितासिन उत भ्रातोत नः सखा। 
ह ततो तावे स नो जोवातवे कृषि: २।११॥ (क्र० १०।१८६।२ ) 


[ET TT NO ।  । । 
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उत वातति । ऋष्यादयः उक्ता: | हे वात संगत परमेश्वर, त्वं 
नोस्माकं पितासि जनकोसि । उत अपि च मातासोति संग्राह्य: 
प्रथमेनोतेन । उत अपि च भ्राता बन्बुरसि । उत अपि च नोस्माकं 
सखा ।मत्रमास । सत्वं नोस्मान्‌ । जांवातवे जोवनलाभाय । पवित्र- 
जीवनलाभायेत्यर्थः । कृषि कुर ॥ २११॥ ` 
१८४२. यददा वात ते गृही इमृतं निहितं गुहा । 
तस्य! नो घेहि जीवसे ॥ २११ ॥ ( ऋ० १०।१८६।३ ) 
` यदद इति । ऋष्यादय उक्ताः, हे वात परमेश्वर, ते गृहे त्वयो- ` 
त्यर्थः । नास्ति वस्तुतः परमात्मनः किञ्चिद्गृह लौकिकानामिव । 
गुहायां गुप्ते स्थाने । यद्‌ अदः अमृतस्‌ । मोक्ष इति यावत्‌ । विद्यत 
इति शेषः । तस्य - तदमृतस्‌ | ।इतीयाथे षष्ठी। नोस्माकं जीवसे | 
जीवनाय नित्यजीवनाय मोक्षार्योत यावत्‌ । घेहि। अथवा तस्येति 
सप्तम्यर्थं | तस्मिन अमृते । जोबसे नित्यजीवनाय जनिमृतिरहित- 
जीवनाय । घेहि स्थापय नोस्माच्‌ ॥ २।११॥ 
१८४३. अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिश्ेदत्क सुपर्णः । 


सुर्यस्य भानुम्रृतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृज्जो जजान _ 

॥ १४१२ 0 ,( ऋग्वेदे नास्ति ) 
अभिवाजीति । वेनो भार्गव ऋषि: अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

, विद्वरूपो विद्वं रूपं यस्य सः समदर्शीत्यथं: । सुपणंः शोभनपतनः 
परमात्मानमभिलक्ष्य पततीति शोभनपतन इत्युच्यते । अतिशयेन 
पुर्ण: | वाजी जिज्ञासुः | अत्कमतनशीळं सत्र । व्यापकमित्यर्थः । 
{हरण्ययं हितरमणोय स्‌ । जनित्रमुत्पादकं जगत: । परमात्मानस्‌ | 
अभि इत्यंधिकरणमाह-हृदये इति यावत्‌ । बिञ्नद्धारयन्‌ । ऋतुथा 


CR पस्त तिषिदित पा ॥ रु ततो नो देहीत्युक्पाठः 1 
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ऋतौ व्हतो सबंदेत्पर्थः । सूर्यस्य सर्वत्र सरणशीळस्य परमेरव रस्य 
मेधं मेध्यम्‌। भांनुं दीति तेज: | दसान आच्छादयन्‌ धारयन्नित्यर्थः । 
.स्यतम्‌ ऋज्तरः सर्वकमंदोषभजंक: । ऋषी भर्जने | सुभूषितो वा । 
-ऋज्जतिः प्रसाघनकर्मा ( निघ० ४,३,९१ ; नि० ६,२१ । परि 

जजान सर्वथा संजायते ॥ १।१२॥ 

१८४४. अप्सु रेतः शिक्षिये विइवरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्संबभूव । 
अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिलानः कनिक्रन्ति दुष्णो अश्वस्य 
रेत: ॥ २।१२॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 

अप्सु रेत इति | जगती छन्दः | विइवरूपं विइवान्येव रूपाणि 
'यस्य तत्‌ । रेतः प्र्रवणभूतम्‌। अप्सु जलेषु शिश्रिये स्थितम्‌ । 
“तेजो भवत्‌ । अधि वल्लौ । शिश्रिये स्थितम्‌ । अधीत्यधिकरणग्राह- 
“कम्‌ । यतुपृथिव्यां भूमो | संवभूव अस्ति | स्व॑ महिमानं महत्त्वम्‌ । 


मिमानः सूचयत्‌ । माङ्‌ माने | अन्तरिक्षे आकाशे च स्थितमस्ति । 


वृष्ण: सवंमनो रथपूर्वकस्थ । अश्वस्य व्यापकस्य परमेद्व रस्य । तद्रेतः 
:कनीक्रन्ति शब्दं करोति लोकाः सन्मागे तिष्ठतेत्यादिस्‌ || २।१२॥ . 
:१८४५ अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु यज्ञो दाधार। 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य बिइपतिः 
॥३।१२॥ ( नायमृग्वेदे ) 
अयमिति । त्रिष्टुप्‌ । FS सहस्रा सहस्राणि । युक्ता तेन सह 
.युक्तानि। तस्मि यावत्‌ । वस्तूनि वसान आच्छादयन्‌ 
व्याप्नुवच्चित्यर्थ: । अयं यज्ञः परमेश्वर: । इज्यते इति । सर्यस्य भानु 


) तेजो भानुमन्तं सूय॑मित्यर्थ:। दाधार घारयति | कि भूतोयम्‌ ? 
/ सहखदाः शतदा लोकापेक्षितानेकवस्तुप्रदाता । भूरिदावा प्रभूत- . 
कक pr | दिवो यलोकस्य भुवनस्य पुथिव्याइच धर्ता धारणकर्ता। 
ह > ड र्‌ विशीप्पति”थ्वामी [१४१९११ Maha Vidyalaya Collection. 
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१८४६. ताके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हुदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्षं वरणस्य दूत यमस्य योनौ शकुनंभुरण्णुम्‌ 
॥ ११३ ॥ न ( ऋ० १०।१२३।६ ) 
नाक इति । वेनो भागंव ऋषि: | वेनो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: | 
'च्याख्यातोयं मन्त्र: ॥ १।१३॥ ` 
१८४७. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि राके अस्थात्प्रत्यङ्‌ चित्रा बि्चद- 
स्यायुधानि। वसानो अत्कं सुरभि दृशे.कं स्वाउण नाम 
जनत प्रियाणि ॥ २।१३॥ ( ऋ० १०।१२३।७ ) 
` ऊध्वे इति। ऋष्यादय उक्ताः। अस्य सन्त्रस्यधिरपि वेनो 
देवतापि वेनः। या तेनोच्यते सादेवतेतिनैरुक्तसिद्धान्तानुसारेण 
स वेन ऋषिरेव देवतेह स्यात्‌। न हि वेन इति ऋषेरेव नाम 
स्थादित्यस्ति कश्चन नियमः | अतो भवतु नाम वेननामा ऋषिः | 
परमात्मनोपि . वेन इति नाम। वेन इति मेधाविनाम ( निघ० 
३,१५,५ ) । अजतेने: प्रत्ययः ( उ० ३,६ ) वीभावश्च । अजति 
-सवंत्र गच्छति व्याप्नोति सर्वंमितिभावः | अथवा । वेनो वेनतेः 
कान्तिकर्मणः ( नि० १०,३८) । वेनतिः कान्तिकर्मा ( निघ० 
२,६,४ ) । कान्तिरिहेच्छा । इच्छति सर्व॑स्य कल्याणमिति वेनः | 
अथवा गतिकर्मणः ( निघ० २,१४,१४ ) । गच्छति सवंत्र व्याप्नोति 
सर्वमिति । अथवा अचंतिक्मंणः ( निघ० २,१४,४२ ) । अच्यंते 
सवेरिति | एवं च ऊध्वं उपरि स्थितः । गन्धर्वो गवां ररभीनां 
“धारक: । वेनः सर्वव्यापकः परमात्मा | अस्य स्वस्य प्रत्यङ ` प्रत्यञ्चि 
दुष्टानां प्रतिकूलमञ्चन्ति तथा भूतानि । चित्रा चित्राणि चयेनीयानि . 
' आइचर्यंकराणि वा । आयुधानि सङ्कूल्परूपाणि | अन्येष्वायुधेषु 


है; पि 
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नास्ति किमपि वेचित्र्यम्‌ । विश्रद्धारयन्‌ | अघि नाके परमसुखास्पदे 
स्वलोके | कं सुखम्‌ । तस्याभावोकम्‌ | नास्ति अकं यत्र स नाको 
दुःखात्यन्ताभाववति दिव्यलोके । अधिरिति सतम्यर्थमनुवदति । 
अम्थात तिष्ठति | सुल्लस्वरूपे तिष्ठति । सुखश्वरूपो हि स इत्युक्त 
भवति | कि कुर्वन्‌ ? अत्कं सवंत्र व्यासं सुरभि रमणीयं रूपम्‌ । 
वसान आच्छादयन्‌. धारयन्नित्यर्थः । किमर्थम्‌? हृरेदशंनाय । 
' प्रियाणि स्वकोया: प्रियाः प्रजा लोकान्दरष्टुं दुष्ट्वा च रक्षितुं तस्य 
संकल्पवारणं सुखस्वरूपता च । स वेन: स्वः न स्वर्ग इव सुक्षदस्‌। 
नाम नमनोयं कं सुम्‌ | जनत जनयतु ॥ २।१३॥ 
१८४८. द्रप्सः समुद्रमभि यख्जिगाति पइथन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 
सानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तु तोये चक्रे रजसि प्रियाणिः 


४ ३।१३॥ (६ ऋ० १०।१२३।८ ) 
द्रत्स इति । ऋष्यादय उक्ताः। विधर्मन्‌ विधर्मणि प्राकृत-` 
लोकभ्यो विरुद्धस्वरूपे लोके स्थितः । द्रप्सः । द्विघातुजोयं शब्दः ।. 
द्रा गतौ । प्सा भक्षणे | दुर्मार्ग निरतानां भक्षणशीलो विनाशक 
इत्यथः। चक्षसा तेजसा शक्त्या । गुध्रस्य गुधं स्वमभिकाङक्षतो 
लोकान्‌ । षष्ठो एकवचनं च छान्दसे । पद्यन्नवलोकमानः। यद्‌. 
यदा समुद्रं भक्तिरसेन सम्यक्‌ क्लिच्ननु । अभि जिगाति सम्मुखः 
माभगच्छांत । स भानुः प्रकाशवान्‌ । शुक्रेण उज्ज्वलेन प्रदोपे- 
त्यर्थः । शोचिषा तेजसा । चकानः शोभमानः | तृतीये रजसि 
छाक साघोलाके न मध्यलोके किन्तूर्ध्वलोके प्रियाणि त्रियजनान्‌. 
भक्तान्‌ चक्रे करोति नयतोत्थंः ॥ ३।१३॥ 


इति सप्तमः खण्ड 
इति नवमप्रपाठकस्य दितीयो घः 
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अथेक विंशोध्यायः 
अथ नवम प्रपाठके तृतोयोर्ध: 
अथ प्रथमः खण्डः 


१८४९. आशुः शिशानो वुषभो न भीमो घनाघनः क्षोभ- 

णइचर्षणीनाम्‌ । सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत 

सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १।१।॥ ( ऋ० १०।१०३।१ ) 

आदारिति। अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋाषः। इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । इन्द्र: सर्वेश्वर्ययुक्तः परमात्मा । शतं सेनाः अनन्ता 
बन्धनानि । षिञ्‌ बन्धने । साक सहैव एकेनैव दृष्टिपातेन | अजयत्‌ 
जयति विळोपयतांत्यर्थः । कोट्टश इन्द्रः ? आशुः सवंच व्यापन- 
शीलः। शिशानस्तीक्ष्णो दुष्टेभ्यः | वृषभ: सवंमनोरथपुरकः । 
भीमो भयङ्कर इव । नासौ भीमप्रदः परमातन्दरूपस्तथापि दुजेना- 
स्तम्माद्विभ्यत्येवे्ति भीम: । घनाघनः घातकः सवषां कामादीनां 
शत्रुणास्‌ । हन्तेः पचाद्यच्‌ । “हन्तेघंत्वं च" इतिवातिकेन घत्वम- 
भ्यासस्य। उत्तरस्य त्वभ्यासाच्चेति कुत्वस्‌। वर्षणीनां क्षोभणः . 
संचालकः प्रेरयिता सन्मागेषु । शुभ संचालने | संक्रन्दनः सम्यक्‌ 
क्रन्दयिता दुरात्मनाम्‌ । अनमिषोस्पद्धनीयः मिष स्पर्द्धायाम्‌ । 
. एकवोरोद्वितीयवीरः ॥ १।१॥ ` 


१८५०. संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुष्च्यव- 
नेन धृष्णुना । तदिन्द्रेण जयंत तत्सहुध्वं युधो 
००-पचरुइषुहरेत तफ ॥। 14 1 | 7 Vidyalay@ ९०११७३] २ ) 
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संक्रन्दनेनेति | ऋष्यादयः उक्ताः । हे युध: भविकबन्धनेर्यो- 
द्वारः, नरो नेतारोन्येषास्‌ । भक्ताः, ईदुशेन । संक्रन्दनेन रोदयित्रा 
दुष्टानाम्‌ | अनिमिषेण अस्पर्धेनीयेनानुपमेन | जिष्णुना जयनशी- 
लेन | युत्कारेण यवनं युत्‌ मिश्रीकरणं तस्य कारेण कर्त्रा सकल- 
जगन्निर्मात्रा | दुश्च्यवनेन केनाप्यध्ष्येण । धृष्णुना दुष्टानां 
` घ॒रषकेण । इषृहस्तेन इषव इष्टा हस्ते पदार्था अधिकारे यस्य तेन । 
वृष्णा सर्वेच्छातपंकेण । इन्द्रेण परमेश्वरेण । परमेदवरसाहाय्येन । 
तद्धौतिक युद्धं जयत तत्सहध्वं तद्युद्धमभिभवतत ॥ २।१॥ . 


१८५१. स इषुहस्तैः सनिषङ्भिभिवंशी संस्रष्टा स॒ युध 
इस्ट्रो गणेन। संसृष्टजित्सोसपा बाहुशर्ध्य्‌ ३ 
ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३।१॥ ( त्र० १०।१०३।३ ) 
“स इषुहस्तेरिति | ऋष्यादय उक्ताः | उपयुक्त युद्धमिन्द्रेण जय- 
तेति । अत्रेन्द्र विशिनष्टि । स इन्द्रः । इषुहस्तैः इष्यन्ति हिस्यन्ते 
` कामादयो दोषा येस्त इषवः शमदमादयः । त एव हस्ताः। “ईषेः 
क्रिच्च' ( उ० १,१३ ) इत्युः प्रत्ययः आदेरिच्च । इषवो हस्ताः 
साधनानि यस्य ते इषृहस्तास्तैः शमदमादियुक्त रित्यर्थः । सनिष- 
ङ्भिभिनिषज्जन्ते परमेश्वरे ते निषज्गास्तैः परमेश्‍वरभक्ते: । युक्त 
इति शेषः । बहवो भक्तास्तत्सन्निधौ सन्ति । तत्सहितस्य परमेश्व 
रस्य सङ्गमे सर्वान्द्रिषो जयतेति भावः । वशी स्वाधीनः स्वतन्त्रः | 
युषो J ed । युध्यते इति युघः। कः प्रत्ययः । स इन्द्रो गणेन 
) ` भक्तगणनेत्यथे: । संस्रष्टा एकीभूतः । संसृष्टजित्‌-ये तेन संसृष्टा 
/ भक्तिद्ठारा, ताञ्जयति स्ववशे स्थापयतीति संसृष्टजित्‌ । सोमपा 
सोमान्‌ शान्ताँल्लोकान्‌ पातीति तथाभूतः । बाहुशर्धी बाहुर्बाधत- 
. पक्ष सुट पर्थ, बुक 1 १09१ Maha ie Roa क 204 0 
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शील शर्धो बले बाहुशधंम्‌ | तदस्ति यस्य । शत्रुबलबाधकबलवा- 
नित्यर्थः । उग्रधन्वा उग्रं ज्ञानधनुयंस्य स: । प्रतिहिताभिः हितेषुः 
प्रतिकूलास्ताः प्रतिहिताः प्रजाः। उन्मार्गगामिन्यः । तासाम्‌ । 
षष्ठयर्थे तृतीया । अस्ता प्रतिक्षेप्ता निवारयितेत्यथे: । ईहशेनेन्द्रेण 
परमात्मना संगत्य यूयं सर्वं जयतेतिभावः॥ ३।१॥ 


१८५२. वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपबाध- 
सानः। प्रभञ्जन्त्सेनाः श्रमणो युधा जयन्नस्मा- 
कमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ १२॥ (ऋ० १०।१०३।४ )' 

बृहस्पत इति । अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः। बृहस्पतिर्देवता | त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । हे बृहस्पते बृहतां महतां स्वामिन्‌ । त्वं रक्षोहा रक्षसां दुरजे- 
नानां निहन्तासि । अतः, .अमित्रानननुकूलान्‌ अपबाधमानः. निवा- 
रयन्‌ हिसन वा । रथेन संकल्पेन परि दीय परिगच्छास्मानु प्रति ।. 
दीयदीयतिगंतिकर्मा ( निघ० २१४,६९ ) । कि च सेना बन्धनानि 
अस्माकम्‌ । षिञ्‌ बन्धने | प्रभञ्जन्‌ प्रमृद्नन्‌ । प्रमृतः प्रकर्षण 


'हिसन्‌ । मृण हिसायाम्‌ । युधा युधान्‌ योधञ्‌ जयन्‌ काम-क्रोधादि- 


शत्रन योद्धन्‌ विजयमानः । अस्माकं रथानां शरीराणाम्‌ । अविताः 
रक्षक एधि भव ॥ १।२॥ र 
१८५३. बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्नः । 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जंत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ 
॥२२॥ ( ऋ० १०।१०३।५ ) 
बलविज्ञाय इति । ऋष्यादय उक्ताः । हे इन्द्र परमेश्वर, त्व 
बलविज्ञायः सर्वेषां बलस्य ज्ञाता । स्थविरो महान्‌ । प्रवीरः प्रकृष्टो 
वीरो विशेषेण ईरयिता दुरे प्रक्षेप्ता विरोधिनाम्‌ । सहुस्वान्‌ अभि- 


' भविता सर्वेषास | वाजी बलवान्‌ । सहमानः सर्वाः प्रतिकुलानू 


_ ‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya'Maha Vidyalaya Collection. 
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जनान्‌ परिभवन्‌ | उम्र उद्गूणंबलः । सर्वत्र समवेतो वा। उच सम- 
वाये। “ऋज््रेनद्र' ( उ० २२८ ) इत्यनेन उग्रशब्दो निपातितः । 
अभिवीरः अभितः संतो वीराः स्वकीया यस्य सः। अभिसत्त्वा 
पमबलः।' सहोजा सह उ जा सहैव जात इव | संतः पूर्वं विद्य- 
मानोपि सर्वैः सहैव जात इव प्रतीयमानः । गोवित्सवंविद्या- 
विशारद | जैत्रं जयनशीलं रथं भवतरूपमा तिष्ठ | यो हि भक्तः 
कामादीनां विजेता स्यात्तस्मिस्तिष्ठेतितात्पयंस्‌ ॥ २।२॥ 
१८५४. गोत्रभिदं गोविदं वज्त्रबाहुं जयन्तमञ्स प्रमुणन्त- 
सोजसा । इमं सजाता अनु वीरयध्वमिस्द्रं सखायो 
अनु सं रभध्वम्‌ ३।२॥ ( ऋ० १०।१०२।६ ) 
गोत्रभिदमिति । ऋष्यादथ उक्ताः । गां वाचं विद्यां त्रायत इति 
गोत्रो विद्वान्‌ । तस्मे भिनत्ति कण्टकानिति गोत्रभिद्‌ तम्‌ । गोविदं 
विद्यां लभमानं विद्वांसं वा । वज्रबाहुं दुढबाधनशक्तिस्‌ | अज्म 
संग्रामस्‌ । जयन्तम्‌ । ओजसा तेजसा प्रमृणन्तं हिसन्तं दुष्टान्‌ । 
इममिन्द्रं परमात्मानम्‌ । हे सजाता सहजाता इव सखायः समाच-. 
'ख्यातयः भक्ता यूयम्‌ । अनुवीरयध्वं परमेदवरमेव पुरः स्थापयित्वा 
“पूर्व तस्य संकल्पो युष्माकं जयाय गच्छेत्‌ ततो यूयं वीरकमं दोष- 
'निवारणरूपस्‌ कुरुध्वं कुरुत | अनु संरभध्वस्‌ पूर्वं स एव संरभः - 
- 'माचरेत्‌ तदनु यूयं संरभध्वम्‌ दोघं कुरुध्वस्‌॥ ३।२॥ 
"१८५५. अभि गोत्राण सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शत- 
मन्युरिन्द्र: । दुइच्यबनः पृतनाषाडयुष्यो३ऽस्माकं 
सेना अवतु प्र युत्सु ॥ १३॥ ( ऋह० १०।१०३।७ ) 
अभि गोत्राणीति। अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः, इन्द्रो देवता 
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सम्पत्तिरूपाः | युत्सु संग्रामेषु कामक्रोधादिभिमंहाभटैर्जायमानेषु । 


प्र अवतु प्रकर्षेण रक्षतु । कीदुश इन्द्रः ? गोत्राणि गौज्ञानं त्रायते 


येभ्यस्तानि गोत्राणि दुर्जनान्‌ मूर्खाश्च सहसा व्लेन। अभि- 


“गाहमानो विलोडयन्‌ । अदयः कठोरः । वीरो विशेषेणेरयति कम्पयति 


दुर्जनान्‌ सः । सतमन्युमंहाक्रोघः। दु्च्यवनोविचाल्यः। पृत्त- 
चाषाट्‌ कामादीनां सेनाया अभिभविता । अयुध्यो योडुमशक्य: 
॥ १२ ॥ 


१८५६. इन्द्र मासां नेता बृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानासभिभञ्जतीनां जयन्तीनां सस्तो यन्त्वग्रस्‌ 
॥ २२३॥ ( ऋ० १०।१०३।८ ) 


इन्द्र इति । ऋष्यादय उक्तः । इन्द्रः परमेश्वर: | आसामस्माकं 
सेनानास्‌ । नेता स एवेन्द्रः परमेश्वरो वृहस्पतिबृहतां पति: । स 
एव दक्षिणा उत्साहप्रदात्री शक्तिः। दक्षतेरुत्साहकमंणः | 
दाशतेर्वा स्यात्‌ । शत्रृसेनानां विनाइ.यित्ञी। स एव यज्ञः शक्ति- 
प्रदाता । स एव सोमो रक्षकः। अवनमुभा | तया सह वर्तमानः 
सोम: । स आसामस्मदीयानां पुर एतु अग्रगामितां भजतु। कि च 
अस्माकं देवसेनानास्‌। अभिभञ्जतीनां मदंयन्तीनां जयन्तीनां 


'विजयमानानां च शत्रुसेना: । मरुतो विद्वांसो ज्ञानिनोग्नं यन्त्वा- 


गच्छन्तु | मरुतो मितराविणो वामितरोचिको वा महदद्रवन्तीति 
वेति यास्कः ( नि० १११३ ) । मितभाषिणो महातेजसो महादयाल- 
वरच ज्ञानिन एव भवन्ति ॥ २।३॥ 


१८५७. इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राश ` आदित्यानां मरतां 


बर्ष उग्रम्‌। सहामनसां भुवनच्यवानां घोषो 


र देवानां" १ 
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इन्द्रस्येति | ऋष्यादय उक्ताः। वृष्णः सर्वकामपू रकस्य । वरुण- 
स्य वरणीयस्य | आदित्यानामविचाशिनाम्‌ । मरुतां विदुषां च राज्ञ 
इन्द्रस्य परमेश्वरस्य । दार्धो बम्‌ । उग्रं भयङ्कूरमस्ति । महामनसां 
मनस्विनामुदारमनसां वा । भुवनच्यवानां शापेन भुवनानां च्या- 
वयितृणाम्‌ | जयतां दुजनेषु विजयं लभमाचानाम्‌ | देवानां विदुषां 
पवित्रभक्तानास्‌ । घोषः शब्द: । उदस्थादुत्तिष्ठति ॥ ३।३ ॥ 


१८५८. उद्धर्षय सघवन्नायुधास्युत्सत्त्वनां मामकानां सनांसि। 
उदत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्ररथानां जयतां यन्तु 
घोषाः ॥ १।४॥ ( ऋ० १०।१०३।१० ) 


 उद्वषयेति । ऋष्यादय उक्ताः ।. हे मघवन्‌ ज्ञानघन परमेश्वर, 
आयुधानि आयुध्यन्ते येः साधनेस्तानि साधनानि शमदमादि- 
रूपाणि । उद्‌ हष॑य उत्तेजयेत्यर्थः | मामकानां मदीयानां सत्वाः 
प्राणिनां सहायकानां सहधमिणां भक्तानां वा । मनांसि, उद्हंषय 
उत्कर्षेण प्रसादय हे वृत्रहन्‌ पापघ्न, वाजिनां ज्ञानिनाम्‌ | वाजि- 
नानि वेगाः। उद्यन्तु उदुच्छन्तु । ज्ञानिनो ज्ञानमाग वर्धेरन्नि- 
त्यर्थः । जयतां विजयमानानां रथानां रमणीयानां भक्तानास्‌ । घोषा. 
प्रसादशब्दा उद्यन्तु उद्गच्छच्तु ॥ १।४॥ 
' १८५९. अस्साकसिद्धः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वोरा उत्तरे भवत्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु 
॥ २४७ ( ऋण १०१०३११) . 
अस्माकमिति । ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ । अस्माकं परमेश्वराज्ञाम- 


नुसरताम्‌ । समृतेषु सम्यगृतेषु परमसत्येषु ध्वजेषु व्यापारेषु 
शकी यणु । ध्वज ro परमेश्वरः । प्रसीदतु । अस्माक या 


व इथ F || - न]/त्ो(०जयेस्त२०ैफीलॉरव्मवन्त्वि- 
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त्यर्थः | अस्माकं वीरा अनुयायिनः परमेश्वरभक्ताः। उत्तरे भवन्त 
सर्वोपरि भवन्तु । उ अपि च हे देवाः सज्जनाः । हवेषु आह्वानेष्‌ 
कृतेषु सत्सु अस्मान्‌ । अवत रक्षत ॥ २।४॥ टॅ 
१८६०. असौ या सेना मरुतः पदेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना । 
तां गृहत तमसापत्रतेन यथेतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ 
॥ ३।४॥ ( चास्त्यमुग्वेदे ) 
असाविति । मरुतो देवा: । अन्यत्समानम्‌ | हे मरुतः, अमितं 
रोचमाना ज्ञानिमहापुरुषाः, असौ दूरे दुस्यमाना या परेषां काम- 
क्रोधादीनां सेना । ओजसा तेजसा स्पर्धमाना स्पर्धा कुर्वाणा । 
नोस्मान्‌ । अभ्येति अभिगच्छति। तास्‌। अपन्रतेन प्रतिकूल 
कमंगा । तमसा तमोगुणोपेतेन। गूहत आवृणुत । दुर एव स्था- 
पयतेतिभावः। यथा एतादृशेन तमसा कमंणा गूहत येन अन्यः 
कामादिष्वन्यतमः अन्यं तेष्वेव अन्यतमं न जानात्‌ न जानीयात्‌ । 
अन्योन्यं यदि ते न जानीयुस्तहि तेषां बलमपगतं भवेदिति | यदि 
कामः क्रोधं न जानीयात्क्रोधो वा कामं न जानीयात्‌ तहि कामोमि 
नश्येत्क्रोघोपि नश्येत्‌ । कामहानौ क्रोधः कार्यं साधयति। न 
स्य द्यदि क्रोधः कामो निस्सहायः स्यात्‌ । कामो न स्यात्‌ तहि 
क्रोधोपि न स्यात्‌ । यदि रागो न स्याद्द्वेषोपि न स्यात्‌ । रागो द्वेषं 
जनयति, द्वेषश्च रागम्‌ | लोभो मोहं जनयति मोहश्च लोभम्‌ | 
च जनयति, मात्सर्यं च मदः। यच्चेतेषु न कोपि कमपि 
येत्‌, जीवानां श्रेयः. सिद्धिमाश्रयेत्‌। नात्रः परस्पराश्रयदोप 
उद्धावत्तीय: ॥ ३।४॥ ५ 
१८६१. अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाड्रान्यप्वे, प्रेहि । 
अभि प्रेहि निर्देह दृदृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा 


: सचन्ताम्‌ १५॥ | । 
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अमीपामिति । अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः | अप्वादेवी देवता । ` 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | हे अप्वे दुरितानां प्राणानपवात्रि अपनेत्रि देवि 
परमेइवरे, परमेद्वरः स्त्रीत्वेन सम्बोधितोत्र । अमीषां कामादीनां 
चित्तं प्रतिलोभयन्ती प्रतिकूलं लोभयन्ती | मत्तोन्यत्र लोभयित्वा 
गमयन्ती | अङ्गनि रागद्वेषादीनि। कामो ह्यङ्गी। रागद्वेषादय 
स्तदङ्गानि । गृहाण वशे कुरु। परेहि परागमय च। अभि प्रेहि 
अभिप्रायं कुरु संकल्पं कुवित्यथं: । ततश्च तेषां हृत्सु हृदयानि शोके: 
पच्चात्तापै: । निर्दह नितरां दह । यद्यपि कामादीनां नास्ति हृदयं 
तथापि तेषां वित्तहृदयप्राणादयः केवलं कल्प्यन्ते । कल्पनाहेतुस्तु 
बिवेकवैराग्यादिकं विरोधाधिक्यं च । लोके द्विष्टं जनं खण्डशस्छि- 
नत्ति दवेष्टेति इष्टम्‌ । अयं विरोधस्य चरमः प्रतीकारः । कामादयोपि 
द्विष्टा एव । तेष्वपि तथाविध एव प्रतीकारः सेवनीय इति हार्दम्‌ । 
अमित्राः शत्रवः। अन्धेन तमसा गाढान्धकारेण सचन्तां. 
समवयन्तु । १॥५॥ - 
१८६२: प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शरं यच्छतु । 
उग्रा बः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ २५७ | 
( ऋ० १०१०३॥१३:) - 
प्रेतित | अप्रतिरथ ऐन्द्रौ ऋषिः। इन्द्रो देवता। अनुष्टुप्‌ 
छन्द: । हे उपासका नरो जनाः, प्रेत गच्छत । जयतं कामादीत्‌ । ` 
॥, इन्द्र: परमात्मा । वो युष्मभ्यम्‌ । शर्म सुखं श्रेयो वा यच्छत 
_ ददात! वो युष्माकम्‌ । बाहवः उंग्रा उद्गूणंबलाः शत्रुबापन- 
| क्षमाः | अनाधुष्या: परैरनभिभवनीयाः | सन्तु | यथा यूयमसप 


“ अनभिभवनीया स्थ तथा युष्माकं बाहूवोपि स्युः । पृथक्छत्म वर्षः . 


` नमज्ञाज़िनोमेंदमपेक्ष्य । 


` अथवात्मानमपेक्ष्य । वेदिकसम्पदाये 


... पर्चिल्थिबातिनीली”अभिण:१"ऐवतय-जेत्मा' बेही/५/“बा्चाबबस्तस्य 
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स्वत्वस्‌। बाहव इति बहुवचनं सर्वेषां बाहून्‌ संपिण्डयति 
बोध्यम्‌ ॥ २।५॥ ` Ee 
१८६३. अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
गच्छामित्रातप्र पद्यस्व सामोषां कञ्जनोच्छिपः ॥ ३।५॥ 
( ऋ० ६।७५।१६ ) 
अवसृष्टा इति । पाथुर्भारद्वाज ऋषिः। इषवो देवता । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । हे शरव्ये हिसाकुशले ब्रह्मसंशिते ब्रह्मज्ञानेन तीक्षणेक्कत 
इषो, ममोपासनाळव्धशक्तिरूपे, इतोवसृष्टा विसृष्टा क्षिप्ता अमि- 
त्राञ्छत्रून्‌ कामादोन्‌ परा पत गच्छ, प्र पद्यस्व प्राप्नुहि | अमीपां 
कंचन सम्वन्धिनं मा उच्छिप मा अवशेषय। कार्स्न्येन 
विनाशय ॥ ३।५॥ 


१८६४. कङ्काः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्गृश्राणामन्नससावस्तु सेना । 
सेषां . मोच्यघहारश्च नेन््र बयांस्येनाननु संयन्तु सर्वान्‌ 
॥ १६॥ ( चायमृग्वेदेऽन्यत्र वा ) 
कङ्का इति । ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: । कङ्काः कं 
कां च गच्छामेति ब्रुवन्तीति कङ्काः सुपर्णाः शोभनं पालन पूरणं वा 
येषां तें उपासका भक्ताः । एनान्‌ कामादीन्‌ | अनुयन्तु अनुगच्छन्तु 
हन्तुमिति अर्थादायातस्‌। असौ सेना कामस्य क्रोधादिरूपा । 
गृध्राणां विषयाभिकाङ्क्षमाणानामन्तं भक्ष्यं भोज्यं सेवनीयमिति 
यावत्‌ । अस्तु भवतु । हे इन्द्र परमेश्वर, एषां कामादीनामघहा रञ्च 
पापभ्रापकः कामोपि न मोचि मा मुञ्च | कामस्य क्रोघरागद्वेष- 
लोभमोहमदमत्सरादिूपा सेनापि हन्तव्या, कामोपिंः हन्तव्य 
इत्यारम्भः । एनान्‌ सर्वान्‌ शत्रन वयांसि कूपाः | अनुसंयन्तु पश्चाद्‌ 
गच्छन्तु । एत शत्रवः कूपेषु पतन्त्विति भावः ॥ १॥६॥ 
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१८६५. अमित्रसेनां सघवस्नस्मां शत्रुयतीमभि । 
उभौ तामिन्द्र वृत्रहह्नस्निदच दहतं प्रति ॥ २६ 0७ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
अमित्रसेनामिति । अप्रतिस्थ ऋषि: । इल्द्राग्नी देवते | अनुष्ठ 
छन्द: । हे मघवन्‌ हे वृत्रहन्‌ अस्मान्‌ दात्रुयतीं अभि शत्रुभिः परि- 
वेष्टिताम्‌ अमित्रसेनां कामसेनास्‌ । तां प्रख्यातास्‌ । उभौ युवां हे 
इन्द्र त्वं च अग्निश्च प्रतिदहतम्‌ । त्वे वुत्रघ्तोपि तेजःस्वरूपोपि, 


८ 


अत उभाभ्यामेव स्वरूपाम्यां कामसेचां दहति तात्पर्यम्‌ ॥ २।६।। 
१८६६. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विइवाहा 
शमं यच्छतु ॥ ३।६॥ ( ऋ० ६।७५।१७ ) 
यत्र वाणा इति । पायुर्भारद्वाज ऋषिः । इनदरो देवता । पङ्क्ति 
झछन्दः । यत्र विशिखाः कुमारा इव शिखाहीनाः कुमाराः शिशव 
इवाल्वादकाः । वाणाः शब्दा वेदशब्दा:। वण शब्दै । सम्पतन्ति 
उपतिष्ठन्त तत्र अदितिरविनाशी ब्रह्मणस्पतिः परमात्मा नोस्मभ्यं ` 
शर्म सुखं यच्छतु ददातु । यथा शिरावो जनानाह्वादयन्ति तथा 
निर्दोषा मनोहरा वेदशब्दा अपि विज्ञेयाः इति भावः । विश्वाहा 
सततं सर्वदा दामं यच्छतु । द्विरक्तिः शर्मोत्कण्ठां द्यात- 
यितुम्‌ ॥ ३।६॥ । 
$, "१८६७, वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनु रुज। 
< वि सन्युसिन्त्र बत्रहन्नसित्रस्याभिदासतः ७ १७ ॥ 
ः । ८ ( ऋ० १०१५२३ ) 
वि रक्ष इति । शासो भारद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः0॥ हेपहद्राररसेखार1 | क्षे डाक्षप्रक्ुळमुप्रढव्रिकुलं ० जहि 
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विनाशय । मृधो हिसकान्‌ वि जहि विनाशय । वृत्रस्य पापस्य | 
हनु हतुं हिसाम्‌ तत्कृतां हिसामित्यर्थः । वि रुज विभङ्गिध। रुजो 
भङ्गे । हे वृत्रहन्‌ पापघ्न, .अभिदासत उपक्षयतोस्मान्‌ पीडयतः । 
अमित्रस्य शत्रोः । मन्युं क्रोधं वि जहि विनाशय ॥ १।७॥ 


१८६८. वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गसया तमः ॥ २।७॥ 
( ऋ० १०।१५२।४ ) 


विन इति। ऋष्यादय उक्ताः। हे इन्द्र परमेश्वर, नोस्माकं 
मृघो हिंसकान्‌ क्ररान्‌ विजहि विनाशय | पृतन्यतः पृतनाः सेना 
आत्मन इच्छतो युयुत्समानानित्यर्थः । नीचा नीचानं पराजयः 
मित्यर्थं। यच्छः प्रापय । यः कोप्यस्मानुपासकात्तमिदासति 
“अभितः पीडयति तस्‌। अधर निकृष्टं तमो गमय मृत्यु घ्रापयेः 
त्यर्थः २।७॥ 


१८६९. इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानाचनांधुष्यो सुप्रतीकावसह्यौः॥ 
ˆ तौ युञ्जीत प्रथमो योग आगते यास्यां जितमसुराणां 
सहो महत्‌ ।.२।७॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


इन्द्रस्येति । अप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ जगतीः 
छन्दः | इन्द्रस्य परमात्मनस्तौ प्रसिद्धो बाहु नितग्रहनुम्रहरूपो । | 
योगेवसर आगते प्राप्ते युञ्जीत उपयुञ्जीत । कोहशो बाहू ? . 
स्थविरौ स्थिरौ | युवानौ शत्रुभिः सह मिश्रणक्षमो । अनाधुष्यौः 
केरप्यनभिभवनीयौ । सुप्रतीको सुदशंचो । प्रतीकं प्रयुक्त भवति 
प्रतिदशंनमिति वा ( नि० ७३१ ) । असह्यो असोढव्यो । प्रथमोः 
शरेष्ठौ । यास्यां बाहुभ्यामसुराणां सुरविरोधिनां महदसट्यं सहो 
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बलं जितम्‌। लोकाः परमेइवरस्य साहाय्यं सचिनुयुरिति- 
-तात्पयेम्‌ ।॥। ३।७॥ 


:१८७०. मर्माणि ते वर्मणा च्छादयासि सोमस्त्वा राजा- 
मृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं 
त्वानु देवा सदन्तु ॥ १४८ ॥ ( ऋ० ६।७५।१८ ) 

मर्माणीति | पायुर्भारद्वाज ऋषि: । कवचसोमवरुणा देवताः । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । हे परमेश्वर, ते तव मर्माणि ममंस्थानानि वर्मणा 
ततव वरणेन आच्छादयामि । अनु तदनन्तरं राजा राजमानः सोमः 
सुरक्षितो भक्तः | त्वा त्वाममृतेन वस्ताम्‌ आच्छादयतु । वरुणस्ते 
तव उरोर्वरीयो महत्तमं सुखमिति शेष: कृणोतु ,करोतु । जयन्तं 
त्वा त्वां देवा भक्ताः सत्पुरुषाशच । अनु मदन्त्वनुहृष्यन्तु । अयं 

“भाव: 1. यदि कर्चिज्जीवः पारमेश्वरमनुशासनं तिरस्कृत्यान्यथा _ 

चतंते तदा तस्य महान्‌ परितापो भवति । तदेव ममं । तन्ममं 

“परमेदवरस्य वरणेन स्वोकारेण तदज्ञानुसरणेन आच्छादितं 

भवति । मर्माच्छाद्यते परन्तु तत्र जात आघातः केन निवारणीयः ? 

भन्त्यानन्यया शोभमानो भक्तस्तं निवारयति अमृतेन नित्येन 
भक्तिरूपेण तत्स्वीकारेण | ततः परमात्मना स वृतो भक्तस्त स्य 


महत्सुखं रचयति | ततः परमेरवरस्य विजयो भवति भक्ताश्च 
'ततो हृष्यन्ति १।८॥ 


१८७१. अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव। तेषां वो 
अरितिनुन्ानामित्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥ २८ ॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
ओ अन्धा इति । हे अमित्राः शत्रवः स्नेहरहिताः, यूयम्‌ अशोर्षाण- 
' हिन्छरधिसत ० हर दर) नुमो सनत:101छिन्त- 
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शिरस्काः सर्पा यथाः किमपि अनिष्टं कतुं न शक्नुवन्ति तथा 
यूयमपि कामादयो भवत । अग्नितुन्तानां ज्ञानाग्निदग्धानां तेषां 
वो युष्माकं विघ्नानां वरं वरं प्रियं प्रियं श्रेष्ठं श्रेष्ठं वा इन्द्र 
परमात्मा हन्तु। विध्नानामुत्तमं मध्यममधमं च सवमेव स 
विनाशयत्वित्यथः॥ २।८॥ 
| १८७२. यो नः स्वो[ऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति। 
देवास्तं सर्व धूर्वन्तु ब्रह्म वर्स ममान्तरं शर्म] वर्मे 
समान्तरम्‌ ॥ ३।८॥ ( ऋ० ९।७५।१९ ) 
यो न इति। पायूर्भारद्वाज ऋषिः । देवा ब्रह्म च देवताः। 
पङ्क्तिश्छन्दः | यः स्व आत्मीयः किन्तु सम्बन्धरहितः। यश्च निष्ट्यो 
द्रस्थितोसन्बन्धी चण्डालादिनोस्माञ्‌ जिघांसति हन्तुमिच्छति तं 
करर सर्वे देवा धूर्नन्तु हिंसन्तु । धुर्वी हिसायास्‌। दीघश्छान्दसः । 
मम आण्तरमन्तः स्थितं ब्रह्म महान्‌ देवो वमं रक्षकं भवतु। 
ममान्तरं यच्छमं परमेश्वररूपं तद्वमे त्राणं भवतु । द्विरुक्तिब्रह्माणि 
-हृढबिश्वासं द्योतयति ॥ ३।८॥ 


१८७३. मृगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 
परस्याः। सुकं संशाय पविमिद्र तिम्मं वि शत्र 
ताढि वि मृधो नुदस्व ॥ १९॥ ( त्र० १०।१८०।२ ) 

मृगोनेति । जय ऐ न्द्र. ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्‌ छन्द: । हे 
इन्द्र परमेश्वर त्वं कुचरः कदाचारो गिरिष्ठा न पर्गतस्थो नर इवं 
भीमोदुजनेभ्यो भाषयिता भयङ्करः । स त्वं परस्याः परावतो दूरः 
स्थप्रदेशादपि दूरात्‌ आ जगन्थ आगच्छ। अहृद्यो हि दूरतमो 
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भवति । परमात्मापि लोकिकेरदुस्योतो दुरदूरस्थः । आगत्य च सृकं 
सरणशीलं तिग्मं तोक्षणं परिज्ञानम्‌ । पुयतेनेनेति पविः । संशाय 
सम्यक शातं कृत्या । शो तनूकरणे । इह्‌ तीक्ष्णी करणे । शत्रून्‌ 
कामादीन्‌ वि ताडि विशेषेण ताडय । मृधो हिंसाप्रवृत्तीन्‌। मृधु 
हिसायास्‌ । वि नुदस्व विरोषेण दूरमपगमय ॥ १।९ ॥ 
१८७४. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशयेसाक्षभियजत्राः । 

स्थिरेङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यश्ेसहि। देवहितं यदायुः 

॥ २९॥ ( ऋ० १।८९।८`) 

भद्रमिति । गोतम ऋषिः, विश्वेदेवा देवताः, त्रिष्टप्‌ छन्दः ।. 
परमेश्वर याचन्ते भक्ताः | वयं देवा दानादिगुणविशिष्टा यजत्राः 
सदाचारादिसेवनेन सर्गेषां पुज्याइच सन्तः कर्णेभिः कर्णभद्रं 
कल्याणकरं वचनमेव खुणुयाम । अक्षभिदचक्षुभिभंद्रं शुभमेव 
पस्यम नाशुभस्‌ । स्थिरेदुंडे: स्वस्थैर्नीरोगै रङ्ग: हस्तपादादिभिस्त- 
नुभिः प दा शरीरयुक्तास्तुष्ट्वांस: परमात्मानं स्तुवन्तो वयं 
देवहितं देवानां हितं कल्याणकरं येन सदा सज्जनानां हितं स्या-- 
बभूत यदायुः | अथवा देवेन परमात्मना हितं निहितं दत्तं यदायुः 
शतरशरत्त्रमाणं ततोप्यधिकप्रमाणं वा व्यशेमहि व्यशिषीष्महि । 
आशीलिडः ॥ २।९॥ 
१८७५. स्वस्ति न इनदरो वृद्धधवाः स्वस्ति नः पूषा विशव 
` वेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिर्दधातु ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ ३।९॥ 
| ( ऋ० १।८९।६ )- 
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स्वस्तीतिः। गोतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । विराट्‌ छन्दः | 

वृद्धा वृद्धं रवो ज्ञानं यस्य सः इन्द्रः परमेश्वरः | नोस्मासु । सप्त- 
म्यर्थे षष्ठी । स्वस्ति अविनाशं दधातु धारयतु । स्वस्तीत्यविनाश- 
नाम ( नि०३।२१ ) । पुषा पोषणकर्ता परमात्मा । नोस्मासु स्वस्ति 
दधातु । विश्ववेदाः सवंज्ञः परमात्मा नोस्मासु स्वस्ति दधातु । 
ताक्ष्यं: । परमवेगो व्यापक इत्यरथः । परमात्मा । तूणंमर्नुते सर्वमिति 
ताक्ष्ये: । तुणंशब्दात्‌ अश्नोतेश्च निष्पन्नोयं शब्द: पुषोदरादिः | 
अरिष्टनेमिः न रिष्टो दरधो नष्टो नेमिनंयनं, मोक्षलोके जीवाचां' 
प्रापणं यस्य सः। रुष रिष दाहे। नयतेमिप्रत्यये ( उ० ४।४३ ) ।: 
नेमिरिति सिद्धम्‌ । इत्थंभूतः परमात्मा नोस्मासु अविनाशं दधातु । 
बृह्स्पतिवुंहतां पततिः सवेश्वरः परमात्मा नोस्मासु स्वस्ति दधातु ।' 
द्विरक्तिः समाप्त्यर्था ॥ ३।९॥ 


इति नवमभ्रपाठकस्य तृतीयोधंः 
नवमः प्रपाठकरच समाप्तः 
इत्येर्कावशोध्यायः इत्युत्तराचिकः समाप्तः 
इति श्री सामवेदसंहिता समापा 
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नमोस्तु सामवेदाय मत्कृते विवृतात्मने। 
चेद्रल्ाय गम्याय. संयमक्षितिभूमृतास्‌ ॥ ? ॥ 
-आराघितोसि - भगवन्मनसा मनस्वी, 
श्रद्धामरेण रुचिरेण मया चिरेण | 
स्याचेंदनल्पतनुरल्पतनुश्च वा स्यात्‌, 
काचित्रुटि: सदय तां कृपया क्षमस्व ॥ २॥ 
त्वत्पञ्नेतो मम जतिः सफलात्मिकाभूत्‌, 
पुतं मनस्तव वचश्वयचिन्तनेन | 
ग्राप्त गुरोश्वरणरेणुकणप्रसादाद्‌, 
विद्यानवद्ययतिकामवदद्य देव ॥ २॥ 
अन्ना जपस्तप उपास्तिथ स्तुतिरते, - 
सर्वाणि देव फ़लितानि ममाद्य भाग्यात | 
"तत्रापि तेतिकरुणा करुणानिधिस्ति, 
हेतुमंहानिति हि तां अणमामि पुण्याम्‌ ॥ ४॥ 
-सामश्रुते तव सुचारुसमचंयाद्य, 
सन्तर्पिता .मम मया पितरोखिलास्ते | 
ये न्रह्मवित्पदमवाप्य समाप्य लीला 
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माराक्षीं मातरं दिव्यां गङ्गादत्तत्रिपाठिनस्‌ | 

पितरं मनसा स्तौमि सामभाव्यम्रसादितो ॥ $ ॥ 
वेदरक्षापरं दष्ट्वा सूनुं सर्वजित स्वकम । , 
श्रीमञ्चगवदाचार्य -ताम्यां कि न . जितं भवेत्‌ ॥.७ ॥ 
गुरुपादाः ग्रसीदन्तु महासारस्वत हि ते। 
येषामेवानुकम्पातो तरं विद्यामहानिधिस्‌ ॥ ८ ॥ ` 
सामसंस्कारमाष्यं सच्छुदबुद्िप्रदायकस्‌ । 
विरचम्य यथाश्रज्ञं सामन एव समपये॥ ९॥' 
तुष्यताङ्गगवान्सामवेद एनेन कमंणा। 
श्रीमङ्गयवदाचार्यं इत्यभ्यर्थयते नतः ॥ ?०.॥` 


श्रीमद्रामग्रसादस्य वंशे राममनोहरः। 
ग्रसादान्तो महाग्राज्ञः आपदाचार्येता सुधीः ॥ १० ॥ 
तस्यैवाहं कपापात्रै अरण्यस्य दयानिधे: | 
,श्रीमद्धगवदाचायः स्वविधाविशारदः ॥ ९२ ॥. 
` विप्रतिपचतां यातां ` राममन्त्रपरम्परास्‌ | 
विद्योष्य रामानुजतो रामानन्दान्व्याच्छिदस्‌ ॥ १२ ॥. 
सामवेदे च वेदान्तदशनोपनिषत्खपि | 
सुभगं माष्यमाभाष्य सम्पदायमग्चोमयस्‌ ॥ १४ ॥. 
रामानन्ददिखिजयं ख्याताख्यानपुरस्सरस्‌ | 
[चकाशँ विनिर्माय रामानन्दयशःश्रियम ॥ १५ ॥ 
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श्रीमन्महात्मनो गांघेः ग्रस्यं चरितं महृत्‌ | 
सहत्तेः पञ्चमिः होकेरधिकेश्वाप्यचीकरस्‌ ॥ १5 ॥ 

' अन्यानपि बहूनू अन्थान्पश्चससतितोधिकान्‌ । 
. विरम्य देवमाषासेवामविभरं मुदा ॥ १७॥ 


° सप्तसप्ततितमे म आयुषो वत्सरे सुभे | 
` साष्यमेतदतनिषि सामवेदोत्तराचिके ॥ १८ ॥ 
वेदत्रह्मनमोनेत्रमिते २०९४ विक्रमवत्सरे | 
आवणे , शुक्कसप्तम्यां साष्यमेतदपूरयस्‌ ॥ ?९॥ 
“इति श्रो सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेण परमहंसपरित्राजकेन काशीपण्डित- 
सभासमपित--'पण्डित राजे त्युपाधिकेन स्वामि- 
श्रीभगवदाचार्येण कृतं सामवेदसंहिताया- 
उत्तराचिके सामसंस्कारमाष्यं समासम्‌ 
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